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| सम्पादक . भारत सरकार के वित्तमन्त्री श्रो चिल्ता प्रणि देशमुख 

गा नब्बे Se “यशवपि.स्थिति उत्साहवर्धक है, तथापि और अधि के 

गटा नेक है, तथापि ओर अधिक प्रयतन के | 
ठ्‌ (07 - और बचत के आन्दोलन को आणे बढ़ाने तथा इसके द्वारा देश 


13 एवं समृद्धि के हेतु विशाल अंशदान के लिए मै प्रत्येक भार 
से हादिक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध करता: हूं॥ए९--- भ्री देशपु 


| मूल्य 


|, ` गाता पि नद ति 
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श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास श्री घनश्यामदास चिड्ला 
२६२८ AS 


। छ पद्रपत सिंहानिया | श्री शान्ति प्रसाद चेन 
१६२१ १६५२ 
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| सम्पदा के कुछ एजेण्ट ` अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 
1 जयपुर में-- १. पत्रहाट जयपुर | a » अनुपम पुस्तक 
| २. जगत पुस्तक भंडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर । 
| | आगरा में-- , ख़ सापत रत्नस्रांला 
५! श्री हजारी लाल प्रेमी सन्तन गली माइईथान आगरा | 


( सम्पादक--श्री'कुष्णचन्द्र -विद्यालंक्रारः) 
' | कोटा में: मोहन न्यूज एजेंसी कोटा । - प्रस्तुत पुस्तक में वेदिक एवं संस्कृत साहित्य के 
पु इन्दौर में--- प्रकोशचन्द सेठी ३५, मल्हार गंज, इन्दौर। | अगाध भण्डार में से कुछ सरन्न एवं सुन्दर मन्त्र और 
भीलवाड़ा में--दीनदयाल बरादसं न्यूज एजेण्ट भीलवाड़ा । | उल्लोक संग्रहीत किए गए हैं । अल्प आयु के बालक भी 


लखनऊ में-- विद्याभवन. हजरतगंज लखनऊ |... इन्हें सुगसतापूवक कण्ठस्थ कर सकते हैं। श्लोकों का 
नई दिल्ली में-- अथ सरल हिन्दी में किया गया हे। अन्त में कुछ 

सेण्ट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सकंस नई दिल्ली । | | “संस्कृत सूक्गियां भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी 
उद्यपुर में आनन्दीलाल _ भ्रग्रवाल ९/० ` रंगलाल. | अपने निबन्धों में प्रयुक् कर. सकते हैं | उपद्दार तथा 


दीपलाल धान मंडी उदयपुर । : | पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है. | 


बम्बई में--वी. बी. बागवे लि., न्यूजपेपर एजेंट पुस्तक का मूल्य केवल चोदह आने 
तुलसी पाइप रोड, दादर, बम्बई । प्रकाशक | 


बीकानेर में--राजस्थान पत्र एजेंसी, बीकानेर । अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली । 
सहारनपुर स---जयहिन्द न्यूज एजंसी, शह्दीदगंज सहारनपुर - 


इण्डियन मेडिकल एसोशियेशन का 
अन्य. शहरों में एजेन्सी लेने के लोकोपयोगी. प्रकाशन 
- पत्रव्यवहार करों। आपका स्वास्थ्य 
सम्पदा का वार्षिक मूल्य ८) शिक्षणालयों से ७) 


हिन्दी में एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी 
प्रमाणिक मासिक पत्रिका , ' 
छ क्या आप स्वास्थ्य सम्बन्धी ओधुनिक्र ज्ञान 
करना चाहते हैं ? ६3'क्या आप. चाहते है कि आपके देश 


ए 
जट चाहिए के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा, उठे ?. & क्या आप 'चाहते 


विभिन्न नगरों मै. 'सम्पदा' की बिक्री के | कि आपके देश सेसहामारियी का समळ नाश हो जाय! 


| लिए :  आप्का स्वास्थ्य 
लिए एजट चाहिए आकर्षक शर्तों के लिए |, ही पक 
| अपहार कर! आने के टिकृट आना भ्रावश्यक है 


| PN 0 का नियम नही है। - 
६ फा की मेनेजर `. ` | विज्ञापन और एजेंसी के; लिए : 
; अशोक प्रकाशन मंदिर . | वाषिक मूल्य ६) 


WL || 


113082 0.0... Publi 


रूप से आवश्यक । 
वार्षिक चन्दा : ५ रुपया 


अपनी उन्नति के लिए पढिए !! 

जीवन संघर्ष में विद्यार्थियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों 
को सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार 

ु की पहली मासिक पत्रिका 


सफल जीवन 
८४, बेड रोड, नई देहली 


मुख्य विषय 


सकने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियां ३. रत्न, 
प्रभाकर शर साहित्यरत्न परीक्षाओं के लिए 
लेख ४. कहानी-कविता ९. ज्ञान-विज्ञान 
-विदेश के समाचार ७. खेल और सिनेमा । 
आज ही ग्राहक बनिये 

प: वार्षिक ७) माही ४) एक प्रति॥) 
नमू ग्रति के लिए १२ आने के टिकट भेजें 
प्रकाशन की पुस्तक अमुल्य निधि हैं। 
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खाथिक सर्मा्षी 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनेतिक अलुसंधान विभाग का 


पा्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
सम्पादक : श्रीहषेदेव मालवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
# आथिक विषयों पर विचारपूर्णं लेख 
ॐ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार 


व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली 


आगामी परीक्षाएं २. नवयुवको और नवयुवतियों को | पुस्तक परिचयः चलचित्र जगतः शब्दार्थ और ब्याख्या । 


ESI म 0 0 जिजिडिडिडिल 


एक्‌ प्रति का साढ़े तीन आना 


एकमात्र पारिवारिक मासिक पत्रिका 
८८ [रसी C33 
चर्‌ 
कहानी, कविता, लेख आदि अनेक सुरुचिपूर्ण स्तम्भों के साथ 


बुनाई, कढ़ाई, सिलाई और पाक पर प्रतिमास सचित्र लेख। 


अन्याच्य स्तम्भ 
मां और शिश: डाक्टर के पत्र: पुरुष लोकः, बालमंदिर 


हिन्दी की प्रमुख वर्ग पहेलियों पर टिप्पणियां । 
इतनी उपादेय सामग्री के साथ भी मूल्य केवल ४) वाषिक 


नोर:-वाषिक ग्राहक को प्रतिमास एक कढ़ाई ट्रांसफर 
मुफ्त भेजा जाता है। 


“पद्यारसी?? पने स्थानीय एजेंट से मांगिए या छः आते 
के टिकिट भेजकर हमसे नमूना प्राप्त करिये । 
80 “व्यवस्थापक आरसी दि 
: स्वरूपनगर, कानपुर | 


“५ 
के 
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य 


Es 


संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर 
की 

विज्ञप्ति सस्या ४/४९८०/३३ : २७/४३, दिनांक १५ 
झार 


hs 


युस्तकालयों के लिए स्वीकृत 


मूल्य 
नास लेखक रु० शराः 
चेद्‌ सार प्रो, विश्वबन्धु १ मः 

| ्र्ु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, 
सच्चा सन्त 99 5 
| सिद्ध साधक कृष्ण 2; ० डे 
| जीते जी ही भोक्त 5 ० ३ 
| आदश कर्मयोग हर गु २ 
विश्व-शान्ति के पथ पर झु ० ने 
भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ° रे 
। बच्चों की देखभाल ग्रिसिपल बहादुरमल १ १२ 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ १२ 
हमारा समाज SN ३ ० 
| व्यावहारिक ज्ञान 0 २ १२ 
फल्नाह्यर ह १ ¥ 
रस-धारा 2 ° १४ 
देश-देशान्तर की कहानियां हे 368 ? 
नये युग की कहानियां त १ १२ 
गल्प मंजुल डा० रघुवरद्याल १०0 © 
विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदब्यास ३ ऽ 


. “१० प्रतिशत्‌ कमीशन रौर ५० रु० से ऊपर के 
आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन । 
विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार 


साधु आश्रम, होश्यारपुर, 
` पंजाब, भारत। | 


(ग) 


॥ 


; हेदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा 
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कल्पना ( मासिक ) 
उच्च कोटि के साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व 
सम्वन्धी लेखों के अतिरिक्त हिन्दी के प्रतिनि। 
कहानीकारों तथा कवियों की श्रेष्ठ ऋतियां । 
स्थायी स्तस्भः- श्र 
% समालोचना तथा पुस्तक परिचय : 
ॐ साहित्यधारा 
ॐ कला प्रसंग 
२ सांस्कृतिक टिप्पणियां 
+ पाठकों के पत्र 
१. सम्पादकीय 
हर अङ्क के प्रसिद्ध कलाकारों का एक 
चित्र तथा कई सादे चित्र । 
वार्षिक मूल्य १२) रु. ] [ 
कल्पना मासिक 
८३१ बेगम बाजार, हैदराबाद दक्षिण । 
शाखा कार्यालय 2३ 
२०, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई । 


तार : हिन्दी 
के निबन्धों में गंभीर अध्यय 


अजन्ता हे. पूर्ण सामग्री रहती हे । | 


कविता में नई दिशा की हंरि ; 


एक प्रति १) 


फोन : ४४५ 


सम्पादक दक्षिण ्रौर उत्तर भारत कै सांस्कृति 
वंशीधर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक औँ 
श्रीराम वर्सा सांस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका | | 
.- अजन्ता का अपना व्यक्कितव 
-- बनारसी दास चतुर्वेदी | | 
श्रजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ 
पत्रिकाओं सें से एळ डे, कन 
RS माणिक लान मुन्शी 
संचालक-- ) है 


0 13 क 


हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, ' 5 
हैदराबाद दशिण। . 


भारत सरकार के व्यापार ओर उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 


उद्योग व्यापार पात्रका 


® उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष सेख, भारत 
सरकार की आवश्यक छचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं। 


छ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक । 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर 


साधन है । 
छ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर 


पत्र भेजिये 
सम्पादक 
उद्योग व्यापार पाका 
' व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 


हिन्दी जगत में अपने ढंग की एकबात्र 
मासिक पत्रिका 


| 


Ei 
| 
| 
| 
i 


वर्वोदय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक, 
गक्रतिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद 


जीवन-साहित्य खाताबही 
कला कखाताबद्दी &लेखा परीक्षण -#बैंकिंग #कर बीसा 
आगामी विशेषांक #व्यापार संगठन व ब्यवस्था छकानूनी टिप्पणियां . #छात्र 


स्तम्भ #बाजारों की गतिविधि #&वाणिज्य व औद्योगिक 
हलचल । 


उपयोगी सामम्री से परिपुण““” चार्टड अकारन्टेंट 


“खादी ओर ग्रामोद्योग” 


में प्रकाशित हो गया है। खादी 
रीर ग्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- 
[ओं पर महत्वपूरण लेखों से यह अंक सुसज्जित है । 
पाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ 
? के प्राहकों को इसके लिए अतिरिक्त 
' पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये । 
} पके ४ 

सस्ता साहित्य मंडल 

नई दिल्ली । 
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“अपने ढंग का अनूठा पत्रः" ``? टैक्सेशन । 
“हिन्दी में खाताबही और महाजनी हिसान संबंधी ' 
विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिका”--आज। |. | 
लेखपालों, मुनीम-गुमाश्तो, टेक्स सलाहकारों, | | 
आडिटरों वाणिज्य के अध्यापकों, छात्रों ..व 
व्यापारियों के लिए विशेष उपयोगी 


वाषिक. चन्दा ८) 
रामगोपाल, जे पुरोहित, सम्पादक 


खाताबही मासिक, 'पो०, बा० नं० ४८, जयपुर । 


एक प्रति ॥) 
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। मजदूर अङ्क पर कुछ सम्मतिर्या 


सम्पदा का मजदूर अंक अत्यन्त उपयोगी और जान- 

कारी पूर्ण हे । ऐसे सुन्दर प्रयास के लिए हार्दिक बधाई । 

इस अंक के द्वारा आपने मजदूर जगत की जो सेवा की है, 
उसके लिए धन्यवाद स्वीकार कीजिये । 

~ रामसिंह द्वविड़ एम० एल० ए०, इन्दौर 

आपके अन्य प्रकाशित विशेषांकों की भांति मजदूर 

अंक का स्तर भी अचा है । यह अत्यन्त ज्ञानवर्धक और 

उपादेय हे । 


विश्व ज्योति 

सम्पदा का मजदूर अंक पढ़कर प्रसन्नता हुईं । मजदूर 
आंदोलन एवं तत्संबंधी विषयों पर हिन्दी में वेसे ही बहुत 
कम अधिक्कत साहित्य दिखाई देता हे। मजदूर अंक के 
प्रकाशन के द्वारा हिन्दी पाठकों की एक बहुत बड़ी कमी की 
पूति हो गई है । इस अ'क को पढ़कर किसी को भी भार- 
तीय मजदूर आन्दोलन एवं उसके विभिन्न अंकों का प्रारं- 
भिक ज्ञान प्राक्त हो सकता हे | इस सुन्दर प्रयत्न के लिए 
आप हमारी बधाई के पात्र हैं । नन्द्‌ किशोर भट्ट 
सहायक मंत्री राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 


fe 


हिन्दी संसार को 'सम्पद।” के तीन सुन्दर 


योजना-अंक ( 


| 
॥ The best 
| the country. 


| भ aN ७ 

4५ भाम सुधार-अक ( 
| | -.-All this makes this number almost 
| F place in all libraries and on every social worker's and patriot’s ४०।९,—मरहट्टा (पूनाः 


लेखों का चयन और सम्पादन प्रशंसनीय है। 


क्स्त्रउद्योग-श्रंक ( 


इस अंक के पीछे काफी 


मूण्य ८) प्रत्येक वर्ष । 


मैनेजर--'सम्पदा? अशोक प्रकाशन जरा सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रो रोशनारा रोड 
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| सम्पदा के पिछले तीन विशेषांक अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्रकारिता में गर्व की वस्तु है :-- 
| भारत की पंचवर्षीय योऽना पर 


प्रामाणिक ब ज्ञानवर्धक सामग्री 
Hindi readers will benefit immensely from this publication. 


guide for digesting and understanding the economic Situatio 


श्रम किया गया है । सम्पादक को बधाई 
स्वागत योग्य प्रयत्न--उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए बधाई 
तीनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूल्य १)-१) और १।)। ४) भेजकर 
साथ मंगाइये । रजिस्ट्री से ४।=-) रु० । १६५२, १६५३, 


देश में मजदूर आंदोलन बढ़ रहा हे और इसकी छा 
सरकार और देश की अर्थनीति पर पड रही हे, तब मजदूर 
संबंधी साहित्यका होना अनिवार्य हो हे । इस दिशा में लिख 
गया साहित्य समाज के मनोविकास को उचित दिशां सें 
जाने में सहायक होता हे । में श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार की 
बधाई देता हूं कि उन्होंने इस उचित दिशा में सम्पदा 
मजदूर अंक निकाला हे । छः 
--कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी एम० पी० 
Your journal appears to me & pione 
ering venture in Hindi journalism .in 
the socio-economic. field and 1 reed 
hardly say that it can reader: invalua,' 
ble service to the country. From the 
Subjects dealt with in the various 
articles, which are informative and 
cover wide range, 1 discern a catho: 
licify of outlook which is essential for 
majintaing our objective angle. कह 
V.K.R. Menon 
Director LL.O. (Indian Branch) 


उपहार ' 


~ 


—आरेंनाइज 
21 ( 

--कामसे एण्ड इण्ड 

भारत की भूमि-सम्बन्धी 
समस्याओं पर अद्भुत अङ्कु जे 
a reference number and 4८801965. 


भारत के प्रमुख उद्योग पर 
प्रामाणिक जानकारी Et आओ 
~ घनश्यामदास बिड्ल 
नता? भरतराम दिल्ली क्लाथ मिल 
सजदूर अंक और यह तीनों अंक 
१६५४ की कुछ फाइलें भी सिल सकती हैं। . 
` _ शिक्षणालयों से ७) रू 


हिस्ती। ” 
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शमिकों से प्रोत्साइन को समस्यां 


क-अतिरिक्त अडः . (क्री रामनरेश लाल) 


१३३ 
। ८. मध्य प्रदेश में लोहे का कारखाना १३६ 
, ।रक जयन्ती कं ee र 
TN सराग नक गा गी ६. भारत आर्थिक प्रगति के पथ पर १४० 
अवसर पर आगामी अंक में बँक सम्बन्धी ,, बनन बर्षे का रेलवे बजट डा 
सामग्री विशेष रूप सेदी जायगी । ११. नया सामायिक साहित्य १४४ 
__पेनेजर सम्पदा १२. आिक प्रद्नत्तियाँ दिविध राज्यों के बजट १४६ 
ता १३. बेंक और बीमा : बेंक दुर में बृद्धि, पंजाब 
विषय सचा नेशनल बैंक में प्रगति, इ डस्ट्रियल क्रेडिट- 
Rs क्रम संख्या विषय प्ट संख्या इनवेस्ट सेण्ट कार्पा, बीसा व्यवसाय 
त ही प्रगति १४६ 
१, नये उत्तरदायित्व और नया बजट ११६ कीमत पा 
। २ सम्पादकीय रिपण्यां-" १२१ १४, अथवृत्त चयन--रूस सं किस 500 क्र 
३. नए वष का बजट १२३ चुकाये जाते हैं, मजदूरों के देतनों 
४. राष्ट्रीय समृद्धि और विकास की योजनाएं में बृद्धि he १४२ 
श्री ब्रज मोहन बि १२४ १५. बाज़ार की गतिविधि १५७ 
४, भारत का संक्रात वषं --श्री देशमुख १२८ १६. आर्थिक समाचार १५६ 
६, भारत की नह कर पद्धति का श्राधार : के! 
(श्री जो» एस० पथिक) १ १३१ 0 


FSSC 


धरम पंचवर्षीय योजना के अनुसार-- 

भरतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुर्नानमाण के लिए 
प्रयत्नशील हे । देश के हर एक भाग में पकी सड़कें, नदियों 

` के बांध, विशाल पल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज 

ओ ` तथा बढे बढ़े कारखाने बनाए जा रहे हैं। 


' सवो त्तस दालमिया पिमेंट का प्रयोग कीजिए । 


सिमंट (भारत) लिमिटिड 


इनकी टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए 


डालमिय।पुरस्‌ (चिचनापल्ली) 
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नये उत्तरदायित्व गौर नया 


भारत के वित्तमन्त्री श्री देशमुख ने १६४४ के वर्ष 
पर एक इष्टि डालते हुये उसे सन्तोषजनक बताया है । 
खाद्य-उत्पादन में पर्याप्त बृद्धि, औद्योगिक विकास, (सर- 
कारी व निजी दोनों क्षेत्रों में) जीवनोपयोगी पदार्थो की 
सुलभता, नियन्त्रणों की परिसमाप्ति, झुद्दा स्फीति की 
सुविधाएं तथा विकास योजनाओं की सफल प्रगति, 
ये सब लक्षण इस बात के स्पष्ट सूचक हैं कि युद्धकाल 
में उत्पन्न संकटों और कठिनाइयों का अन्त हो गया है 
और अब भारत सम्रद्धि के नये युग में प्रवेश करने लगा 
है । इसकी ओर संकेत करते हुये वित्तमन्त्री ने इस वर्ष को 
युद्धोत्तर संक्रान्तकाल का नाम दिया हे। हम जानते हैं 
कि आज भी देश के सामने अनेक कठिनाइयां विद्यमान हैं। 
बेकारी की विकट समस्या का जब तक हल न होगा, तब 
तक देश में अर्थ संकट बना रहेगा। स्वयं वित्तमन्त्री ने 
भी समस्या को गम्भीरता को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
किया है, किन्तु इसके बावजूद यह मानने में कोई संकोच 
नहीं कि आर्थिक दृष्टि से भारत आगे बढ़ रहा है। भारतीय 
उद्योग व्यापार मण्डल संघ के अध्यक्ष श्री त्रजमोहन बिड्ला 
के भाषण में भी भारत की प्रगति को सन्तोषजतक माना 
गया हे । किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि अब 
हमें कुछ नहीं करना | वस्तुतः अब हस पिछली बाधाओं 


माच- ५५ ] 
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को पार कर नये युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, अभी 
उन्नति की अनेक मंजिलों पर चढ़ना है। विचत मन्त्री ने 
ठीक ही कहा है कि प्रथम योजना ने राष्ट्रीय विकास की 
समस्याओं का स्पर्श भर किया है ॥ इसके बाद ऐसी बहुत 
सी योजनाएं क्रियान्वित करनी होंगी । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना सें व्यय का लक्ष्य २२६० करोड़ रुपये था, जबकि 
दूसरी पंचवर्षीय योजना सें यह लच्य बहुत अधिक रखना 
होगा | इसके बिना बेकारी की समस्या हल न होगी | 
आयोजित विकास के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाने 
की प्रबल आवश्यकता है | 0 
योजना आयोग ने विदेशी सहायता का जो अनुमान 
किया था, वह पूर्णं नहीं हुआ और न आज उस पर निर्भर 
रहा जा सकता है | हमें अपने पैरों स्वयं खडा होना i | 
घाटे: का बजट आज की स्थिति में चल सकता हे, यह कह 
कर हम नोट छापने के प्रेस पर पूर्णतः निभेर हो जादे यह 
ठीक नहीं है। इन परिस्थितियों सें केन्द्रीय सरकार ६ 
विच मन्त्री ने नए वर्ष का घाटे का बजट प्रस्तुत 
किया है और कर दाताओं पर बहुत भारी बोझ डाला | \ 
उनके कथनानुसार जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक 
धान में निर्धारित लोकहितकारी राज्य के उड़ श्यों को: 
नहीं किया जा सकता । rs 


इस बजट की कुछ अन्य विशेषताएं 
योग की रिपोट विचमन्त्री के सामने थी । देश 
1 बहुत समय से एक ही कर पद्धति चल रही थी । समय 
परिस्थिति बदल जाने पर उसकी परिवर्तनीयता आब- 
थी | भारत सरकार ने १६१३ के प्रारम्भ में इस 
गोग की स्थापना की थी । इसने केन्द्रीय, राज्यकीय और 
आनीय करों पर पूर्णे विस्तार से विचार करके कुछ महत्व- 
शै सिफारिशें की हैं । उनमें से कुछ सिफारिशों को श्रमल 

। लाने की चेष्टा इस बजट के बनाते समय की गई हे । 

ह| जये केन्द्रीय बजट में ४६८.७६ करोड़ रुपये के राजस्व 
न ५३८.३३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया 
भरा, किन्तु २१.७० करोड़ रुपये के नये कर लगा कर घाटा 
| ४७७ करोड़ रुपये तक सीमित करने का यत्न किया गया 
है । पू.जीगत व्यय को मिलाने से यह रकम ३१% करोइ 
तक पहुंच जायगी । वित्तमंत्री ने जो नये कर लगाये हैं, 
उनकी विस्तार से चर्चा यहाँ सम्भव नहीं हे, किन्तु इतना 
कहा जा सकता हें कि इससे सवं साधारण को, हमारा. 
अभिप्राय देहातों में रहने वाले २५-३० करोड़ देशः 
(वासियौं से है, कष्ट न हो, इस बात का उन्होंने ध्यान रखा 
[हि । दूसरी शरोर उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहन देने का भी 
| यत्न किया है । बीच की मध्यम श्रेणी पर विपमंत्री की 
कोप दृष्टि हुईं है। अनेक नये पदार्थों पर- सिलाई की 
मशीनों, बिजली के पंखों, बल्बों तथा कागज़ आदि पर 
'नये उत्पादन कर लगाये गये हैं, और सुपर फाइन कपड़े पर 
| कर बहुत बढ़ा दिया है । यों इनका प्रभाव उद्योग पर पढ़ता 
| दीखता हे, किन्तु वस्तुतः यह भार ग्राहकों से ही वसूल 
| किया जायगा । ऊनी कपढ़े पर नया कर तथा सुपर फाइन 
| कपड़े पर बढ़ा हुआ उत्पादन कर भी उपभोक्रा ग्राहकों पर 
ही भार है । इन सब करों का बोझ वस्तुतः न गरीबों पर 


| धर । बेचारा मध्यमवगे, जो पहले ही युद्धजनित मंहगाई 

का शिकार था, अब फिर करों का शिकार हो गया है। 

| आय कर में परिवर्तनों का भी प्रभाव निम्न या उच्च मध्यम 
पर पड़ेगा । : 

अनेक राज्यों के वित्मतरियों की भांति श्री देशमुख ने 


काग्रेस में स्वीकृत समाजवादी आधार पर समाज- 


' घढ़ेगा, (क्योंकि घह इनका प्रयोग नहीं करते) और न उद्योग 


११ ३ आच मेक वी वेधापि नहींपलणाया, तथापि उनकी दृष्टि से 


यह प्रस्ताव श्रोऊल नहीं रहा । अनेक करों में जो कमी-बेशी 
की गई है, अपेक्ताकृत वह गरीबों को कुछ राहत पहुँचाने 
वाली है । मोटे कपड़े की अपेक्षा सुपर फाइन कपड़े पर 
अधिक कर लगा है, सस्ती सिगरेट और सस्ती कर दी गई 
हैं, विवाहितों को कुछ छूट दी गई है, ऊ ची आमदनियों 
पर अ्रजित आय की छूट हटा दी गई है, किन्तु इनका स्थिति 
पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई संभावना नहीं 
नहीं है । इस दिशा में हम यह आशा करते श्रे कि ऊचे 
बेतनों में कमी करके निजी क्षेत्रों के सामने भी आय के 
अन्तर में कुछ कमी करने का उदाहरण पेश किया जायगा । 
यों श्री देशमुख ने इस तथ्य को भली भांति समझ 
लिया है कि देश में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये 
अधिकतम विकास-योजनाओं व उत्पादन वृद्धि की आव- 
श्यकता है और औद्योगिक विकास के लिये जनता को या 
उद्योगपतियों को कुछ प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए । इसके 
लिए निर्यात दरों में कमी की गई हे, उद्योगधन्धों के 
विकास के लिए भी छूट दी गई है, बीमे के प्रीमियस व प्रावि- 
डेण्ट फण्ड पर रियायत दी गई है । इनसे ओद्योगिक 
उन्नति में सहायता मिलेगी । फिर भी हमारा खयाल हे 
कि अनेक ऐसे पदार्थो के आयात पर अधिक प्रतिबन्ध 
लगाने चाहिये थे, जिनसे देश का रुपया विदेशों सँ जाता 
है और जो रोका जा सकता हे.। नये बजट के अनुसार 
२.४२ करोड़ रुपया विदेशी शराबों के आयातकर से भारत 
सरकार को प्राप्त होगा । इससे स्पष्ट हे कि विदेशी शराब 
कितनी भारी मात्रा में यहां खपती हे । दुःख की बात यह 
हे कि इसकी खपत प्रतिवर्ष बढ़ रही है । ्राज की अन्त 
राष्ट्रीय विकर परिस्थिति में सैनिक ब्यय कम करना संभव 
नहीं है । फिर भी बड़े सैनिक व असेनिक अधिकारियों के 
चेतनों, भत्तों व कोठियों आदि के मद में कुछ तो मितन्यर्ण 
किया जा सकता था । 
बेकारी की विकट समस्या के हल करने के लिए उन्होने 
बिनियंत्रित ग्रामोदयोगों की उपयोगिता को स्वीकृत क्या है 
और इसके लिए कुछ प्रोत्साहन दिये गये हे, किन्तु हमें 
सन्देह है कि आर्थिक सहायता के बल पर जो जनता पर 
एक भार ही है, इन्हें कब तक श्रपने पेरों पर खड़ा किया 
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` भारतीय उद्योग संचालकों ने श्रपनी प्रतिभा, 


जा सकेगा ? इसके लिए तो बढ़े उद्योगों से उनकी प्रति 
स्पर्धा समाप्त करने तथा उत्पादकों के पारस्परिक सहयोग 
की दिशा में विचार करना होगा । 

जब देश सर्वा गीण विकास के नये उचरदायित्वों को 
ले रहा हो, तब जनता को पूर्ण सहयोग देना ही होगा, 
कुछु करों का भार भी उठाना होगा, उत्पादन अधिक करना 
होगा तथा “देश के विकास और सम्बृद्धि के हेतु विशाल 
अंशदान’? देना होगा । 


6 ९ 
महखपूएं परामर्श 

पाठक ञ्रन्यत्र अ० भा० उद्योग व्यापार मण्डल संघ 
के अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन विडला का भाषण पढेँ गे । 
इस योग्यताप्रूण भाषण में यद्यपि उन्होंने स्वाभाविक 
रूप से निजी उद्योग का समर्थन किया है, तथापि विवा- 
दास्पद प्रश्नों की अपक्षा उन्होंने रचनात्मक परामर्शो 
पर अधिक बल दिया हैं | राष्ट्र की समृद्धि श्रविभाज्य है। 
जब तक - साधारण जनता को क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, 
तब तक उद्योगों का विकास सम्भव नहीं है और उद्योगों 
के विकास से ही जनता की क्रय शक्ति बढ़ती है | इस तरह 
उद्योग और देश को जनता एक दूसरे पर आश्रित है । 
औद्योगिक विकास से केवल उद्योग संचालक को लाभ ही 
नहीं होता, देश की समस्त जनता भी लाभान्वित होती 
है। विदेशो शासन की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 
अध्यवसाय- 
शीलता और व्यवहार कुशलता से देश के उद्योग का विकास 
क्रिया था और आज भी वे इस बात पर गर्व कर सकते हैं 
कि. निजी क्षेत्र में उद्योग ने पूर्णत: उन्नति की है। फिर 
भी अभी बहुत कुछ करना शेष हे, इसके लिए व्यवहार 
कुशल और भ्रध्यवसायी वर्ग की प्रतिभा का पूण बाभ उठाना 
चाहिए । श्री बिड्ला ने अपने भाषण में उत्पादन वढि, 
यातायात मार्गो के पूर्ण विकास, इजिनीयरों के पर्याप्त संख्या 
में शिक्षण, ह जिनीयरिंग उद्योग के विस्तार, सरकारी योज- 
नाओं में व्यय के बहुत ऊ'चे लचय आदि के उपयोगी 
परामश दिए हैं । वस्तुतः देश को मंगलकारी राज्य बनाने 
के लिए इन सब परामर्शो को किया में परिणत करने 
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, सर्वागीण उन्नति की आवश्यकता है.। इसलिए दूसरी 


आवश्यकता श १३॥ लाख वर्ग मील के विशाल 
देश म केवल ३४००० मील रेलवे लम्बी लाइन बहुत कम 
है | ब्रिटन और सं० रा० अमेरिकामै मशीनरी धातु उद्योगों 
पर लगातार ४० और १५० अरब २० प्रति वध व्यय 
होता हे। हम अभी तक १००० मशीन टूल बनाते हैं । 
जबकि सं, रा. अमेरिका में १ लाख मशीन टूल बनते 
हैं। भारत से १००० इ'जिनीयर क्रालेजों से निकलते हें 
जबकि रूस और श्रमेरिका में ४०-४०००० | यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि भारत की जनसंख्या रूस व क्‍ 
से दुगुनी और इ'गलेण्ड से सात गुनी है। सभी कल्या- 
णकारी योजनाओं में हम बहुत पिछड़े हुए हैं । वस्तुतः आ 


योजना का लक्ष्य बहुत ऊ'चा रखना चाहिए । श्री ब्रिडला 
ने ठीक ही.कहा है कि युद्ध के सफलतापूर्वक संचालन 
के लिए जैसे सम्मिलित रूप से प्रयत्न करना होता है, 
विविध छत्रों से सेनाएं एक लक्ष्य की ओर पहुंचती हैं, 
उसो तरह विकास की समस्या को दल करने के लिए भी 
उद्योग, कृषि, कल्याण सुविधाएं, यातायात आदि सभी 
क्षेत्रों में सर्वा गीण विकास की जरूरत हे | सरकार पर 
पूर्णतः निर्भर न रहने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है 
जनता को स्वयं आगे उद्योग छत्र में बढ़ना चाहिए। 
इससे शक्ति व अधिकार का विकेन्द्रीकरण भी होगा| 


राजस्थान में खाद का उत्पादन | 
भारत सरकार ने रासायनिक खाद के कारखाने खोलने 

के लिए एक कमेटी बना रखी हे, जो उचित स्थान चुनने 
के लिए देश के विभिन्न स्थानों का दौ रा कर रही है । राज: 
स्थान, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, मद्रास और बम्बई ने अपने 
दावे इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किए हें। पर इन सबं सें 
राजस्थान का दावा सबसे जोरदार प्रतीत होता है । कारः 
खाने को कोई नुकसान न हो, इसके लिए आवश्यक हे कि 
कम से कम ३,४५०,००० टन उत्पादन प्रति वर्ष अवश्य 
हो । राजस्थान सरकार हनुमानगढ़ सें इस कारखाने को 
स्थापित करना चाहती है । हनुमानगढ़ में कच्चे माल और 
शङ्कि दोनों की ही सुविधा है । 
जिप्सम (केलशियम सहफेट) की ङु मात्रा यहां पर 

चार करोड़ टन झांकी जाती है | पास-दी नागौर भी हे 
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[हां पर १। करोड़ टन जिप्सम प्रायः हे। बीकानेर से ५ 
गेल दूर ही लिंगनाइट ( कच्चा कोयला ) भी पाया गया 
|जिसक्री मात्रा १.२ करोड़ टन तक आंकी गई हे। 
| लाख टन अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए २०,००० 
रोवाट विद्य त की श्रावश्यकता पड़ती है । वह सफलता 
बक भाकड़ा नांगल बांध से मिल सकती है श्रौर यह 
पजली मिलती भी अत्यन्त सस्ती दरों पर है, जो शौर 
हीं नही मिल सकेगी | 
} एक हजार टन खाद एक दिन में बनाने के लिए लग- 
शेलन पानी की भी आवश्यकता 
पती हे। इतना पानी भी भाकड़ा नांगल योजना के अजु- 
शर हनुमानगढ़ को मिलना हे | 
एक बात जो राजस्थान के विरुद्ध जाती है, वह हे 
यले का न होना । पर कच्चे माल का केवल १8 प्र० श० 
क कोयला होता है । जब राजस्थान से जिप्सम सिंदरी 
जा जाता है तो डिब्बे खालीं वापस श्राते हैं | उनमें वहां 
कोयला ग्रा सकता हे, जबकि १०० डिब्बों में जिप्सम 
गता हे, कोयला केवल ३० डिब्बों में आ सकता हे । मूल्य 
५ हिसाब से जामसर में जो जिप्सम ५॥2) उन मिलता 
, सिंदरी पहुँचने का रेल भाडा ही २१) रु० प्रतिं 
(4 हो जात! है । ३॥ लाख रन खाद छै लिए ५॥ लाख 
|न की आवश्यकता होती है । इस मात्रा का रेल भाडा 
| ५४ करोड़ ₹० हो जाता हे। इतनी मात्रा में खाद बनाने 
| लिए तीन लाख टन कोयले की आवश्यकता होती हे 
|स रे गाड़ी से किराया हनुमानगढ़ तक केवल ६० लाख 
पया होगा । 
$ फिर सांभर झोल के पानी में सोडियम सलफेट बहुता- 
त से मिलता हे, जिसका प्रयोग कॅलशियम सल्फेट की 
गह किया जा सकता है। उसका उप-उत्पादन ( 337 
700५८ ) स्टेडियम काबोंबेट ही ३२० २० प्रति 
त के भाव से बिक जाता हे, जबकि केलशियम कार्बोनेट की 
मत केवल 8) २० टन होती है । 
«हनुमानगढ़ के २५० मील के घेरे में ही पंजाब, पश्चिमी 
तरप्रदेश, मध्यभारत, कच्छ पेप्सू, सौराष्ट्र, दिल्ली और 
|माचलप्रदेश हैं, जहां इस खाद की श्रच्छी खपत हो 
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यदि वहां कारखाना खोलने का विचार किया जाता है 
तो हनुमानगढ़ और कोयले की खानों के बीच बड़ी लाइन 
बिछाना श्रावश्यक हे । 
रूस का नया बजट 

रूस के पित्तमंत्री ने अपना बजट ६ फरवरी को उप- 
स्थित किया था। इसके अनसार ९,८६,६०,०० लाख 
रुबल आय और ५६२६००० लाख रुबल ठप्रय होगा,। 
सेना पर व्यय १,१२,००,०० रुबल होगा। यद्द गत वर्षं 
की थपेच्चा १२ प्रतिशत अधिक है | यों सैनिक ब्यय कुल 
बजट का २० प्रतिशत है, किन्तु इससे श्रम में न पड़ जाना 
चाहिए | रूस के सरकारी बजट में श्ररबों रु० के वे सब 
उद्योग भी सम्मिलित हैं, जो अन्य देशों में निजी उद्योग 
है और जिनकी गणना सरकारी बजट में नहीं होती। इस 
लिए भ्रन्य देशों सं सेनिक बजट का अनुपात अ्रधिक दीखता 
है, रूस में कम । वस्तुतः रूस में सैनिक व्यय का अनुपात 
बहुत अधिक है । रूस के अर्थ मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि उनका 


मख्य कार्य प्रधान उद्योगो की उन्नति करना है क्योंकि यह 
राजकीय अर्थं चक्र च देश रक्षा काय का आधार है | 


मद्यनिषेध प्रमुख शत 
पिछुल्ले दिनों भारत सरकार के श्रममन्त्री माननीय श्री 


खणडू भाई देसाई ने एक भाषण में कहा था कि बम्बई राज 

में शराब बन्दी से मजदूर को असाधारण लाभ हुआ है 

उसका निम्न स्तर ऊ चा उठा है, वह श्रब भोजन वस्त्र 
व बालको की शिक्षा आदि पर अधिक व्यय करने लगा हे, 
वह श्रघिक सुखी हो गया है । वस्तुत: शराब बन्दी किसी 
भी राज्य के मंगलकारी होने की एक प्रमुख शर्त होती है । 
काँग्रेस अध्यक्ष श्री ढेवर ने एक भाषण में आश्लाम के बागान 
के मजदूरों की चर्चा करते हुए कहा था कि वहां युद्ध पूर्व 
से मजदूरों की श्राय तिगुनी हो गई, लेकिन इसका लाभ 
उन्हें बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि वहां शराब की खपत 
भी ३०० प्रतिशत बढ़ गई है । दिल्‍ली के वयोवृद्ध मुख्यमंत्री 
शराब से निरन्तर बढ़ने वाली आमदनी को सन्तोषजनक 
बताते हैं । श्राज तो कोइ राज्य शराबबन्दी करने के लिए 
तैयार नहीं हे । इस स्थिति में हम इस सूचना का स्वागत 


करते हैं कि आगामी २ अक्तूबर से शराब बन्दी के संबंध, 


में कोई देशब्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायगा । 


[ सम्पदा ` 
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वित्तमंत्री ने नये वर्ष का निम्न बजट पेश किया हे 
आगामी वर्ष वरतंमान कर-व्यवस्था के आधार. पर, 
३६८,७६ करोड़ रुपए के राजस्व और ४३८,९३ करोड़ 
रुपए के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार ३०,१७ करोड़ 
रुपए की कमी रह जाएगी । 

आगामी वर्ष सोमा-शुल्कों से १६५ करोड़ रुपए की 
राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया हैं जबकि चालू 
वर्ष का संशोधित अनुमान १८० करोड़ रुपए हैं। हाल 
ही में चाय निर्यात-शुल्क में वृद्धि हो जाने से चालू वर्ष 
को आय की श्रपेक्षा ११ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व 
प्राप्त होगा । किन्तु मोटर स्पिरिट, मिट्टी के तेल और 
पुर्जे चिकनाने के तेलों का आयात घटकर, वर्तमान 
आयात-स्तर का प्रायः एक-चौथाई रह जाएगा, क्योंकि 
बम्बई में तेल साफ करने का दूसरा कारखाना भी पूरा 
उत्पादन करने लगेंगा । इसका परिणाम यह होगा कि 
इस शीर्षक के आधीन, चाल्लू वर्ष के संग्रहों की तुलना में 
लगभग २० करोड़ रुपए की कमी हो जायगी, किन्तु इस 
राजस्व का एक बड़ा भाग उत्पादन-शुल्कों से प्राप्त हो 


जायगा, चालू वर्ष की अपेक्षा चीनी के आयात 
में भी कमी होने की आशा है। परिणाम यह 
होगा कि आगामी वर्ष सीमा-शुर्कों से होने 
वाले राजस्व में १५क रोड़ रुपए की कमी रहेगी । 


अनुमान की तुलना में आगामी वर्ष उत्पादन 
शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व १२३.४५ 
करोड़ रुपए रखा गया हैं। इस वृद्धि का एक 
बड़ा कारण यह हूँ कि देश में पहिले से अधिक 
मिट्टी का तेल और पेट्रोल पैदा होने सेइन 
वस्तुओं के उत्पादन-शुरकों से प्राप्त होनें वाले 
राजस्व में भी वृद्धि होगी । आशा है कि तम्बाकू 
उत्पादन शुल्क से भी ३.३ करोड रुपए की 
अधिक प्राप्ति होगी और उत्पादन में सुधार 
होने सें चीनी उत्पादन-शुलक से भी १.५ 
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करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति होगी। आय, 
के आधोन चालू वर्ष की भांति आगामी वर्ष भी १६ 
करोड़ रुपए की राशि दिखाई गई हूं | चल-मुद्रा (करेंसी 
और टकरूल के आधीन सरकार को दौ जाने बाळी रिज, 
वेक के लाभ की रकम आगामी वषं के लिए २० व 
रुपए आंकी गई ह, जबकि इस वर्ष वह १७.५ करों 
रुपए थी। सरकारी हिसाब में आयात चीनी की बित्र 
के लाभ सें भी में ८ करोड़ रुपया राजस्व में ले रहा; | 

आगामी वर्ष ४९८.३३ करोड़ रुपया व्यय होने क 
अनुमान है--प्रतिरक्षा सेवाओं के आधीन २०२६८ ब 
रुपया और नागरिक (सिविल) शीर्षकों के अन्तर्ग 
२६६,२५ करोड़ । 


न ट क्त 
सनिक व्यय में वृद्धि : 
चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा प्रतिरक्ष 
सेवाओं के अनुमित व्यय में ४६६ करोड़ रुपए की वि 
दिखलाई गई है | यह वृद्धि मुख्यतः जल, सेना और वा 
सेना के सामान्य विस्तार कार्यक्रम और: श्रंशतः' नवीन 
निवृत्ति वेतन संहिताः {(्यू पेंशन कोड) के प्रख्यापत तथ 


१६४६ से ५६ तक के बजट 


“१२ १२-५१ ५३-५४ ५४०५९ ९५० 
Cole 5 0 SYR 


व्‌ कर्मचारियों को निवत्ति वेतन-सम्बन्धी कुछ लाभ 
करते के कारण हुई है, जो पहले थोड़ी अवधि के 
(लिए नियुक्त किए गए थे, किन्तु बाद म लम्बी अवधि 
क रखे गए। स्थल सेना के कुछ आधुनिकोकरण कार्यों 
के लिए यद्यपि सारभूत रकम सम्मिलित की गई हैं, फिर 
भी उसके बजट में वास्तव में लगभग १ करोड़ रुपए की 
कमी हुई है । 

विद्युरण (इलेक्टोनिक) साज-सज्जा के निर्माण के 
| लिए एक कांरखान की स्थापना की जा रहीं ह। कुछ 
अन्य प्रकार का सामान भी भारत में ही तैयार करन की 
रं गोजनाओं पर विचार हो रहा हे; उद्देश्य यह है कि हम 
अधिक से अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मभरित बन 


सके । 
पू'जीगत व्यय 

प'जी परिव्यय के लिए चालू साल के बजट म 
1१४५५.७५ करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई थी । 
, अब १७८,५४ करोड रुपए के व्यय का अनुमान लगाया 
| गया है | यह वृद्धि, सरकारी व्यापारिक योजनाओं के 
|; आधीन, अधिकांश में राज्य सरकारों से चावल के भंडार 
॥ खरीदने से, ६१.५६ करोड रुपया अधिक लग जाने के 
| कारण हुई है, कितु दूसरी मदों में २८.८० करोड़ की 
| बचत होने के कारण इसमें कुछ कमी हो गई । 
१६५५-५६ के लिए २२३ ३ करोड २० के पू जीगत 
(व्यय का अनुमान हैं । अगले साल राज्य सरकारों की 
विकास योजनाओं के लिए ३५४ करोड़ रु० रखा गया हूँ । 


अर्थोपाय 

५ चालू वर्ष के बजट भें, २३९ करोड़ २० के सम्पूर्ण 
' घाटे को राजकोष हुंडियों से पूरा करने की व्यवस्था थी । 
संशोधित अमुमानों के आधार पर सम्पूर्ण घाटा २०८ 
करोड़ रुपए का रह जाएगा । चू कि पूवं शेष ५० करोड़ 
की न्यनतम रकम से, जिसका वनाए रखा जाना आवश्यक 
९ ६, लगभग १२ करोड़ रुपया कम था, इसलिए राजकोष 
डियों का विस्तार २२० करोड़ रुपये तक पहुंघेगा । 

| इस वर्ष सरकार ने ३ प्रतिशत राष्ट्रीय योजना ऋण 


[ शेष एष्ठ १६१ पर ] 
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राष्ट्रीय समृद्धि ओर विकास योजनाएं 


श्री त्रजमोहन बिड़ला 


= 


भारत के औद्योगिक क्षेत्र में मात्रा और स्तर दोनों 
दृष्टियों से सन्तोषजनक प्रगति हो रही हें। १९४६ को 
आधार वर्षे मानते हुए १६५२, १६५३ और १ ६५४ में 
निर्देशनांक क्रमशः १२६, १३५ और १४४ तक पहुंचे हैं । 
यह उन्नति संसार के अन्य भागों से तुलना करने पर बहुत 
सन्तोषजनक है | गत वर्ष की पिछली छःमाही में सं० 
रा० अमेरिका में ६-७ प्रतिशत कमी के कारण कुल विश्व 
के औद्योगिक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई । इंग्लड 
और जापान में 
भी क्रमशः ४ और 
६ प्रतिशत उत्पा- 
दन बढ़ा है। 
भारत के निजी 
क्षेत्रों ने तो असा- ! 
धारण उन्नति की : 
हैं। पंचवर्षीय ; 
योजना मे नियत £. : 
कपड़े के लक्ष्य को /: 
१६५३ में ही हम | 
पूर्ण करके पीछे 
छोड़ आए थे। | 
इस्पात का उत्पादन [ 
२से १२ लाख 
टन बढ गया है। 
१९५३ की अवेक्षा श्री त्रजमोहन विड़ला (१६५४) 
सीमेण्ट ५। लाख टन अधिक तैयार हुआ हैँ। 
चीनौ को छोड़कर अन्य सभी प्रधान उद्योगों का उत्पादनं 
बढ़ा है। कृषि-पदार्थो का उत्पादन भी गत वर्ष ज्यादा 
हुआ है। 
किन्तु उत्पादन में यह वृद्धि एक नई समस्या पैदा कर 
रही है कि मूल्य कम हो रहे हें। कृषि पदार्थो के मूल्य 
बहुत कम हो रहे हें। नीचे. की तालिका से मूल्यों में 
होने वाली भारी कमी स्पष्ट हो जायगी । 
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यह प्रश्न बहुत 
न महत्वपूर्ण हे विशेष- 
श्री शान्तिलाल मंगलदास (२३५१) कर इसलिए कि. 


आज हम मंगलकारी राज्य पर विशेष बल दे रहे हे। 


अधिक उत्पादन और लोगों को 
लक्ष्य ज्यादा बड़ा होना चाहिए, 


पूर्ण करना है, तो हमारे सामने इपका स्पष्ट चित्र होना. 


मूल्यों में , प्रतिशत कमी 


दालें 004 तिलहन २३. 
बनस्पति घी २२ अनाज 
खली , ११ 


यह कमी आज भी जारी है। यदि पदार्थों के मूल 
इसी तरह गिरते रहे, तो यह चिन्तनीय गंभीर समस्या 
जायगी । आज समस्या तो यह हैं कि हम जितना ज्यादा 


के लिए 


पंचवर्षीय योजना, 
मे २२६० करोड़ 
₹० के व्यय का 
जो लक्ष्य नियत, 
किया गया था, 
वह्‌ भी.पूणे होता 
प्रतीत नहीं होता । 
सरकारी व्यय का 


इस बात पर शायद ही किसी को मतभेद हो कि 


है। हमारा | 
केन्द्र मान: 


[ १२३. 


है| 
है 


ऽर चेलना चाहिए । एक कल्याणकारी राज्य को नागी 

को केवल भोजन, वस्त्र और मकान ही सुलभ नहीं करणे 
प्राहिए, बल्कि नागरिक जीवन की अन्य वे सुविधाएं भी 
[हुँचानी चाहिए जो आज सभ्यता की अंग बन गई हैं। 
दि लोगों का कल्याण वर्षन हमारा उद्देश्य है तो सरकार 
नी उन प्रवृत्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका 
आनता के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता हुं । इसके लिए 
।प्रावरयक है, कि हम सामाजिक सम्पत्ति को बढ़ावें, जेसे 
पकान, सिचाई, सड़कें, रेलवे, डाक व तार घर, नावों का 
गतायात तथा शिक्षा, चिकित्सा, पानी, जमींदोज नालियों 
पकी सुविधाएं । आज आवश्यक यह कि किसी तरह हम 
इस प्रकार की सामाजिक सम्पत्ति या पूजी को बढ़ावें। 
(हमारे देश का विशाल क्षेत्र १३॥ लाख वग मील तक 
।फेला हुआ है, किन्तु हमारे देश में केवल ३४००० मील 
रेलवे लाईन तथा इससे कछ अधिक सड़क हूँ । हम अपन 
।.पातायात के मार्गो का विकास करना है । प्रति वर्ष हमारी 
कल रेलवे-मीलों में कम से कम ४ प्रतिशत वृद्धि होनी 
चाहिए और यह क्रम कई वर्षों तक चलना चाहिए । 
| आगामी कुछ वर्षो में सड़कों का विस्तार भौ आज से तीन 
॥ गुना हो जाना चाहिए । इसके लिए अन्य क्षेत्रों के विकास 
की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यातायात का विकास 

| स्वयं नये क्षेत्रों में विकांस की संभावनाएं बढ़ा देगा, 
उत्पादन केन्द्रों से वहां माळ पहुंचने लगेगा। दूसरी 

। पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमें यातायात के मार्गों का 

| इतना विकास कर लेना चाहिए कि तीसरी योजना में 
"बनने वाले माल के यातायात मे कोई असुविधा न रहे। 

| यातायात का विकास अन्य क्यों से पहले होना चाहिए। 
|. इस काम में मजदूरों की जरूरत भी बहुत होती है । इससे 
(बेकारी कम होगी,माल की खपत बढ़ेगी और बाजार की समस्या 
॥ हुल होगी | औषधालय, चिकित्सालय, शिक्षा आदि की 
;सूविधाओं को भी बढ़ाने की ओर हमें विशेष ध्यान देना 
'चाहिए। भाज तो २४००० नगर निवासियों और 
०००० ग्राम वासियों के पीछे एक अस्पताल या 
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द संबन्ध में केवल दी बीती पैर बल देना चाहता हूं । एक 
तो यह कि हमारा प्रयत्न बहुत व्यापक और विशाल रूप 
में होना चाहिए । इसके लिए जनता में जोश और उमंग 
पैदा करनी चाहिए, ताकि वह केवल दर्शक न रह कर 
उत्पादन में भाग लेने लगे | एक युद्ध का सफल संचालन 
जितना होता है, उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हमें 
विकास की समस्या को समभना चाहिए । युद्ध के वर्षों 
में प्रत्येक देश की सरकार ने जन-शक्कि व उपलब्ध साधनों 
के प्रयोग का महत्व समझा था और नागरिकों को उत्पादन 
की अधिकतम सुविधाएं दी थीं । इसी तरह के प्रयस्त की 
आजाद देश में आवश्यकता है । आज शासन कम से कम 
समय में जनता का जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए 
चितित व प्रयत्नशील हें। हम व्यवसाय भी शासन के 
विचारों को क्रिया में परिणत करने के लिए कम उत्सुक 
नहीं हें और वे भारत को समृद्ध बनाने के गौरव पूर्ण कार्य 
में पीछे नहीं हटेंगे । हमे आज देखना है कि कम से कम 
दस सालों में आज से प्रति व्यक्ति की वाषिक आय दुगनी 
हो जाय । यदि देश के सभी समाज इस उद्देश्य के लिए 
प्रयत्नशील हों, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति कठिन नहीं है। 


दूसरी बात जिस पर में जोर देना चाहता हूं, यह है 
कि मंगलकारी राज्य की दिशा में प्रगति के लिए हमें एक 
साथ कृषि, उद्योग, यातायात आदि सभी क्षेत्र में उन्नति 
करनी होगी । जैसे सेना की विविध टुकड़ियों को अपने- 
अपने स्थान से एक लक्ष्य स्थान पर पहुंचना होता है, 
उसी तरह से आथिक उन्नति के लक्ष्य तक पहुंचनें के लिए 
एक साथ सभी क्षेत्रों में उन्नति करनी होगी । किन्तु इसके 
लिए औद्योगिक उन्नति आवश्यक है | इससे न केवल 
बेकारी दूर होगी, वल्कि लोगों को जीवन सुविधाओं 
के लिए साधन भी प्राप्त होंगे । 
इस दिशा में जाते समय तीन प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं कि 
“क्या करे, कैसे जानें और कैसे करें।' 1 
यदि देश में औद्योगिक उन्नति करनी है, तो उसे 
भारी मात्रा में मशीनरी और धातीय पदार्थों का उत्तादत 
कत्त्ता होगा | ब्रिटेन में प्रति वर्ष ४००० करोड़ और 
अमेरिका ने १५००० करोड़ रुपये मशीनरी और प्लाट पर 
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व्यय किये जाते हैं । आयात पर निर्भर रह कर हम औद्यो- 
गिक उन्नति नहीं कर सकते | हमें लोहे का उत्पादन 
मशीनरी योजना तक २०० लाख टन तक बढ़ा लेना 
चाहिए , जितना भारत से सातवें हिस्से की आवादी वाले 
इंगलेंड में होता है । लोहे के साथ कोयला व अन्य ईधन के 
उत्पादन को ओर भी ध्यान देना होगा । ईंस तरह तैयार 
की गई मशीनरी को खपाने के लिए हमें सारे देश मे 
उद्योगों का जाल बिछा देना होगा । २५ लाख टन लोहे 
के उद्योग में ४०० करोड़ रुपये लगाने के साथ-साथ इंजी- 
नियरिग उद्योग में ५०० करोड़ ₹० लगाना होगा । मशीन 
ठूलो के उद्योग का भी विकास करना होगा । ४ करोड़ 
₹० के मशीन टूलों का हम प्रति वर्ष आयात करते हें। 
अमेरिका में ५ लाख मशीन टूल तैयार होते हें, जब कि 
हमारे यहां केवल १००० टूल । दुसरी पंचवर्षीय योजना के 
अन्त तक हम कम से कम ३०००० टूल तो बना सके। 
यह्‌ सन्तोष की बात हे कि युद्धोत्तर काल में जहाज निर्माण 
टेक्सटाइल मशीनरी, इंजिन, बायलर, बाल बेयरिंग, 
मशीन दूल, आदि अनेक उद्योग विकसित हो रहे हैं, किन्तु 
हमें प्रयत्न और भी अधिक करना है । 
दुसरा प्रश्‍न है कैसे जानें यह सन्तोष की बात है 
कि देश में अनेक अनुसंधान शाल्लाएं खुली हैं, लेकिन उनके 
परिणामों की सूचना उद्योग तक पहुंचनी चाहिए । विदेशों 
से प्राप्त शोध परिणामों का भी हम लाइसेंस लेकर प्रयोग 
कर सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । इसमें हमारे 
विदेश स्थित दूतावास हेमें सहायता दे सकते हें । 
लेकिन प्राप्त ज्ञान का प्रयोग हेम तभी कर सकते हैं, 
जब कि हमारे पास शिक्षित इंजिनियरों व कैमिस्टों की 
पर्याप्त संख्या हो । आजकल भारत में प्रतिवर्ष ४०५० 
इंजीनियर डिग्नियाँ, या डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। सं० रा० 
अमेरिका व रूस में प्रति वर्ष ४०००० और ४०००० 
इंजीनियर कालेजों से निकलते हैं। इंजिनियरों की कमी 
एक भीषण समस्या है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए । 
भाज हम माल की किस्म सुधारने में प्रगति कर रहे 
हैं, इस दृष्टि से उत्पादक गवे कर संकते ह, फिर भी हमें 
अपने माल की मात्रा और किस्म के सुधार की दशा में 
बहुत उन्नति करनी चाहिए । 
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राष्ट्र निर्माण के कामों को भारी मात्रा में और. पू 
वेग से बढ़ाने की आवश्यकता है । इससे लोगों की क्रय 
शक्ति बढ़ेगी और उत्पादन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़े हुए माल 
की खपत बढ़ेगी । अमेरिका में उधार माल बेचने की प्रथ 
प्रचलित है और हमें भी इसे अपनाना चाहिए । इ 
माल की बिक्री बढ़ेगी । 
यदि हमें ओद्योगिक उन्नति करनी है, तो हमें 
और बड़ी हजारों फेक्टरियां खोलनी चाहिएं । इसके 
अधिकाधिक लोगों को कारखाने खोलने में दिलचस्पी लेनी 
चाहिए, सरकार अपनी मशीनरी के द्वारा सब कूछ कर 
सकती हें, यह मानना एक भूल है। सरकार के हाथ में 
अधिकाधिक नियंत्रण-शक्ति देना अधिनायकवाद की दिशा 
में जाना है । 


भारतीय उद्योग व्योपार मण्डल संघ 
स्वीकृत प्रस्ताव 

भारतीय उद्योग ब्यापार मण्डल संघ ने अपने २६ वें 
अधिवेशन में निम्नलिखित आशय के कुछ प्रस्ताव स्वीकृत 
किये हैं । 

इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरण से एक अस्थिरता व 
आशंका का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इससे निजी उद्योगों 
फे विस्तार में बाधा पड़ेगी | आमों में सहकारी समितियों तथा 
ऋणकी व्यवस्थाके लिए एक पृथक्‌ बैंक खोलना चाहिए था। 

एक प्रस्ताव में संसद में प्रस्तुत संविधान संशोधनों पर 
चिन्ता प्रकट की गई है कि सम्पत्ति पर सरकार द्वारा श्रधि- 
कार करते समय नागरिक को अपनी सम्पत्ति के सुः्रावजे के 
सम्बन्ध में अदालत में जाने का श्रधिकार होना चाहिए | 
एक प्रस्ताव में मैनेजिग एजेंसी को समाप्त करने के प्रस्तुत 
संशोधन को देश व उद्योग के लिए हानिकर बताया गया | 

सरकार की नई आर्थिक नीति को आलोचना करते हुए | 
एक प्रस्ताव में कहा गया कि निज्ञी उद्योग ने राष्ट्र के विकास 
में मदृत्वपूण भाग लिया है। कोई ऐसा कदम न उठाया जाय, 
जिससे निजी उद्योग में भय व आशंका का संचार हीो। | 

नए बजट में लगाये गये नये करो की भी एक प्रस्ताव. 
में आलोचना की गई और उन्हें मध्यम श्रेणी पर असह्य 
बोझ बताया गया। नए उत्पादन करो को उद्योग के लिए 
अवांछुनीय बताया गया । 
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। १६५४ सें आर्थिक स्थिति साधारणतः सन्तोष जनक 
¦ रही । कुल मिलाकर देश सें वर्षा समय पर और पर्याप्त 
| हुई । हाँ, देश के कुछ भागों सें बाढ़ के कारण ब्यापक क्षति 
। हुई । 
®. ` चष के अधिकांश भाग में वस्तुओं के मूल्यों की प्रदत्त 
|: शिराव की ओर रही | थोक मूल्यों का सामान्य सूचक 
॥ शक, जो दिसम्बर १६५३ के अन्त सें ३६२३ था, थोड़ा 
॥ बढ़कर भ्रप्रोल १६५४ के मध्य में ४०४२ हो गया। 
| इसके बाद मूल्यों में तेजी से गिरावट आई रौर जून के 
ग्न्त तक सूचक श्रक २७८४ हो गया । सितम्बर के 
। अन्त तक सूचक अक में साधारण सी वृद्धि हुईं और 
:। उसके बाद खरीफ फसल कटने पर फिर गिरावट आई और 
। जनवरी, १६१५ के अन्त में सूचक भ्रक ३६० रह गया । 
हाल में मूल्यों में कमी अधिकांशतः अन्न, तेलहन 
जैसे कुछ कच्चे माल तथा काली मिर्च जोसी विविध 
चस्तुश्रों के मूल्य गिरने के कारण हुई है | दिसम्बर १९४२ 
की तुलना में दिसम्बर १६४४ में चावल का मूल्य ३० 
प्रतिशत तक कम दो गया, और गेहूँ उत्पादकों के हितों 
की रक्षा के लिए सरकार ने गेहूं खरीदने की अपनी नीति 
, की घोषणा की । मोटे अनाज के मूल्य भी हाल के महीनों 
|| सं तेजी से गिरे हैं औरईभारत सरकार ने सहायता पहुंचाने 
के उद्देश्य से अपने इस निर्णय की घोषणा की हे कि 
चह किसानों से पाँच रुपये आठ आने प्रति मन के मूल्य 
पर ज्वार श्रौर मक्का, और ६) रुपये प्रति सन के भाव 
॥ पुर बाजरा, ऐसे प्रदेशों की कुछ निश्चित अणिइयों में 
खरीदने को तैयार हे, जहां मूल्य इस से नीचे चले गये हैं । 
सब मिलाकर इन उपायों का प्रभाव उत्साहवद्ध क रहा । 
„१६५३-५४ में, समय पर अच्छी वर्षा होने से कृषि- 
` जन्य पदार्थों की उपज सें उल्लेखनीय सुधार हुआ और 
, १३५०-५१, की तुलना में उपज १८ प्रतिशत अधिक रही । 
5 १६४३-५४ सें ६ करोड़ ६० लाख टन अन्न पैदा हुआ, 
' जो पंचवर्षीय योजना मैं निश्चित लच्य से लगभग ४४ 


| १२ | 


PRP कल दि्जिलिन का 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वित्तमन्त्री श्री देशमुख 

लाख टन अधिक है । तेलहन की उपज ५६ लाख टन 

रही, जो पंचवर्षीय योजना सें निश्चित लच्य से लगभग 
१ लाख टन अधिक हे | कपास की उपज ३६ लाख गाँठ | 

रही और पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य के अत्यन्त 
निकट पहुंच गड । दूसरी ओर हाल के वर्षों में जड़ क| । 
मूल्यों में भारी उतार चढाव के साय-साथ जटं की उपज | 
ने भी भारी डतार-चढ़ाव रहा | १३४०-५१ के ऑकडों | + 
की तुलना में अब यह लगभग ४५ प्रतिशत कम हे। | 
कृषि पदार्थों! की उपज में छुछ वृद्धि तो पिछले दो वर्षों में | 
मौसम अनुकूल रहने के 'कारण हुई है, किन्छु अधिकांश | थे 
वृद्धि, जो उपज सें स्थायी वृद्धि मानी जानी चाहिए, सिंचाई । १८ 
की सुविधाओं के विस्तार, रासायनिक खादों के अधिक | ४ 
उपयोग तथा अच्छी किस्म के बीजों के प्रयोग और कृषि, उ 
की उन्नत प्रणालियों उैसे विभिन्न उपायों से हुई दै, १ 
जिनसे अधिकाधिक चेत्रों को लाभ पहुंच रहा है | ls 
अन्न उत्पादन में बृद्धि | दु 


अन्न के उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप सरकार 


७ | म 

गमन के यातायात श्रौर वितरण पर नियंत्रणों को और * | 3 
नरम करने में समर्थ हुईै। ड॒लाहै १६१४ सें चावल 
[ सम्पद 
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पर से प्रतिबन्ध उठा लिये जान॑ से अन्न के वितरण पर 
नियन्त्रण लगभग बिलकुल ही समाप्त हो गया हे । केवल 
गेहूं के अन्त:च्षेत्रीय यातायात पर कुछ प्रतिबन्ध है । 

१३५४ के अन्त में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 
पास १५ लाख टन से अधिक अन्न का अच्छा भण्डार 
था | देश में अन्न की उपज सें वुद्धि होने से १६५४ में 
केवल लगभग द ज्ञाख टन अन्न का ही आयात किया 
गया, जबकि १६५१ में ४७ लाख टन, १६५२ सें ३६ 
लाख टन श्रौर १९५३ में २० लाख टन का आयात किया 
गया था। 


उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि 

इस वर्ष बहुत से उद्योगों में उत्पादन बढ़ा। कपड़े 

का उत्पादन, जो १६५२ में ४ अरब ६० करोड़ गज था 

१६१४ में बढ़कर ₹ शरब्र गज हो गया । सूत के उत्पादन 

में भी इस वर्ष वृद्धि हुई हे | हध-ऋरधा उद्योग में वर्ष के 
पहले दस महीनों में ७८,००० गांठ की खपत हुड, जबकि 

१६५२ के सारे वर्ष में ७३,००० गांठ की खपत हुई थी । 

दथकरथा उद्योग को अधिक सूत और अन्य प्रकार की 
सहायता मिलने से करघे के कपड़े के उत्पादन सें, जो 
पिछले वर्ष १ अरब ३० करोड़ गज था, १० करोड़ गज 
की वृद्धि हुईं है । सीमेंट का उत्पादन १३५३ में ३७ लाख 

८० हजार टन था, जो १३५४ में बढ़कर ४३ लाख ६० 
हजार टन द्दो गया ज,ट का उत्पादन १६४३ को अपेक्षा 
४०,००० टन अधिक रहा | ज,ट उद्योग के ६५ प्रतिशत 
भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन ज, मित्र एप्तो- 
सिएशन के सदस्य, जिन्हें काम के घन्टे पहले घटाने पड़े 
थे, जुलाई १६४४ से सप्ताह में काम के घन्टों. की संख्या 
४२९॥ से बढ़ाकर ४५ करने और अक्तूबर १३५४ से 
४८ घन्दे करने में समर्थ हुए | १६५४ में तैयार इस्पात का 
उत्पादन, पिछुले सब वर्षो के उत्पादन से अधिक रहा। 
१६५४ में तेयार (फिनिश्ड) इस्पात का उत्पादन १२ 
लाख ३० हजार टन श्र्थात १३५३ के उत्पादन से लगभग 
२ लाख टन अधिक रहा। १६५३ की अपेक्षा १६५४ में 
लगभग १० लाख टन अधिक कोयला निकाला गया | 
महत्वपूर्ण उद्योग में से केवल एक उद्योग, अर्थात चीनी 
उद्योग में उत्पादन घट गया । मौसम की प्रतिकूल स्थितियों 


माचे- ५४ | 


तथा अन्य विशेष कारणों से इस उद्योग में उत्पादन में 
लगभग २ लाख टन की कमी हुई । 

औद्योगिक विकास की प्रगति भी उत्साहवद्धक रही । 
इस वर्ष नए कारखानों की स्थापना के लिए ११० लाइ- 
सेन्स और वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए २२६ 
लाइसेंस दिए गए | देश में कई ऐसी वस्तुओं के निर्माण 
के लिए कारखाने स्थापित किए गए जिनका देश में निर्माण 
नहीं होता था, जेसे आल गियर हेढ लेथ १ २॥', मोटरा- 
इज्ड बेंच ग्राइण्डर, रोलर बेयरिंग, बढ़े आकार के पस्प, 
फ्यूएल इन्जेकशन का साज--सामान , स्टेपल फाइवर और 
क्लोरोमाइसिटीन । औद्योगीकरण की गति सें तीब्रता लाने 
में सहायता देने के उद्देश्य से इस वर्ष 
को महत्वपूर्ण कार्य किए गए । पहला यह कि सरकार के 
स्वामित्व में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (नेशनल 
इण्डस्ट्रियल डवलपसेण्ट कारपोरेशन) की स्थापना की गइ । 
इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह हे कि सरकारी और 
गैर सरकारी क्षेत्रों सें उद्योगों का मिलजुल कर विकास 
हो सके । यह निगम उद्योगों के लिए पुजी की व्यवस्था 
उसी सीमा तक करेगा, जहां तक ऐसा करना औद्योगिक 
विकास के लिए प्रासंगिक होगा, अन्यथा नहीं | दूसरा काये 
यह हुआ कि सरकार के सहयोग और सहायता तथा 
पुननिर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सदू- 
भाव से ५ करोड़ रुपए की पू'जी से भारत में औद्योगिक 
ऋण ओर विनियोग ( दृण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड 
इनवेस्टमेंट कारपोरेशन) की स्थापना की गई । यह निगम 
एक गेर-सरकारी प्रतिष्ठान है और इसमें ब्रिटेन और छामे- 
रिका के लोगों ने पू'जी लगाई है । यह निगम, जिसे सरकार 
७॥ करोड़ रुपए का बिना ब्याज का ऋण और पुनरनिर्माण 
ओर विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक १ करोड़ डालर का 
ऋण देगा, गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के विकास में 
सहायता देगा। 

घरेलू उद्योग 

पिछले वर्ष भी छोटे पेमाने के तथा घरेलू उद्योगों की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया | अखिल भारतीय खादी और 
आमोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोड 
दवारा खादी और आमोदयोग तथा इस्त शिल्पा के विकास के 
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लिए सुव्यवस्थित रूप में सहायता दी गई । 
सरकारी कारखानों के लिए भी यहद वर्ष सन्तोषजनक 


और इण्डियन उेज्ञीफोन्स जैसे अन्य कारखानों में भी 
॥ उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं । दाल 
। ही में, हिन्दुस्तान केवल मशीनरी का उद्घाटन किया 
, गया है । 

रूरकेला में इस्पात का नया, कारखाना बनाने का 
॥ पारम्भिक कार्य सुचारु रूप से चल रहा है । इस्पात का 
|, एक अतिरिक्त कारखाना स्थापित करने के बारे में, जिसमें 
|, ७,५६,००० उन तेयार इस्पात का उत्पादन हो सकेगा, 
५ रूस के साथ कुछ ही दिन पहले एक समझोते पर हस्ताक्षर 
॥ किए गए हैं । इस्पात ओर रासायनिक खाद तेयार करने 
। के और अघिक कारखाने खोलने के प्रस्ताव और बिजली 
की भारी मशीनें तथा कोयले से भारी कृत्रिम तेल बनाने 
५ की योजनाएं विचाराधीन हैं । 

छ 9% यद्यपि उत्पादन के चेत्रमें सन्तोषजनक प्रगति हुई है और 
| उत्पादन में वृद्धि से कुछ सीमा तक अधिक लोगों को 
|| कामकाज मिला, फिर भी बेकारी की स्थिति सब भी कुछ 
॥ चिन्ता का विषय बनी हुई है । अ्रभी हम निश्चित रूप 
| से नहीं कह सकते कि यह समस्या कितनी बड़ी हे। 
। नियोजन केन्द्रों में रजिस्टर्ड बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, 
|` दिसम्बर १६५३ में लगभग ५,२२,००० थी। एक 
| विशाल देश में, जिसकी जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही 
| हे, सभी लोगों को कामकाज दिलाने की समस्या को 
|: शीघ्रता श्रौर सुगमता से हल नहीं किया जा सकता | 

बढ़ते हुए उत्पादन और आर्थिक क्रिया कलाप की 
' आवश्यकताओं की पूर्ति केलिए इस वषं धन की उपलब्धि 
। सें सारभूत वृद्धि हुई । नोट-परिचालन में ७५ करोड़ रुपये 
| की और अनुसूचित बैंको के श्रभियाचन दायिव्वों (डिमान्ड 


। धन की अधिक उपलब्धि का प्रायः एकमात्र कारण देश 
में विकास कार्यो का प्रसार है, विदेशी शोधन की स्थिति 
न्यूनाधिक संतुलित रही | 

` पूजीळगाने वालों सें फिर से विश्वास की भावना 
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दैदा होती जा रदी हे श्रौर देश की अर्थ-ब्यवस्था सें सामान्य 
सुधार होने से पू'जी बाजार पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई हे । 
पिछले वर्षों में विशेषकर पिछले दो वर्षो की तुलना में 
१६५४ में जनता ने सरकारी और गैर सरकारी ऋणों के 
प्रति जो रुचि प्रकट की है, वह उत्साह वर्धक है । 
व्यापारिक सन्तुलन 
१६५४७ की पहली दो तिमाहियों में देश के व्यापारिक 
संतुलन (बैलेंस आफ पेसेण्टस) की सूचनाओं से ११ 
करोड़ रुपये के अधिशेष का पता चलता है | वर्ष की तीसरी 
तिमाही में १५ करोड़ रुपये की कमी रही । अनुमान हे 
कि अन्तिम तिमाही में, जिसके आंकड़े अभी <पलब्ध 
हीं हैं, थोड़ा अधिशेष रहेगा | इस वर्ष आयात सें, विशेष 
कर औद्योगिक कच्चे माल के आयात में वृद्धि हुई थ्रौर 
देश में चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण चीनी 
ऐ पहले से अधिक मात्रा में मंगाई गयी । परिणाम यह 
आ, यद्यपि हमारा निर्यात व्यापार भी बढ़ा-जिसका 
सुख्य कारण विदेशों सें हमारी प्रधान निर्यात वस्तु जट 
आर चाय की मांग का बढ़ना तथा १३५१-४२ के बाद 
पहली बार आयात मूल्यों की तुलना में निर्यात मूल्यों का 
अच्छा होना है--फिर भी १३४ की दूसरी छमाही में 
व्यापार खाते सें भारी कमी रही । किन्तु सम्पूर्णं वर्षं को 
देखते हुए सुके आशा है कि विदेशों के साथ हमारा लेन- 
देन लगभग संतुलित रहेगा । निर्यात में दुद्धि करके अधिक 
विदेशी मुद्रा अजित करने की आवश्यकता है और निर्यात 
को प्रोत्साहन देने की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है । 
समय-समय पर निर्यात शुल्कों और यथांशों (कोटा) कां 
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. समायोजन किया जाता हे, जिससे कि देश अपनी निर्यात 


विस्तार 
मंडियों 


उनके 
की 


बनाये रख सके ओर 
और साथ ही दुनियां 


मण्डियाँ 
कर सके, 


का पी” आओ 


oi 


1 NTN. 


में अपनी प्रतियोगितात्मक स्थिति भी सुदृढ़ कर सके । इस | 


लिए मेंगनीज, कालीमिच सरसों का तेल, म्‌'गफली के 


तेल, अलसी के तेल, रेडी के तेल और कपास पर से | 
निर्यात शुएक या तो समाप्त कर ही दिए गये हैं या घय | 
दिये गये हैं | इस वर्ष सूती कपड़े, रेशम ओर रेयन कें । 
सम्बन्ध में निर्यात-प्रोत्साइन परिषदे स्थापित की गई तथा | 
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भारत का नया करन्पद्वात का अधार 


श्री जी. ————— ७ पथिक 


आज से लगभग तीस वर्ष पूर्व भारत के करढांचे के आयात 
निर्माण के लिए भारत सरकार ने कर आयोग का 
निर्माण किया था । उसकी सिफारिशों के आधार पर जो कर 
व्यवस्था कायम हुई, वह अत्र तक चल रही है | यह सुधिङिन 


जज] 


नहीं कि कर-ग्रायोग जिन सम्मतियों 


hs 


चाजज चुका 


2117 


ओर होम भर के सिय 
धन प्राप्त हो जाए । पर लोक शासन में जन कल्याण कारी 
कार्यों का विकास होने पर करों का क्षेत्र सर्वाधिक बढ़ता है 
र इसलिए ह आयश्यकता हुई कि भावी कर-व्यवस्था 
को प्रगट करे उनके के लिए करों की रूपरेखा तयार की जाए | 

आधार पर सरकार सभी कानूनों को एकव्रारगो रचना करदे | भारत के समाजवादी ढाचि में डाक्टर जान मथाई के 
जब जिस सम्मति के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रगट हुआ, सरकार निर्णय कहां तक उपयुक्त होंगे, यह तो 


1 नहीं कहा जां सकता 
ने उस सम्वन्ध के कानून की रचना की | डाक्टर मथाईँ केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री रह चुके हैं। 


EE Sa द 

पर आज का संसार आशिक क्षत्र में इतनी तेजी से बढ़ उनमे र देशमुख मे करों की मर्यादा के सम्बन्ध 
रहा है कि कल की परिस्थिति आज नहीं रहती है | भारत में कोई अन्तर नहीं हे | डाक्टर जान मथाई और श्री देश- 
स्वतंत्र हुआ ओर देश में नया शासन स्थापित हुआ, जिसमे युख दोनों ने अपने बजट पेश करते समय यही प्रगट किया 
अभी दाल सें यह घोषित किया कि भारतीय शासन का कि सरकार की आय के लिए उत्यादन के अधिक से अधिक 
रूप समाजवादी ढांचे का होगा | प्रगट हे कि भारत ने इल विकास की आवश्यकता हे | परिश।मतः दोनों वित्त मन्त्रियों 
समाजवादी ढांचे सें निजी क्षेत्र कै विका का भी स्थान हे 


शर यह चेत्र तभी पनप सकता हे, जत्र कि करों का इतना 


बोझ न हो कि निजी पूजी विनियोजन खत्म ही हो जाए ; 
पर यह कमीशन डाक्टर जान मथाई की अध्यक्षता में १ 
अप्रैल १६५२३ को स्थापित हुआ था | उसके सदस्यों में 
| सवं श्री वी० एल० मेहता, वी० केऽ वी० आर० राव, के० 
आर० के० मेनन बेकंट पेया, और बी० सदन थे । बीस माइ 
के उपरान्त कमीशन ने अपनी रिपोई गत ३० नवस्बर १३- 
| ५४ को दी | कमीशन ने केन्द्रीय, राज्य सरकारों कारपोरेशन, 
| म्युनिसपैलिदियों, आम्रपंचायत, व्यापारिक संस्थाओं, विश्व- 
| विद्यालयों के आर्थिक विभाग शर देश विदेश के अनेक 
| व्यक्तिगत लोगो से पूछताछ की | कमीशन को सरकार और 
| पंचायतों के सिवा कमीशन तथा संस्थाओं के ७५७ मत 
| प्राप्त हुए | 
। कर अनुसंधान की यह रिपोर्ट भारतीय कर ढांचे का 
| एक महत्वपूर्ण इतिद्वास है | देश में प्रथम बार इस प्रकार की 
जांच हुईं है । यह जांच इसलिए आवश्यक थी कि लोक 
तन्त्र भारत का कर ढांचा विस्तार पा गया है । विदेशी 
शासन काल में भारतीय कर का 8004 बहु 
उस समय सरकार को केवल इतनो आता 


नहीं होती हे और बढ़ती 


ने उत्पादन करों मे वृद्धि कर और प्‌ जी निर्माण में उत्तेजना 
देने के लिए बढ़े परिमाण में प्रत्यक्ष करों में कमो की | 
बटर जान सथाई की कर रिपोर्ट के उपरान्त श्री देशमुख 
ने जो नया बजट पेश किया, उसमें भी उन्होंने नये रूप 
में प्रत्यक्ष करों की मर्यादा नहीं बढ़ाई । 

कमीशन की रिपोर्ट तीन भागों से' हे। पहले भाग में 
कर पद्धति का पूरा विवेचन है। 
शास्त्रीय अंग है | दूसरे केन्द्रीय करों का उल्लेख है और 


कमीशनों की लिफारशे हैं | तीसरे मे विविध राज्य और 
स्थानीय करों के सम्बन्ध में विवेचन हे । 


रिपोर्ट का यह एक 


कर भार के सम्बन्ध में कमीशन कोई सही मन्तब्य 

नहीं दे सका | उसका कारण यह हे कि उसे आर्थिक स्थिति 
के ठीक अंक प्राप्त नहीं इए। इसलिए कमीशन की सिफा- 
रिशे अत्यन्त सीमित हैं | कमीशन ने शहर और आमो से 
कर लगाने के सम्बन्ध से' किम्हीं क्रांतिकारी परिवर्तनों की 
सिफारशें नहीं कीं। किन्तु फिर भी उसका मत है कि 
शहरों की अपेक्षा सरकार को भूमि राजस्व मे' पर्याप्त आमद 
ती हुईं ग्राम आय से उसमे' बढ़ते 
2) की आवश्यकता है । शहरों से भी कमीशन 
के लिए अनुरोध करता हे ओर भारत के विकास 
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काल के लिए उसकी सिफारिश है कि घाटे की अर्थ 
' व्यवस्था जारी करने की अप्रेत्षा नये कर लगा कर आय 
, बढ़ाई जाय । नए करों को लगाकर सरकारी क्षेत्र का विकास 
। किया जाय । कमीशन का यह सुझाव महखपूण द्वै कि 
भावी कर नीति का निर्माण व्यावहारिकता के आधार पर 
हो, कमीशन का यह कहना कहाँ तक संगतिजनक हे कि 
नीची आय वालों भी अपेच्चा ऊ'ची श्राय वालों पर नियंत्रण 
की आवश्यकता है। 

नमक कर जो एक विवादजनक कर है, उस सम्बन्ध 
मे भी कमीशन ने अपना मन्तब्य दिया हे । केवल कमीशन 
ही नहीं, अनेक व्यक्तियों का मत है, कि नमक पर कर 
लगाने से हज नहीं है। पर यहद श्राश्चयंजनक है 
कि जहां कमीशन ने सभी बातों की चर्चा की, वहां 
मद्य-निषेध पर सर्वथा मौन ग्रहण किया । भूमि राजस्त्र में 
कमीशन ने अधिक कृषि श्राय पर ऊचे कृषि आय कर की 
सिफारिश की है । सभी राज्यों से' इन करों के लगाने की 
मांग की गई है। हर दसवें वर्ष वस्तुओं के श्राधार 
पर भूमि करों को दुद्दराया जाय । 
£ पियो के करों के सम्बन्ध मे' कमीशन का मत हे 
क्रि वर्तमान मे' उन पर जो विशेष कर लगा है, वह उप- 
युक्क है। पर बोनस शेयरों पर आय कर का लगाना 
उपयुक्क नहीं है। जो ऋण ओर एडवांस शेयर होल्डरों ओर 
डायरेक्टरो को मिले जिसमें जनता की कोई दिलचस्पी न 
, हो, उसे डिवीडँड माना जाय। कमीशन ने वर्तमान, आय 
करों की दरों और मर्यादा को संतोषप्रद प्रकट किया है । 

कमीशन ने कद्दा कि सभो वर्गो के व्यय पर अधिक निय 
न्त्रण हो । जिनकी श्राय अधिक है उन्हें कम श्राय वालों के 
मुकावले व्यय पर अधिक नियन्त्रण रखना द्वोगा | निजो 
व्यय कम करके सावजनिक कार्यों में पूंजी लगाने के लिए 
_कर-निर्घारण के ढांचे को ठीक तरह से संगठित करना 
होगा । आवश्यक चीजों पर कर व्यबस्था को और बढ़ाना 
जरूरी हो जाएगा। साथ द्वी प्रत्यक्ष कर सें वृद्धि करना 
भी जरूरी समका गया है । आयोग की राय में भारत 
में सार्वजनिक ब्यय उत्तरोत्तर लाभ के कार्यो पर किया जा 
रहा है । आयोग का विचार है कि नमक कर को इस कारण 
ही उचित नही ठहराया जा सकता कि उसका भार अपैदा 
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कृत हल्का होगा । 

कमीशन इस बात के पक्त में नहीं है कि करों से होने 
वाली राय निश्चित कार्यो के लिए निर्धारित कर दी जाय | 
जहां तक कुछ उत्पादन करों के निर्धारण का सस्बन्ध हे 
यह उचित समझा गया है कि संगठित ओर असंगठित 
उद्योगों के बीच भेद करना जरूरी है । लेकिन उद्योग के 


एक अंग पर भार को दूसरे अंग के लाभ से जोड़ना ठीक | 


समझा गया है । 

बिना कर लगाए आमदनी केस बढ़ाई जाय इस मस- 
स्थाकी बड़ी चर्चा है । आयोग के विचार मे 
कीमतें निर्धारित करने की ऐसी नीतियों के बारे । 
में कोई आपति नहीं है जिनका उद्देश्य लम्बे समय में 
सरकारी उद्योगों से खर्च के मुकाबले अधिक आय प्राप्त 
करना है | + 

दूसरा भाग 

इस भाग में केन्द्रीय करों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश 
डाला गया है | | 

कितना आयकर लगाया जाना चाहिए--हस सम्त्रन्ध सें | 
यह सिफारिश की गई हे कि आयकर कानून में कुछ परिः 
स्थितियों सै आयकर अपीलों का खर्च 
दिलवाने की व्यवस्था करनीचाहिंए । सि््यूरिटियों और 
डिबिडण्डों पर ब्याज इकट्ठा करने के खर्च को भी घटाया | 
जाना चाहिए । नुकसानों के बारे में भी कह सिफारिश की | 
गई हैं । | 

उद्योगों को प्रोत्साहन | 

उत्पादन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई सिफा' | 
रिशे की” गई हैं । कहा गया हे कि कम्पनियों को अपनी 
नई अचल सम्पत्ति की लागत का २५ प्रतिशत भाग राज“ 
स्व में से लेने देकर एक प्रकार की 'विकास छट” दी जाय 
जो वर्तमान प्रारम्भिक घिसाई भत्ते के स्थान पर दी जायगी।' 
अतिरिक्त घिसाई भत्ता अब की तरह जारी रखा जागी । 


चाहिए । उद्योगों , | 
नए उद्योगों को कर से मुक्ति | 


आयकर अधिनियम के १५ सी खण्ड में इस संश 
घन का प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रीय मदँदव के उद्यो 
[ शेष एष्ठ ३४४ पर ] | 
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श्री रामनरेश लाले 


समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की बात इस समय 
हमारे देश सें जोर पकती जा रही है। यद्यपि भारत 
सरकार की १९४८ की औद्योगिक नीति में इसका बहुत 
कुछ आभास देश को मिल चुका था और उसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप देश के उद्योगपतियों पर अवसाद की एक छाया 
छा चुकी थो, परन्तु फिर भी बात कुछ अस्पष्ट रद्द गई 
थी । परन्तु श्रब तो वाडी कांग्रेस में समाजद्वादी समाज 
के ध्येय के निश्चय के बाद अपने देश के लिए जिस समाज 
की रूप रेखा हस तैयार करना चाहते हैं, उस पर स्पष्ट 
रूप से नीति-निर्धारित करने और उस पर उसी के अनुसार 
चलने की बात हमें सोचनी है | ऐसे तो समाजवाद और 
पू जीवाद के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनेतिक गुणों और 
अबगुणों को लेकर बहुत से वाद-विवाद उठ खड़े हुये हैं | 
समय-समय पर अनेक विचार इस देश में भी और बाहर 
के देशों में भी पर्याप्त रूप में सामने आये हैं, पर जब कि 
हम बिलकुल समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के द्वार पर आज 
खड़े हैं, अच्छा दो कि इस प्रश्न पर काफी गहराई के साथ 
विचार कर सके | 


पू जीवादी या स्वतंत्र कहे जाने वाले देशों सें यह एक 
आम धारणा बहुत व्यापक रूप से फैलती सी नजर आती 
है कि अनवरत रूप से काम के प्रति श्रमिकों में उत्साह 
या उनमें प्रोत्साहन केवल पू'जीवादी देशों सें ही सम्भव 
है । इसके मुख्यत; दो कारण उपस्थित किये जाते हैं । प्रथम 
तो यह क्रि पूजीवादी ब्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ 
प्राप्त करने, दिये हुए काम से अधिक से अधिक धन- 
उपाजित करने और अपने परिश्रम से अधिकाधिक उन्नति 
करने की भावना श्रमिकों में सदा रहती है । इस भावना 
के वशीभूत होकर वे शक्रिभर काम में अपना योग देते हैं । 
और दूसरा कारण यह है कि पू जीवादी व्यवस्था में श्रमिकों 
को हमेशा भय बना रहता है कि ठीक से काम न क्रने 
या कम काम करने पर किसी भी समय वे निकाले ज। 
सकते हैं । इस कारण लापरवाही या अनुशासनहीनता की 


साचं "५५ ] 


बात श्रमिकों में जल्दी नहीं आती । संक्षेप में अधिक प्राप्ति 
की आशा श्रौर खो देने का भय, ये दोनों ऐसी शङ्कियां हैं 
जिनसे प्र रित होकर श्रमिक निरंतर अपनी शक्किभर परिश्रम 
करता रहता है। समाजवादी अर्थ-ब्यवस्था में कहा जाता 
है कि ये दोनों शङ्कियाँ बहुत कमजोर पड़ जाती हैं जिसे 
उत्पादन के क्रम में भी पर्याप्त शिथिलता आ जायेगी, 
क्योंकि इस व्यवस्था में भरण पोषण की जिम्मेदारी ब्यक्ति 
से उठकर बहुत कुछ सरकार पर आ जायेगी । 

ऐसे तो देखने में उपयु क्र दलील काफी हृद तक ठीक 
जान पड़ती है | पर भ्राइये हम इस पर जरा बारीकी से 
विचार करे | मजदूरों की स्थिति का विचार करते हुए इम 
पूजीवाद के विकास को दो भागों सें विभक़् कर सकते हैँ । 
प्रथम भाग वह हे जिसमें यह व्यवस्था अपनी जड़ जमा 
रही थी और इसमें मजदूर लोग संगठित नहीं हदो पाये थे । 
अपने लाभ हानि का उत्तरदायी प्र्येक श्रमिक स्वयं हुआ 
करता था। द्वितीय भाग वह हे जिसमें श्रमिक सचेत 
होकर अपने श्रमिक संघों का निर्माण कर लेते हैं और 
एक संगठित शक्कि द्वारा वे अपनी मांगों के लिए लड्ने 
लगे । इसमें कोई सन्देह नहीं क्रिया जा सकता कि पूजी- 
व्यवस्था में श्रमिक-संघों का निर्माण अवश्यस्भावी था भत्ते 
ही पू जीपति, श्रमिक-संघों को न चाहते हो । 


स्थिति बदल गई 


श्रमिक संघों के निर्माण ने श्रमिको की स्थिति में 
आमूल परिवतन सा ला दिया है | प्रायः ही श्रमिक संघ 
प्रोत्साहन-वैतनों के विरुद्ध रहते हैं । श्रमिक-संघ श्रसिको 
की उन्नति इत्यादि को काम के आधार पर नहीं, वरन 
सीनियारिटी पर लागू करने के लिए जोर वेते हैं । श्रमिक 
संघों के अन्दर एक और भावना काम करती रहती 
है, वह यह है कि श्रमिक थोड़े-से-थोड़ा काम करके अधिक 
से अधिक उपार्जित कर सकें जिससे कि अधिकाधिक लोगों 
की रोटो चलती रहे । दूसरे मालिकों की नजरों में अधिक 
सुन्दर-से सुन्दर स्थान पाने की अभिलाष! का भी जोप | 
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॥ श्रमिकों में से होता जा रहा है । वे जानते हैं कि एक संग- 
|) छत आवाज उनके साथ है । मनमाने ढंग से किसी को भी 
| बेरोजगार कर देने की छूट अब पू.जीपति के लिए नहीं रह 
| गाई है । आर्थिक अवसाद के समय भी जब कि श्रमिकों की 
| छुटनी सम्भव हो सकती है. श्रमिक-संघ जूनियरिटी के 
हिसाब से छुटनी करने को बाध्य करते हैं। अर्थात इस 
५ स्थिति में अधिक लाभ और तरक्की की आशा और खो 
देने का भय ये दोनों शक्गियां पू'जीवादी व्यवस्था के आज 
: की स्थिति में प्रोत्साहन भरने की दृष्टि से असफल होती 
जा रही हे। सच तो यह है कि श्रमिक-संघों के कारण 
॥ काम करने के प्रोत्साहन पर उल्टा प्रभाव पढ़ा है और पड़ता 
जायगा । इसका अर्थ यह नहीं है कि योग्यता श्रथवा कुश- 
। लता या परिश्रम के लिए इनाम, और अयोग्यता अथवा 
 अकुशल्ञता या क्ञापरवाद्दी के लिए दंड वाले सिद्धान्त पर 
॥ श्रमिकों का विश्वास नहीं है | विश्वास द्वोते हुये भी वे 
॥ उस पर चलने से हिचक्रते हैं, क्योंकि आज अपने अधिक 
॥ सचेतन श्रवस्था में वे थोड़े से उद्योगपतियों की जेब को 
। और अधिक भरने के लिए अपना खून या पसीना बहाना 
| पसन्द नहीं करते। बहुत सम्भव है कि यदि वे जान जांय 
|| को उनके श्रथक् परिश्रम और लगन का फल सम्पूणं समाज 
|. को, जिसमें सभी श्रमिक हैं मिज्नने वाला है तो सम्भवतः 
99 उनके कामों को रफ्तार तेज होती जायगी । सम्पूर्णं समाज 
केलिए त्याग की भावना अधिक ग्राह्य प्रतीत होना श्रधिक 
'। स्वाभाविक हे, अपेक्षाकृत थोड़े से उद्योगपति लोगों के बिए 
त्याग करने की भावना से | एक प्रश्‍न यहां उठाया जा 
। सकता है कि समाजवादी ब्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिकों में 
| अअनुशासन-हीनता अधिक हो सकती हे, अपेक्षाकृत 
१ पूजीवादी ब्यवस्था के क्योंकि दूसरे में बेरोजगार कर दिए 
॥ जाने का बहुत बड़ा भय श्रमिकों में समाया रद्दता हे। 
इसके लिए दो बातें सामने आती हैं । निःसन्देई आरम्भ 
i । सें यह प्रश्‍न समाज के सामने भयानक रूप में आ सकता है, 
| मगर उम्मीद है कि जेसे-जेसे श्रमिक अधिक शिक्षित और 
। सभ्य होता जायगा, जेसे-जेसे उसमें जागरूकता आती 


i जायगी, समाज और देश के प्रति व्यक्ति का उत्तरदायित्व 


| क्या हे, इसका श्रन्दाज उसे मिलता जायगा, तेसे तेसे 
|| सम्भवतः यह कठिनाई भी दूर दोती जायगी। फिर भी 
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इस कठिनाइ का पूरा हले इससे ही होने चाला नहीं हे। 
इस स्थिति के लिए समाजवादी सरकार इसी प्रकार से 
कुछ. श्रमिक-अधिनियम बना सकती हे जैसे कि 
समाजवादी व्यवस्था में वाणिज्य-सस्बन्धी संनियम हैं । 


प्रगति का श्रेय 

कहा जाता है कि आज विश्व में उत्पादन और विनि- 
मयसम्बन्धी जितने भी महान साधन उपलब्ध हैं, उन सबके 
आविष्कार और विकास का श्रेय पूजीवादी व्यवस्था को 
है। ये ऊ ची-ऊ ची फेक्ट्रियां, हजारों प्रकार की बड़ी-बड़ी 
तथ। पेचीद़ी मशीनें, रेल, तार, हवाई जहाज, समुद्री 
जहाज, विशाल बांध, विद्युत शङ्कि का चमत्कार, कृषि 
तथा उद्योग सम्बन्धी नाना प्रकार की प्रौद्योगिक रीतियां, 
ये सब जिन्होंने विश्व की औद्योगिक स्थिति में बड़े ऊ चे 
पेमाने पर क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया हे और जिनसे 
इन्सान की जिन्दगी श्रपेत्षाकृत बहुत बदतर हो गई है, 
उन सबका होना पू जीवादी व्यवस्था के कारण ही सम्भव 


हो सका है। इसके अन्दुर लाभ की श्राकांत्षा के रुप में | 
एक ऐसी ताक़त मौजूद है जो स्वयं प्रगति के पथ पर विश्व | 


को ढकेलती रद्दती है । समाजवादी ब्यवस्था में यदद श्राकांचा 
इन्सान के श्रन्द्र;से मिट जाती हे। इसलिए उत्पादन और 


विनिमय सम्बन्धी प्रगति के जिस स्थल पर पू जीवाद ने | 
आज हमें लाकर खड़ा कर दिया है, उससे आगे बढ़ने में | 


समाजवाद नाकामयाब सिद्ध होगा । 


सचपम्नुच यहद एक दूसरा जटिल प्रश्न हमारे सामने | 


उपस्थित द्वो जाता है । इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 

पुनः हमें पूजीवादी ब्यवस्था के विकास को दो भागों में | 
विभक्क करना दोगा | प्रथम तो वह स्थिति आती है जिसमें | 
एक उपक्रमी (611/6110161007) के आधिपत्य और देल | 
रेख में उत्पादन और विनिमय का सम्पूर्ण कार्य चलाता | 
रहा । वही पूजी लगाने वाला होता था, वही मेनेजर भौ | 
हुआ करता था, उसी की देख रेख में उत्पादन का कार्म 
चलता था, बेचने का उत्तरदायित्व भो उसी पर होता थ| 
पोस्ट आफिस, बैंक, इन्शोरें स कम्पनी श्रादि-आदि संस्थां, 
में सम्बन्ध भी उसे बनाये रखना पड़ता था। संक्षेप मै | 
हजारों प्रकार के कार्य जो भी सामने आते थे, उसे ही करता 
ब समकना पढ़ता था। श्रौर भ्रन्त में लाभ हानि) 


[सम्पदा 
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का सीधा सम्बन्ध भी उसो से हुआ करता था | लाभ की 
आशा में अपनी शक्ति भर कामों का विस्तार करता जाता 
था | आगे चलकर जरूरत के समय वह साकेदारों को भी 
रखने लगा, परन्तु इससे उत्पादन के टेकनीक में कोई विशेष 
श्रन्तर नहीं हुआ । परन्तु उन्नीसवीं सदी के अन्त और 
बीसवीं सदी के आरम्भ में ही पू जीवादी व्यवस्था के अन्त- 
गत उत्पादन तरीके ने एक नया मोड़ लिया और बड़ी- 
बड़ी कम्पनियों तथा कारपोरेशन जेसी संस्थाओं ने जन्म 
लिया | उत्पादन के तरीकों ने इतना महान रूप धारण किया 
कि अब एक, दो या चार व्यक्रियों के सम्मिलित प्रयत्न के 
बाहर उत्पादन का सिलसिला चला गया । कम्पनी ब्यवस्था 
उत्पादन के एक उपक्रमो व्यवस्था से बिलकुल भिन्न हो 
गई । इसमें उत्पादन और विनिमय के काम श्रलग-अक्षग 
समुदाय के लोगों में विभक्क हो गया। भागीदार 
पूजी जुटाने का श्रेय लेते हें, काम के 
संचालन के लिए वेतन प्राप्त उपक्रमी की नियुक्ति 
र कार्यो की देख-रेख के लिए संचालकों की समि- 
तियां बनीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादक संस्थाओं 
में वेतन प्राप्त उपक्रमी का सीधा सम्बन्ध लाभ-द्वानि से 
नहीं रहा | सरकारी कर्मचारी की भांति प्रत्येक दशा सें 
वह एक निश्चित वेतन का ही अधिकारी रहा। आज के 
युग में उत्पादन और विनिमय के प्रत्येक क्षेत्र को इन 
कम्पनियों तथा कारपोरेशन जेसी संस्थाओं ने हथिया लिया 
हे । इसलिए यह सिद्धान्त कि 'लाभ की श्राकांत्षा? से या 
लाभ से सीधा सम्बन्ध होने के कारण उपक्रमी निरंतर 
श्रपनी पूणं योग्यता से उत्पादन के तरीकों सें अभिवृद्धि 
करता रहा, श्रब लागू नहीं है । और इस अर्थ में पिंछुले ५० 
वर्षों से उत्पादन में हास ,होना चाहिए था और*प्रगति की 
गाड़ी रुकी रद्द जानी चाहिए थी, परन्तु सच पूछिये तो 
बात उल्टी ही रद्दी | दिनोंदिन उत्पादन और उत्पादन के 
तरीकों में र दृष्टि से विस्तार ही होता रहा। आजकी 
कम्पनियां, आज के कारपोरेशन श्रनेक दृष्टिकोणों से पहले 
की अपेक्षा अधिक कुशल ओर प्रगतिशील से दीखते हैं । 
इसका कारण जानने के लिए हमें मस्तिष्क पर अधिक ज़ोर 
नहीं देना पड़ेगा, वास्तव में आज प्रत्येक प्रकार की सुब्य- 
वस्थित ट्रेनिंग और व्रिशेषोपयोजन 5106019113911011 
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ब्यक्तिगत स्वार्थे या लाभ की श्रपेक्षा महत्वपूर्ण है। लगत 
हे कि अब आगे कर्मचारियों ऋ जितनी श्रच्छी ट्रे 
मिली रहेगी और जितना अधिक कार्य का सफल विभाज 
विशेषोपयोजन के आधार पर किया जा सकेगा उतना र्न 
अधिक वर्तमान उत्पादन प्रणाली में प्रगति और बृद्धि होगी ॥ 
हमें इस सत्य को समझना और मानन। पढ्गा । 
आज की उत्पादन व्यबस्था के ये आधार हो चुके हैं । ज 
कि पूजीवादी व्यवस्था में ये उत्पादक संस्थायें लाभ 
लिए काम करेंगी | समाजवादी व्यवस्था में ऐसी रुस्थाये 
राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए निर्मित आर्थिक योजना 
में अपने हिस्से की पूर्ति में अपना योग देंगी । पह 
व्यवस्था में लाभ का वितरण थोड़े से लोगों में होगा त 
दूसरी ब्यवस्था में सारे समाज को लाभ का फल मिलेगा | 
इस दृष्टि से लगता हे और आशा भी इस बात की हे कि 
बाद वाली व्यवस्था में कर्मचारियों के अन्दर काम के प्रति 
अधिक सक्रि और भक्ति उत्पन्न होगी | 
यही नहीं, स्थिति तो इससे भी आगे बढ़ चुकी हे । 
भ्राज की आर्थिक ब्यवस्था के निर्माण और वृद्धि में नाना 
प्रकार के खोजों और प्रयोगों का निरंतर होते रहना बहुत 
आवश्यक हो गया हे। इसके बिए अत्यधिक कुशल 
ट्रेनिंग प्राप्त वैज्ञानिकों से विभूषित अनेक प्रयोगशालाग्रों 
तथा अनुसंधान गृहों की आवश्यकता प्रत्येक देश को है । 
विश्व की आर्थिक दौड में इनके बिना काम नहीं चल सकता | 
इन प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गृहों के संस्थ पन का 
व्यय मामूली नहीं हे | बहुत कुछ अंशों में इतने अधिक 
व्यय को बात'ब्रतंमान कारपोरेशन . जैसी संस्थाओं के 
कात के बाहर की बात होती जा रही हे । उदाहरण के 
लिए एटम त्रम या हाइड्रोजन बम जेसी चीजों के अनुसंधा 
में कितने हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह 
कहना कठिन सा हे श्रौर आगे के युग मं ऐसी शाखाओं की 
स्थापना साधारण सी बात होने जा रही हे। इस विचार 
से पू जीवादी व्यवस्था में इनके विकास में निःसन्देह रुका- 
वट और समाजवादी ब्यवस्था में बृद्धि होगी | सरकार का 
साधन फिर भी व्यक्विगत उपक्रमों या किसी कम्पनी 
कारपोरेशन के साधन से बहुत धिक होगा । ड 
अपने प्रधान मन्त्री के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
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'पध्यग्रदेश में लोहे का नया कारखाना : रुस सं समभाता 


कभी-कभी बुराई से भलाई पेदा होती है। 
/ कुछ समय पूर्व जब देश में इस्पात का कारखाना 
। दोलने का विवाद छिड्ा था, तब मध्य प्रदेश को 
न निराशा हुई थी, क्योंकि जर्मन विशेषज्ञों ने 
। हूरखेंला ( उड़ीसा ) को अधिक उपयुक् चेत्र 
स्वीकार किया था। उस समथ मध्यप्रदेश में 
दुःख और ज्ञोभ की लहर पेदा हो गई थी, कि 

` आज मध्यप्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्ता उस 
राई में भी भलाई को देखने लगे हैं, क्योंकि 
| इसी इ'जिनीयरों व विशेषज्ञों ने मध्यप्रदेश के 
[मिलाई स्थान को पसन्द किया है ओर भारत 
सरकार ने रूस से जो समझौता किया है, वह ५ 
लाख टन, लोहे की जगह १० लाख टन लोहा 
यार करने वालें कारखाने का हे। इस पर ४३ करोड़ ₹० 
से अधिक व्यय का अनुमान है। यदि उस समय मध्यप्रदेश 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता, तो वर्तमान प्रस्तावित 
| , कारखाने से बहुत छोटा कारखाना बनता । १ साल से कमं 
| की देर में उन्हें बहुत बढे कारखाने का लाभ हो गया । 
पथ समझते की शर्तें 

। लोहे के इस कारखाने के सम्बन्ध में २ फरवरी १३५५ 
| को भारत व रूस में एक पारस्परिक सममौते पर हस्ताक्षर 
। भी हो गये हैं । 

| प्रारम्भ में इसकी उत्पादन क्षमता १५ लाख टन कच्चे 
! लोहे को ७.५ लाख टन इस्पात में बदलने की होगी जो बाद 
॥ सें बढ़ाकर दस लाख टन तक कर दी जायगी । आांतिम 
। रिपोर्ट जिसमें इस योजना के सम्बन्ध सें विशद विवेचन- 


समस्या को इसने बहुत कुछ सुलझाया है पर अब इसके 
| दिन बीत चके हैं | पू'जीवाद की नींव पर अब इसे समाज 
| दाद के भब्य भवन का निर्माण करना है। 
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या अस्वीकृत करने का निण्य भारत सरकार के हाथ में 
होगा । अस्वीकृत करने की दशा सें उसे ८० लाख रुपये 

स को योजना आलेखन के देने होंगे। समभोते की कुछ 
मुख्य शर्ते' इस प्रकार हैं-- 

(क) सारा कारखाना ३१ दिसम्बर १६५४ तक पूरी 
तरह काम करना शुरू कर देगा, परंतु कुछ भाग इसस भी 
एक वर्ष पहले तय्यार हो जायगा | 

(ख) कारखाने की मशीनें श्रोर अन्य सामान जो रूस 
अज्ेगा, उसकी कीमत बारह वार्षिक किश्तों सें चुकाईँ | 
जायगी । प्रतिवर्ष जितना देना रहेगा, उस पर २॥ प्रतिश्जत | 
वार्षिक ब्याज चुकाया जायगा। भुगतान रुपयों में किग्रा 
जायगा जो रिजर्व बेंक आफ इ डिया में इसी काम के लिए 
खोले गए विशेष खाते में जमा किया जायगा । इस धन से 
या तो भारत में माल खरीदा जा सकेगा और या स्वेच्छा से | 
पौंड स्टर्लिय में बदला जा सरैगा । अ'तिमं रिपोर्ट शने के | 
बाद कीमतों के बारे में बातचीत की जायगी | | 

(ग) रूसी इंजिनीनियरों की सेवाओं के बदले भारत | 
२.५ करोड़ ₹० देगा । विस्तृत रिपोर्ट देने पर २५. लाख २०, | 
रिपोट की स्वीकृति पर ४५. लाख रु०, ४ साल तक वार्षिक / 

१२० लाख और गारंटी पूरी होने पर ५० लाख रु। 


[ सम्पदा | 


04. 


छः FB: NANGHARAN & C0. 


९. 
यदा | माच ५५ ] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(घ) योजना बनाने और उसे अमल में लाने के प्रत्येक 
कंदम में भारतीय विशेषज्ञों की सलाह ली जायगी | 

(ङ) भारतीय विशेषज्ञ रूस जाकर उसी प्रकार कें 
कारखानों और मशीनों का निरीक्षण कर सकेंगे | 

(छ) काफी संख्या में भारतीय विशेषज्ञों को भारत 
और रूस में प्रशिक्षण दिया जायगा, ताकि शुरू से ही 
कारखाने में अधिकतम भारतीय रह सकें | 

भिलाई का केन्द्र 

सथ्यप्रदेश के जिस स्थान यह प्रस्तावित कारखाना 
खोला जायगा, उसका नाभ भिलाई है । भिलाई 
एक छोटा सा रेल्वे स्टेशन है जो पूर्व में कलकत्त 
पश्चिम सें बस्त्रह की ओर जाने वाली रेल लाइन पर 
पड़ता है । यह रायपुर और दुर्ग स्टेशनों के बीचों बीच एक 


के 


छोटा सा गांव है, जो दुर्ग से आठ मील ओर रायपुर से 
१६ मौँल की दूरी पर स्थित है । भिलाई को ही लोहे के 
कारखाने का केन्द्र मानने के पच में अनेक चातों में से मुख्य 
ये थीं:-- 

अ, इस स्थान से ४० - ४० मील की दूरी पर 
डलीराजेरा में कच्चे लोहे की विशाख राशि पाइ जाती हे | 

ग्रा. इससे १४० मील की दूरी पर कोयले का विशाल 
मंडार भूमितल में जमा है | 

इ. भिलाई के आसपास ही चूना पाया जाता हे । 

है. पड़ोस के भंडारा श्रौर बालाघाट जिलों में आव- 
श्यकतानुसार मेंगनीज़ भी प्राप्त हे, जो लोहे को फौलाद 
सें बदलने के लिये जरूरी होता है । 

उ. तांदूला नहर से ्ावश्यकतानुसार पानी मिल 
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|, सकता है।यह नहर गोंदली प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने पर 


और भी अधिक पानी देने की चमदा रखग।। भिलाई के 
चारों ओर कच्चे लोहे का भूमिगत परिमाण इतना आघक 
हे कि एक से अधिक कारखानों को पूर सकता ह। डलीरा- 
जेरी में कच्चे लोहे के सम्बन्ध में अनुमान किया गया हे 
कि वहां बारह करोड़ टन कच्चा लोहा जमा हं | इसी तरद 
बस्तर के रावघाट में ६० करोड़ टन श्रौर बेलाडिल्ला में 
६० करोड़ टन कच्चे लोहे की राशि जमीन के अन्दर पड़ी 
हुईं हे | परिमाण की इष्टि से चिरीमिरी, कोरिया, झिला- 


4 । मिला, सरगुजा, अपरोरा कोरबा, और विन्ध्यप्रदेश में कोयले 


= 


1 
५, 
i 


का भूमिगत भंडार इतना बड़ा' हे कि एक से अधिक लोद्दै 
के कारखानों के लिये वह पर्याप्त होगा । इस कोयले में कोक 
तैयार किये जाने का गुण अभी निश्चित रूप से विदित 
नहीं हुआ है | किन्तु यह बात मान ली गइ हे, कि मध्य- 
प्रदेश का कोयला स्वयं भले ही कोक बनाने की क्षमता न 
रखे, फिर भी उसमें रानीगंज और फरिया के कोयले का 
सम्मिश्रण करने से उनका उपयोग धातु निर्माण के 


| 1 ०७ क 0 ७ 
| कार्यों में किया जा सकता हे । कच्चे लोहे के समान ही यहां 
1 की चूने की खान भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी | 


हमारे देश के मध्य में इस्पात सरीखे बड़े-बड़े उद्योगों 

को स्थापित करने का अपना एक महत्व है। आधुनिक युग 
के युद्धों में देश के भीतरी भागों में बने हुये कारखाने अपेक्ता- 
कृत अधिक सुरक्षित द्वोते हँ । इसके अलावा शांतिकाला म 
भी मध्य स्थानों में स्थित कारखाने अपने चारों ओर माल- 
असबाब की शीघ्रता से पहुंचाने में उपयोगी हुआ दी 
करते हैं, क्योंकि इस प्रकार मध्य केन्द्र में होने के कारण 
वहां से दूर दूर तक सामान भेजने में श्रन्य स्थानों की 
अपेक्ता खर्च भी क्रम पड़ता हे । अभिप्राय यह है कि चाहे 
शांति दो श्रथवा युद्ध, देश के मध्य भाग में बने हुये कार- 
खाने राष्ट्र के लिये सभी तरह से लाभकारी होते हैं | 
आक्रमण की सीमा से बहुत दूर होने के कारण मिलाई अधिक 
सुरक्षित दोगा, यहद सहज ही समक में आने वाली बात हे। 

भारत और रूस के सममोते कें अनुसार ३१ दिसम्बर, 
१६५६ में यह कारखाना चाळू हो जायेगा । इन पांच वर्षो 
के भीतर यहां कृषि-नि्भेर श्रर्थब्यवस्था का परिवर्तन औद्यो- 
गिक अर्थव्यवस्था में होने वाला है । इस परिवर्तन के कारण 
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एक मुख्य समस्या पैदा होगी, जिसे मध्यप्रदेश शासन को | 
इल करना पड़ेगा । आरस्भ में मध्यप्रदेश शासन को बहुत 
बड़ा भूमि क्षेत्र अपने अधिकार में लेना होगा और जो लोग ५ 
इस भूमि चेत्र में अभी बसते हैं, उनको उचित साधनों के 
साथ, दसरे स्थानों मं बसाने का प्रयत्न करना पड़ेगा | 
यद्द काम जितना बढ़ा है, उतना ही कठिन हे । स्वभावत 
मनुष्य जहां रहता हे, वहां से उसे मोद्द हो जाता हे ओर 
अन्यत्र चाहे कितना ही बड़ा सुख क्यों न हो, वदद उस स्थान 
को छोड़कर नई जगह में बसने को बात सहज ही नहीं 
मानता । 
अनुमानतः सिलाइ का नवीन नगर ६० से १०० वग 
मील के क्षेत्र मं बसाया जावेगा | अभी उसको जनसंख्या 
का अनुमान लगाना यद्यपि कठिन है, तथापि इतना कहा 
ही जा सकता हे कि निकट भविष्य में वहाँ कार. 
खाने में काम करने वाले और दूसरे निवासियों की 
संख्या लगभग एक लाख दो जावेगी | इतनी विशाल जन- 
संख्या के लिये उन समस्त साधनों का आयोजन करना 
पड़ेगा जो उनके जीवन को झुविधा और सुख से परिपण कर 
| इस दिशा में श्रमी से विचार करना आवश्यक है। 
इन सभी प्रश्नों पर मुख्यतः मध्यप्रदेश के शासन को ही 
निर्णय लेना पड़ेगा | 
हा 
कहते हैं कि के १२ साल बाद घुरे के भाग्य भी जागते हैं| '* 
किन्त भिलाई के लिए ये १२ वर्ष कई सदियों के बराबर £ 
सिद्ध हुए हैं | भारत वषं भिलाई मध्य प्रदेश के भाग्योदय. । 
का प्रतीक होने के साथ ही साथ प्राचीन भारत के दुण्ड' 
कारण्य तथा मध्य युग के गोंडवाना के उज्ज्वल भविर्ण ९, 
कामी सूत्रपात करता हे। भारत वर्ष का यह भूमि भा « 
इतिहास कै प्रारम्भ से ही पिछड़ा रहा हे। ऋषि बाल्मीए 'ै? 
ने रामायण सें लिखा हे कि चित्रकूट से लेकर गोदावरी कं श 
राच्तसों का बोलबाला था । मुगल काल में इसे गोंडों १ 
प्रदेश कहकर उसे अत्यन्त हेय दृष्टि से देखा जाता था, पर 
भिलाई जिस छत्तीस गढ़ में स्थित हे वह चावल की खा शु 
हैं। आवागमन के साधनों के अभाव में अंग्रेजी राज्य 1 
प्रारम्भ में यहां का धान्य यहीं पड़ा-पड़ा सड जाता था 
सड़कों तथा रेल ने इसे विका का अवसर दिया। fl 
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राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद 


| सारत आर्थिक प्रगति क पथ पर 


| गत वर्ष १६५४-५४ सें देश की आर्थिक स्थिति में 
` बराबर सुधार हुआ है । पंचवर्षीय योजना में जो लच्य 
| निर्धारित किए गए थे ,उनमें से बहुत से पहले तीन वर्षो 
। प्ले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। १६५३-४४ में अनाजों का 
। उत्पादन पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लच्य से डड 
लाख टन अधिक हुआ | कृषि-उत्पादन सूचक श्रंक जो 
१६५०-५१ सें ६६ थे, १६५३-५४ सें बढ़कर ११४ हो 
१ गाए । ओद्योगिक उत्पादन के सूचक-श्र क १६५४ से १४४ 
तक जा पहुँचे, जबकि १६५२ में वे १३५ थे, जो 
|, संख्या स्त्राधीनता के बाद सबसे ऊंची थी, गत ४ वर्षो 
: से सूचक-प्रक औसतन १० प्रतिशत प्रतिवर्ष के द्विसाब 
। से बढ़े हैं | जि 
| उत्पादन में सुधार हो जाने के कारण कर्ट्रोल भी 
i उठा दिए गए हैं । ग्रनाजों का श्रधिक उत्पादन होने 
स उन क्षेत्रों में जहां पेदावर मांग की 
' अपेत्ता अधिक थी, भाव बहुत अधिक गिरने की प्रवृत्ति 
पाई गई । भावों को लाभद्दीन स्तर तक न गिरने देने 
१ केलिए सरकार ने निर्धारित मूल्यों पर अनाज खरीदने 
१ कृ. निश्चय किया है । 
ज भारत सरकार ने इस वषं हम्पीरियल बेंक आफ इ'डिया 
, क्रो श्रपने सक्रिय नियन्त्रण सें लेने का निश्चय किया हे, 
विशेषकर इसलिए कि देहाती और पिछुड्रे हुए इलाकों 
` को उधार सम्बन्धी सुविधाएं अधिक से अधिक दी जा 
` सके । इण्डियन हू डस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वेस्टमेंट 
` कार्पोरेशन की स्थापना से, आशा हे, हमारे गैर-सरकारी 
'' उद्योगोंके चेत्र को बहुत लाभ पहुँचेगा । 

सिन्द्री में येज्ञानिक खाद तेयार करने में काफी प्रगति 
की जा चुकी है। विगत वषं में विशाखापत्तनम्‌ के हिन्दु- 
Cl शिपयार्ड ने दो श्राउ-आठ हजार टन के जह्दाज तेयार 
किए और एक सात हजार टन का पोत समुद्र सें उतारा । 
पश्चिमी बंगाल सें रूपनारायणपुर की टेलीफोन 
कैब्रल सैक्टरी में भी उत्पादन शुरू द्दो गया है। तार 
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श्यकतायें होंगी, उन्हें इस कारखाने द्वारा पूरी करमे को 
व्यवस्था की गई है। पिम्प्री का पेनिसिलीन कारखाना 
और दिल्‍ली का डी० डी० टी० कारखाना भी चालू होने 


जा रद्दा है और मलेरिया-बिरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता | 


पूरी करने के हेतु एक श्रोर डी० डी० टी० कारखाना खोलने 
का भी विचार है। 


देश के इस्पात और लोहे के उत्पादन भें बृद्धिको 


भारत सरकार बहुत महत्व देती है। इस उद्देश्य से दो 


नये कारखाने खोलने का निश्चय किया जा चुका है | इन | 


कारखानों का मालिह राष्ट्र होगा । एक कारखाना खरेकेला में 


खोला जायगा और दूसरा मध्यप्रदेश के मिलाई प्रदेश में| 


स्थापित किया जायगा | इस दूसरे कारखाने के सम्बन्ध 


में सोवियत रुस की सरकार से एक प्रारम्भिक करार किया 


जा चुका है । 


उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के विकास की दृष्टि 
से भारत सरकार कुटीर और छोटे उद्योगों की उन्नति को 


भी बहुत महत्वपूर्ण मानती है । इन ड्द्योगों में आधुनिक 
कार्य प्रणाली का संचार करने के लिए चार विशेष प्रादेशिक | 
संस्थाश्रों की स्थापना की जा रद्दी हे | 

हमारी महान नदी घारी योजनाए' काफी आगे बई 
चुकी हैं | कहै एक नई योजनाए' भी बनाई जा रही 
हैं | इन योजनाओं को कायं रूप देने में सें जनता दवा! 
पूरा सहयोग मिल रहा है, इनमें भी कोसी योज | 
में जो सार्वजनिक सहायता प्राप्त हुई दै वह उहले 
नीय है । | 

दो वर्ष से कुछ अधिक समय में हो, अक्तूबर १९ 
५२ सें चालू की गई सामुदायिक योजना तथा राट 
विस्तार के कार्वक्रम के अन्तर्गत देश भर की देद्दाती 7 
संख्या का पांचवां हिस्सा आ चुका है। इस समय ६ 
कार्यक्रम से म८,००० प्राम ल्ञाभ उठा रहे हैं और ह 
कृषि, पशु सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यातायात, i | 
और सिंचाई के क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई है । दूसरी 


[ शेष एष्ठ १४३ पर | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० 6 ् 
ः नये कष का रेलवे बजट 
हर श्री लालबहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री 
की £] = ७. 
हि प संसद में रेलवे मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने नये चालू वर्ष के संशोधित प्राक्कलन में ५.६० करोड़ रु० की 
होने वष का बजट पेश करते हुए जो भाषण दिया, उसके कुछ राशि निरि है, जो नये वर्ष ( ४ ५ 
दु आ i दरया, छु रचत हैं, जो नये वषं (१९५५-४६) में ३ 
वश्यक अंश नीचे दिए जाते हैं: करोड़ हि क 
ता ड इ २० अधिक यानी १२६.६८ करोड़ रु० ग्रांकी गई 
र १६५०-४१ से, यात्री यातायात में कमी के जो लक्षण हे | इसमें से रो 
1 पेन हैक he इसमे से ७६.५४ करोड २० अकेले डब्बों व इंजनों 
दु ४ ॥ गये और चालू वष में वृद्धि के के लिए हे। 
| लक्षण उत्पन्न हुए | माली यातायात भी सुधरा और S ने 
क श्रामदनी भी छु बढ़ी भै में रो be 
दो द्‌ कुछ बढी । चालू वर्ष में अब ६.४७ करोड़ न लाइनें हिल 
हे च की बचत का अनुमान है, जबकि बजट में ५.१४ = गे छ का बहुत सा काम निरिसत तिचि से 
क त आंकी ग जट में 
हर ङ्‌ रु० की बचत आंकी गई थी। रेलवे बजट एक इष्टि में 
| १६५५-५६ के प्राक्कलन (करोड़ रुपये) 
ल १३५५-१६ में रेलों की सारी प्राप्तियों. से कुल : वास्तविक बजट संशोधित बजट 
क्रा २६२, १०करोड्‌ रु० की आय का अनुमान हे, जबकि चालू अनुमान 
। वर्षकै संशोधित प्राककलन में यह राशि २८२.८० करोड़ _ १९३२-५४ २४.१५ ५४-४५. ४५-४६ 
- आंकी गई हे । इसमें यात्रियों से १०४,५० करोड़ रु० उ स कुल 
४ की आय होने का अनुमान है; चालू वर्ष के संशोधित प्राकक-._.___ २०४.२६ २७३.२५ २८२.८० २६२.४० 
fe लन से यह राशि २.७ करोड़ २० अधिक ठददराई गई हे। सचालन व्यय २०१.७५ १९४.५३ २०२.९५ २ ०६.८० 
हद । इसीप्रकार माली यातायात से १ ३५४-५६ में १६३,६० वित्य 
शिक करोड़ रु० की आमद होने का अनुमान है; चालू वषं के (शड) १-९२१ 7 ०८०८७३ 5 २ ९ 
त संशो धित ्राक्कलन से यह राशि ७.६० करोड़ २० की A रखित 
|| अधिक अंकी गई हे । कोचिंग श्राय में १ करोड़ रुकी घस विनियोगे ०.०० २०.०० ३०.०० ३५.०० 
र कमी का अनुमान है । दी २३७.२७ २३२.६१ २४१.२७ २४६.२३ 
रा १६५५-५६ सें साधारण सं (छ छि 
गज चालन-ब्यय २०६.५६ (खर्च काट कर 8 
व करोड़ रु० आंका गया हे, जो चालू वर्ष के संशोधित साधाण ८०. सा SN 
| प्र ७ & ०९ ५ 
| म से ३.८२ करोड़ रु» श्रधिक हैं। खच म॑ यह दिया गया लाभांश ३४. ३६ २५.५० ३४.६६ ३६.०७ 
वद्धि कम चारियों की वार्षिक वेतन-वृद्धि, यातायात बढ़ने से शुद्ध (वास्तविक) के 
। अतिरिक्त कमचारी रखने, आदि के कारण श्रांकी गई है । बचत , 
त a द २,५६ ५.१४ INR RO ७.१४. 
ण ) यु रक्षित निधि में (संशोधित समझौते के अबु पहले पूरा किया गया ह । हि रों 
. ° सार) ३५ करोड़ रु० देने की और लाधार में "खाइन चा 0 क 
ण॒ राजस्व में ८ 
॥ न रहा है उनम से चुनार-राबर्ट सगं 
| कार १६४५-५६ में ७.१४ करोड़ रु० की शुद्ध बचत > आओ Wher ॥ 
| कि पक सके (५ लाइन जुलाई १६५४ में तथा गांधीधाम कां हून 
hs पि म शी हर कै. संशोधित अजुमान में यह. अगत्त १६४४ में यातायात के लिए दनगरीची। हरे 
प्री ०९७ करोड़ रु० है । 2 
हु निर्माण, मशीनरी, डब्बरों व जनों द के लिए Re Fe २२ मजा आ Fi 
| ' निर्माण कार्य जारी हे--चस्पा-कोरबा कोयला-चेत् रेलवे; 
सर्दै माच २४ |] 


4 


[+४ 
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|^ नकोट-माधोपुर, गोप-कटकोला, खंडवा-हिंगोली, रौर 
। कवल्लोन-एनक्विल्ञम । 

२५५ मील की नई लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो गया 
|! । इन्दौर-देवास-उञ्जेन एटा तक रेल व्यवस्था, तिलडंगा 

| बजूरिया मालदा, भावनगर-तारापुर और फतेहपुर चूरू की 
॥ पर्वेच्षण॒ किया का जा रहा है। 

| तेहपुर-चरू, पडानकोट-माधोपुर, इन्दौर-देवास-उज्जेन 

प्रडाबिल-जोडा और रानीवारःभिलादी लाइनों के निर्माण 
। की अनुमति, उनके सर्चक्तण के श्राधार पर दे दी गई है । 

¦ फतेहपुर-चुरू और पठानकोट-साघोपुर योजनाश्रों 
॥ पर काम प्रारम्भ हो गया है और आशा हे कि 
। इंदौर-देवास-उज्जेन और बड़ाबिल-जोडा योजना पर चालू 
# वर्षे में काम शुरू हो जायगा | सन १६५-५६ फे बजट 


५ ताइनों का सर्वेक्षण हो गया है | अन्य अनेक रेलवे-लाइनों 


अनमान से एटा तक बडी लाइन बनाना भी रखा गया है । 

१२ उखाडी हुई लाइनों में से १० लाइनों को 
फिर से चालू कर दिया है । सन्‌ १६४५-५६ मे उतरेटिया- 
सुल्लतानपुर लाइन के काम के खत्म होने की आशा है। 
बारहवीं लाइन रोहतक-गोहाना-पानीपत, इनको फिर से 
चालू करना इसलिए स्थगित कर दिया गया है कि उल 
धन से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ तक रेल पहुंचाने की 
व्यवस्था की जा सके । रोहतक-पानीपत लाइन को फिर से 
चालू करने का प्रश्न विचाराधीन है । 

बड़े पेमाने पर आयोजन 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो ४०० करोड़ 
रु० मिला, वह योजना की अवधि के अन्त तक पूरा खच 
हो जाने की आशा है । यदि निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत 
विदेश से मंगाए गए डिब्मे आदि थ्या गए तो खचे १८ 


, ३०१ मील या इससे श्रधिक की यात्रा के लिए किराये 
` में कुछ रिश्रायत की जायगी ओर कम फासले यानी १४० 
| मील तक की यात्रा का किराया एक पाई प्रति चार मील पर 
॥ बढ़ा दिया जायगा । १४१ से ३०० मील तक की यात्रा 
का किराया वही रहेगा, इसमें कोई परिवतेन न किया 
' जायगा। शीत-ताप नियंत्रित दर्ज का किराया बढ़ जायगा । 


माल भाड़े की दरों में परिवर्तन 
' भरे डब्धों में जो अनाज व दालें भेजी जाती हें, उनके 
। ३०१ से ६०० मील तक की ढुलाई के भाडे में प्रति मील 
। ०.०२ पाई या ७ प्र० श० की और ६०० मील से आगे 
` की ढुलाई के लिए प्रति मील ०.०१ पाई या ५,५ प्र०श० 
की कमी कर दी जायगी | अधिकतम भाड़े की दर १ रु० 
१३ आ० प्रति मन रखी गयी है, जो १४०० मील की 
| ढुलाई की दर है । इसका अर्थ यह हुआ कि १५०० मील 
से श्रागे की ढुलाई का कोई भाड़ा न होगा । उदाहरणार्थ 
भटिंडा (पटियाला संघ) से तूतीकोरिन (दक्षिण) को भेजी 
। वाली वाली दालों के लिए भाड़े की वत॑मान दर २रु० 
आह प्रति मन हे, किन्तु नये परिवर्तन से इस दूरी के 
छिए भाडे की दर $ २० १३ आ० ही रहेगी.। खयाल हे 
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नई घोषणाएं 


कि इन परिवर्दनो से रेलों की आमदनी में १.२५करोड़ रु० 
की कभी होगी | 
इसी प्रकार से रासायनिक खादों की दुलाई के लिए 
भी भाडे की दरों में कुछ कमी की गई हे। इस परिवतेन 
से रेलों की आमदनी में प्रतिवर्ष लगभग २० लाख रुपये 
की कमी पड़ने का अनुमान हे | 
२० मन से कम के सभी चालानों के भाडे पर १२॥ 
प्र० श० अतिरिक्त भाडा लेने का और इन चालानों का 
न्यूनतम भाइ! १ २० से बढ़ाकर १॥ ₹० प्रति चालान कर 
देने-का विचार है । दशहरा और दीवाली की छुट्टियों में 
रेल वापसी रिश्रायती टिकट जारी करेंगी । यह रि्रायत 
युद्ध के बाद पहले पहल दी जा रही हे । 
१ अप्रेल १६४४ से प्लेटफार्म-टिकट का दाम दो आने 
से घटा कर एक थाना कर देने का विचार है | 
अब तक विद्याथियों को दी जाने वाली रिग्रायतें केवल 
उनकी पढ़ाई की अवधि तक के लिए ही दी जाती थीं | 
अब ये रिआयतें पढ़ाई समाप्त करने और परीक्षा दे चुकने 
के तीन महीने बाद तक मिल सकेगी । विद्यार्थियों, किचन 
दलों तथा राष्ट्रीय विस्तार केन्द्रों के स्वयसेवकों को भी कुछ 
नह सुविधाएं दी जायंगी । 
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oi A कण के शा 


हे ष्टिछ्से t i tian Chennak and eQangott 
_ करोड़ और बढ़ सकता णिपाशलो पके ^५०१९३॥्री ३१९ डर बढ़ाने को तेयार हो जायेंगी । विशेष प्रकार के वैगने 


अनुमानित ्राक्कल्न से २६६ करोड़ 
राजस्व और बाकी १४२ करोड़ २० 
प्राप्त होगा । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेल यातायात के बारे में 
अभी से बताना असामयिक है । हमें विकासशील आर्थिक 
व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, न केवल बड़े 
पैमाने की योजना तैयार करनी हे; बल्कि ऐसे क्षेत्रों में भी 
रेल यातायात की सुविधा पहुंचाना है, जहाँ श्रमी तक 
इसकी व्यवस्था नहीं रही है | 
डिब्बों के स्टाक में आत्म निर्भरता 
डिब्बों और इन्जनो आदि के स्टाक में आत्म निर्भर 
होने को नीति को कार्यान्वित करने में संतोषजनक प्रगति 
हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में चितरंजन कारखाने में ६८ 
डिब्बों का निर्माण हो जायगा जो कि चितरंजन के निर्धारित 
लच्य १२० औसत साइज के इन्जनो के बराबर हैं | चित- 
रंजन कारखाने की निर्माण क्षमता को बढ़ाकर बड़ी लाइन 
के २०० इ'जन किया जा रहा है और ढलको बो छोटी 
लाइन के ४० से बढ़ाकर ७१ इन्जन बनाने को कहा गया 
है॥ उन्हें ९०० दन्जन तक बनाने को भी तेयार रहना 
होगा । 
इसी वित्तीय वर्ष में पेरामपुर डब्बा कारखाना के भी 
चालू होने की आशा हे और वह सनू ५५-५६ सें २० 
इब्यें से शुरू करके सन्‌ १ ६५६-६० में ३५० डिब्बे बनाने 
लगेगा। जब यह कारखाना पूरी तरह से चालू हो जायगा 
तो हम डब्बों के निर्माण में आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम में 
एक मंजिल पूरी कर लेंगे । रेल कारखानों में भी डब्बों के 
निर्माण के कार्यक्रम को बढ़ाया गया हे और उसे और 
अधिक बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा 
है। देश मे बिजली के-डब्बों का निर्माण का प्रश्‍न 
विचाराधीन है। | 
बेगनो का निर्माण ज्यादातर निजी उद्योगों के आधीन 
है। कुछ दिन पूर्व रेलों की श्रोर से बेगन निर्माताओं को 
शारवातन दिया गया था कि रेलें ₹ .साल तक प्रतिवर्ष १२ 
हजार वेगन तक खरीदने को तैयार है। यदि वेगन निर्माता 
` इससे अधिक वैगन बनाने को क्षमता दिखायंगे तो रेलें अपने 


छी 'माच्ने- ५ ] 


२० चालू रेलवे 
सामान्य राजस्व से 
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कै निर्माण के सम्बन्ध में आपने आशा प्रकट की कि केंगन 
निर्माता इस प्रश्‍न पर भी विचार करेंगे | मशीनों के कुई 
पुर्जो के निर्माण में भी, जिसका श्रमी तक आयात होत 
था) कुछ प्रगति हुईं है मगर फिर भी इस त्र सें बहुत कुछ 
करना बाकी हे | इस प्रश्‍न पर विचार करने के लिमु 
जो० बी० कोटक की श्रध्यच्षता में एक समिति बनादी 
है। 
रेल भाड़ा 


भारत प्रगति के पथ पर | 


[ शष्ठ १४० का शेष ] री! 
वर्षीय योजना की समाप्ति तक आशा है, राष्ट्रीय विस्तार 3 
कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त देश श्रा चुकेगा। इस कार्य- | 
क्रम का सबस्ते महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जनता सें सह- 
योग और उत्साह का संचार हुआ है, उनमें एक नवीन 
जागृति आई है और वे भिज्ञ जुल कर सबने हित के लिए 
काम करने में विश्वास करने लगे हैं | 
पंच षर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों में| 
उन्नति तथा सार्वजनिक ब्यय में क्रमिक वृद्धि हुई है। 
अभाव-अस्त क्षत्रों में सुधार की दिशा सें स्थायी कार्य तथा 
देहातों और शहरों सें पानो और बिजली की व्यवस्था को 
विशेष महत्व दिया गया है । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के रि माण का कार्यो | अभी _ 
श्रारस्भ हुआ है | पहली योजना की अपेक्ता इस योजना के | 
अधिक व्यापक होने की आशा है । खयाल है कि इस योजना | 
में भारी उद्योगों की स्थापना, रोजगार की स्थापना, रोजगार | 
के विस्तार और शिक्षा प्रणाली के पुनगठन पर अधिक | 
बल दिया जाएगा । % 


9८ वि नु क २ सें दिये गये भाषण से | ै 


-( १२३ | 


नया 


काँग्रेस ग्राम पंचायत कमेटी की रिपोट 
प्रकाशक--अ० भा० कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर 
-मन्तर रोड, नह दिएली। मुल्य १॥) 
' भारत के ्र्थचक्र, समाज चक्र और शासन चक्र में 
| पंचायतों का प्रधान भाग रहा है| वस्तुतः वे तीनों ब्यव- 
/। स्थाओं का सेरु दण्ड रही हैं। अंग्रेजी शासकों की केन्द्री- 
॥! करण की प्रवृत्ति ने स्थानीय स्वराज्य की इन आधारभूत 
संस्थाओं का अस्तित्व नष्टप्राय कर दिया था। कुछ वर्षो 
1 से पंचायत-प्रथा को पुनरुज्जीवित किया जा रहा है। भारत 
। के संविधान में राष्ट्र की पंचायतों के पुननिर्माण का आदेश 
; ` दिया गया है | इस नई व्यवस्था में प्राचीनकाल की प चा- 
यतो तथा श्राधुनिक सहकारी समितियों का समन्वय 
किया जा रहा है । प'चायतों की श्रार्थिक प्रबृचियां देश में 
' समाजवाद का प्रसार करंगी | 
छै कांग्रेस कायकारिणी की समिति ने गत वर्ष मई में 
ग्राम पंचायत कमेटी नियत की थी । उसने ग्राम पंचायत 
व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और जो 
जानकारी प्राप्त की, उसका इस रिपोर्ट में वर्णन है । 
कमेटी ने प्राचीन पंचायत व्यवस्था का गम्भीर अध्य- 

यन किया है तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 
१८ सुझाव दिए हैं, जो उनके संगठन, कार्य तथा अधिकारों 
से सम्बन्ध रखते हैं | कमेटी के सदस्य श्री केशवदेव माल- 
चीय का मतभेद भी दिया गया हे। रिपोर्ट के दूसरे भाग 
में विभिन्न राज्यों के पंचायत विधान, संगठन तथा कार्य 
' आदिका विवरण हे। विभिन्न कांग्रेस कमेटियों तथा 
प्रतिष्ठित नागरिकों के भी उत्तर प्रकाशित किये गये हैं, 
जो कमेटी द्वारा प्रसारित प्रश्नावली के उत्तर के रूप में 
प्राप्त हुए। 

Estate Duty for the Layman-—-प्रWशक: 
केन््रीय राजस्व मण्डल; भारत सरकार | पृष्ठ संख्या १४४ 
मूल्य लिखा नहीं । 


भारत सरकार ने १३५५ से सम्पदा शुल्क अधिनियम 


$ 


१४४ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation_ Chennai and eGan क्र 


क्यों यह जुरे प्राय: सभी सभ्य देशों में लगता 
हे। जब किसी सम्पन्न व्यक्ति की सम्पत्ति उसके उत्तरा- 
धिकारी को मिलती है, तब सम्पदा शुल्क लिया जाता है। 
यह कानून जटिल श्रवश्य हं किन्तु इसका ज्ञान भी उतना 
ही आवश्यक हे, विशेषकर सम्पन्न वरे के लिए | प्रस्तुत 
पुस्तक में विषय को सरल करके बताया गया है कि आखिर 
यह कानून है क्या ओर यह किस प्रकार और किस दर से 
लगाया जाता है ? किसकी सम्पत्ति पर कर लगेगा, सम्पत्ति 
की कीमत कैसे लगाई जायगी, कितनी छूट मिलेगी, किससे 
कर लिया जायगा, वसूल केसे किया जायगा, अपील कसे 
और कहाँ की जायगी, कर न देने पर वया दण्ड मिलेगा 
ग्रादि सभी बातें १६ श्रध्यायों में बताई गयी हैं । तालि- 
काश्रों और चार्टों की सहायता से विषय को सरल किया 
गया है । सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध सें भारत की विदेशों 
से तुलना मनोरंजक होगी । उत्तराधिकारी व स्तक से 
सम्बद्ध सम्पत्ति की जानकारी व श्रपील थादि के लिए 
केसे फार्म भरने होंगे, उनकी नकल भी दी गई हे | 
संक्षेप में यह पुस्तक अंग्रेजी पढ़े लिखे उच्चतर, मध्यम | 
श्रौर सम्पन्न श्रेणी के लिए बहुत उपयोगी होगी । परन्तु | 
ऐसी पुस्तकों का हिन्दी में प्रकाशन अधिक उपयोगी होता। | 
सेक्स का स्वभाव- लेखक : श्री मन्मथनाथ गुप्त 
प्रकाशक ; आशा प्रकाशन | वितरक--श्त्माराम एण्ड | 
संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली । मूल्य ३) | 
प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट हे । स्त्री पुरुष | 
के पारस्परिक सम्बन्ध में कामभाव का बहुत महत्व है, | 
प्रकृति का यहद दुरदैमनीय स्वभाव है | इसकी विस्तार से | 
चर्चा की गई हे। विद्वान लेखक का विशाल अ्रध्ययन | 
स्थल-स्थल पर दिये गये पश्चिमी वेज्ञानिकों, मनोविज्ञान 
शास्त्रियों के अवतरणों से प्रकट होता है । परन्तु इस पुरतक 
के पूर्वां सें एक ओर मह्दत्वपू« प्रश्न पर गम्भीर विचार | 
किया गया है कि मानव की सभी प्रवृत्तियों का मूलाधार | 
कौन सा भाव हे। इस सम्बन्ध सें विविध विचारों का! 
परिचय दिया गया है । फ्रायड का मत हे कि मानव की सभी 
रवृत्तियों का मूल कामभाव है और दूसरी ओर प्रसिद्ध 
साम्यवादी विचारक कालं माक्स श्रार्थिक्र या भौतिक | 
ग्ावश्यकताश्रों को मानव की गति का मूल कारण मानते 


I सम्पदा 
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हें । लेखक माक्संवाद का कर्थिल हैं और फ्रॉयड के विचार किया गया ई 


को मानव की सभी प्रवृत्तियों का मूल कारण मानने से 
इन्कार कर देता हे। अपने इस मत की पुष्टि में उसने 
पचासौं विदेशी वज्ञानिकों के उद्धरण दिए हैं । इस सम्बन्ध 
में यदि विद्वान लेखक भारतीय दृष्टिकोण को भी उपस्थित 
करता, तो अधिक अच्छा होता । 
Directory of Cottage industries भाग 
२, ३, ४ प्रकाशक सम्पादक प्रकाशन व्यापार उद्योग 
मन्त्रालय, आरत सरकार | मूल्य १॥ = ) 
बड़े उद्योगों की डायरेक्टरी तो प्रकाशकों द्वारा प्रका- 
शित बहुत मिल जाती हैं, किन्तु विभिन्न ग्रामोद्योगो की 
संचालक सहकारी समितियों की प्राप्त कुल उपयोगी सचना 
इसके दूसरे भाग में संग्रहीत की गई 
तीसरे भाग सें भारत के विभिन्न राज्यों में ग्रामोद्योगों 
के उन निजी उत्पादकों का परिचय है जो सहकारी समिति 
के रूप में संगठित नहीं हैं | इस सूची से वे लोग लाभ 
उठा सक्ते हैं, जो ग्रामोद्योग सें दिलचस्पी रखते हैं । आमो- 
योगों का अर्थ केवल कपड़ा या कलापर्श वस्तु ही नहीं 
है, इ'जीनियरिंग के पदार्थ, कांच का सामान ट्रङ्, पाइप, 
आयरन सेफ, दियासलाई, बिजली का सामान, वैज्ञानिक 
साधन, बतन भादि जो बड़े कारखानों में नहीं बनते इस 
सूची में सम्मिलित हैं । 

चौथे भाग में उन विदेशी आयातको की सूची हे, जो 
भारत के ग्रामोद्योग व कलापूर्ण वस्तुएं श्रपने-अपने देशों 
में मंगाते हैं । इस सूची में भारत के ग्रामोद्योग--चाहे वह 

ब्यक्िगत हों या सहकारी संगठन, बहुत लाभ उठा सकते हैं 
तथा अपना माल विदेशों में भेजने के लिए सुविधा उठा 
सकते हैं । 

Rural Man Power and Occupational 
371007९ प्रकाशक--प्रकाशन विभाग. भारत सरकार 
भूर्य १०) 

५३० पृष्टों की इस पुस्तक में भारत के ग्रामवासी 
समाज के पेशों के क्रम से आंकड़े संगृहीत किए गये हैं | 
५१२ गाँवों सें नमने के तौर पर परिवारों की आर्थिक 
स्थिति की जांच की गई थी, भिन्न २ पेशों, परिवारों का 
संगठन, सब की आय आदि का विस्तृत विवेचन इसमे 


भाच- ५५ ] 
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। यहु पुस्तक ग्रामों में रहने वाले ६० प्रति| 
शत भारत की आशिक स्थिति का सुन्दर चित्रण है और अर्थ 
शास्त्र के विद्यार्थियों व सार्वजनिक कार्य कर्त्ताओं को सहाय 
सिद्ध हो सकती हे | | 

यहद अन्थ बहुत उपयोगी हे। भारत के विकास क 


योजना बनाने में यह बड़ी सहायक सिद्ध होगी । कृष र 


आर्थिक समीक्षा (कांग्रेस अ'क)- प्रधान सम्पादक 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल, सम्पादक: हषंदेच मालवीयो 
७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिहली । 

प्रस्तुत अक श्रवाड़ी कांग्रेस अधिवेशन के अवस 
पर प्रकाशित हुआ था | कांग्रेसी शासन के अन्तंगत देश 
व राज्यों ने कितनी आर्थिक प्रगति शे है, इसका दिग्दर्शनो 
प्रस्तुत अक का उद्देश्य है| प्रायः सभी राज्यों के मुख्य 
मन्त्रियो ने अपने राज्यों को आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध ३ 
लेख दिये हैं, जिन्हें निश्चित रूप से सचनात्मक और 
प्रामाणिक कहा जा सकता है। कांग्रेस की जिम्मेदारियाँ। 
अबाड़ी श्रधिवेशन का महत्व, कांग्रेस के कार्य कर्ताओं से. 


आकर्षित करेंगे । भारत को अमरीकी सहायता एक सचन 
त्मक लेख है । कुल मिला कर सम्पादक अपने उ 
सफल हुए हैं । 


व्योम विहार ( स्वतन्त्रता विशेषांक )— सम्पादक 
विष्णुदृत्त मिश्र तरंगी, ४ रामनगर नह दिल्ली, वार्षि 
मुल्य १२) २०, एक प्रति का १) 
वायु जगत, पर्यटन और भ्रमण सम्बन्धी यह हिन्द 

का पहला मासिक है । प्रस्तुत अंक में भी अमण झं 
वायुयान सम्वन्धी काफी जानकारी दी गई दे । जहां 
अमेरिका का विमान निर्माण उद्योग एक सूचनाप्रद लेख । 
है, वहां मदाम जेकलीन की कहानी अत्यन्त रोमांचक है | 
तर नचत्रीय यात्रापप और अणुशक्कि का शांति में प्रयोग 
वज्ञानिक लेख हैं । डा० सत्यनारायण सिनहा का संस्म 
काबुली भी अच्छा है । 'पौधे भी यात्रा करते हैं? एक झ 
मनोरंजक लेख हे। खजुराहो, जय अमर कंटक, गंगा साग 
बख्शा की घाटी आदि यात्रा स्थलों का रोचक विवरण भी 


[2१३२ 


बिविध राज्यों कौ-- 


आर्थिकप्रवृत्तिया 


| विविध राज्यों क बजट 
फरवरी व मार्च के महीने बजट के महीने हें । 
॥। भारत सरकार का बजट २८ फरवरी को पेश होता हे । किन्तु 


' अनेक राज्यों के बजट पहले दी विधान सभाओं में पेश 
। होजाते हें और शेष के माचे में माचे के महीने में विधान 
सभाएं या संसद , बजट पर विस्तार सें विचार करती 
. रहती हैं | बजट पेश करने के साथ साथ सभी राज्य सरकार 
|, । अपनी अपनी वौधिक प्रगति के स्वर्णीय चित्र तथा आगामी 
वर्ष भर की शानदार योजनाएं भी उपस्थित करती हैं | इन 
पढ़ने से एक बार तो यह प्रतीत होता हुं कि भारत एक 
।' साथ सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा हं । परन्तु इस 
।' वर्ष जो बजट अरब तक विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं 
में पेश हुए हैं वे प्रायः घाटे के बजट हैं । 
उत्तर प्रदेश के सन्‌ १६४४-४६ के वार्षिक श्राय-ब्यय 
में साढ़े पांच करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है । बजट 
की अनुमानित आय ८४ करोड़ 
४६ लाख २० और अनु- 
मानित ब्यय ६० करोड़ ६ 
लाख रु० है। 


0 


आगामी वित्तीय वर्ष में 
। किसी प्रकार के नए कर नहीं 
५ गाए गए हैं | चपरासियों तथा निम्न वेतन भोगी सरकारी 


४ तथा छपाई च गेटञ्रप बहुत आकषक | 


¦ मण्डल, कनाट सर्कस, नई दिल्‍ली । मूल्य २) 

प्रतिवर्ष की भांति यह बढ़ी डायरी प्रकाशित हुई है । 
॥ इसमें गांधी जी का उसी तारीख का लिखा ,या बोला गया 
प्रेरणादायक वाञ्य प्रति प्रष्ठपर मिलता है । देनिक उपयोग 
की अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी दी गई है | सुन्दर खांदी 


> SS के कप नी MN 
पाठक इसमें पढ़ गे । सभी लेख सचित्र हैं, भाषा प्रवाहयुक्क 


गाँधी डायरी १६५४--प्रकाशक सस्ता साहित्य = 
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कमंचारियां के वेतन से 

प्रतिमास की वद्धि की जायेगी । १०० २० प्रातमास तक 
रेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई सत्ते का 
५० प्रतिशत भाग १ श्रप्रल १६५५ से उनके वेतन के 


साथ जोड दिया जायगा । 


इसके परिणामस्वरूप जिला हेडक्वाटर पर तेनात ` 


उच्च व निम्न कर्मचारियों के वेतनों का अनुपात १:२० की 
की जगह १:१३ दो जायगा, जो समानता की दिशा में 
पहला कदम है। 
~ 
बजट एक दृष्टि में | 


राजस्व प्राप्तियां ८४, ५६, ४६, ४०० २० | 
राजस्व ब्यय ६०, ०६, ३०, ४००, 
पू'जी व्यय ३२ ७० २८ ४०० २०, 
घाटा ९, ४६, ८३ ६०० रु० 


बजट की श्रन्य विशेषताएं निम्न लिखित हैं :-- 

(१) रिहिंद बांध पर ६करोड रू० का सम्भावित ब्यय 

(२) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर ५६ लाख रु० 
का अतिरिक्त व्यय 

(३) सरकारी सीमेंट फॅक्टरी की आय में १ करोड़ 
३७ लाख २० की वृद्धि की सम्भावना जबकि 
आय कर में राज्य सरकार के हिस्से में ७१ लाख 
रु० की कमी की सम्भावना है । 

(४) ३६ और नगरों में बिजली लगाई जायगी, 

(५) शिक्षा के बजट में ७४ लाख रु० की वृद्धि, 


बजट वित्तमन्त्री श्री सीता 
द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत 
क्रिया गया। 
सत १६५५- 
पई के । 
बजट के अनु- |. 
मान मैं 


सध्यभारत राज्यका 
राम सूरजमल जाजू , 


१८६५.७३ लाख रूपये और राजस्व . पर 
ब्य १८८९.८४ लाख रुपय अनुमानित किया गया 
हे | इस प्रकार १८.१० ज्ञाख रूपये के घारे:की सम्भावना 


| 
। 
| 
| 
। 


न 
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है । विकास योजनाओं के लिए बजट में कुल १४,३५ 
करोड़ की राशि निर्धारित की गई है | 


बजट एक दृष्टि में 
( राख रुपयों में ) 


बजट अनुमान घुनरील्षित बजट अनुमान 


अनुमान 
१६५४-५५ १६५४-५४ १६५५-५६ 

प्रारम्भिक शेष २०६.७४ २४०.१५ ५२३.३० 
संचित निधि 
राजस्व तथा प्राप्तियां १२२१.०३ १३३२.१३ १२६५.६० 
निधियों से निकाला 
गया धन १४४,०० — ३२३४.०२ 
भारत सरकार से 
श्रनुदान १४४.३८ ८६.०१ २६८,८२ 
योग : १५०६.५७ १४२१.१४ १८६५.७४ 
राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय 
साधारण व्यय १०१५.०२ १ ०८४.६२ २११३७२० 
विकास ४८०.८० १२०२ ७५६.६४ 

कुल १४६५.८२ १५६५.६४ १८८६८४ 
बचत (|) +१३७४ -- २७६,८० - १८१० 
घाटा (--) - 


हेस बजट की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं : 

कोई नया कर नहीं त्वगाया गया | 

मध्यभारत राज्य में प्रति ब्यक्ति शिक्षा पर 
३ २० २ आ० ८ पाई, चिकित्सा पर १ रुपया ८ आने ४ 
पाई, सिंचाई पर २ २० १ श्राना १ १पाइँ एवं ग्राम-विकास 
पर ११ आने ७ पाई ब्यय होगा | 

पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 
& करोड़ रुपये के आयोजन के अतिरिक् इससे पृथक विकास 
योजनाओं के लिए ५३८.३ लाख रुपये नियत किये 
गये हें । 

१ अप्रेल १६५५ से म० भा० रोडवेज के सभी मार्गो 
पर किराये में प्रति यात्री प्रति मील १ ॥ पाइ कम करने का 
निश्चय किया है । 

पुनर्वास अनुदानों कै हेतु २ करोड़ रुपये और औद्यो- 
गिक गृह-निर्माण के लिए ३६६ लाख रुपये तथा ढूसरे 


मात्र ४५ ] 
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पू जीगत कार्यो के लिए ११७,७ लाख रुपये का आयोजन | 
किया गया है । ! 
सध्यभारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ५ | 
लाख रुपये का सांकेतिक आयोजन किया गया है । 
आगामी शेक्तरिक वर्ष से लड़कियों के लिए हाई स्कूल | 
तक की शिक्षा निःशुल्क ही दी जायेगी । 
अगले वित्तीय वर्ष में इन्दौर में रेडियो स्टेशन कार्याः | 
रम्भ कर देगा । 
शासन द्वारा निकट वर्ष में ही राजकीय औद्योगिक 
वित्तीय निगम एवं म० भा० सड़क यातायात निगम की 
स्थापना का निर्णय | 


बम्बई | 
बम्बह के वित्त मन्त्री इससे बहुत प्रसन्न हैं कि १ &- | 
५७-५४ में बचत प्रथम अनुमान से कद्दी अधिक | 
(५८,१७ लाख २०) हुई हे और आगामी वर्ष भी २२.३७ | 
लाख रु० बचत की आशा है। इसलिए उन्होंने आगामी 
बजट में अपना पू'जीगत ब्य २४.२ करोड़ रु० रखा हे । । | 
इस व्यय को मिलाने पर १९५४-५६ में १५.७४५ करोड़ | 
5० का घाटा होगा । आगामी वर्ष पंचवर्षीय योजना का 1॥ 
अन्तिम वषं होगा, और तब तक १४६.३१ करोड़ रु० का 
व्यय का लच्य पूर्ण कर लेना है, इसलिए आगामी वर्षे 
इस मद में ३४,३७ करोड़ २० ब्यय रखना. था, किन्तु 
वित्त मन्त्री ने ३७.२ करोड़ रु० नियत किया हे | बस्बड् 
में शराब बन्दी है, रियासतो के बस्ब में. विज्ञोनीकरण 
से जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई हें, फाइनेंस कमीशन ने । 
बम्बई के हितों का ध्यान नहीं किया तथापि राज्य की 
आर्थिक स्थिति अच्छी रही है और वह भारी खर्च सहन | 
कर सका है | नये बजट में कोई नये कर नहीं लगाये गए 
हैं । किन्तु इसका एक कारण यह है कि राज्य सें अनेक 
विकास निधियां स्थापित को गइ थीं। अब वे निधियां समाप्त | 
प्राय हैं, इसलिए सरकार को आय के नये स्रोतों की | 
तलाश करनी होगी । 4 


पश्चिमी बंगाल 
पश्चिमी बंगाल के वित्तमंत्री ने ७.३८ करोड़ रुट | 
का घाटा होते: हुए भी कोई नया कर लगाने का. प्रस्ताव | 


[ १४५ 


| (1 

[ किया हे । बजट कें अनुमान के अनुसार कुल आय 
! ४५७६ करोड़ रु» होगी, जबकि व्यय का अनुमान 
॥ ६२.८८ करोड है । १६५४-१५ सें कुल आय ४१.६३ 
| करोड़ तथा ब्यय ५५.५५ करोड़ है । अर्थात्‌ उसे चालू 
| ब में १४.०८ करोड़ का घाटा होगा और आगामी वर्ष 
1७.३८ २० का | सरकार का इरादा विकास योजनाओं के 
। लिए. ४ करोड़ का ऋण लेने का भी है। इससे बंगाल 
| सरकार का सार्वजनिक ऋण ११.३५ करोड़ रु० ददो जायगा। 
॥ केन्द्रीय सरकार. से उसने भ्रब तक १०४ करोड़ रु० 
॥ 1 ऋण लिया हुआ है, किन्तु आगामी वर्ष के श्रन्त तक 
| १४०,६० करोड़ हो जायगा । 

।' बिहार 

। बिद्वार के नये साल कै बजट में 8,६५ करोड़ का 
| घाटा होगा । अनुमानित श्राय ६४.३६ करोड़ रु० है 
४ तो अनुमानित व्यय ७१.०१ करोड़ रु० इस बजट की 
॥। मुख्य विशेषताए' निम्नलिखित हैं---(१) पंचवर्षीय योजना 
|", के लिए ३१ करोड़ रु० । ३.४ करोड़ रु० कोसी बांध के लिए 
। नियत किया गया है, किन्तु हसते शायद ७ करोड तक बढ़ाना 
|' पड़े, क्योंकि सरकार इसे पूर्ण करने के लिए बहुत उत्सुक 
WR) 


(२) कृषि पर सरकार १,५३,००, ००० २० व्यथ 
' कर रही है | 

(३) ६.२६ करोड़ रु० सिंचाई पर तथा ६.०३ करोड़ 
| २० ब्रहु-उद्देशीय योजनाभ्रों पर ब्यय दोगा। 

(४) पुलिस के सिपाहियों तथा प्राथमिक स्कूलों के 
' अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। 

आय व्यय के निर्देशक अङ्क इस प्रकार हैं-- 


आय 
साधारण राजस्व से ३२,११,१२,००० 
\ ` अनुदान ४,९४६, २८००० 
_* भारत सरकार व रिजर्व बैंक 
। आदि से हण २७,५४,२१,००० 
|. योग ६५५४,६२,००० 
क व्यय 
राजस्व खाते व्यय 4२,६७,३२,००० 
पूंजीगत व्यय १७,५३,१७,००० 
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ऋण आदि की स्वीकृति ३,३६,५०,००० 
कर्ज की श्रदायगी १,४१०,००० 

योग ७4,०१,०५,००० 
मद्रास 


जबकि अन्य राज्यों की सरकारें यदद प्रयत्न कर रद्दी 
हैं कि कोई नया कर न लगाया जाय, मद्राव के चित्त मन्त्री 
ने बगीचे को खेती पर कर, सूमि सुधार कर, अदालती फीस 
आदि में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे ₹० लाख रु० की 
ग्राय में वृद्धि होगी । मालगुजारी पर सर चाज से ७ लाख 
₹० तथा तमाखु पर बिक्रीकर से ५० लाख रु० की आमदनी 
बढ़ने की आशा है। कुछ ग्रामोद्योगों की वस्तुओं पर 
बिक्रीकर हटा भी दिया गया हे । नये बजट के ्रनुसार कुल 
आमदनी ४६,२७ करोड़ २० होगी, जबकि खचे ४६,४५८ 
करोड़ २० है । उक्त नये करों से १९.४ करोड २० का घाटा 
पूरा होगा, फिर भी १६१ करोड़ रुपए का घाटा 
रहेगा | इस बजट की एक विशेषता यहद हे कि १२००) 
वार्षिक आय वालों के बच्चों से मिडिल स्कूलों की फीस 
नहीं ली जायगी । 
पू'जीगत व्यय २०,६० करोड़ रु० का है जो सिचाई, 
बिजली, इमारतों तथा जमींदारों के मुआवजे श्रादि पर खचं 
होगा। १६॥ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार से तथा ७ 
करोड़ रु० खुले बाजार से कर्ज लेने की भी योजना 
बनाई गई है । 
दिल्ली 
दिल्ली के नये साल के बजट में ४,६७,६१,००० रु० की 
आय और ५.,६६,७३,००० रु० का व्यय अनुमान किया 
गया है और इस तरह ३८,८२,००० २० घाटे का शबु- 


मान है | इस घाटे की पूर्ति चालू साल को ४३,८७,००० ' 


रु० की रोकड बाकी व केन्द्रीय सरकार के विशेष अचु- 
दान से की जायगी । यों भारत सरकार से अन्य कार्यो के 
लिए मिलने वाली सहायता १,२४,२७,००० ₹० है । 
वित्त मन्त्री के कथनानुसार शराब के ठेकों से सन्तोधजनक 
आय हुई है । किन्तु उन्हें चिन्ता है कि इस श्राय का 
सम्बन्ध शराबबन्दी की नीति से हे, जिस पर विचार 
किया जा रहा है । शिच्ता के क्षेत्र में घरेलू आय का ५१ 
प्रतिशत ब्यय किया जायगा | कोई नया कर नहीं लगाया 
जायगा । 


विवि गि "को" 


) यह किसलिए्‌ किया गया ? हम देखते हैं कि ग्रेटन्रिटिन दूर नहीं है । देश में घारे की अर्थ व्यवस्था बढ़ती जाती है 

[ कै निर्यात व्यापार में कुछ महीनों से मंदी आ गई थी। और नए बजट में उसमें और भी बृद्धि हुई हे। 

| दूसरी ओर आयात बढ्ता चल्ला जा रहा था। इससै स्टलिंग भारत की सुहृढ़ स्थिति 

४ की अवस्था शोचनीय होती जा रही थी। श्रतएवं इस पर अभी तो रुपए की हालत मजबूत है | भारतीय बेंकों 

परिस्थिति को आगे बढ्ने से रोकने के लिए बैंक को दुर में की स्थिति भी संतोषजनक है । शेडयूल बेंकों के डिपा 

क्‍ उत्तरोतर वृद्धि की गई | में रकम उत्तरोत्तर वृद्धि पर है | डिमांड डिपानिट की रकमा 

ब्रिटिश बैंक दर में परिवर्तन ५८१ करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है | गत वर्ष की 

, विगत महायु के उपरांत ब्रिटिश देक दर में पहले का सं यह रकम ६७ करोड़ रुपए बढ़ी है | टाइम डिपा- 

॥| पहल परिवतेन ८ नवम्बर १६५१ को हुआ था। उसके ७ we अ कल हे ह र 

उपरांत. तो उसमें स्थिरतां रही. नही धोर तव. से उसमे 2७ की ह ४१ करोड़ रुपया अधिक है । रिजवं बेंक में 
नसय पप ही श बेंकों के डिपाजिट गत वषे इस समग्र ४० करोड़ के 

हर युद्ध के आरम्भ के समय २५ अक्टूबर १६३३को ” a बैक se कै a 

र ब्रिटिश बॅक की दुर ३ प्रतिशत की गई थी । उसके उपरांत दर का तत्कालिक प्रभाव | 

3 उसमें इसप्रकार परिवर्तन हुएः-- फ्रि भी ब्रिटिश बेंक दर का प्रभाव भारतीय बाजारों 

| । | ८ नवम्बर १६४१--२॥ प्रतिशत RR बिना नहीं रहा | शेयरों के दाम जो गिरे हुए थे, 
| "त्‌ दा ति OE वे मजबूत हो गए और उनके इधर घटने की कोई संभावना || 

छ | १७ सितम्बर 5१६ ५३--३॥ प्रतिशत नहीं है । इसी प्रकार मुद्रा बाजार सें भी मजबूती का असर 

| अत FR स्थिति यह है कि भारत 0! अभी सुद्रा स्फीत का कोई | 

र | २७ अनवरी १६४५--२॥ प्रतिशत जोर नहीं है । यदि घारे का अर्थ ब्यवस्था सें रुपए की आमद || 

न २४ फरवरी १३४५--४॥ प्रतिशत , बढ़ने पर सावधानता से काम लिया गया तो संभव है कि] 

कल भारतीय बैंक दर में परिवर्तन जो ह 

| भारतीय बैंक की दर २८ नवम्बर १३३५ को ३॥ कनाडा को बेक दर में कमी | 

या | रतिशत से घटाकर ३: प्रतिशत कर दी गई । किंतु २५ कनाडा जिटिश राष्ट्र मण्डल का एक प्रभावशाली देश | 
` नम्वर १३५१ को फिर र प्रतिशत तक बढ़ां दी गई है | दर वह स्टिंग सत्र से बाहर है । उसकी मुद्रा अपने | 

हु ' माचे- १९ ] [१०६ 


| 
| 
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बेक द्र में बाद्भि थो । कहना न होगा कि भारतीय बैंक को दूर ने स्थिर 
८ अहण की और वह अब तक पूर्ववत बनी हुई है । ब्रिरि 
स्टलिंग के अभाव को दूर करने और उसी गति के दर की कोई प्रतिक्रिया भारतीय बैंक दर पर नहीं हुई 
विधि पर पूरा नियंत्रण रखने के लचय से ब्रिटिश बैंक दर ने इधर मिदिश बेंक दरमें सदसा जो दो बार परिवर्तन एड 
पुनः एक साहस- मास के अन्तर से हुआ, उससे भारत में सी चिता उत्पन 
पूणे कदम उठाथा हु, क्योंकि भारतीय मुद्रा स्टलिग से बंधी हुईं दै । पर 
है। २७ जनवरी डे दो, भारतीय रिजूव बैंक अपने को मजबूत स्थिति 
१९५५ से ब्रिटिश बेंक दर २ प्रतिशत ले ३॥ प्रतिशत तक पापा हे और यकायक वह बैंक द्र मे परिवतेन करे, 
को बृद्धि होने के उपरांत २७ फरवरी १६५४ से एक प्रति- सम्भव नहीं | पर यदि भारत में घाटे की अर्थ व्यवस्था ५ 
शत की पुनः वृद्धि की गई । इस प्रकार त्रिटिश बैंक दुर टैंडि हो, और विदेशी भुगतान में संकट उपस्थित हो, 
सम्प्रति ४॥ प्रतिशत तक पहुँच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी दर में बृद्धि करे, ऐसी स्थिति 
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पंजांब नेशनल बैंक की प्रगति 


बैंक के जनरल मैनेजर श्री बी. एन. पुरी 

भारत कै प्रमुख शेड्च,ल बेंकों में पंजाब नेशनल बेंक 
का श्रपना विशिष्ट स्थान हे। वह उत्तरोत्तर प्रगति के मागे 
पर है । सन १६५४ के कामकाज के विवरण से प्रकट होता 
हे कि उसके डिपाजिट, मुनाफा और कुल सम्पत्ति की: रकमों 
ने रेकार्ड कायम किया हे। २१ दिसम्बर १६४४ को डिपा- 
जिदं की रकम ७५ करोड़ रुपये तक बढ़ गइ, जो ३१ 
दिसम्बर १६५३ को ६४,७ करोड़ रुपये थी । इस प्रकार 
इस मद में १० करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 
सन १६५३ में सुनाफे की रकम ४१७८ लाख रुपये थी, 
१३५४ में ५६८९ लाख रुपये तक पहुंच गई । इसमें गत 
वर्ष के सुनाफे की बचत की रकम ३:१० लाख रुपये 
शामिल हैं। सुतरां मुनाफे की असली वृद्धि १५ लाख 
रुपये से अधिक हे। १६४३ में बेंक की कुल सम्पत्ति ७३ 
करोड़ रुपये थी, जो १३५४ में ६० करोड़ रुपये तक पहुंच 


डालर हे । श्रमेरिकन डालर से भी उसका कोई सम्बन्ध 
ON ~ _ °. 

नहीं है | पर कनाडा का व्यापार यर ट ब्रिटेन से श्रधिक संबंध 

रखता है । ्रतएव इस समय जब कि ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी 


|. बैँक दर में वृद्धि पर वृद्धि की, कनाडा ने १४ फरवरी को 


श्रपनी बैंक दूर २ प्रतिशत से घटाकर १॥ प्रतिशत कर दी | 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कनाडा की बैंक दर सब से नीची है | 


को 
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गई दै । अपनी इस प्रगति के बल पर बैंक ने एक वर्ष सें 
अपने १२ नये आफिस और खोले हैं | इस प्रकार बॅक के 
३१२ आफिस राष्ट्र की सेवा में तत्पर हैं। 

बैंक ने अपने १६८६१८० लाख रुपये के 
मुनाफे की कुल रकम का वितरण इस वर्ष इस प्रकार 
किया हे -- 

श्राय कर चुकाने में--१६ लाख रुपये, आकस्मिक 
कोष में १२ लाख ४० हजार रुपये, रक्षित कोष में २ लाख 
४७ हजार १४० रुपये, स्टाफ को बोनस 
& लाख ५० हजार राये, दान खाते ४० हजार रुपये, 
स्टाफ को ग्र च्युइटी मद में ५० हजार रुपये, और प्रति शेयर 
५ रुपया आन्तरिक डिवीडेन्ड के चुकाने में ३ लाख ५० 
हजार रुपये । भ्रतएव ११६१३०३१ रुपये 
मुनाफे की बाकी रकम में से ७ बाख 
रुपये का डिवीडेन्ड २) प्रति शेयर आय कर से मुक्ग १२ 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चुकाया जाय। शेष बचत 
४३३०३९ रुपये अगले वष के लिए जमा रहे । 


इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनबेस्टमेंट कार्पोरेशन | 


इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन नें | 
जनता को १॥ करोड़ २० के जो शेयर बेचने प्रारम्भ किए, | 
उनकी मांग से भ्रधिक रकम के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए | | 
शेयरों का एलारमेंट २८ फरवरी की अपनी बेठक | 
के बाद संचालक १००) की दर से १,५०,००० श्रार्डीनरी | 
शेयरों के वितरण के नियम निश्चित करेंगे । | 

कार्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन ४ जनवरी को हुआ। | 
इसकी श्रधिकृत पूजी २५ करोड़ रु० होगी और इसका | 
उद्देश्य निजी उद्योगों को सहायता पहुंचाना हे । कार्पोरेशन | 
की कार्य पुंजी पांच करोड़ रु० होगी, जिसमें | 


से २ करोड़ रु० भारतीय बेकों और बीमा 
| 


कम्पनियों, १ करोड़ २० ब्रिटिश कम्पनियों, ९० | 
लाख ₹० श्रमरीकी कम्पनियों और १॥ करोड़ रु० जनता, 

००) ha } 
को शेयर बेचकर लिया जायगा । इसके श्रलावा भारतं. 


सरकार ७॥ करोड रु० का ऋण बिना व्याज देगी । इस 
प्रकार निगम के पास १७॥ करोड रु० का कोष हो जाथगा। | 
२८ फरवरी की बेठक में जनता को शेयर श्रना 


[ सम्प 
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में बापा न्यवसं कौ प्रगांत बीमा कम्पनियों की दस वर्षीप प्रगति का विवरण | 
के इस प्रकार हेः 

सन्‌ १६४३ में जोवन बीसा व्यवसाय ने पिछले वर्ष भारतीय कम्पनियां, विदेशी कम्पनियां “जोक । 
क की अपेक्षा प्रगति की है । सन्‌ १६५३ में कुल जीवन बोमा | 


रो ( करोड़ रुपयों में ) 
की रकम १५४.५ करोड़ रुपए हुई, जबकि १ ३५२ में 


ड १३४४ २७३ ८१ ४५४ 
१४६.७ करोड़ रुपए थी । १६५३ की प्रगति इससे भी १६४५ ३६२ द २२७ 
कहीं अधिक हुई है, क्योंकि उक्क संख्या में १५ जीवन बीमा १३४६ ५५० १०१ ६५१ 
कि कम्पनियों और ८ प्रावीडेंट सोसाइटियों का कामकाज १६४७ ६०३ १०३ ७०६ 
by शामिल नहीं हे। जिन कम्पनियों ने अपना हिसाव नहीं १३४८ ६२१ १०३ ७२४ 
दिया है, वे सब्र छोटे संगठन हैं और अच्छी स्थिति में १९४६ ६६२ १०३ ७६५ 
रे, हे नहीं हैं । १९५० १७१ १०३ ७८० 
गयर भारत में ३३६ बीमा कम्पनियां काम करती हैं | उनसें १६५१ ७०५५ ११८ ८७३ 
। २१५ भारतीय कम्पनियां हैं । भारतीय कम्पनियों सें ११३ १६५२ ०६६ १२६ ३२२ | 
ख़ रिम्पनियां केवल जीवन बीमा का व्यवसाय करती हैं और ०३ iS १३२ ९६२ | 
४१ कम्पनियां जीवन बीमा के साथ अन्य प्रकार का बीमा कम्पनियों का विनियोजन 
। करती हैं तथा ६१ कम्पनियां केवल जनरल बीमा करती हैं | ३१ दिसम्बर १६४३ में भारतीय बीमा कम्पनियों 
। विदेशी कम्पनियों में ३ कस्पनियां जीवन बीमा, १३ की कुल सम्पत्ति ३१ ५.८० करोड़ रुपए थी, जबकि १६- 
| कम्पनियाँ जीवन बीमा और अन्य बीमा तथा ८८ कम्पनियां ५२ में २३३.८१ करोड़ रुपए थी । १३ ४३ में बीमा कम्प- | 
[न | जनरल बीमा का काम करती हैं | विदेशी कम्पनियां जनरल नियों ने अपनी कुल सम्पत्ति केन्द्रीय भौर राज्य सरकारों की | 
में | बीमा के काम में प्रधानता रखती हैं | सिक्यूरिटियो में और ब्रिटिश, उपनिवेश तथा विदेशी सर- | 
रो | कम्पनियों का कामकाज कारों की लिक्यूरिरियों में तथा म्युनिसिपल सिक्यूरिटियों | 
प्‌ । | विगत १० वर्षों में विदेशी कम्पनियों की तुलना में यु ५४३ यत धन वितियोग किय गब 
| १ म ४९.६ प्रतिशत विनियोग किया था । 
ठेके... भारतीय कम्पनियों ने श्रपना कामकाज काफी बढ़ा दिया ७ 
नरी है। विदेशी कम्पनियाँ जिस प्रकार भारत में काम करती ओरियण्टल की नई योजना 
| ष, इप्षी प्रकार भारतीय कम्पनियां भी विदेशों में अपना के तेहैं क्वि रो 
| काम बढ़ा रही है| सन्‌ १६४३ में भारतीय कम्पनियों . * Mb ह ओवर उस 
सक | ने १४.६६ करोड़ रु० का तक काम बढ़ाया | वर्ष के अन्त °° ० कुछ bon सी सहिन 
शन । में भारतीय क पनियों का विदेशी काम ७७,०३ करोड़ हर i म) आवार कह 
से रुप रा लाल पाचिलियों का हि । किन्तु उनके मागे सें दो बाधाएं थीं । पहली तो यह कि 
मा | उन्हें भय था कि कम्पनी शेयर होल्डरां को जो पसा वापिस 
च रद जाने के बाद संचालक शेयर बाजार में कार्पोरेशन करेगी, उस पर सरकार कहीं कर न लगा दे । इससे शेयर 
ज | के शेयरों की खरीद बेच की इजाजत देने के लिए प्रार्थना होल्डर पैसा वापस लेना पसन्द नहीं करेंगे । दूसरा कारण 
कि | पत्र देंगे | यह था कि पालिसी होल्डरों का एक भाग ऐसा था, जो 
पद | अनेक भारतोय उद्योगों ने सहायता के ढिए कार्पोरेशन इस योजना उम्र विरोध कर रहा था । कम्पनी के संचालक 
|. प्राथना की है | अगामी मास इन प्रार्थना पत्रों पर बिचार कदम-कदुम पर सरकारी अधिकारियों से परामश करते 
गा। 3 ञः 
वा या जायगा । जाते थे । टेक्स के प्रश्‍न पर भी उन्होंने वित्तविभाग से 
र माच- ५५ ] [ १११ 
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है तो कर की रकम निधारित करता ह । 


| में ~ तै हें 
' रूस में किस तरह कर चुकाए जाते हैं 
i सरकार राष्ट्रीय आर्थतंत्र से ही, घन प्राप्त करती है । 
। , सोवियत संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बजट के राजस्व का मुख्य 
स्रोत समाजवादी 
छा ग्ोद्योगिक कार- 
ग्रत च खानों तथा आर्थिक 
5 सघटनों की 
` संचित निधि है। १६९४ के बजट में यह राजस्व 
। कुल आय का ८६६ प्रतिशत था। बजड के राजस्व का 
। एक श्रौर मद जनता से करों के रूप में प्राप्त धन है । 
| १६४३ में जनता से प्राप्त कर सोवियत संघ के बजट के 
| कुल राजस्व का केवल ८५ प्रतिशत तथा १६५४ में ८ 
॥' प्रतिशत था | 
| सोवियत कर-ब्यवस्था के अन्दर कर में कटोती करके 
¦` ग्रथवा उसकी बिलकुल मुश्राफी देकर कुछ कोटि के कर- 
॥' दाताश्रों को अत्यधिक सुविधायें दी हुई हैं। उदाहरणार्थं 
। कल-क्रारखाने तथा दफ्तर के श्रमिकों फे कर में उस हालत 
में ३० प्रतिशत कमी कर दी जाती है, जब उनके ऊपर 
तीन से ऊपर ग्राश्रितों के भरण-पोषण का भार हो । 
द॒स्तकारी की चीजों की विक्री से, अथवा घर को 
। किराये पर उठाकर थराय करने वाले लोगों से प्राप्त कर 
|` का प्रावकलन उसकी सालाना मदनी के आधार पर होता 
है । ऐसे व्यक्ति साल के अन्त में स्थानीय वित्त विभाग 
| झैँ अपनी आय की रिपोट पेश करते हैं। जब वित्त विभाग 
। रिपोर्ट की जांच करने पर उसे सही पाता 


। सम्पर्क कायम किया । उसने यह मामला सैण्ट्रल बोडै आफ 
। रेवेन्यू के पास भेज दिया । अब 'कामर्स! को मालूम हुआ 
॥ हे कि इस बोर ने राय दी है कि शेयर होइडरों को मिलने 
वाली मुझावज़े की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा । 
ड इसलिए संचालकों को श्रव यह विश्वास हो गया है कि 
' योजना का उम्र विरोध पालिसी होरडर भी नहीं करेंगे और 
. उनकी सभा में कम्पनी को सम्मिलित संस्था बनाने का 
| प्रस्ताव पास हो जायगा । 

® ` संचालकों का प्रस्ताव है कि प्रति शेयर दट०० ₹्‌० 
। । शेयर होल्डर को दिया जाय, जो ४ से १० सालों में चुकता 


Ff F 


` १२२] 


DR ई 


® 


शहरों तथा औद्योगिक नगरों में स्थानिक सोवियतों 
को स्थानीय कर उगाइने का अधिकार प्राप्त हे । स्थानीय 
कर मुख्यतः घर के मालिकों पर लागू होते हैं । 


किसान 

सोवियत किसानों की भूमि का मुख्य खोत सामूहिक 
कृषिशाला की सम्पत्ति है । इसके लिवाप सामूहिक किसानों 
के पास अपना व्यङ्किगत घरेलू शर्थतंत् होता हे । इसमें | 
सिर्फ एक चौथाई या आधी हेक्टर (एक हेक्टर = २"५ एकड़) | 
जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है। इस घरेलू जमीन | 
में बाग-बगीचे लगाये जाते और सब्जियां उगाइ जाती 
डे । हर किसान के घर सें अनिवार्यतः एक गाय, भेड-बकरी, 
सूश्चर और सुर्गा-छुगियां होती हें। साप्रुहिक कृषिशाला 
में काम करने से किसान की जो आय होती है उस पर कर 
नहीं लगता | । 

किसान कृषि-कर उस आय पर चुकाते हैं जो उनके 
व्यक्तिगत घरेलू अर्थतन्त्र से प्राप्त होती है | यद्द मकान 
के साथ की जमीन के एक शतांश हेक्टर के हिसाब से जोडा 
जाता है चाहे उसमें कुछ भी उगाया जाय । मकान, झा, | 
जंगल, सडक ओर नाल़ियों को बाद करके जमीन का रकबा 
तय किया जाता है । किसानों के मवेशी श्रौर सुर्गा-सुगियों 
पर अलम से कर नहीं लिया जाता | 

इस या उस स्थान में कर की दर निश्चित करने में | 
निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है--असुक / 
भूमि में कौन सी फसल कितने परिमाण में पैदा की जा | 


किया जाय । शेयर होल्डरों के कुछ प्रतिनिधियों को भी | | 
बोड में रखा जायगा, जो-उनके हितों की रक्षा करते रहेंगे, | 
किन्तु अधिकांश पालिसी होल्डरों के प्रतिनिधियों का 


रहेगा । पिछले दिनों में इस बीमा कम्पनी के शेयरों की | 


का मूल्य बाम्बे स्टाक एक्सचेंज सें ६६०० रु० तक गिर 
गया था, जब कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस 
मूल्य ७४८५, रु० था। मूल्य में इस कमी का मुख्य 
कारण यह था कि एक बहुत बढे शेयर होल्डर को सम्पदी। 
शुल्क चुकाने के लिए अपने बहुत से हिस्से बेचने पई 
गये थे । ; | 
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सकती हे, इसके नजदीक मीरे हैं थो नह 


, और उसकी 
है ००५ ॥ 
क्या आय हे । उदाहरणार्थं कारेलो-फिनिश सोवियत समा- 


जवादी जनतन्त्र में जहां खेती बारी की प्राकृतिक परि- 
स्थितियां कठिन हैं इर सौवें हेक्टर पर औसत के हिसाब 
से.कृषि-कर पांच रूबल सालाना है। जाजियन सोवियत 
समाजवादी जनतन्त्र सें जहां जलवायु अधिक अनुकूल हे 
रौप्तत के हिसाब से हर सौ वें हेक्टर पर कृषि-कर तीस 
रूबल है । 
कृषिःकर साल में चार बार चुकाया जाता है | कुल का 
तीस प्रतिशत पहली मार्च को, बीस प्रतिशत पहली जून 
को, बीस प्रतिशत पहली सितम्बर को तथा तीस प्रतिशत 
पद्दली नवम्बर को | 
सोवियत फौज के सैनिकों का परिवार चाहे वे सामूद्दिक 
कृषिशाला के सदस्य हों या न हों, यदि उनके परिवार में 
उनकी पत्नी, माता भ्रथवा आठ साल से कम आयु के 
बच्चे के सिवाय काम करने योग्य कोई न हो तो वे कृषि- 
कर से पूर्णतथा मुक्क हैं। उन सैनिकों और छापेमारों के 
परिवारों को कम कर खुकाना पड़ता है जो देशभक्कि पूर्ण 
युद्ध में मोर्चे पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं । 
बूढ़े सामूद्िक किसानों और व्यक्तिगत किसानों को 
भी सुविधाएं दो गई हैं । साउ साल से ज्यादा श्रायु के 
पुरुष और पचपन साल से ज्यादा रायु की स्त्रियों को कर 
नहीं देना होता यदि वे सहायक अर्थतंत्र की स्वयं देखरेख 
करते हों । 
` इषि-कर कानून के अनुसार किसानों के लिए अन्य 
सुविधाओं की भी व्यवस्था है | 


तमाखू की खपत दुगनी 
युद्ध से पूवं संसार जितना तमाखू पीता था, आज 
उससे दुगुना तमाखू खप रहा है और १३४८ की 
अपेक्षा २७ प्रतिशत अधिक । यह सं० राष्ट्र संघ 
की प्रकाशित रिपोर्ट से मालूम हुआ है | 


& 

इसी रिपोर्ट से मालूम हुआ हे कि १३५३ में कुल 
संसार में करीब २३ करोड़ रेडियो सैट थे। १३ देशों ने 
देलिविजन के यन्त्र लगाये हैँ । 


माचे ५३ ] 
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सं० रा० श्रमेरिका. मे प्रति व्यक्ति अखबारी काग 
की खपत ३२.२ किलो (लगभग ७१ पौं०) थी, जबर 
कनाडा सें २१.६ किलो ( ४८ पौं० ) तथा मेट ब्रिटे 
में १४.२ किलो ( करीब ३१ पौं० ) | 
ग्रेट ब्रिटेन में अ्रखबारों का साइज व 
हुआ है, अखबारों की बिक्री कम नहीं हुड। वाई 
प्रति १००० व्यक्कियों में से ६१५ आदमी एक देनि। 
पत्र लेते हैं | अमेरिका व फ्रांस में यह संख्याए' ३४| 
और २३८ हैं । 


५2 


® 
१. राष्ट्रीय योजना ऋण द्वारा १५७ करोड़ सुपर 
एकत्र किया गया है। 
60 | 
२. विहार की दुखदायिनी नदी कोसी, जिसे. अर 
४० करोड़ रुपए की लागत की योजना द्वारा बांधा = 
रहा है, प्रति वर्ष २०,००० वर्ग मील से अधिक चे्रफः 
का विनाश करती थी । 
क 
३, योजना के पहले तीन वर्षो में १२ लाख एकड़ | 
अधिक एकड़ भूमि कृषि के योग्य बनाई गई | | 
& 
मजदूरों के वेतनों में वृद्धि | 
१६४० को आधार मानते हुए यूरोप के कुछ देशों | 
मजदूरों की वेतन वृद्धि की जांच ओ० ३० ३० सी 
(0 EEC) ने की थी | इसके अनुसार ग्रास्ट्रिया व 
प्रथम स्थान हे 5 


| 


शास्ट्रिया १६६ 
फ्रांस १६० 
स्वीडन १५० 
नावे १३४ 


पश्चिसी जर्मनी १२६ | 
यादि जीवन निर्वाह के व्यय के परिवर्तन को मी ध्य | 
में रखे, तो ये संख्याएं इस तरह बदल जाती हैं-- 


१२३, पश्चिमी जमंनी ११६ 
स्वीडन ११८, शास्ट्रिया १११ 
। क १०६, बेल्जियम २०५ - | 


[ १५: 


कर पद्धति का नया आधार 


2, [ एष्ठ १३२ का शेष ] 

| जञाने चाली कम्पनियों को उत्पादन के आरम्भ से ६. वर्ष 
| |॥ कर से सर्वथा मुक्क रखा जाय । कोई भी कंपनी या तो 
| कास छूट” का लाभ उठा सकेगी या किर छूट! का । 
1 ना का नहीं । 

| हिन्दू परिवारों पर कर 

/ (जस संयुक् हिन्दू परिवार मं एथकता के ४ या ५ 
: | वेदार हों, उसमें रायकर सें छूट की हद साधारण दद 
|; तिगुनी रखने का सुझाव दिया गया है । सिक्यूरिटियों 
* प्राप्त सूद पर और २०००० रुपए वार्षिक से कम 
१ (य वाली सहकारी संस्थाओं द्वारा सम्पत्ति से आय पर 
!! [इ कर न लेने के लिए कहा गया है। जिस जायदाद 
} । उपभोग मालिक स्वयं कर रहा हो, उसकी घाषिक कीमत 
"घी या १८०० रुपये में से जो कम हो, उतनी कम कर 
¦ , जानी चाहिए । नवनिर्मित जायदाद पर दो वर्ष तक होने 
/ ज्ञी श्राय को कर मुक्त रखने का रिवाज खत्म करने का 
|: फाव भी दिया गया है | 

| आयकर के संबंध में. आयोग ने सुझाव दिया है 
¦ ¦ १॥ लाख रुपए से श्रधिक की आय पर अधिक्रतम 
| । प्रतिशत अथवा रुपए में १३॥ आने कर लगाया जाय | 
: पयोग की राय में आयकर से छूट की श्रवधि ४२०० 
१ घटा कर २००० कर दी जानी चाहिये। 


पारिवारिक भत्त की था 
इसके बदले में पारिवारिक भत्ते की प्रथा जारी रखने 
| सुझाव दिया गया है । इसको लागू करने में यद्यपि 
| प्रय लगेगा तो भी इसकी शुरूआत इस प्रकार की जा 
“कती हे कि विवाहितों के लिए्॒रायकर से छुटकारे का 
` 'श वर्तमान १५०० से बढ़ाकर २००० कर दिया 
| य, और अविवाहितों के बिए घटाकर 
| 7 दिया जाय । प्रावोडेणर फंड में मालिक 
' |ग अपना हिस्सा जो देते हैं, उसे कर्मचारियों की कुल 
| [य में शामिल न किया जाय | बीमा प्रीमियम और 
प्राबिडेंट फंड की जिस रकम पर आयकर में छुट 


[ती है, उसकी मात्रा १।१ हिस्सा बढ़ाई जा सकती है 
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किन्तु वद्द संयुक्त प चर ये १६००० और विभक्त 
के लये ८००० से ज्यादा न होगी । 
कार्पोरेशन टक्स 

आयोग की राय है कि कार्पोरेशन पर एक विशेष कर 
लगाना, जेसा कि फिलहाल लगा हुश्रा है, जायज है । जो 
सार्वजनिक कम्पनियाँ डिविडेन्ड देती हैं, उनके लिये कार्पो- 
रेशन टेक्स की दर पहले २४०००रुपयें पर एक आना प्रति 
रुपया और बाकी आय पर १ आना प्रति रुपया और बाकी 
श्राय पर २ आना ३ पैसा प्रति रुपया द्वोना चाहिए । 

आयकर की चोरी को रोकने के लिए प्रशासन को 
अधिकार देने की भी कई सिफारिश की गई हैं । 

सम्पदा शुल्क 

सम्पदा शुल्क के बारे में यह सुझाव दिया गया है कि 
उसमें छूटकी इद को कम किया जाना चाहिये । मृत्यु से २ 
साल पहले की अवधि में दिये गये उपद्दारों पर शुल्क लेने 
की जो व्यवस्था है, उसे बढ़ाकर ४ साल की कर देनी 
चाहिए। आयोग ने उपहार-कर लागू करना पसन्द नहीं 
किया | 


जिन्सों पर कर में बृद्धि का सुझाव 
जिन्सो पर केन्द्रीय करों के बारे में आयोग का प्रस्ताव 
है कि मिट्टी का तेल, चीनी, दियासलाई, खुली व पैकटबांद 
चाय तथा सब प्रकार के कपड़ों पर शुल्क बढ़ा दिया जाय । 
सीने की मशीनों, बनास्पति तेल, ऊनी कपडों, बिस्कुटों, 
कागज, ड्राई व स्टोरेज, बेटरियों, विद्यूत लैम्पों. सोडावाटर 
विजली के पंखों, शीशा व शीशे के सामान, रंग और 
रोगन, तथा मिट्टी के बतेनों पर नये उत्पादन शुर & लगाने 
का सुझाव दिया गया है । यह भी सुझाव दिया गया है कि 
जिन श्रपीलों का निणंय फिलहाल केन्द्रीय सरकार करती 
है, उनपर विचार करने के लिये एक श्रपीद्ष श्रधिकरण 
नियुक्त किया जाय । 
बिक्री कर व अन्य राज्य कर 
रिपोर्ट की तीसरी जिल्दे में आयोग ने बिक्रीकर व अन्य 
राज्यकरों का उल्लेख किया है । उसने कहा है कि श्रन्तर्रा- 
ज्यीय बिक्री पर कर केन्द्रीय सरकार लगाये। इसके लिए 
कानून संसद्‌ बनाये, किन्तु उसका परिपा्न राज्य सरकार 
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करवायें । केन्द्रीय कर की दर १ प्रतिशत होनी चाहिए । 

अन्तरज्यीय व्यापार में विशेष महत्व की चीजों प्र 
जब राज्य सरकारें बिक्रीकर लगायें तो वह एक ही स्थान 
पर लगाया जाना चाहिये, जिसकी दर १ पैसा प्रति रुपया 
हो | इस प्रकार के सामान में कोयला, लोहा व इस्पात, 
कपास, खाले, तिलदन और पाट शामिल हैं । आयोग 
की सिफारश है कि विक्रीकर अधिक से अधिक लोगों पर 
लागू हो। यह कर बहुस्थानीय हो जिसकी द्र आधा 
प्रतिशत से ज्यादा न हो । जिन दुकानदारों की ५००० से 
अधिक की बिक्री हो उन सब छे यह कर वसूल किया जाय | 
उसके अलावा ज्यादा बिक्री वालों के लिए एक स्थानीय कर 
की सिफारिश की गई हे । 

मनोरंजन कर के बारे में खण्ड दर के स्थान पर प्रतिशत 
दुर की सिफारिश की गई हे । 


मालशुजारी व कृषि आयकर 
श्रायोग ने बताया है क्रि राजकोष के लिए मालगुजारी 
का कोई महत्व नहीं रह गया हे और किसानों पर वह एक 
भार हे | उसने कहा है कि सब राज्यों को ऊंची कृषि आय 
पर कृषि आयंकर लगाना चाहिए | कृषि से इतर श्रामद 
के आधार पर खेतिहर के कृषि श्रायकर पर सब आकाल ` में 


मध्यप्रदेश में लोहे का नया कारखाना 


[ पृष्ठ १३८ का शेष ] 
उद्योग धन्धों के खुल जाने से नए युग का प्रारम्भ होता 
है। बहुत सम्भव है कि अगले सौ-पचास वर्षों में यह भूमि 
भाग पर्याप्त उन्नति करेगा । इतिहास की पिछली शता- 
ब्दियों ने कृषि प्रधान भूमि भागों को महत्व दिया है। 
भविष्य औद्योगिक क्षेत्रों का दिखता है | इस दृष्टि से किसी 
को आश्चयं न दोना चाहिए यदि हम कहें कि इस दण्ड- 
कारण्य में ऐसे शहरों में आबाद होने की सम्भावना है, जो 
शेष भारत के बर्तमान नगरों से भी अधिक सम्पन्न होंगे | 
कुछ आचक्ष प 

किन्तु कुछ समय से एक विवाद उठ खडा 
हुआ है कि रूस के साथ इतना भारी कारखाना ( जिस पर 
४३ करोड २० से अधिक व्यय का अनुमान है ) खोलने 
का समझौता भार्थिक इष्टि से उचित है या नहीं। अनेक 
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. करने में भारत सरकार ने जल्दबाजी और भूल की हे। ऐ 


सरचाजे लिया जाय | मालगुजारी की दर कीमतों के आध 
पर प्रति १० वर्ष में एक बार बदली जानी चाहिए । अ 
कीमतों में सिर्फ २५ प्रतिशत हेर फेर हो तो मालगुजारी | 
दुर में परिवर्तन की कोई श्रावश्यकता नहीं । 
आबपाशी की दर 

आवपाशी की दर के बारे में आम सिद्धान्त यह ॥ 
गया है कि नहरी पानी का उपयोग किफायत । 
सिंचाई योजनाओं का व्यापक पैसाने पर विकास और साई 


स्थानीय कर | 
स्थानीय करों के बारे में आयोग का सुझाव हे £ 


देने के बजाय सद्दायता अनुदान देना ज्यादा अच्छा है । 

किन्तु मोटरगाड़ी कर और मालगुजारी मे' तो हिस्स 
बटाना चाहिए | यद सुझाव दिया गया हे कि 
ऋण को गारण्टी सरकार दे। प्रति व्यक्कि व्यावसायिक क्‌ 
की अधिकतम वाषिक मात्रा २५० रुपये से ५०० रुपये 
देने की सिफारिश की गई हे । 


भारतीय उद्योगपतियों का दृढ़ बिचार है कि यह सममत 


बिचारको में श्री पदमजी जिनवाला एक हैं। उन्हों 
एक बहुत युक्तियुक्त लेख लिखा है । इसके अनुसार श्र 
रूप से इस भारत 'रूस स्टील समभौते के बारे सें अभा 
प्रसन्नता प्रगट करना कठिन है । यदि किसी कारण से इस 
अन्तिम रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया गया तो भारत सस| 
कार को मुफ्त में ५० लाख रुपए की चपत हुक जायगी| 
यह वास्तव में चिंता का विषय है । श्रब तक न तो | 
को ही और न किसी और देश को दी रूस की कार्य क्षमता 
के बारे में कुछ भी ज्ञान हे | लोहे की दीवारों से घिरे रू 
की जानकरी प्राप्त करना कठिन है | बिना वहांकी परि 
स्थितियों का ज्ञान हुए यह समझौता किया गया है । हर 
लिए यद्द कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं हुईं | भ्रच्छ 
तो यह होता कि पहले भारतीय विशेषज्ञ रूस जाकर वह 


कारखानों के संम्बन्ध में मी अपनी तसढ्ली कर 


॥ फौलादके व 
तो सम- 


॥ आते और यदि रूसी यदि इंसे स्वीकार न करते 
) भते का न होना ही श्रच्छा था। 

५ || यह बात और भी आवश्यक इसलिए हो जाती हे कि 

' समभौते के अनुसार ऐसी मशीनों के. सिवाय जो भारत में 
| बनती हैं, अन्य सब मशीनें और यन्त्रादि जेसे कोक 

॥ लास्ट फरनेस, स्टील मिल, कच्चा लोहा 
५ डालने, काढने और बनाने, की मशीने बिलट मिक्स सिनेटरिंग 
५1 पलांटस, चाटरगैस आदि आदि हमें केवल रूस से ही मंगाने 
५1 पढ़े गे। यदि हमें इनमें से कुछ वस्तुएं अन्य देशों से 
छस की अपेक्षा अच्छी किस्म की मिल सके तो वह भी हम 


। नहीं ले पाएंगे । दूसरे शब्दों में हमें रूस से सब प्रकार का 
, सामान, अच्छा हो या बुरा, सस्ता हो या मंगा, लेना ही 
। पढेगा । अंभी कुछ दिन पहले जमेनी की क्रप्स फम से 
' , रुरखेला में कारखाना स्थपित करनेका जो समझौता हुआ है 
१, (उसमें ऐसा कोई बन्धन नहीं है । 
१।' क्रप्स तै हुए समझौते में एक भ्रच्छाई यह हे कि 
। , कीमतें दुनिया के बाजार भाव फें श्रनुरूप ही होंगी । यदि 
किसी अन्य देश से हमें कोई मशीन सस्ती मिल सकती हे 
तो हम उसे जमनी से लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे | पर 
'रूस से हुए समभौते में कीमतें दुनिया के बाजार भाव के 
|| (अनुरूप हों ऐसी कोई शर्ते नहीं । अन्य देशों से टेंडर मांगे 
* बिना ही कीमतों के बारे में बात की जायगी | इप्त बात 
| को तो शायद लोक लेखा समिति भी अस्वीकृत कर दे । 
अ अभी तक जनता में आम धारणा है कि यह समझौता 
श्रपेत्ताऊंत जमेन समभौते के सस्ता है । पर वास्तविकता 
| , इससे दूर मालूम पढ़ती है । जहां जमन फर्म ने अन्तिम 
1: प्रकंकलनं अस्वीकृत होने की दशा में ७० लाख रुपए की 
` (माँग की है वहाँ रूस ने ८० लाख रुपए को । सेवाश्रों के 
' 'झपं में जर्मन २,१ करोड़ रु० लेंगे वहां रूस २,५ करोड़ 
` । इलंसे कम सें कम यह॒ तो स्पष्ट हो जाता है कि रूसी सौदा 
। किसी प्रकार भी जर्मन समभोते से सस्ता नहीं होगा | यह 
कहाँ जातां है कि रूसी कारखाने पर केवल ४३.४० करोड़ 
रुपए व्यय होना है । पर इसमें रूस से यहां तक मशीनें 
लाने, मारत में बनी मशीनों का और खान निर्माण 
या यातायात की लाइनें बिछाने को व्यय सम्मिलित नहीं । 
हुन सबका अनुमान होने के बाद हीं हम कुल ब्यय के बारे 
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में अपने विचार प्रगट कर सकते हैं । और यह कह सकते हैं 
कि जर्मन फर्म कें सौदे से मंगा हे या dl 
पर इस समझौते में कुछ अच्छी बातें भी हैं । जबकि जर्मन 
समझौते के अनुसार इमे वर्ल्डबैंक से ऋण ४। प्रतिशत व्याज 
मिलेगा फिर यह ऋण रुपयों में चुकाया जायगा, जो रूस सार 
में ही ब्यय करने की चेष्टा करेंगा । इसके विपरीत हमें, जर्मन 
फर्म को डालरों सें ऋण चुकानो होगा जो कि आज की परि- 
स्थिति सें काफी कठिन हे । फिर रूसी योजना में भारतीयों 
को प्रशिक्षण की सुविधाएँ अधिक हैं । प्रबन्ध ब्यवस्था स भी 
भारतीयों का काफी भाग होगा । और भारतीय इन्जीनियरों 
का पक प्रतिनिधि मन्डल रूल जाकर वहां का निरीक्षण भी 
करेगा । श्रच्छा यह होता कि उस मण्डल के साथ दो चार 
कुशल विदेशी इन्जीनियर भी रूस जावें और वे यहद 
रिपोर्ट दें कि क्या सचमुच रूसी प्लांट अन्य देशों के प्लांटों 
अच्छा सस्ता काम करते हैं। रूस यदि राजनेतिक कारणों 
से ब्रिटेन अमेरिका के इन्जीनियरों को बुलाना पसन्द न करे 
तो भी स्वीडन श्रादि तटस्थ राष्ट्रों के इन्जीनियरों का परामश 
अवश्य लेना चाहिए । 
६० लाख टन का लंच 
दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति तक भारत सरकार 
का लच्य ६० लाख टन लोहे की उत्पादन क्षमता है। 
आजकल हमारी उत्पादन क्षमता केवल १२ लाख टन 
हे। रूरखेल़ा व भिलाई के कारखानों की उत्पादन क्षमता 
बढ़ा देने और ब्रिटिश फर्म के साथ शुरू होने वाली चर्चा 
के पूर्ण होकर का्य रूप में परिणत कर देने पर हम ६० 
लाख उन के लच्य तक पहुंच सकेंगे । 
- मिल 
रेलवे बजट में सुधार 
रेलवे बजट पर रेलवे मंत्री ने बहस के समय निम्नः 
लिखित घोषणा की -- 
पैसेंजर गाडी में तीसरे दजे के यात्रियों के लिए ५० 
मील तक रेल यात्रां को किराया नंहीं बढ़ेगा । इस परिवर्तन 
से रेलगाड़ी को एक करोड़ रु० का घाटा द्वोगा। इंसी तरर 
मालगाड़ी पर १२॥ प्रतिशत तथा सरचाज लगाने का बजट 


सें प्रस्ताव किया गया था, वह २० मन तक नहीं लगेगा ॥एक | 
छोटी चीज को भेजने पर १) भादा रहेगा, नकि १।|) २० | 


[कक 
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ह ब्र रखना एक बात है और फाटके के काम-काज को अ्रव | 

अपने पाठकों से-- प एक बार है भर मा Re 
बेद है कि re में रहने ३ जारी रखना सवथा चिंतनीय है। बिना श्रम श्रोर उत्प 
न ज र i मास तक अवास् में जि कः सें भाग लिए जो लोग लाखों और करोड़ों कमाते 
- में सम्पदा की सेवा से वंचित रहा । इससे पूर्वं भी में जब 


क व्यवस्था तो प्रिटनी ही चाहिए । समाजवादी राज्य शासन, 
$ | बाहर गया था, तो बाजार की गतिविधि भेता रदा पर न कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए | र ( 
मी हन नारि क की गे सभव नहीं रहा। मेरी इस चाहते हैं कि फारवर्ड मार्केट कमीशन की देश को को 
| अनुपस्थिति न पाठकों को तो जाति हुई है, किन्तु सम्पदा आनरयकता नहीं है और फ्यूचसं के सौदे सर्वथा बन्द । 
गै के त श्री कृष्णचन्द्र जी को भी ्रसुविधा हुईं । मेरा जाने चाहिए" | यह भी देखना हे क्रि जो लोग बद 
र्‌ हा यू pb केवल सदला सीमित नहीं है, काम-काज करते हैं, उन्हें एक लच्छी पाटकी भी पहुचा| 
द Rr के अक अपने परिवार का सा वल हैं, इस स्थिति नहीं है | न उनके पास, और न उनके व्यापारियों के पास म 
नं में उनके पास से मेरा छूटना कभी संभव नहीं ढीखता । यह होता है और न डिलेवरी ही होती है । स्वेसीकिक नाल 
ं उ मेरे परति अपना स्नेह है । पर मेरी लाचारी रही कि ्रांसफरेबल कन्ट्राकट और उस पर ब्रोकर टिकट का लगाना 
हु सफ यक्रा-यक जूट के व्यापार के संबन्ध में कलकत्ते जाना तथा डी. ओ. का भरना और दूरी तमाम बातें केवल 
से पड़ा । कागजी होती हैं | होता यह है कि संटलमेंर से पेमेण्ट 

फरवर्ड मार्केट कमीशन जाता हे | फाटके का काम-काज सैकड़ों युवकों का जीवन 

पाठकों को विदित हे क्रि युद्धकाल में भारत सरकार ने नष्ट करता है, उन्हें सच्चे काम-काज से दूर रखता हे, 

र | यदे के सभी सोदों को बंद कर दिया था | पर जब युद्ध यह भावना उत्पन्न होतो है कि वे भी थोड़े समय में लल. 
। खत्म हुआ, तब व्यापारी वर्ग की ओर से भिन्न-भिन्न पति और करोड़पति बन जाए' । पर इन कामों से किसानों, 
न | वायदे के बाजारों के खोलने की मांग हुईं । वायदे का काम- उपभोक्षाओं और देश विदेश के व्यापार को क्षति 
ता फेज भारत के जुदे-जुदे प्रान्तो में भिन्नभिन्न चीजों का पहुँचती है । 
बा होता है | शेयर और सोना चांदी के सिवाय रुह, कच्चा पाट बजट का बाजार पर प्रभाव | 
० | र हेशियन, तीसी, अण्डी, मू'गफली, बिनौला और अन्य इस बे के केन्द्रीय बजट में जिन चीजों पर कर लगा। 


अनेक खाद्य पदार्थ तथा अनाजों का वायदा होता है । भारतीय हे, उनसे बाजार में खासी चिता फैल गई है। मोटे और, 
संसद्‌ ने इस संबन्ध में एक कानून पास किया तथा एक बीच के कपड़े पर उत्पादन कर, कागज और बल्ब तथा | 
स्थायी कमीशन की नियुक्षि की, जिसके आधार पर सभी सिगरेट पर उत्पादन कर लगाने से देश के बड़े समुदाय पर | 
| बाजारों को वायदे के काम-काज के संचालन की स्वीकृति दी श्रसर पड़ा हैं। सहसा इन करों के प्रभाव से भाव बढेगे । 
नय । जाए। इस दिशा में बम्बई में ईस्ट-इणिडया कारन एंसो- कागज पर कर लगने से शिक्षा पर प्रभाव पडेगा, जोन । 

। सियेशन के खोल्ने की अनुमति दी गई और वह कमीशन होना चाहिए | पर देश के उपभोक्ता कर' से बच सकते हैं | 


को देख-रेख सें चल्न रहा है | कलकत्ते में भी इसी प्रकार और ये उत्पादन कर उद्योगों: पर ही पड़ सकते का 
जु | का जूट मार्केट खोलने की तजबीज है, जो अभी तक पूरी भावों में उत्तरोतर नरमी आए। उस अवस्था सें मिलों' पर 

| नहीं हो सकी | | यह कर भार पड़ेगा | 1 ४ 

र | समाजवादी शासन और वायदा चौनी का बाजार MS 
ह्‌ | पर प्रश्न यह हे कि जब भारत सरकार ने इस वर्ष चीनी के उत्पादन पर कर लगने से संभव है कि थोड़े 

दु । माचे- १ ] 


[ १९७ | 
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'मय के लिए बाजार में तेजी आए । कानपुर आर दक्षिण 
१ रत के बाजारों में चीनी के भाव फिर से सुधर ६। नए 
| र के साथ साथ यहद भी बात है कि इस चत्र का उत्पादन 
2 अधिक नहीं हे । बिहार की मिलों का उत्पादन अच्छा 

| । विदेश से आने वाली चीनी के दाम भारत सरकार ने 
टा दिए हैं, इससे बिदेशी काम-काज कुछ बढ़ा छ । 
५ ' परकार का प्रयत्न है कि चीनी के भाव न बढ़ने पाएं। इस 
लए नए कर के लगने पर विदेशी चीनी की आमद बढ़ने 
ही आशंका से चीनी में तेजी ग्रा पायेगी । 


|, अमेरिकन घी 
| बनास्पति के ब्यवहार से तो देश मुक्रि चाहता ही है, 
| पर इधर जहाँ विदेशी दूध के बम्बई और कठ कत्त में 
५ क़नस्टरों की भरमार है, वहाँ अब अमेरिकन घी भी आना 
२ शुरु हुआ है | इससे पहले कुछ समय तक आस्टर लिया से 
भी घी आया था | कहा जाता हे कि ग्रास्ट्रेलिया का घी इस 
से कहीं अच्छा था | सरकार का कहना हे कि देश में घी 
। की उपज कम है, इससे उसे विदेशी घी के आयात के 
सस्बन्ध में सोचना पड़ा हे | सरकार के इन अभाव-आंकड़ों से 
ही जनता को वर्षों तक राशनिंग की क्रूर यातनाएं सहनी 
,पढ़ो | पर हकीकृत यह हे कि इस समय सारे देश में घी 
।की कमी नहीं है | उचित भावों में सवय घी मिल सकता 
i ' हे। फिर देशी घी के दाम भी इतने तेज नहीं है भ्राज तो 
|. देश में बनास्पति तेल्ञ की भी इतनी आवश्यकता नहीं हे, 
|, क्योंकि खरीदारों के लिए मूल्य की दृष्टि से वह कोई 
|, अघिक आकर्षक नहीं हे । 
कपड़े के बाजार में तेजी 
ह कपडे के बाजार में मीडियम और मोटे कपड़े पर 
॥' , उत्पादन कर बढ़ने तथा विदेशो कपड़े के निर्यात सें दुर कर 
की छूट मिलने से बाजार में कामकाज तेजी के रुख पर रहा। 
्रभी तक वायदे के सोदे थमे. हुए थे। इधर विदेशी काम- 
f काज की श्रधिक संभावना बढ गई है । मीडियम कपड़े की 
। | माँग बाजार में साधारण श्रच्छी हे। फिर भी मोट र 
 , बीच के कपड़े की मांग ठंडी पढी है । बम्बई थ्रहमदाबाद में 
।' । दिल्‍ली और अमृतसर की मांग होने पर भी बुकिंग न खुलने से 
` बाजार में तेजी नहीं आई । बुकिंग खुलने और दिसावरों की 
। मांग बढ़ने पर श्रधिक खपत की संभावना है | सम्प्रति 
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दिल्ली, अझतसर और काश्मीर की मांग अच्छी हे । दक्षिण 
भारत की मांग होने पर भी कामकाज थोडा हे | सारांश यह 
कि बाजार में उत्साइ नहीं है । कपड़े के नए डिजाइनों पर 
स्टाफ लगाने की सरकार ने इजाजत दे दी हैं । 


रुपए का बाजार 
बजट में उद्योगों को घिसाइ खाते में २५ प्रतिशत 
रकम जमा करने की नई छूट मिलने तथा निजी पू'जी के 
उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने तथा घाटे की अथ ब्यवस्था 
मजबूत हालत में चलाने से पूजी चाजार मजबूत रह्म | सर 
कार की इस सूचना का भी बाजार पर असर पड़ा कि 
बेकारी दूर करने के लच्य से श्रौद्योगीकरण के श्रन्तगत 
भिन्न भिन्न राज्यों में २० नए औद्योगिक नगर निर्माण 
करने की योजना की गई हे, जिससे कि लगभग २० 
लाख ग्रादमियों की काम मिल सकेगा । श्रभी भारत में टाटा 
नगर, बालचन्द नगर, और मीठापुर (सौराष्ट्र) आदि 
प्रसिद्ध औद्योगिक नगर हैं । इस लक्ष्य से पश्चिम बगाल 
में दुर्गापुर, उड़ीसा में रुरकला, दक्षिण भारत सें सीग नाहर 
हेदराबाद में रामगुदन और मध्यप्रदेश सें मिलाइ आदि 
नगरों की स्थापना से निजी पू'जी का श्रधिक आकषण 
होगा और व्यापार में वृद्धि होगी | उत्तर प्रदेश सें कानपुर, 
आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद में भी नई निजी पूजी 
के लिए अपने धन से मशीनें खरीद कर सरकार देगी और 
तमाम बेकार लोगों को काम से लगाएंगी । 
ब्रिटिश बेंक की दर बढ़ने से रुपए के बाजार में 
नए बजट के कारण यह चिता पैदा हुई कि अर्थ 
ब्यवस्था में रुपए की भारी आमद होने से संभव हे कि | 
रिजव बैंक को भी अपनी दर बढ़ानी पड़े | इससे बाजार | 
सावचेत भ्रवस्था में है । 


शेयर बाजार 

हरिश बैंक की द्र बढ़ने तथा नए बजट में उद्योग की 
स्थिति भ्रनुकूल होने से शेयरों में अच्छी तेजी आई | | 
झन्यथा प्रमुख सदोरिये अपने पोते के शेयर निकाल कर 
बाजार गिराने में लगे थे टाटा श्रार्डिनरी शेयर में तूफानी | 
घरा बढ़ी र्दी । मिल शेयर इस कारण नरम रहे कि 
की महंगाई का भत्ता चुकाने श्रौर बोनस में वृद्धि करने की | 


| 
[ उस 


FT, 


EE जगत्‌ के समाचार 
सूती मिलों का सर्वे 


४ फरवरी १६४४ को हुईं एक सरकारी घोषणा 
अबुसार वस्त्र उद्योग का सर्वे क्रिया 
सूती मिलों की मशीनरी 
उनको वित्तीय स्थिति का निरोच्च 
1107 के लिए उनकी आवश 
है । इस काम के लिए दो दल्न 
टेवनिकल शौर आर्थिक बिशेषज्ञ होंगे। 


बाद ऐसे दलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है । 


सिन्द्री की उत्पादन ज्ञमता में वृद्धि 


सरकार ने सिंदरी की उत्पादन चमता में ६०% 


9. पु हे बृद्धि 
करने का निर्णय किया है | आजकल जो कुल एक करोड़ 
धनऊुट कोक ओवन गैस बनती है, उसका उपयोग ७० टन 


यूरिया और ४०० टन डबल साल्ट (अमोनियम नाइट्रोड 
सल्फेट) बनाने में किया जायगा | इस बारे में एक इटालि- 
यन फर्म से बातचीत करली गई है | इसपर लगभग ७ 
_ कर ~ ~’ ०७ 
करोड रुपये ब्यय होने का श्रजुमान है | ३ वर्ष में यह चीजें 
०५ ~ SENG 
वननी शुरू हो जायेंगी । 


¬ १8५४ में भारत में ३, ३८, ३१३ साइकिलों का 


—————— ला MS 000 8 


स्थिति पेदा होने के कारण तेजीवालो ने अपना नुकसान 
कम कर बाजार गिरा दिया | यह हलचल इतनी श्राई कि 
एक पार्टी ने ही दस हजार शेयर खरीद लिए । पर बजट 
के प्रकट हने से शेयर बाजार में एकबारगी स्थिति बदल 
गई | कारण, कम्पनियों को घिसाई खाते में श्रधिक रकम 
रखने, विकास योजनाओं के लिए श्रधिक रकम निजी चेत्र 
से प्रा करने पर निजी पूजी विनियोजन और निजी उद्योग 
दोनों को ही कोई खतरा नहीं हे | उलटे नए निजी उद्योगों 
को आय कर की छूट. मिलने से शेयरों में अधिक इड़ता 
आई | बम्बई डाइ'ग के भाव सुधरे। यद्यपि भावों में 
स्थिरता नहीं रही रौर कामकाज सीमित रहा। स्पात शेयरों 
में तेजी रही रही | कपड़े पर कर लगने से टेक्सटाइल 
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वेरल कच्चे तेल (क,ड आयल) का उत्पादन प्रतिदिन किय 
व जायगा, जिसका उद्देश्य 
थार साजसमान की हालत देखना 
ण करना और 7€)8}]i- 
यक्रताओं की जांच करना 
बनाए गए हैं, जिसके सदस्य 
प्रांरभिक जांच के 


बीच सें बेचा। 


> 


उत्पादन हुआ था, जो पिछले 


वर्ष की 
अधिक हे | 


श्रपेत्ता ८४०० 


शक्कि ट्रासफ्रामंर, द्वाईड्रोलिक टरबाइन और जेनेरेटर, डीजल 

इंजिनों के लिए जेनरेटर और रेलों के लिए मोटर ट्रक्टर 

बनाए जायेंगे । | 
- आंध्र के चुनावों में विभिन्‍न दलों की स्थिति अंति 

समाचारों तक निम्नलिखित थी: 
संयुक्क कांप्रेस दल 


११५ | 
प्रजा सोशालिस्ट पार्टी १० । 
साम्यवादी १० | 
स्वतंत्र १८ 
कुल १२३ 


अभी ४३ स्थानों के परिणाम आने बाकी हैं। 
१३५३ में १३६ नयी रेलगाड़ियां चालू की गयीं और 
११७ गाड़ियों के मार्ग यढ़ाये गये । 


शेयरों के दाम गिरे हुए रहे। टेक्सटाइल मिलों के सभी | 
शेयर नीचे भावों सें थे । , 
सराफा बाजार 

सराफ़े में मजबूतो रही, यद्यपि कामकाज अधिक नहीं | 
हुआ । चांदी के भाव साधारण गिरने पर भी बाजारों में | 
स्थिरता रही | वायदे के । 


सोने के भाव सजबूत रहे | कितु कामकाज साधारण था i 
३ सांचे को बम्बई में सराफे के चांदी के भाव १६६) | 
ओर सोने के 8 २=)थे । कह्दा जाता हे कि नेशनल बेक ने | 
कोलार का १४०० तोला सोना ६३।८) और २२॥।=) के. 


जाजी० एस० पथिक | 


[५६ 
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भारत का संक्रान्ति वर्ष 
। [ एड १३० का शेष ] 


|| हन और नकली रेशे ्राद जेसी विदेशों को 
नि वाली बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में काम आने बाले 
|| च्चे माल्ञ और मशीनी हिस्सों पर आयात शुल्क की 
| [पसी के लिए नियम बनाये गए हैं। 
¦ | यद्यपि १६५३ की तुलना सं १९५४ में डालर चेत्र 
साथ अधिकार में !कमी की सम्भावना है फिर भी 
9 फे मारी डालर स्थिति में सुधार जारी रहा । 


विदेशी सहायता 

भारत को ग्रपनी विकास योजनाश्रों के लिए मित्र देशों 

1 1) सद्दाग्रता प्राप्त होतो रही । चालू वष सें श्रमेरिका की 
| (रकार ने भारत को विकास सहायता के रूप में ६ करोड़ 
लाख डालर की स्वीकृति दी | इसमें से लगभग ५० 

। विशत. सद्दायता का उपयोग गेहूं और कपास जेसी इषि 

। 'स्त॒श्रों को प्राप्त करने में किया जा रद्दा है। भारत सरकार 
। यह मान लिया है कि इस ६ करोड ४ लाख डालर की 
कम में से ४ करोड ५० खाख डालर या उसके बराबर 
यों को उद्धार ऋण समभा जाय। कनाडा को सरकार 
' | लगभग १ करोड ३० लाख डालर की और रकम भरास्ट्र 
जया की सरकारने २५ लाख पौंड और न्यजीलेंड की 
|! ही सरकार ने २, ५०. ००० पौंड की और रकम देंने को 
कहाँ है । फोर्ड निधि ने जो विकास के एक कार्यक्रम के लिए 
पहायता देती रही है, ११ लाख डालर की अतिरिक्त रकम 
| पी | कोलम्बो योजना के श्रधीन इम भौ पड़ोसी देशों की 
¦ ते सहायता पहुंचा रहे हैं । अगले वर्ष के वजट में कोलम्बो 
` प्रोजना के अधीन विदेशी सहायता के रूप सें तथा मित्र 
देशों से कुल ७४ करोड़ रुपया प्राप्त करने का पनुमात्त हे 
जबकि अन्य देशों को इसी प्रकार क सहायता प्रदान करने 

कर हम लगभग २ करोड रु० खर्च करे गे। 


विश्व बेंक ऋण 

` चालू वर्ष में पुननिर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्त- 
बैंक से भारत को दो और ऋण मिले । पहला टाटा 
तापीय विद्यत योजना के लिए १ करोड़ ६२ जराख 
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डालर का ऋण, और दूसरा हाल सं स्थाप 
क्रेडिट ऐन्ड इन्मेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया" 
करोड डालर का ऋण । इनको मिलाकर बंक द्वारा भारत | 
को दिए गए ऋणों की कुल रकम १२ कराड ६७ लाख | 
हो गई है । ये दोनों ऋण यद्यपि गैरसरकारी संस्थाओं के 
लिए हैं, फिर भी भारत सरकार ने इन लिए यथापूर्व 

प्रतिश्रति (गारंठीं) दी है । 

“्योरोपियन पेसेंटस यूनियन! के अन्य सदस्या पर 
ब्रिटेन के ऋणों सें कमी करके श्रन्तर्राष्ट्रीय सुद्गामिधि के 
अपरिशोधित ऋणों को चञ्चाकर स्टलिग को श्रपित्‌ कालीन 
बित्तीय देनदारियों के बो से हल्का कर लिया गया हे । 
हमें यह न भज्ञना न चाहिए रि विकास कार्य क्रमों की 
तेज गति होने के साथ-साथ हमारा विदेशी मुद्रा का व्यय 
तीव्रता से बढ़ेगा और हमें अपने पोंड पावने के बचाये रखने 
तथा निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में बृद्धि करने 
का कोई प्रयत्न उठा न रखना चाहिए । 

संक्षेप में १३५४ के वर्ष को युद्धोत्तर संक्रान्ति का 

श्रन्त माना जाता है खाद्य उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि सामग्री 
की उपलब्धि की स्थिति में सुधार तथा झुद्रा स्फीति की 
अवस्थाश्रों का अन्त युद्धकालीन दबावों तथा कठिनाइयों 
की समाप्ति का द्योत है। श्रनियन्त्रण की दिशा म जो काय 
१९४२ में आरम्भ क्रिया गया था, वह १६५४ सें प्रायः पूण 
होगया और विस्तृत क्षेत्र में बाजार की मांग की परस्पर: 
शक्तियां श्रबाध रूप से काम करने लगीं । यदि अर तर्राष्ट्रीय 
स्थिति अधिक न बिगड़े अथवा भीषण रूप से अनावृष्टि 
या अल्पवष्टि जेसी देवी विपत्तियां प्रगट न हों तो हम श्राशा 
कर सकते हैं कि भविष्य में देश का सु्रायोजित आर्थिक 
विकास ही र्थिक स्थिति का निर्णायक तत्व सिद्ध होगा | 


को १ 


जीवन का मुख 


स्वस्थ व्यक्ति को ही मिलता है । अपना के 
हमें लिखें। बिना दवा के ही ठीक कर देंगे। 


श्री कुशल भवन, नामा [ पेय ] 


| छ 0 त «नम» «»मनमनमन पान गम. 


[ ससद 


Cosh Rr em hin, पीर गन्द 


EF वर्ष का बजट 


[ एष्ट १२४ का शेष ] 


१६६४ जारी किया । यह ऋण केन्द्रीय -और राज्य 
सरकार दोंनों की आवश्यकता पूति के लिए संयुक्त ऋण 
था । इसका अच्छा स्वागत: हुआ और अभिदान की 
रकम १५८ करोड़ तक पहुंच गई जिसमें से २५॥ करोड़ 
रुपया उन राज्यों को उधार दिया गया जो अन्यथा वे 
पृथक्‌ रूप से स्वयं बाजार से ऋण लेते । छोटी बचतों की 
योजना मे भी उल्लेखनीय प्रगति हो रहो है । सामान्य 
अधिकृत अभिकरण प्रणाली ( जनरल ओथोराइज्ड एजेंसी 
सिस्टम ) के अनुसार एजेण्टों की नियुक्तियां होती जा रही 
हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से इस आन्दोलन को ग्राम्य 
क्षत्रो में बढाने के लिए उपाय किये जा रहे हें । अनेक 
राज्यों में बचत-पत्र ( सेविरस सार्टीफिकेट ) बेचने के लिए 
पंचायतों और दूसरे अभिकरणों, जैसे कि पश्चिम बंगाल 
में यूनियन बोर्डो के अध्यक्षों की नियुक्तियाँ हो चुकी हें 
और दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही ग्राम्य अभिकरण प्रणाली 
का विस्तार करने की. व्यवस्था की जा रही है । केन्द्रीय 
परामर्श समिति के तत्वावधान में, जिसका हाल ही में 
विस्तार किया गया है ॥ आलोच्य वर्ष में सरकार ने, 
योजना के अधीन दो श्रौर निवेश निकाले । पहला दस 
वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत-पत्रों के रूप में है। ये बचत 
पत्र छोटी-छोटी बचत करने वालों, विशेषतः. ग्राम्य क्षेत्रों 
के लिए है और राष्ट्रीय बचत:पत्रों की अपेक्षा इन पर 
अधिक व्याज मिलता है । यद्यपि ये मूलतः राष्ट्रीय योजना 
ऋण के पूरक रूप में परिचालित किये गये थे, किन्तु 
इनकी विक्री जारी रखी गई है । दूसरा निवेश पन्द्रह वर्षीय - 
वाषिक बचत-पत्र हुं जिसका उद्देश्य उत लोगों की _ आव- 
स्यताओं की पूर्ति करना है जो अपने और अपने आश्रितों 
के लिए, इस पिण्ड राशि निवेश से नियमित मासिक धन 
राशि की व्यवस्था करना चाहते हैं । इन सब प्रयत्नों के 
परिणाम स्वरूप पहली बार इस बात की सम्भावना दिखाई 
दै रही है कि हम ४५ करोड़ रुपये के वाषिक लक्ष्ये को 
पार कर जायेंगे । i 


अगले साल के लिए सम्पूणं घाटा लगभग ३४० करोड़ 


माचे- ५२ . ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से ८६ करोड़ ₹० की प्राप्ति हो सकती है। किन्तु राजस्व 
व्यय के लिए ३० करोड़ रु० पू जी तथा राज्यीय आवश्य/ 
कताओं के १७५ करोड रु० तथा ऋण की अदायगी 
लिए ६३ करोड रु० की आवश्यकता है ॥इस तरह बजट 
को संतुलित करनें के लिए ३४० करोड़ रु० 


ठ 


अगले साल के लिए, राजस्व खाते का घाटा, ३०,१७ 
करोड़ रुपये का आंका गया हे और संपूणं घाटा ३४० 
करोड़ २० का |. समस्या यह है कि इस घाटे का कितना 
भाग अतिरिक्त करों से प्रा किया जाय । 

मोटे तौर पर में कह सकता हूं कि राजस्व खाते के 
भाट का एक बहुत बड़ा कारण चालू खाता है। बुद्धिमानी 
की वात तो यह हें कि जहां तक हो सके चालू 'खचे को 


के घाटे की वित्तव्यवस्था ( डेफिसिट फाइनेसिग ) का 


छोड़ दिये जांय और विवेकंपूर्ण वित्त-ध्यवस्था के स्थान पर 
नोट छापने के मुद्रणालय कौ शरण ली जाय । | 
तब कुछ न कुछ नये कर लगाने होंगे और परिस्थिति 
व आवश्यकता वश कुछ ने कुछ नये परिवतेन करने होंगे | 
वित्त-मंत्री ने जो नये प्रस्ताव पेश किये, संक्षेप में निम्न 
लिखित. हैं । ति ६०७३ ८2 
नये प्रस्ताव: . ` 
प्रति हंडरवेट ( लगभग १ मन १४ सेर) “चीनी 
उत्पादन शुल्क १॥।=) बढेगा | अभी प्रति हंडरवेट पर ३॥। 
उत्पादन शुल्क लगता है, वह ५।=) बढ़ा दिया जाय । | 
सूती कपड़ों पर उत्पादन शुल्क का ढाँचा बदल दिया 
गया हैं, जिससे सरकारी ओय में १ करोड़ रुपये की बा 


| ।गी । उत्पादनकरों में यह परिवतेन किया जायगा कि ब 
$.ारीक कपड़े पर प्रति वग गज 2) और अन्य कपड़ों 
1४1२ ~) उत्पादन कर लगाया जायगा | 

|| १ सस्ते सिगरेट के दाम कम होंगे और मंहगे सिगरेट 
5 k दाम बढ़ेंगे। १०) सें लेकर १५) प्रति हजार मूल्य की 
5 #णी के सिगरेटों पर जो ३ पाई प्रति दस सिगरेट पर 
5 स्थायी अथिभार (सरचाजं) लगता था वह हुटा दिया 
(“यगा । ४०) से ५०) प्रति हजार मूल्य की सिगरेटों की 
£ णी पर अभी जो अधिभार लगता है, उसमें वृद्धि होगी । 
'॥ ऊनी वस्त्र, सिलाई की मशीनों बिजली के पंखों 
।५ {जली के बढ्यो, बिजली की ड्राई भौर स्टोरेज बैरी 
गगज (अखब्रारी कागज को छोड़कर) कागज के गत्ते 
| ङ और वारनिशो पर॑ मृल्य के अनुसार १० प्रतिशत 
१ !। यादन शङ्क लगाया जायगा । इससे ४ करोड़ की आय 
“गी । ईन पर लगाए गए कर एकदम नए हूं 

३ बीच के दर्जे और घरेलू दर्ज के दियासलाई बनाते के 
। 'रखानों को राहत दी गई है। ४० तीलियों की दिया- 
` 'लाई की डिब्बी पर अभी जो एक ग्राने प्रति ग्रुस की छूट 
|: ॥ जाती है, वह बढ़ाकर दो आना प्रति ग्रुस करदी 
| ।एगी । 

® आयकर के ढाँचे में अत्यधिक परिवर्तेन कर दिया 


is द होगी । अभी तक किसी व्यक्ति की ४२००) से 
, घिक की आय पर जो कर लगता था उसमें से प्रथम 
५००) की आय पर कोई कर नहीं लगता था। अब 
में विवाहितों को राहत दी गई है-विवाहितों के प्रथम 
' |०००) तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि 
|; । विवाहितो के प्रथम १०००) आय पर ही छूट रहेगी । 
, 'ससे ९० लाख का घाटा होगा । 
, | ७५००) से १०,०००) कीं आय पर अभी जो ~) & 
[ई फी रुपया कर लगता था, भव 2) २ पाई लगेगा । 
से आय में १.३५ करोड़ की वृद्धि होगी । 


[यगा । इससे आय में ८५ लाख की वृद्धि होगी । 
अभा २५०००) और ४५०००) की आय में कर के 
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/ प्रा है, जिससे सरकार की आय में ८.७ करोड़ रुपए की 


पम्बन्ध म को राहत दी जीती थी, वह कम कर दी गई 
और ४५०००) की आय से ऊपर की आय पर किी 
प्रकार की राहत नहीं दी जायगी । 
सपरटैक्स के ढांचे में परिवर्तन कर दिया गया हे, 
जिससे आय में ५ करोड़ की वृद्धि होगी । 
जीवन बीमा पालिसियों के प्रीमियम और प्राविडेण्ट 
फण्ड की किस्तों की अदायगी पर छूट के लिए आय के 
छठवें अंश की वर्तमान सीमा जो अधिक से अधिक 
६०००) है, बढ़ाकर आय का पांचवां ग्रंश की जा रही है 
जो ८०००) से अधिक नहीं होगी। छूट की ऐसी ही 
षद्ियां अविभक्त हिन्दू परिवारों की आय के सम्वन्ध में 
दी जा रही है। इसस २५ लाख का घाटी होगा । 
व्यावसायिक प्रयोजन के लिए लगाए जाने वाले 
सभी नए कारखाना-यम्त्रों (प्लाण्ट) और मशीनों की 
लागत पर अभी जो २० प्रतिशत मूल्य-हास छूट दो जाती 
थी, अव २५ प्रतिशत दी जायगी और अभी जो व्यावसायिक 
घाटे को ६ वर्ष तक ही दिखा सकते थे, अब अनिदिचित 
अवघि तक दिखा सकेंगे | 
'कम्पतियों के डायरेक्टरों और १८०००) प्रति वर्ष 
वेतन पाने वालों के सभी प्रकार के मनोरंजन भत्ते पर 
कर लगेगा, जैसा अब तक नहीं लगता था। इसी तरह 
यदि किसी कम्पनी ने अपना ६० प्रतिशत लाभ नहीं बांटा 
तो उनके अनबटे लाभ पर रुपये में चार आना अधिक कर 
(सुपरटेक्स) लगेगा । 
सीमा शुर्कों में कई परिवर्तन किए गए हें, जिनस 


५० लाख का घाटा होगा । कागज की बनी लुगदी आदि ' 


से बनी चीजों तथा छुरी कांटे पर आयात शुल्क बढेमा । 
कच्चें माल जैसे कपडा रंगनें के पदार्थो, गोंद, राल, काला 
सीसा और सुरमा पर पूर्णतः कर हटा दिया जायगा। 


प्रस्तावों का प्रभाव 
सीमा शुक्कों में परिवत॑न करने में ४०, लाख 
रुपए का घाटा होगा और उतबा ही घाटा दियासलाई कें 
उत्पादन-शढ्क में परिवर्तन करने से होगा, जिसमें से २० 
लाख रूपए का घाटा राज्यों क्रे हिस्से जायगा । नए और 
बढाए गए उत्पादन-शुङ्कें से १८ करोड रुपए की प्राप्ति 


[ सम्पद 
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होगी । आयकर में परिवर्तन करने स ८.७ करोड़ रुपए 
की प्राप्ति होगी, जिसमें से राज्यों का हिस्पा ४.२ करोड़ 
रुपया होगा । परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय राजस्व में 
२१.७ करोड रुपए की वृद्धि होगी और राजस्व खाते में 
८.४७ करोडु रुपए का अपूरित घाटा रह जायगा । अति- 
रिक्त करों को मिलाकर अगले साल का 
३१८ करोड़ रुपए रहेगा । | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम बजट हूं 
गौर पिछले वर्षो के बजटों की तरह इसे भी इसी मुख्य 
उद्देश्य से बनाया गया है कि योजना को सुव्यवस्थित ढंग 
से क्रियान्वित किया जा सके । में इस सम्बन्ध में योजना 
की प्रगति की समीक्षा करना नहीं चाहता। पिछले अधि- 


अन्तिम अनुमान कसारा 1171 


सम्पूर्ण घाटा 


राजस्व आय 
(लाखों रुपयों में) 
बजट संशोधित बजट 
१९४-५५ १९५४-५५ १९५५-५६ 
सीमा गुल्क १७५०० १८००० १६५०० 
(घटी) ४० 
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क १०३३२० १०३६५ १२ ३४५ 
(जमा) १७७० 
कार्पोरेशनकर ३२८३५ ३८४१ ३६७७ 
कार्पो० कर के अतिरिक्त ; 
आय पर कर ७०६७ ७०६२ ७२४६ 
(जमा) ४५० 
सम्पत्ति-शुल्क २५ प २१ 
अफीम १८५ २२६ ROE 
व्याज २७८ २६१ २३३ 
चगर प्रसाशन १०४८ १०८१ १०५४ 
चेलमुद्रा और ठकसाल २०४२ २०७६ २२१० 
गगर निर्माण-काये १६३ १८० १६० 
राजस्व के अन्य स्रोत ७६२ ३८४ १६२१ 
डाक और तार-सामान्य | 
राजस्क में शुद्ध प्रंशदान १५० १४० टे 
रेखे सामान्य राजस्व- 2: 
में शुद्ध भ्रंशदाल ७३७ ७०८ ६१५ 
साच ५५ ] ४ 
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अवसर प्राप्त होगा । 
का अन्त, जो बहुत निकट है, इस बात का पता लगाने क 
एक अवसर है कि अब तक क्या प्रगति हुई हुँ । प्रथा 
योजना उन कठिन परिस्थितियों में तैयार की गई थी, जा 
मुद्रास्फीति और श्रभाव आदि की काली घटाएं अर्थ 


एक नया प्रयाप्त था, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय जीवन के एव 
बड़े भाग को सम्मिलित किया गया हुँ । 


कि काफी अच्छे ढंग से कार्यारम्भ हो श्रीर पिछले चाः 


का सारांश 


असाधारण मदे १०२१ ७५ 


जोड़--राजस्व . ४५१७३ ४५१३८ ४६८७६ 
2 (जमा) २१७८ 
PD राजस्घ-व्यय 
राजस्व से प्रत्यक्ष 
व्यय २२१३ ३०४६ ३२१२ 
सिचाई sR १४ १३ 
ऋण-व्यवस्था ४००० ३६४० ३६२० 
नगर-प्रशासन ८६०८ ८३६३ १११७६ 
चलमुद्रा और टकसाल२६३ ३४६ ३३६ 
निर्माण व सार्वजनिक 
सुधार-कार्थे . १५५४ १५०६ १६७६ 

परान २. ८४५ 5७७ ६१३ 
विविध 
विस्थापितों पर व्यय १०२३ | १११२ १०३७ 
अन्य व्यय ६७४ ११६७ २३७२ | 
राज्यों को अनुदान ३२४८ २२०५ २५९२३. 
असाधारण मदे २३६० २२६७ १३१९ 
रक्षा सेवाएं २०५६२ १६८०२ २०२६८ 
जोड़-व्यय ४६७०६ ४८६०८ ४६८६३ 
अधिशेक्ष (जमा) ममी | 
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पं को देखते हए मे यह कहें का सहस करता हूँ कि 
छ हुत कुछ सफलता,के साथ यह कार्य हुआ । प्रथम योजना 
| ने तो राष्ट्रीय विकास की समस्या का स्पशं भर किया ह्‌ 
! ||इसके बाद एसी बहत: सी योजनाएं: ्रियान्वित करनी 
॥ #होंगी । यद्यपि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति मै कुछ जा 
1 /हुई है, फिर भी योजता की विशालता श्रौर मनुष्य el 
। बनाई गई किसी भी आयोजना की अनिवार्य सौमाश्रा को 
| ` ध्यान में रखते हुए ये ऐसी नहीं हें जिसमें हम हतोत्साह 
| । न] । सिचाई और बिजली, औद्योगिक विकास तथा सामु- 
$ दामिक लौर राष्ट्रीय विस्तार कार्यकम की दिशा में प्रथम 
पंचवर्षीय योजना की सफलताएं किसी भी प्रकार कम नहीं 
। ? ॥ है । द्वितीय योजना में निश्चय ही एँसी व्यवस्था होनी 
; चाहिए, जिससे हमारी श्रर्थ-व्यवस्था की स्थिरता तथा 
लोक-तंत्रीय सिद्धान्तो पर चलते की हमारी घोषित नीति 
¦ |के अनुरूप और मी तीब्र गति-से बिकास हो सके । जन" 
॥ | “गणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय श्राय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रीय 
“न्यायाद सर्वेक्षण (नेशनल सेम्पल सर्वे) की रिपोर्टों तथा 
| दहात ऋण सर्वेक्षण (रूरल क्रेडिट सर्वे) की रिपोर्ट प्रका- 
i. | न पति 
| शित हो जाने से विविध तथ्य तथा ग्रांकड उपलब्ध हो 
। ।कये हें। मुझे आशा है कि निकट भविष्य मे योजना का 
एक ढांचा सामने रखा जा सकेगा जिसमे योजना के केन्द्रीय 
2.5 उद्देश्य तथा साधनों की उपलब्धि का समुचित ध्यान रखते 
, “हुए एक दूसरे से सम्बन्ध रंकने वाले अस्थायी लक्ष्य 
'त्िर्धारित किथे जायेंगें । ; 
24 द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता मेरे विचार से 
| 4 । दो मुख्य बातों पर निर्भर ह--संगठन तथा वित्त। ऐसी 
। । अथ-व्यवस्था में, जिसमे वास्तविक साधनों को वांछित 


“पुरस्कारं प्राप्ति हैं, वित्त उपलब्ध अत्यन्त जटिल विषय 
|है। किन्तु धन तो एक प्रकार संकेत मात्र हैं । यदि कोई 
, (चाहे तो उस सीमा तक धन जुटाया जा सकता है जो 


"से समन्वय करने के लिये आवश्यक हैँ । वित्तीय साधनों 
ध्यान रखे बिना भौतिक लक्ष्य निर्धारित करने कान 
प्रव हैं और न हो ही सकता है। दोनों: का 
पारस्परिक सम्बन्ध होना-तथा वितियोजन१और उत्पादन के 
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: लिए अधिक से अधिक साधन जुटाना अत्यन्तै आवर्यके 


।  एदिशाओं में ले जाने का प्रधान उपाय घन के रूप में. 


| अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता का तीब्र, परन्तु नियमित प्रगति - 


है। आयोजित विकास के लिए अधिक से अधिक साधन 
जुटाना नितान्त आवश्यक हैं और यही कारण है कि में 
करदाताओं पर आज यह. भारी बोझ डाल रहा हुं। ऐसा 
करना इस दृष्टि से भी उचित है कि जब तक ऐसा नहीं 
होता तब तक संविधान में निर्धारित लोकहितकारी राज्य 
के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता । 


ज्ञातव्य अङ्क 


भारत को प्रतिवर्ष ५०० मील लम्बाई के. टेलिफोन 
केबल की जरुरत होती हे । जापान को छोड़कर केबल तैयार 
करने का कारखाना अन्य किसी भी देश में नहीं है। प्रति 
वर्ष भारत को लगभग १॥ करोड़ रु० का केवल विदेशों से 
मगाना पड़ता है.। इस श्रभाव को पूर्ण करने के सिए सरकार 
ने पश्चिमी बंगाल में कलकत्ते से १४ मील दूर रूपनारा- 
“यनपुर में हिन्दुस्तान केबल लि० कम्पनी की ओर से कार- 
खाना खोला है । इस पर १। करोड़ ₹० से ऊपर व्यय हो 
चुक्रा हे ।-दो वर्षा के बाद इस कारखाने सें से १००० मील 
लम्मे टेलीफोन केबल तेयार हो सकेंगे। इसके पश्चात्‌ 
अन्य प्रकार केबल तयार होगे | ४ 

१३५ में देशमें बिजली के २, २३, ०५६ पंखे तेयार | 
किये गये जबकि पिछुलें वर्ष १, ६६, ४६८ पंखे तेयार कि“. 
गये य न 2 

देश में लोहे की खानों का कुल उत्पादन नवम्बर १९५२ | 
में ३,३१, 5६३ टन से बढ़कर दिसम्बर १६५४ में ३, 
६७,८१२ टन हो गया। ` ` क 

मिल के कपड़े का उत्पापन जो' कि १६४३ में ही पंच | 
वर्षीय योजना में निर्धारित च्य से बढ़ गया था, १६५४ 
में लगभग ७ करोड़ गज बढ़ा।: : सुँ 

अप्र ल-दिसस्बर १६४४ सें-चंहिः शुल्क ' ओर केन्द्र. 
उत्पादन शुरक से २०, १४४ लाख रु०- की आय हुई 
जधकि पिछले वर्ष भ्रवधि सें १८, ८८६ लाख २० व 
` द्याय हुई थी । TE 07725 


छक्के 


a द ज 
च्छक रद्ध हाडड़ 

भारत, ही ३. | ङ हँ: 
छः हे | कानन य्ढेन्रनरकोहे में लगाइवे 


[Es सामुदायेक विकास कार्यकम 


* महती नदी घाटी परियोजनाएँ 
* समाज कल्याण योजनाएँ 


* रेल और सड़क विकास | 


-प्रिपक्बता पर४:१६ प्रति शत प्रति वर्ष की दूर 
से ब्याज मिळता ह+ ५ रुः से ५,००० रु. तक के 
मूल्या म प्राप्य हैं। एक व्यक्ति २५,००० रू. तक 


OS 


के खरीद सकता हे। 


.  १०-वर्षीय . ` २३ प्रतिशत व्याज वार्षिक दिया जाता है। 

“ट्रेजरी सेविग्ज १०० रू. के विभाज्यों में २५,००० रु. तक के 

CE a केट ु प्राप्य है। एक्‌ व्यक्त २५,००० रु. तक के 
डिपॉजिट सर्टिफि-केट्‌स खरीद सकता है। 


१०-वर्षी य शि परिपक्वता पर र प्रति शत प्रति बष की दर से 

त्र | ब्याज मिलता है। २५ रु., ५० रु., १००रु. 

i ने रान < हि ओर ५०० रु. के मूल्यों वाले मिलते हैं। एक 
प्लान सटिफिकेटस व्यक्ति १००० रु. तक के खरीद सकता है। 


ह. लाक प १०,००० रू. तक की जमा ( डिपोजिट्स ) पर 
- पोस्ट .ऑफ़ि ग्ज्ञ ॥ ३ 2 
- केस: स वि ग्ड २% ब्याज जोड़ा जाता है और १५,००० रू. 


' बैंक -एकाउंटूस की तक वाकी पर १३%। 
१५-वर्षीय एनुइटी सर्टिफ्रेकेट्स 
जारी करने के मूल्य: ३,५०० रु., ७,००० रु, |. पंद्रह वर्ष की अबाधे में फेली हुई मासिक अदाय- 


१४,००० रु. और २८,००० रु. । एक व्यक्ति | गियों के रूप में ३३५ अति व्ष चक्रवृद्धि ब्याज 
२८,००० रु. तक कें खरीद सकता है । सहित लोटा. दिया जाता हे। । . 


न जागरो दा पे 
जागो निर छी 
' ` आय-क्रु,से मुक्त एक बढ़िया.रक़म वापिस मिलेगी 


धन लगाने की इन योजनाऔ कें नियमों के और /या अधिक विवरणों के.वास्ते कृपया नेशनल सेबिरज 
कमिइनर,शिमछा को या. अपने राज्य के रोजनल नेशनल सेविग्ज ऑफिसर को लिखिये । 


भारत फे भ्रविष्य में धन छगाड़ये 


कः ¦ हि ड्र 


CIS 


नद ब्‌ 
[। 
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भारत के राष्ट्रीय बेंकों में सबसे पुराना बक पंजाब नेशनल, इस वैंष 

अपी हीरक जयन्ती मनाने जा रहा ह। ko 
सन १८६४ में एक स्वदेशी बैंक की स्थापना करना साहसिक एवं कठिन काय था, 
क्योंकि विदेशी बैंको का मुकाबला करने के अतिरिक्त हमें अपने देशवासियों को भी यह 
विश्वास दिलाना था कि भारतीयं आधुनिक ज्याइन्ट स्टाक बरक चलाने की योग्यता 


रंक का विगत ६० वर्षों का इतिहास, बैंक के डायरेक्टरों, अधिकारियों तथा कम- 
चारियों के सहयोगपर्ण कार्य, बढ़ निश्चय तथा निःस्वार्थ भक्ति और उन विशाल संख्यक 
ग्राहकों के अनबरत विश्वास तथा सद्भावना की गौरवपूर्ण कहानी है जिन्होंने सर्वदा इस 
स्वदेशी बैंक को संरक्षण प्रदान करने में बिशेषता दी है। यह कहानी यह भी बताती है 
कि बे क ने किस प्रकार केवल २०,०००) की लघु परिदत्त प॑जी से अपना काय आरम्भ 
करके देश के ज्वाइन्ट स्टाक ब को में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है । 


३५४ वर्षं की समासि पर बैंक 8१ करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर रहा ॥ क 
था ओर बैंक के डिपाजिट्स ७५ करोड़ रुपये से अधिक थे । बेक इस 'संमय अपनी ॥ 
३१४ शाखाओं द्वारा देश की सेवा कर रहा है तथा देश की समृद्विशाली आर्थिक | 
व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत और विदेशों में अपनी और शाखाएं || 
खोलने की योजनाय हैं । | 


सवग्रथम स्थापित, मातृभूमि की सेवा में सर्वप्रथम, 
पंजाब नेशनल राष्ट्र का अपना. ही बैंक है। 


पंजाब नेशनल बेक लिमिटेड 


( स्थापित ; १८६५ ) 


Kt efits ct [5 
टी 2 LAS Sw sag £' ७ 
` इष्णचन्दर विद्याबिकार द्रा अशोक प्रकाशंन-मन्दिर के लिये. अनि से. दिर 
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अप्रेल १६५५ 


| 


ब नेशनल बेंक 
के जयन्तो परिशिष्ट 
( अन्दर देखिये ) 


राजस्थान को समृद्ध काने के लिए कटियद्ध बीर श्र 
107 कालका ॥ 3 हे धरित्री, तू बड़ी कपण है। कठिन श्रम और एड़ी चोटी का पस 
i ROCA (Ld करने के बाद ही तू हमें अन्न प्रदान करती है ' बिना श्रम के दी तू हमें 
दिया करे, तो तेरा क्या घट जायगा ? | 
धरित्री मुस्कराई-“मेरा तो इससे गौरव दी बढेगा, किन्तु तेरा | 
सवथा लुप्त हो जायगा” :, 7 
FN ` रसीनसाय 


HP TOR RT | 
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हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रारम्भिक काल में स्वदेशी चेतना राष्ट्रीय प्रयत्नों के 
गौरव और श्रद्धा की भावना जागृति करने में सहायक बनी । राजनेतिक स्वाधीनता 
प्राप्त करने में तो इससे सहायता मिली ही, साथ ही देश के औद्योगिक विकास को 


आक्का कनि 


OC म र त ६ 
। कः भी--जो आथिक आत्म-निर्भरता और समृद्धि की सीढ़ी है- इससे त्यधिक प्रोत्साहन ह 
"॥ थु मिला । अब हम भली भांति जान गए हे कि इसके बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई 
h थु» अर्थं नहीं । 
FN 
wy भु 
[> अतः आज पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है कि स्वदेशी भावना को पुनः जागृत 
1 2] किया जाय । राष्ट्रीय विकास तब तक सम्भव नहीं, जब तक करोड़ों देशवासी स्वदेश में य 
दुर बनी वस्तुओं की अपेक्षा विदेशों से आने वाले माल को व्यवहार में प्राथमिकता देते 


रहेंगे । आयात की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन भब अपने ही देश में होने 
लगा है ' राष्ट्र की आथिक स्थिरता को कायम रखने, लाखों बेकारों को रचनात्मक कार्यो 
में लगाने एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस दिशा में अग्रसर होना अत्यधिक 
आवश्यक हैं । 


प्रत्येक क्रियात्मक चेत्र में राष्ट्रीय प्रयत्नों मे सहयोग देकर अपनी, अपने परिवार की एवम्‌ 
सामूहिक रूप से राष्ट्र की सहायता करना, हम में से प्रत्येक व्यक्ति का कत्तेव्य हे। 


DO 


गारतीव बल्ुएं खरीदियै 


De क न कक 1" 


भोरतीय अर्थ व्यवस्था के हित में 


23 जे जज 
साह जन त्ति* ११ क्लाइब रो, कलच द्वारा प्रकाशित ः 


पट” 9 क 4३३ द पं है" 9 नालिः थु» परै 9 दु नह 
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मजदूर सम्बन्धी विश्वकोष 


सजहूर समस्या के विभिन्‍त अगो पर भ्रधिङारी 


कों द्वारा सामग्री प्रस्तुत की गई है। ए i 

% | 3 समस्त की जानकारी के लिए द अक पक रह क 
डु | कोषका काम करता है। दृष्टिकोण तथ्यात्मक है, किसी 
% || विशेष विचारधारा से प्रभावित नहीं है । 
है; दैनिक हिन्दुस्तान, दिल्ली 
क| इस भक में श्री खणड्भाई देसाई, श्री गुलजारीत्ाल 
4, नन्दा और श्राचार्य नरेन्द्रदेत आदि के लेख विशेषत: इस्त 
छुँ अक के लिए लिखे गये हैं । विशेषांक की सामग्री बहुत 
%|| उपप्रोगी और पठनीय है । -श्राजकल 
८ सम्पदा ने चौथे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर मजदूर 
रा अक निकाला है | इसमें मजदूर जगत के सम्बन्ध में जान- 

| कारी से भरे ४३ लेख दिये गये हैं । 

ॐ मजदूर जगत के सभी अचलों को प्रकाश सें लाने का 

श यह सुन्दर प्रयास है | --प्रताप, कानपुर 

५ भारतीय श्रम समस्या और उसके अ'ग-उपांगों पर 

ई | अच्छी सामग्री जुटाई गई है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 

हो : संगठनों और अमेरिका, ब्रिटेन तथा रुस के. मजदूर संगठनों >> लय मल 

^) ~ ७. कर 2525 A 

$| हिन्दी संसार को सम्पहे।' के तीन सुन्दर 

५ -सम्पदा के, पिछले तीन विशेषांक अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्रकारिता में गर्व की वस्तु है : ु 
टर र = ७ ( [च योजना पर 

याजना-अक ( मार म हक सामग्री 

४ Hindi readers will benefit immensely from this publication. 

The best guide for digesting and tnderstanding the economic 

2 thecountry. न i 

भूमि सुधार-अंक ( 
..-All this makes this nurhber almost & reference number and deserves 9. 
| Placein all libraries and on every social worker's and patriot’s t2।९.—सरंहह्ा (पूना) 
लेखों का चयन और सम्पादन प्रशंसनीय दै। Rs 

4 वस्चत्र-उद्याग-अ्रक ( प्रामाणिक जानकारी 

2८४ | इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। सम्पादक को बधाई | 

| स्वागत योग्य प्रयत्न-- उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए बधाई जी किन सस 
| तीनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूल्य १)-१) और १।)। ४) भेजकर मजदूर अंक और यह तीनों अंक एक | 

4 साथ मंगाइये । रजिस्ट्री से ४2.) रु० । १६५२, १६५३, १६४४ की कुछ फाइले भी मिल सकती हैं। | 
| मूए्य ८) प्र व वषै । 


मै 


—'सम्पदा’ अशोक प्रकाशन जदाः अशोक पहन बी | रोशनारा 
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की जानकारी देने वाले लेख दिये गये हैं । निस्सन्देह अक | | 


कहानी, इलाहाबाद 

This Labour Issue of the Sampada hasa 
well-deserved place among the Special Num- 
bers of this magazine from the point ofview of 
information. As the labour problem is now an 
integral part of the economic scene the all: 
round discussion on this subject that this 
number provides is ‘likely to be of great utility 
to any interested reader: The articles in the 
issue deal with the multitudinous aspects of - 
the ‘labour problem bat ‘their emphasis on 
trade unionism, class struggle and rationalisa: 
tion.tends to stress the major technical politi- 
cal and social sides‘of the problem. © ॒ 

Most of the articles are impressively back- 
ed by statistical data and indicate. the care 
with which their authors have studied the 
subjects. In general, the production is a 
valuable source. of reference not only fora 
labour leader ‘but for every intelligent reader 
interested in the world around him. i 
७ —Organiser 
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सम्पदा' के बिना आपका 
पुस्तकालय अधूरा हे 


सदैव याद राखिए तथा उपयोग में लाइए 
पालसन्स 


वाटर लॉक 


(भारत सरकार से प्रमाणित) 

यह एक सीमेंट वाटर प्र,फिंगा कम्पाउन्ड है जो किः 

टपकना, रिसना श्रौर सीलन 

सदा के लिए बंद करता हे । यदद 
मकान, छत, दीवार, फशी, बुनियाद बंद, पुल, 1१ 
की टैकयां व नहर के कामों में इस्तेमाल होता है। 
इसको रेलवे, पी० डब्ल्यू० डी०, म्यूनलिपल कमेटी 
बिल्डिंग इंजीनियर, गवनेमेंट आदि सब्र | सफलता 

इस्तेमाल कर रहे हैं । 


पूछताछ ओर परीक्षा के लिए आर्डर देने की कृपा रं 


राष्ट्रीय निर्माण कम्पनी 


| 

हेड आफिस-- शाखा | 

४४२१, नई सड़क, पाटनकर बाज़ार, | 

देहली । लशकर (गवाल्लियर) | 
रैल्ि० नं० २४०८७ मध्यभारत । 
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वषं ४]. 


अप्रेल १६५४ 


[अङ्क ४ 


काफ्जन्य पदाथा क ।ग 


पिछले -कुछ समय से धुक नई आवाज उठ रही है 
कि कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य निरन्तर गिर रहे . हैं, इन्हें 
गिरने से बचाओ । अनेक राज्य सरकारों ने यह घोषणा 
की है कि वे विभिन्न अनाजों को नियत भाव से खरीद 
लंगी, जिससे मूल्य उससे नीचेन जा सकं। संसद. के 


इस -श्रधिवेशन सें बजट-सम्बन्छी बहस करते हुए अनेक: 
“सदस्यों ने किसानों के इस संकट की चर्चा करते हुए उनकी 


सहायता का अनुरोध किया हे । इसमें सन्देह नहीं कि कृषि 
जन्य पदार्थो के मूल्य गिर रहे हैं और इससे किसानों को 
कष्ट होगा, किन्तु हमें यह भयं हे कि जिस तेजी से हम 
कृषि को उन्नत करने की विकास योजनाए' बना. रहे हैं 


'उससे इम अनाज व कृषि पदार्थो के मल्य और गिरने से 


बचा सकेंगे | बडी बड़ी सिंचाई योजनाए' ज्यों ज्यों पूर्ण 
होती जायेंगी, खेती की पैदावार बढ़ती जायगी | यह वृद्धि 
जन संख्या के अनुपात से भी श्रधिक होगी । इसलिए 
यह निश्चित हे कि मूल्यों को देर तक गिरने से रोका 
हीं जा सरु । अमेरिकन स(कार को तरह भारत सरकार 
अनाज का अनन्त भण्डार भी नहीं जमा कर सकती है। 
देमारी शक्ति इस दृष्टि से सीमित व मर्यादित है। 
तश क्या किसानों को परेशान होने दिया जाय ? इस 
भर्नका उत्तर हां! सें नहीं दिया जा सकता | किसान देश 


तचे २३ ]. 


हुए मूल्य 


. गिक पदार्थों के सल्य कम किए जाए । इम जेसा कि॥ 
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के मेरुदण्ड हैं । उनकी रथिक स्थिति को स्थिर व सुरद 
रंखना राष्ट्र हित के लिये अनिवार्य है । भारतीय भ्रर्थं चक्र 
ही कृषि व रिसानों पर निभेर हे । जब हम कृषिजन्य 
पदार्थो को कृत्रिम . विधियों से अधिक सस्ता होने से नहीं | 
रोक सकते, तब क्या हम यह भो नहीं कर सकते कि किसानों 
की आवश्यकताओं को कम,सूल्य के पहुंचा सकें? हमारा | 
विचार हे कि यह दूसरा धागे बहुत कठिन नहीं हे । किसान 
को यदि उसकी फस्त का मूल्यं कम मिलता हे, तो उसकी 
क्रय शक्ति कम हो जाती हे। यदि हम किसी तरह, तयार 
पदार्था को इतना सस्ता कर सके जो उसकी कय 
शक्किकी पहुँच में हाँ तो «किसानों को कठिनाई 
नहीं होगी श्रौर देश के उद्योग व घ्यवसाय पर बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ेगा | कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य गिरते 
जावें, और औद्योगिक पदार्थो के मूल्य न गिरे तो भी || 
देश में एक बड़ा सकट आ जायगा, क्योंकि किसान || 
अपनो क्रय शक्ति कम हो जाने से औद्योगिक दत्र की || 
वस्तुएं खरीद न सकंगे और तब उंस चेत्र में भो बेकारी फेल | 
जायगी। इल भयंकर स्थिति से बचने के लिए दो मार्ग || 
हैं था तो किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए अथवा श्यो 


ऊपर कहु चुके हैं कि कृषि विकास की विशाल योजनाओं || 


[३७३ ॥ 


एं यंह अब संभव नही है कि बहुत समय तक्र 
कृषि जन्य पदार्थों के मूल्यों को गिरने से रोका जा सके । 
तब दूसरे उपाय का ही आश्रय लेना पड़ेगा । अर्थात्‌ श्रौद्यो- 
गिक पदार्थों के मुल्य कम किए जाएं। परन्तु यह कहना 
जितरा आसान है, उतना करना आसान नहीं है । प्रश्न यह 
है कि औद्योगिक पदार्थो के मूल्य केसे कम किए जायें । 
किन्हीं पदार्थों के मुल्य जहां मांग आर पेदावार 
पर निर्भर होते हैं, वहां उत्पादन व्यय का भो मुल्य निर्धा- 
रण में मुख्य भाग होता है इम श्राज यह तो नहीं चाहते 
कि पदार्थों. की मांग कम हो जाए भारत में तो जीवनमान पहले 
ही बहुत गिरा हुआ है, इसलिए उत्पादन व्यय का ही 
घराना होगा । उत्पादन ब्यय में चार मुख्य भ्रंग होते हैं 
कश्चा माल, वेतन, पू जीगत व्यय श्रौर लाभ । हमें श्राज 
यह प्रयत्न करना होगा कि इन चारों में ही मितव्यय किया 
जाय। कृषि पदार्थों के मूल्य निरन्तर गिर रहे हैं। 
कच्चे माल में भी रुई तिलइन थादि के मल्य कुछ गिर रह 
हैं और ज्यों २ अनाज के के मुल्य गिरंगे, शेष कच्चे माल 
के मुल्य भी गिरंगे | वेतनों का भ्राज कें उत्पादन थ्यय 
॥ । में बहुत बढ़ा भाग हे। हमारी.सम्र सम्मति में इसमें. भी 
|¦ ¦ कमी की जा सकती हे | सबसे पहले हमें व्यवस्था सम्बन्धी 
+ भारी व्यय कम करने होंगे । उच्चतम वेतन अखिल भारतीय 
` धार पर निर्धारित किएं जाने चाहिए, जिनसे श्रधिक 
क्रिसो को वेतन न दिया जा सके, क्या संरकारी क्षेत्रसें 
और क्या निजी उद्योगों में | आज बढती हुई असमानता 
को दूर करने के लिए भी यह आवश्यक है । देश की सबसे 
` बड़ी सावंजनिक संस्था काँग्रेस व संसद ने समाजवादी 
| श्राधार को स्वीकार किया । इस दृष्टि से यह आवश्यक हे 
¦ | क्रिकेवल उच्चतम वेतन निर्धारित करने से काम न चलेगा, 
५ मोटरों, कोठियों और भत्तों आदि में भी पर्याप्त कमी करनी 
/ / होगी। राज ऐसी व्यवस्था की जा सकती हे कि ६-७ सौ 
रुपए से अधिक चेतनो पर मंहगाई भत्ता समाप्त कर दिया 
| जाये । इससे .नीचे ३०० रुपए तक पर मंहगाई अत्त 
| दर कम कर दी जाये | हम तो इस प्रश्न पर भी गम्भी- 
रता से विचार करना अनुचित नहीं समझते कि जब खाद्य-' 
था के मूल्य कम होने के कारण जीवन व्यय के श्रक 
गिर रहे हैं, तब मजदूरों के वेतनों में भी थोड़ी 
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बहत कमी कौ जा सृती है कि नहीं | हमें यह स्मरण | 
रखना चाहिए कि भारतीय कारखाने क मजदूर पिछले | 
वर्षो में अपने संगठन व ख घर्ष के कारण जितनी आमदनी | 
बढ़ा ली है, वह औसतन नागरिक को आय से बहुत अधिक | 
है । पू जोगत व्यय को भी तब कुछ क 


किया जा सगा । | 
जब ये सव व्यय कुछ कम हो जावंगे। झुनाफा या | 
डिविडेंड पर नियंत्रण किया जा सकता हैं | डिविडेशड की | 


ाचकतस् मात्रा नियत का जा सकती ह, जसं न पूजी | 
निर्माण सें बाधा हो और न पहले से ही सम्पन्न व्यक्ति के | 
पास बहत अधिक पैसा जसा होने पाये | जब डिविडेंड की | 
अआधकतस मात्रा नियत हा जाचगा, तत्र उद्यागपात स्त्य अपने | 
माल के मूल्य कम रखने को विवश होंगे । इसका परिणाम | | 
यह भी होगा कि लाभ कम होने से बोनस भी कम देना | 
होगा | जिस तरह मिल मालिक को गाहक से अनुचित | 
लाभ लेने का श्रधिकार नहीं है, उसी तरह मजदूरों को भी _ 
उचित मजदूरी से अधिक नहीं लेना चाहिए | एक सर्वोदय | । 
वादी विचारक ने बोनस को मजदूरों के जनशोषण में | 
उद्योगपति के साथ साभीदार होने से उपमा दी हे ।: इस्‌ - 
द्‌ सबके सम्मिलित प्रयत्न व सहयोग से इम औद्योगिक | 
माल के मूल्य को कम कर सकंगे | दूसरे शब्दों में हम | 
श्राम जनता की क्रप शक्रि को बढ़ा सकेंगे । | 
युद्ध काल में असाधारण परिस्थितियां थीं और सरकारं 
को नियंत्रण के अ्रसीम अधिकार मिल गये थे, किन्तु इन 
अधिकारों से कृत्रिम रूपेण . बाजारों पर चिरकाल तंक | 
निबंत्रण नहीं किया जा सरकता । भारत में चोरबाजारी को | 
प्रसार नियंत्रणों की असफलता का ही सूचक है । पाकिस्तान | 
जार कोशिश करने पर भी अपने रुपये के मूल्य को स्थिर | 
नहीं कर सका ; व्यापार का सुक्न व स्वतंत्र प्रवाह रूस जैसे | 
अधिकनायकवादी देशों में ही, जहाँ प्रत्येक्र नागरिक मशीर्त | वि 
का एक निर्जीव पुरजा बन जाता है, सम्भव है| इसलिए | ष 
श्राज देश के आर्थिक जीवन में शक्ति का बहुत प्रयोग नहीं | स 
किया जा सकता । जब देश में अनाज के मुल्य कम दोगे | से 
लगगे, तब स्वभावतः किसान गन्ने आदि की फसलें बोएगा | बा 


oi 


र्‌ 
भ 
प्र 
\ 
है 


और अनाज के मूल्य स्वयं अर्थचक्र के अनुकूल हो जायंगे । 


पश्चिमी अर्थशास्त्र का सिद्धान्त हे जीवन की श्रार्व 
श्यकताए' बढ़ा कर जीवन-स्तर ऊँचा करना । . आज. 
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भारत में जीवनस्तर बहुत निम्न है, उसे ऊ चा उठाने का 
विरोध नहीं किया जा सकता | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
है कि पदार्थो के मूल्य बहुत ऊ चे रखे जावें। कृषि ब उद्योग 
दोनों के मूल्य एक समान स्तर से, पारस्परिक श्रजुपात 
से ऊपर नीचे हों ओर उनका समन्वय जनता की क्रयशक्षि 
से हो, यह दृष्टि सासने रखकर हस चलेंगे, तो कृषिजन्य 
पदार्थों के खुल्यो में थोढ़ी-ली कमी कोई विशेष संकट पैदा 
नहीं करेगी । 

किसान साल में ८ मास बेकार रहता है, यदि उसे 
प्रामोद्योगों के रूप में श्रायका कोई साधन मिल जाय, तो 
उसकी क्रयशक्कि बढ़ेगी । श्राय बढ़ाने का अर्थ रुपये पैसे की 
संख्या में बृद्धि नहीं हे, इसका अर्थ है क्रयशक्कि में बृद्धि | 
क्रयशक्कि, बढ़ाने के लिए सर्वा गीण उत्पादन में बृद्धि झाव- 
श्यक है और मूल्यों में कुछ गिरावट ही मजदूरों के साथ 
मध्यम वर्ग के असन्तोष को दूर करेगी | बेकारी या अर्ध- 
घेकारी की भयंकरता भी इससे कुछ कम द्ोगी । 


वेतनों का स्तर 

भारतीय राष्ट्रीय सजदूर' संघ के ,अध्यक्ष श्री .श्राम्बेकर 
ने एक बक्रब्य सें इस बात पर जोर दिया - हे: कि . सरकार 
को . देशव्यापी आधार. पर वेतनों का स्तर : नियत करना 
चाहिए । श्रौद्योगिक संघर्ष में बृद्धि के साथ साथ .यह प्रश्न 
विकट हो रहदा हे कि वेतनों का स्तर क्या हो । उद्योगों में, 
व्यापारिक कम्पनियों सरकारी दफ्तरों व विद्यालयों में तथा 
स्थानीय संस्थाओं सें वेतन अथवा बोनस -की सांग पर 


' झगड़े हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में स्थिति अत्यन्त अस्पष्ट 


शौर जटिल है । प्रत्येक पन्च इस पर अपनी दृष्टि से सोचता 
है । सरकार स्वयं परेशान है और निश्चय नहीं कर पाती 
कि वेतनों का स्तर क्या हो | विभिन्न औद्योगिक अदालतों 
पे ट्रिव्यूनलों के पास भी ऐसी कोई कसौटी नहीं हे कि वे 
सवत्र उसका प्रयोग कर सकें और चेतन निर्धारित कर 
सकें। सरकार बैकसम्बंधी निर्णय को स्वयं बदलने के लिए 
चाध्य हुई थो | एक ओर वेतनों का जीवन स्तर से सम्बन्ध 

' दूसरी ओर नियोजक की दे सकने की च्मता से | इन दोनों 
का परस्पर सम्बन्ध किये बिना वेतनों का स्तर नियत नहीं 
किय जा सकता । लेकिन आज तो कर्मचारी शिक्षित हो या 


अपेक्ष १५६ ] 


अशिज्षित, अपनी मांग बढ़ाने का प्रयःन करता है, उसे इससे 
मतलब नहीं कि उद्योग का नियोजक (जिसमें सरकार भी 
सम्मिलित है) उतना वेतन दे भी सकता हेया नहीं । दूसरी 
श्रोर नियोजक उत्पादन और वेतन के परस्पर सम्बन्ध के 
झौचित्य के नाम पर कम से कम देना चाहता है। सरकार 
को अत्यन्त निष्पक्ष व्यक्तियों की एक उच्चस्तरीय समिति 
नियत करनी चाहिए, जो इस प्रश्न पर निर्णय करे । हमें 
कभी कभी भय होता हे कि जो वेतन बड़े कारखाने दे सकते 
हैं, वह उसी शहर के छोट कारखाने दे सकते हैं। कुछ लोग 
ऐसे कारखानों को आवेश में बन्द कर देने की बात करने 
लगते हैं, लेकिन यदि इस सिद्धांत को भानलें तो गामोद्योग 
व छोटे उद्योगों डो नामशेष हो जाना पढ़ेगा। 
कोई ऐसा सानदुण्ड होना चाहिए, जिससे 
न मजदूर या कमंचारियों का शोषण हो, न उद्योग 
या नियोजक पर असह्य भार पढ़े और न छोटे उद्योग बन्द 
होने को वित्रश हों । जीवन ब्यय, उत्पादन व वेतन का पार- 
स्परिक सम्बन्ध, नियोज़क की क्षमता शौर छोटे उद्योग 
की रक्षा श्रादि प्रश्नों पर विचार करके विभिन्न स्थानों और 
विभिन्‍न श्रेणियों के लिए अलग अलग वेदनों का एक 
कमः निर्धारित करना. चाहिए । 


कान्दला बन्दरगाह 

कराची के पाकिस्तान में चले जाने के कारण पश्चिमी 
तर पर एक अच्छे रन्द्रगाइ की कमी बहुत समय से नुः 
भव की जा: रही'थी। कच्छ में कांदला बन्दरगाह 'की 
स्थापना से यद कमो पूरी हो गईं है। गत ६- अप्रोल्न को 
इसका उद्घाटन श्री लालबहादुर शास्त्री ने कर दिया। 
यह बन्दरगाह न केवल सौराष्ट्र की जरूरतें पूरी करेगा, || 
बल्कि पंजाब, राजस्थान, दिल्ली व उत्तरप्रदेश के २७५०० || 
वर्गमील प्रदेश की ४॥ करोड़ आबादी की आवश्यकताए 
सो पूरी करेगा । इससे व्यापारियों क्षो प्रतिवर्ष सिफ रेख 
भाइ में ही €० लाख रु० की बचत होगी । शुरू-शुरू में 
बन्दरगाह सें ९ लाख टन सामान उतारा जा सकेगा, किन्तु 
अन्त में उसकी क्षमता १८ लाख टन तक पहुंच जायगी । || 
फिलहाल इस बन्दरगाह पर तेल और लुब्रिकेण्ट उतरेंगे । || 
अन्य सामान के उतारने की ब्यवस्था करने में कुछ समय 
लगेगा | ` इस बन्दरगाह की एक विशेषता यह हे कि अन्य || 
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॥ बन्दरगाह के विकास में दशाब्दियां लग गई, तब यह 
बन्दरगाह कुछ वर्षो में ही बन गया हे कौर एक शानदार 
१ नगर का भी विकास होगया हैं | 

|| भदान यज्ञ के लिए आह्वान Re 
f “पिछले चार वर्षो में भूदान आन्दोलन ने जो प्रगति 
की हे, बह जनता से छिपी नहीं है| देश के हर भाग से 
| यदि सघन कार्य किया गया होता तो थर भी ठोस प्रगति 
| हुई होती । जहां भूदान का संदेश जनता तक अच्छी 
4 तरह पहुंचाया जा सका है, वहां जनता त बड़ी दी श्रद्धा 


जन-दान्दोल्न बन सका हे | 

“परन्तु हमारा लक्ष्य बहुत दूर है। सन्‌ सत्तावन तक 
भू-क्राति सफल करने का हमने संकल्प किया है । अब दो 
। । वर्ष का समय बच रहा है | यह समय हमारी .परीक्षा का 
है । सारा संसार इस आन्दोलन की गतिविधि की तरफ 
बढ़ी आशा और उत्कण्ठा से देख रहा है, जिसमें यह संकेत 


। | छिपा हुआ है कि इस समय अ्रहिसक प्रक्रिया कसौटी 
त > पर्‌ 


“जमाना अहिंसा को चुनौती दे रहा है । क्या अहिंसा 
निष्ड व्यक्ति इस समय उस चुनौती को स्वीकार करने से 
इनकार कर सकते हैं ? सन्‌ ५७ का संकल्प इसी चुनौती 
का उत्तर है | इस संकल्प में हमारा यह विश्वास निहित 
हे कि इस युग को समस्याओं का समाधान अहिंसा से ही दो 
सकता हे ।” उपयु क्क रवतरण उस प्रस्ताब में से हैं, जो 
8020 सर्वोदय सम्मेलन के इस अधिवेशन में स्वीकृत हुआ हे। 
| । प्रस्ताव के शब्द स्पष्ट है । सम्पदा के पाठक, आशा हे, इन 
. पर विचार करेंगे और यथा संभव इस दिशा में सहयोग 
देंगे। यह पूर्णतः असम्भव और केवल मात्र आदर्शवादी 
कल्पना नहीं है । चार वर्षो में ३४ लाख एकड़ भूमि मिली 
है । उत्कल में ११० गांव पूरे के पूरे मिल गये हैं । भू- 
क्रान्ति शुरू हो गइ हे । यह भारत की नई देन होगी 
पश्चिम को | क्या भारत की झास्मा जागृत होगी ? 

सत्य प्रचार कौ आवश्यकता 

“हिंसक क्रान्तियां भी समाज में प्रत्यक्ष होती हैं, पर 
समाज का मूल्य नहीं बदलता । रूस में तो सिर्फ हमारी 
और तुम्हारी? का झगड़ा मिटा और दो करोड़ लोगों की 


jst 


| 
|| 


से उसका स्वागत किया है। यही कारण हे कि भुदान 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कीमत चुकाई गई । पर तो.भी वे लच्य पर नहीं पहुंच | 
सके, क्योंकि उसमें से सर्वोदय नहीं निकलता था । लोगों छे | 
चेतन में, जो वहां मजदूर श्रौ अफसर हैं--उनके बीच अस्सी | 7 
गुने का फर्क है | एकको ३०० रूबल 1मलते हं ता दूसरे | 

को २४००० हजार रूबल |? श्री जयप्रकाश नारायण | 

मे जगन्नाथ पुरी सें भाषण देते हुए उक्त शब्द | 

कहे थे । इन शब्दों में एक गहरी सच्चाई हैं । परन्तु खेद 

की बात यह है कि आज भारत में एक ऐसा वर्ग हे, जो 
जनता के सामने सत्य को विक्त रूप सें उपस्थित कर रहा 

हे। थाज ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं हे, जो वस्तुतः _ 
इस भ्रम में है कि रूस की अर्थ ब्यवस्था में शोषण और | 
विषमता का अन्त हो चुका हे । परन्तु आवश्यकता यह है| 

कि वास्तविक तथ्य का अधिकाधिक प्रचार किया जाय । तभी | 
जनता अपनी भावी आर्थिक नीति पर ठीक विचार कर | 

सकेगी। | 
प्रथम भारतीय बेंक की हीरक जयन्ती 

एक समय था जब देश में आधुनिक ढंग के बंका पर 
विदेशियों का एकाधिकार था। पंजाब नेशनल बॅक कै 
संस्थापको ने उस परिपाटी की तोड़कर एक सुदृढ़ श्राधार पर| 
देशप्रेम की प्रबल भावना, एक निष्ठा व ्रपूवं श्रात्म' 
विश्वास के साथ बेंक को . जन्म दिया था । उस सम 
शायद कुछ बैंक खुले, किन्तु वे बॅंकिंग क्षेत्र में आने वा| 
कंझावातों से अपनी रक्षा न कर सके। पंजाब नेशनह 
बेंक के अधिकारियों ने श्रनेक आंधियां देखी, अनेक प्रलय | | 
देखे, बहुत से बैंक अपनी रक्षा नही कर सके परन्तु पंजा। | 
नेशनल बेंक एक सुदृढ चट्टान की तरह अडिग र| 
१६१४ से १३१८ तक की आंधी श्राई, १६२० | 
१६३२ तक मन्दी का तूफान आया, और आया दी । 
विभाजन का भी भूकम्प, पर इस बेक के अधिकारि की 
शिता, ईमानदारी च कार्यकुशलता ने सब संकटों * 

पार कर लिया और आज यह पहला भारतीय बॅक द, | 
अपनी हीरक जयन्ती मना रहा हे। बैंक गाज की र्ण 
व्यवस्था में त्यन्त आवश्यक है । राष्ट्र की सेवा में उतरी 
प्रधान भाग होता हे | सम्पदा परिवार की श्रोर से ६ 
बॅक का श्रभिनन्दन करते हुए यह कामना करते हैं कि पंजा 
नेशनन बॅक के संम्थापकों ने देशभक्रि, जनसेवा इमानदार | 
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उद्योग व्यापार मणडल 
के कुछ परामशे 


नयी विकास योजना उद्योग-प्रधान हो: 


प्रथम पंचवर्षीय योजना झा पांचवां वर्ष प्रारम्भ हो 
चुका है और कुछ महीनों बाद इस योजना की अवधि 
समाप्त हो जायगी तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ 
हो जाथगी । इलसे पहले ही दूसरी पंचवर्षीय योजना 
प्रकाशित कर दी जायगी। दूसरी योजना की रूपरेखा 
तैयार हो चुकी है और उसे ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है । 
प्रथम योजना जब बनाइ गई थी राष्ट्र के सामने अन्न संकट 
भीषण आकार धारण किए हुए था | विदेशों से भारी मात्रा 
मे' अन्न मंगा कर किसी तरह देश प्राण रक्षा कर रहा 
था। इसलिए इस योजना मे कृषि पर विशेष बल्ल दिया 
गया था और इसी के परिणाम स्वरूप विशाल चिंचाई योज- 
नाग्रौं को प्रसुखता दी नई थी। श्रब अन्न समस्या 
बहुत सुल गई है । और वर्तमान सिंचाई योजनाओं 
की पूर्ति तक शेष समस्या भी सुल्लक जायगी। योजना 
का एक मुख्य लच्य होता है श्रधिकतम जनता को रोज- 
गार, तभी तो राष्ट्र की समृद्धि दो सकती है | दूसरी योजना 
का मुख्य लच्य भी बेकारी निवारण तथा अधिक से श्रधिक 
लोगों को काम नियत किया गया है | विविध राज्य इस 
योजना के लिए अपनी अपनी विकास योजनाएं बनाकर 
योजना थायोग के सामने उपस्थित कर रहे हैं। आयोग 
उन पर विचार कर रहा है श्रौर बहुत सम्भवतः दो तीन 
महीनों तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप 
हम सम्पदा के पाठकों को दे सकंगे | 

भारतीय उद्योग ध्यापर मण्डल ने भी नह योजना 
के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी सुझाव भेजे हैं। इन पर 
विचार करना थस्यन्त लाभकारी दीगा | मंडल के मत 
के भबुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना के दो लक्ष्य होने 
चाहिए 

१ जनता का जीवन स्तर ऊ चा करन। और 

र उत्पादक काम तलाश करना, जिससे लोगों को 


केतव्यपरायणता आदि जिन परंपराग्रों को जन्म दिया था 
वे परम्पराए' आगे भी कायम रहेंगी और देश के निर्माण 
में पूण भाग लंगी । 


CR ; 


अग्रेल १९४" ] 


रोजगार मिल सके । 

जनता का जीवन स्तर ऊ चा करने के लिए यह आव- 
श्यक हे कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति बढ़े । १६५०-४१ सें 
राष्ट्रीय आय २४६ रुपए प्रति ब्यक्रि थी । १६५५-५६ 
तक २६८ और १६६०-६१ तक ३२० ₹० तक 
बढ़ने की आशा की गई थी, अर्थात्‌ १६५०-४१ से ३३ 
प्रतिशत ओर १६४४-४६ से २५ प्रतिशत अधिक होना 
चाहिए । 


बेकारी को दूर करने के लिए १ करोड़ आदमियों को 
आगामी पांच वर्षो' में काम मिल जाय, यह लच्य हमारा 
होना चाहिए | पर यह हो कसे ? इस प्रश्‍न का उत्तर भी [| 
उद्योग मण्डल ने श्रपने निवेदन पत्र सें दिया है । प्रथम 
पंचवर्षीय योजना सिंचाई तथा बिजली की थी, इसीलिए 
बिजली व बांध पर कुल योजना का ३८.४ प्रतिशत व्यय 
हुआ और उद्योग पर ८.४ प्रतिशत । नई योजना का मुख्य 
श्याधार “उद्योग तथा यातायात? होना चाहिए । उद्योग 
में भी बड़ी मशीनें बनाने के उद्योग पर बल देना चाहिए, (| 
क्योंकि इससे रोजगार तो मिलता ही हे, अप्रत्यक्ष रूप में 
यातायात, व्यापार, बॅंकिंग, बीमा दि के जरिये हर एक 
व्यक्ति के साथ-साथ सात-आठ ादमियों को ओर अधिक 
काम मिलता हे । 
मौजूदा पंचवर्षीय योजना सें ११० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 
उद्योगों पर खचं किये जाने की ब्यवस्था हे, पर आगामी 
योजना में यह रकम ४०० करोड़ प्रति वर्ष रखी जानी चाहिए | 
शर इसका लगभग ६५ प्रतिशत बड़े-बड़े उद्योगों पर 
खर्च होना चाहिए | फौलाद फे सग्बन्ध में ५० लाख टन 
वार्षिक उत्पादन का लच्य भौजूदा उद्योग का होना चाहिए ्ौ 
जो नए कारखाने लगने वाले हैं, उनसे ७५ लाख टन उप्पा- 
दून का लच्य होना चाहिए | कपड़े में कम से कम २२ गज 
सूतो तथा १ गज रेशमी कपड़े की खपत प्रति व्यक्कि सालाना 
होनी चाहिए जब कि मौजूदा खपत का असत , केवल १५॥ 
गज प्रति व्यक्ति सालाना है | | 


ह्यन्य च्य जो कि १६६०-६१ तक फे लिये फेडरे 


[६१७४ 
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शन द्वारा निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है वे £.म्न- 
लिखित हैं । ट 

सीमेंट १ करोइ टन, कपडा ७ अरब गज, मोटर-कारे 
तथा लारियां ५००००, रेलवे इंजन ५००, साइकिल 
||| १० लाख, सीने की मशीनें २५००००, अ्रमोनियम सलफेट, 
खाद १४ लाख टन, सुपर फासफेट्स ४ लाख टन, सल- 
फ्यूरिक एसिड ५ लाख टन, सोड़ा ऐश ३ लाख टन, 
शक्कर २५ लाख टन । रेलवे * ७४०० मील 'लम्बी नई 
लाइनें, वेगनों की संख्या २ लाख से ४ लाख तक, इ'जनों 
की संख्या ८००० से बढ़ कर १३००० और सवारी डिब्बों 
की संझ्या २१००० से बढ़ ३०००० होनी चाहिए । सड़कों 
| की लम्बाइ १२५०० से बढ़ कर २०००० मील ददो जानी 
| चाहिए | १००० से अधिक आवादी वाला कोई भी गांव 
| ¦ बाजारों से दूर नहीं होना चाहिए । और कोई भी गांव 
। | पक्की सड़क से ५ फर्ला से श्रधिक दूरी पर नहीं द्वोना 


'' चाहिए । 

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हे कि उद्योग ब्यापार 
' मण्डल केवल उद्योग की वृद्धि पर बल देना चाहता हे। 

सिंचाई; कृषि, सामुदायिक विकास योजना, ग्रामोधोग आदि 
के लिए भी कुछ सुझाव दिये गये हैं । इनके श्रनुसार 
राज्य को कृषि के विकास पर विशेष जोर देना चाहिए 

ताकि प्रति वथस्क् को १६ श्रोंस खाद्य मिल सके । खाद्य 
सामग्री के साथ शक्कि वर्धक भोजन भी मिलना चाहिए । 
। थाजकल प्रति व्यङ्गि को दूध ५.४ औंस मिलता है | ये मात्राएं 
- ावश्यकता से बहुत कम हैं । कपड़ा भो ६५ गज प्रति 
। व्यक्ति की जगह २२ गज प्रति व्यक्कि मिलना चाहिये। 
मात्रा बहुत श्रधिक बढाने की जरूरत है । उक्त मण्डल ने 
प्रति एकइ उपज बढ़ाने पर भी जोर दिया हे। ताकि व्यापरा- 
रिक फसल भी बोइ जा सके | आजकल ७७ प्रतिशत कृषि 
भूमि पर श्रनाज व अन्य खाद्य बोये जाते हैं, जब कि शेष 
२२-२३ प्रतिशत एकड़ों में व्यापारिक फसलें, चाय जूट 
मसाले आदि बोये जाते हैं | प्रति एकड़ ज्यादा ऐदावार होने 
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मण्डल ने जो नट पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है 


उसके अनुसार आगामी पांच वर्षा म निम्नलिखित क्रम से | 


ब्यय क्रिया जाना चाहिए | 


करोड रु० 
उद्योग 20:90 
रेलवे १२५० 
सड़क Yoo 
सइक यातायात १०० 
बन्दरगाह १०० 
जहाज च वायुयान ६० 
डाकतार १२४ 
बिजली ४०० 
सिंचाई व कृषि _ १२०० 
समाज सुधार व गृई निर्माण १४४० 
छोटे उद्योग २५० 

कुल विनियोजन ७४७१ 


इसमें से ३०० करोड़ पुराने उद्योग व माल यातायात के 
स्थानान्तर या परिवर्तन के लिए हे, इसलिए श्रसली पू'जी 
७२०० करोड़ ₹० व्यय होगी । यह योजना कितनी ब्यापक 
हे, इसका श्रनुमान इसी से हो सकता हे कि प्रथम पंच- 
वर्षीय. योजना में केवल २२०० करोड रु० व्यय का श्रनु- 
मान था जब कि इस में सत्रा तोन गुना व्यय का 
अनुमान किया गया हे। 
उद्योग व्यापार मंडल का यह ख्याल हे कि यदि इस 
तरद्द एक व्यापक विस्तृत योजना बनाई जाय, तो १०७ लाख 
आदमियों को रोजगार मिल जायगा, जिसका मोटे तौर पर 
निम्नल्रिखित वर्गी करण किया जाः सकता है । 


खाने तथा उद्योग १७ लाख 
छोटे उद्योग १८ लाख 
रेलवे ११ लाख 
बैंक बीमा व्यापार व 

यातायात ४० लाख 
सरकारी नोकरी, घरेलू 

नोकरी आदि २१ लाख 


सवाल यह है कि इतना रुपया आयगा कहां से? | 
[ शेष पृष्ठ २२२ पर ] 
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पर राजस्थाने 


[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री राजस्थान - 


राजस्थान को निर्माण काल से ही अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ा था। इन में से 
स्थिति एवं एकीकरण सम्बन्धी थीं एवं कुछ अचानक भ्रा 
पड़ी थीं । ये समस्यायें भी बहुत विचित्र थीं | इनमें से 
डांवाडोल न्याय व्यवस्था, ७०० मील लम्बी भारत 
पाकिस्तान के सीमा की सुरक्षा, पाकिस्तान के इस पडौसी 
राज्य सें ग्राये हुये लाखों बेघरबार लोगों का पुनस्संस्थापन 
कार्य, बार बार पड़ने वाला अकाल एवं पिछड़ी हुईं आर्थिक 
स्थिति सम्बन्धी समस्‍यायें मुख्य हैं। किन्तु इस लेख में 
हम केवल आशिक प्रगति को चर्चा हो करना चाहते हैं | 
कृषि का विस्तार 
समस्त देश की भांति राजस्थान सें भी खाद्यान्न समस्या 
विकट हो रही थी, किन्तु आज वह सन्तोष पूर्ण ढंग से हल 
हुईं हे। राजस्थान में अन्य राज्यों की बनिस्बत सबसे 
भरषिक भूमि कृषि योग्य बनाई गई हे। १६५० के २०७ 
लाख एकड़ से बढ़कर कृषियोग्य भूमि का क्षेत्र ७६२ 
लाख एकड़ तक पहुंच गया हे, जिससे ५५६ लाख एकड़ 
कृषि योग्य भूमि की वृद्धि हुईं हे, जबकि समस्त भारत में 
5९२ लाख एकड़ भूमि ही कृषि योग्य बनाई गई हे। 
१३५३-५४ में राजस्थान में ६०४० लाख टन खाद्यान्न 
उन्न किया गया, जिससे १६५० से आलोच्य काल 
में ११ ४ लाख टन का बृद्धि हुई । राजस्थान की आर्थिक 
स्थिति को सुद एवं सदद्व बनाने के लिए राज्य सरकार 
ह ह, मन ब लु श्रेणी सिंचाई योजनायें 
स i रहं है | भाखरा, नांगल, हरिके और 
ताई के सम्पन्न 2 हो जाने पर राजस्थान में 
कड़े भूमि लहलहाई हुई दीखने लगेगी । भाखरा 
र चम्बल से प्राप्त होने वाली छ ` शक्ति 
सस्ती विद्य॒त शक्रि से 
अनेक उद्योग धन्धे भी पनप सकेंगे। २३ 


हु सिंचाई का बिस्तार 
गज भें ] 
पे ee भाखरा योजना में साभीदार है । प्रारम्भिक 
र इस योजना से राजस्थान को किलोवाट 
एत शाक्कि. प्राप्त होगी ना में 50 
» जो आगामी वर्षो में बढ़ती जायेगी। 


| 


६००० 


कुछ तो भौगोलिक. 
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लेखक 


इससे वहां के ६१ करबरों एवं गांवों को बिजली प्राप्त होगी | 
चम्बल नदी घाटी योजना से ७ लाख एकड़ अतिरिक्त 
भूमि की सिंचाई होगी ओर दो लाख किलोवाट की 
जल विद्यत शक्कि प्राप्त होगी इनके अतिरिक्त मध्यम 
एवं लघु योजनाश्रों के लिए ५०३.६ लाख रुपए निर्धारित 
किए गए हैं । इन कार्यो के पूर्ण हो जाने पर २०, ६८, 
००० टन एकड़ भुमि की सिंचाई होगी । 


किसानों की अवस्था 


किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए हमने | 
अनेक प्रगतिशील सुधार भी किए हैं | राजस्थान रेण्ट 
रेम्यूलेटिंग एक्ट एग्रीकरंचरल रेन्ट कणट्रौल एक्ट और 
राजस्थान काश्तकार कानून, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बनाकर । 
किसानों को जागीरदारों के शोषण एवं बेदखलियों के. 
के विरुद्ध समुचित संरक्षण दिया गया है । राजस्थान भूमि | 
सुधार एवं जागीरदार पुनग्रदरण कानून के द्वारा तो समस्त 
जागीरों का ही अन्त कर दिया जायेगा । इसमें से ३३५३ 
जागीर हाथ में ले भी ली गई हैं। जख्रतमन्द्र लोगों 
-4 


[ १८१ 


को भूमि प्राप्त कराने के लिए सरकार भूम नियन्त्रण 


ञ 


कानून बनाने के ल्ञए भा आवश्यक कदम उठा रही हं । 


औद्योगिक विकास 
राजस्थान जिसके औद्योगिक साधन १८ छोटी रिया- 
सतों को एक विशात राज्प में सम्मिलित किये जाने तक 
अविकसित श्रवस्थ। में शे, आज औद्योगीकरण के पथ पर 
हैं । गत सालों में स्वीकृत किए गए उद्योगों की संख्या 
नीचे दी जाती हे ;-- 


१६५० २१३ १६४२ ८६१ 
१३५१ ८४१ १६५२३ ६०० 
१३५४ ५८० 
बड़े उद्योग 


| राजस्थान की वर्तमान सात बड़ी कपड़ा मिलों में लग- 
\ ) भग ५,००० श्रमिक काम कर रहे हें। इनमें से एक 
' नेहालहीमें हौजियरी की एक नई मशीन लगाई हे । 
', दो सीमेंट के कारखाने हैं जो प्रति वर्ष ४ लाख टन सीमेंट 
` का उत्पादन करते हैं तथा उदयपुर डिवीजन के चित्तोड़ 
गढ़ में जहां चूने के पत्थर की भ्रच्छी खाने हैं, राज्य 
सरकार एक नया सीमेंट का कारखाना खोलने का विचार 
कर रही हे | राजस्थान में दो चीनी के कारखाने हैं जिन्होंने 
गत वर्ष ४,००० टन चीनी का उत्पादन किग्रा हे । जयपुर 
की राष्ट्रीय बाल्न बेयरिंग कम्पनी लिमिटिड, जो १६५० 
में १ #रोड़ को लागत से आरम्भ की गई थी, सारे एशिया 
भर में ्रपने प्रकार की एक ही हे । इसमें प्रतिदिन ४०० 
श्रमिक काम करते हैं तथा यह कारखाना प्रति माह लग- 
भग १४,००० ब्रियरिंग तथा मोटे रूप से लगभग ८,०० 

००० विभिन्न साइज के बाल का निर्माण करती हे। 
जयपुर मेटल व इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि भारत में 
' अलोद धातु उत्पादन का महत्वपूर्ण कारखाना हे, इस 
सव्र बिजली के मोटर भी बनाता है । जयपुर स्थित मान 
ण्डस्ट्रीयल कारपोरेंशन लिमिटिड तिजोरियां फौलाद के 
[जे खिड़कियों ओर श्रलमारियों का निर्माण करती 
सके अतिरिक्न सात कांच के कारखाने हैं, जिनमें केवल 
सें अभी काम कर रहा हें । इसमें ५७० श्रमिक 
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कार के वेञ्चानिक और प्रयोग 


हे | यह इस समय विशेष र 
शालाओं के लिए कांच के वरतन बनाती हं । एक पन्ट रंग 0 
ओर वारनीश का कारखाना अलवर स ह तथा पण्ट, रग ; 
वारनिश, सूखे रंग, डिसटेम्पर, खाने के तेल तथा अली ; 
के तेल इत्यादि का उप्पादन करता हं, जबकि जोधपुर] , 
स्थित रासायनिक कारखाना सोडियम सहफेट से सोड ६ 
यम सल्फाइड का निर्माण करता हं। यह सारे भारत , 
में अपने प्रकार का एक बड़ा उद्योग ह। हि 
अन्य उद्योग |: 

राजस्थान सें तोन दियासलाइयों क कारखाने हैं । इनमे 

से एक कोटा में लगातार काम कर रहा ह। एक बे 
पेमाने पर काम करने वाले कारखाने का निर्माण कार्य चल से 
रहा हे | इसका प्रति दिन का शऔ्रौतत उत्पादन २०० ग्रुस हू 
पेटियां होगा । | ते 
३१ तेज्न की मिलें हैं जिनकी प्रतिदिन १०० मनसे ME 
ऊपर तेल पेरने की क्षमता हे तथा १३ ऐसी तेल मिलें है | 
जिनमें प्रतिदिन ५० के ऊपर और १०० मन से नीचे। र 


तेल को पेरने की क्षमता है । इस अतिरिक्त दो बिसकुट 1 
चीनी की मिठाइयाँ बनाने के कारखाने हैं, १ हड्डियाँ। मे 
(सने के कारखाने हैं, एक रबर का कारखाना है तथा| र 

एक छुत्ते निर्माण करने का कारखाना हे | 


पू'जी का निर्माण 

राजस्थान के रेगिस्तान एवं अनेक अभाव अभियोगं 

को देख कर यह मानना गलत होगा कि यहां विकास रै 
लिए साधनों की कमी हे । यहां उपलब्ध श्रीम साधं 
की सहायता से श्रौद्योगीकरण द्वारा राज्य को 
बनाया जा सकता हें | लोगों के जीवन स्तर को उरग 
करने के लिए हम इन साधनों के विकास के लिए हर संम 
प्रयत्न कर रहे हैं । भी हाल ही में एक करोड़ रु० पूजी के 
इन्डस्ट्रियल फाइनैसियल कारपोरेशन स्थापित किया गे 
हे | राजस्थान के औद्योगीकरण के लिये अनेक उद्योग 
एतियों का भी ध्यान आकर्षित हुआ है । श्री आनन्दी 
प्रसाद पोद्दार की अध्यक्षता में राजस्थान उवलमेण्ट बो 
कायम हुआ है, जिसे राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति 
व व्यापारियों का सहयोग प्राप्त हे । 
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राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए यहां कुछ 
उद्योग चन्धो का स्थापित होना आवश्यक हे, जिनके लिए 
पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल एवं आवश्यक अन्ध सुविधाय 
यहां उपलब्ध हैं | भेइ और ऊन उद्योग के विकास के 
लिए हमारे यहां बहुत गुजाइश हे। राजस्थान में प्रति वर्ष 
५ करोड़ २० के मूल्य का २१० लाख पौंड ऊन उत्पन्न 
सें उत्पादित ऊन का ३३ प्रति- 
१८० लाख पौंड और ६० लाख 


७, ९७ 


भड़े' यहाँ से प्रति वर्ष निर्यात 


होता है, जो समस्त भारत 
शत ह | ४ करोड़ रु० की 
रु० के कीमत की ४ लाख 
की जाती हे । 
खनिज सम्पत्ति 
राजस्थान की खनिज सम्पत्ति भी अतुल है । बेरियल 
में भी राजस्थान की गणना सबसे अधिक उत्पादकों में 
होती हे श्रौर सीसा, रांगा, चाँदी का चूर्ण और (ग्स्टन 
तो भारत में केवल यहीं निकलता हे । साडियम सल्फेट 
और नमक भी हमारे यहां सांभर और डिडवाना में पाया 
जाता हे । राजस्थान के भूगर्भ सें दबी पड़ी अतुल धन 
सम्पत्ति का पुणं विकास न किये जा सकने पर भी राज्य को 
तीन करोड़ रुपये की आय खनिजों से होती है । जैसलमेर 
पै पेट्रोल को सम्भावनां की भी जांच की जा 
रही हे । 
राजस्थान इस समय भारत सें जिप्सम का सबसे बड़ा 
उत्पादक हे । १६४३ में इस राज्य का जिप्सम उत्पादन 
कठिनाइ से एक लाख टन था, किन्तु १३५१ में वह बढ़कर 
१,७६९,००० टन हो गया, जिसका मूल्य लगभग साढ़े दस 
लाख रुपया होता हे। १६४२ सें उत्पादन और बढ़ कर 
३,३२४,६७६ टन हो गया और १६४३ में ५,२०,१७० 
र च ह ॥ १ SR में राजस्थान ने ४,5५३,०५२ 
ड र स का उत्पादन किया । १६५२ में उत्पादित जिप्सम 
२२,८१,३६० रुपया था | 
ु नवानतम ऑकड़ों के अनुसार भारत ने १६४७ सें 
“iT 
*,७१,००० टन जिप्सस 


को उत्पादन वि 
केया । जिप्सम खनिज की माँ 
जा रही हे । ज की माँग बराबर बढ़ती 


hy 


अप्र्ञ , १४ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खनिज पदार्थो से उद्योग 

राजस्थान के खनिज व भूगभ विभाग की यह निश्चित 
राय हे कि सिदुरी के खाद कारखाने को जिप्सम भेजने के 
साथ-साथ राजस्थान एक अथवा दो अमोनियम सल्फेट 
फेक्टरियों श्रौर एक सीमेण्ट सल्फर कारखाने को भी 
जिप्सम दे सकता हे | इस) अतिरिक्र जिप्सम प्लास्टर, 
जिप्सम टाइल्स जैसे अन्य उद्योग भो चालू करके प्राप्य 
जिप्सम का पूर्णं उपयोग किया जा सकता है। 

रासायनिक व अन्य उद्योग 

बीकानेर डिवीजन में रसायन खाद्य की एक बड़ी 
फेक्टरी स्थापित करने के लिये जहां इसके लिये प्रचुर मात्रा 
आवश्यक साधन उपलब्ध हैं, राजस्थान सरकार ने एक 
विस्तृत योजना भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की हे । 
ःयपुर में एक कपड़े की मिल एवं चित्तौड व सिरोही 
रं सीमेण्ट की फेक्टरियां स्थापित करने की योजनाओं पर 
विचार हो रहा हे । सरकार सांभर में एक रसायन फेक्टरी 
भी स्थापित करना चाहती हे | चर्म उद्योग एवं ऊन की 
स्पीनिंगा मील स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों की भी जांच 
हो रही हैं | राज्य के आर्शिक विकास एवं उद्योगीकरण के 
लिए सड़कों की सुविधायें होना बहुत आवश्यक हे । अतः 
पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिए ४ करोड़ 
रुपया रखा गया हे । 

खद्दर, नमदे, कम्त्रल, गलीचे, कालीन, मूर्तिकला, 
हाथीदांत, चन्दन व पीतल के विविध सामान, मीनाकारी, 
कागज, कपड़ों की कलापूर्ण छींट आदि राजस्थान के प्रमुख 
ग्रामोद्योग हैं, जिनके विकास की विशाल संभावनाएं हैं । 
सरकार इस दिशा में पूर्ण जागरूक हैं । 

राजस्थान के सवांगीण विकास के लिये सामुदायिक 
विकाज कार्यों के क्षेत्र में भी यहाँ काफी प्रगति की गई हें । 
इसकी तुलना भारत सें क्रिसी राज्य से की जा सकती हे। 
इस वषं भी १ विकास सेवा खंड स्थापित किये गये हें 
जिससे इनकी संख्या ३६ तक पहुँच गई है | इस कार्य में 
यहां की जनता ने सराहनीय योग दिया हे । जनता द्वारा | 
किये गये कार्यो' का मूल्य १६ लाख रुपये से भी अधिक 
आंका गया है | देश की जनता का जीवन स्तर उन्नत करने 
के ज्ञिए तो ये योजनाय बहुत सहायक सिद्ध हो रही हे। 


? टी 


T 


च! हु J 


|) 


नन 


[ १८३ 


श्री कैलाश बहादुर सक्सेना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इम्पीर्यिल वेके का राष्ट्रीयकरण : एक समस्या 


| 


== हि वि 


| इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इ'डिया का भारतीय बॅकिंग प्रणाली 
| में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है । इसकी स्थापना तीन प्रेसीडंसी 
| द्वेंकों --बेंक आफ्न बंगाल, बेंक आफ्न बाम्बे तथा बक आफ्न 
| मद्गास--के एकीकरण से हुईै। देश में मिश्रित पूजा 
| वाली बैंकिंग प्रणाली के विकास, मुद्रा तथा साख सं साम- 
\ जस्य की स्थापना, व्यस्त ब्यापारिक मौसम में मुद्रा की 
: लोचहीनता दूर करने आदि के अभिप्राय से पर्याप्त समय 
से देश में एक केन्द्रीय बंक की आवश्यकता प्रतीत की 
। जारहीधी। परन्तु सरकार की उदासीन नीति प्रान्तीय 
। एवं वैयक्किक इप्याओं, देश में योग्य तथा अनुभवी संचालकों 
! के अभाव व अन्य राजनेतिक एवं आर्थिक कारणों से इस 
| समस्या का निवारण नहीं किया जा सका। सन्‌ १५३८ 
! में 'फाउलर समिति? ने तथा सन्‌ १६१३ में “चेम्बरलेन 
` समिति) ने देश सें केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता को स्पष्ट 
करते हुए उसकी शीघ्र ही स्थापना करने के लिए सिफ़ारिश 
की । सन्‌ १६१३-१७ के बैंकिंग संकट-काल ने सरकार व 
जनता को देश की बेकिंग पद्धति की दुर्बलता का ज्ञान 
करा के बैंकिंग प्रणाली के सुसंचालन एवं सुसंगठन के हेतु 
केन्द्रीय बेंक की आवश्यकता को प्रमाणित कर दिया । सन्‌ 
१३११ में “बेबिगटन-स्मिथ समिति? ने भी इस दिशा में 
संकेत किया । सन्‌ १३२० में ब्र,खेलस में हुए आर्थिक 
सम्मेलन में भी इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया 
कि जिन देशों में केन्द्रीय बेंक नहीं हैं, वहां शीघ्र ही उनकी 
॥ स्थापना की जाए । अतः सरकार के बैंक संबंधी कार्य करने, 
१ केन्द्रीय बंक के आंशिक रूप सें कार्य करने एवं देश में 
बेकिंग सुविधाओं के विकास के अभिप्राय से सन्‌ १६२० 
में इम्पीरियल बैंक विधान! स्वीकृत किया गया और २७ 
जनवरी १६२१ से इस बैंकर ने अपना कार्य करना आरम्भ 
कर दिया । 


७) 

बक का महत्व 
इस बैंक की ११.२९ करोड़ रुपये की अधिकृत पू'जी 
४०० रूपये के २२४ लाख आअंशों में विभक़् हे 


Je SY लोक | 
इसमें केवल आधी पू'जी ही चुकता हे ओर शेष संचित-देय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री देशमुख 
ने संसद्‌ के पिछले अधिवेशन में इम्पीरियल | 
बैंक के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। | 
प्रस्तुत लेख के लेखक ने इम्पीरियल बॅक | 
का परिचय देते हुए बेंक के राष्ट्रीयकरण | 
का विरोध किया है । 


(Reserve liability) ह 

१ अप्रेल १६३४ से देश में रिज्ञवे बेंक ने भी काय॑! 
आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप इम्पीरियल बेंक की. 
स्थिति को पर्याप्त ठेस लगी। इसके विधान में| 
परिवर्तन किए गये तथा केन्द्रीय-वेंक द्वारा किए जाने वाले/ 
कार्यो को इससे छीन लिया गया, और इसके प्रबंध पर| 
सरकारी नियंत्रण शिथिल कर दिया गया । परन्तु आज भी| 
इम्पीरियल बैंक की स्थिति देश के अन्य बेंकों में . महत्वपूर्ण 
है । जिन स्थानों पर रिजर्व बेंक की शाखा नहीं हे, व| 
इम्पीरियल बॅक ही उसके एजंट के रूप में कायं करता हं तथा। 
कमीशन प्राप्त करता हे | | 


| 
इम्पीरियल बेंक पर आक्षेप 

स्पष्ट है कि इम्पीरियल बैंक का भारत के बेकिंग 

ढांचे में महत्व का स्थान हे। भारतीय स्वतंत्रता # 
पश्चात इम्पीरियल बेक के राष्ट्रीयकरण के विषय में श्रते 
बार प्रश्‍न उठे । इनका प्रमुख आधार इस्पीरियल बैंक कै 
त्रू टिपूर्ण कार्य प्रणाली एवं इस पर लगाये गये चे प हैं| 
विदेशो शासन काल में इस्पीरियल बेंक के काई 
संचालन की पर्याप्त समय तक अ।लोचनाए' की जातीं र 
हैं | यह वैंक आरम्भ काल ही से भारत-विरोधी-नीति * 
अनुकरण करता रहा है यह क्रण देने में पन्चपातपूण | 
को अपनाता रहा हे । भारतीय धन से भारतीय आद्यो 
विकास की अपेक्षा यह विदेशियों को ऋण देकर ॐ 
अधिक लाभ पहुंचाता रहा हे । इसके अतिरिक्न इस ८ 
की पूजी का श्रधिकांश भाग विदेशी हे और इसका प्रब 
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भी विदेशी संचालको एवं अधिकारियों के हाथ में ही हे। 
जिसका प्रभाव यह हुआ कि न तो भारतीयों के हाथ में 
१ इसकी नीति-व्यवस्था रही और न देश में बॅकिंग शिक्षा 
का ही समुचित प्रबंध हो सका। यह भी कहा गया हे 
कि रिज्ञव बैंक की स्थापना के पश्चात इस बेंक को जो 
विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनका अंत सन्‌ १६३४ में ही हो 
जाना चाहिए था, क्योंकि इससे इसे देश के अन्य बेंकों के 
हितों के विरुद्ध एकाधिकार प्राप्त हैं, जो अ्रवांछनीय हैं । 
रिज़वं बेंक का एक मात्र एजेंट होने के कारण इसे सरकारी 
कोष तथा राशि के लेन-देन का एकाधिकार है, जो देश 
के अन्य बैंकों के हित में नहीं हे । इन असामान्य अधिकारों 
के कारण यह देश के अन्य बेंकों का प्रतिस्पर्धी बन गया | 
भारतीय-सुद्रा-बाजार की उन्नति में यह बैंक बाधक ही 
बना हे, क्योंकि इसने रोक-ऋण ही अधिक दिए एवं 
बिपत्रों के उपयोग तथा कटौती को प्रोत्साहित नहीं किया | 
 इस्पीरियल बेंक ने अपने व्यापार का केन्द्रीकरण किया 
।। , और आज भी यह बेंक ग्रामीण-क्षेत्रों में बेंक सबंधी 
| सुविधाएं देने को अनिच्छुक हे । इन प्रमुख ्राक्षे पों तथा 
१ | अन्य तत्वों के कारण इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरण की 
। , मांग होने लगी । 


राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 

सन्‌ १३४५ में रिज़र्व बेंक के राष्ट्रीयकरण के समथ 
! इस्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का भी प्रस्ताव सामने 
` | आया । तत्कालीन वित्तमंत्री श्री जान मथाई ने सैद्धांतिक 

। रूप सें इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की वांछुनीयता 

' स्वीकार की । परन्तु इसे व्यावहारिक रूप देने के कार्य को 
! | वैधानिक समस्याओं के कारण स्थगित कर दिया । सन 
| | १३५०-४१ का बजट प्रस्तुत करते समय इस प्रश्‍न को पुनः 
' उठाया गया, परन्तु तत्कालीन बित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से 
बतलाया कि देश की साख व्यवस्था एवं बेकिंग उन्नति 
की दृष्टि से इम्पीरियल वैंक का वर्तमान परिस्थितियों सें 
राष्ट्रीयकरण करना देश-हित में न होगा ।' भारतीय बैंकिंग 


। के विषय की पुनरावृत्ति की गई, परन्तु उस समय भी 
मंत्री श्री देशमुख ने बतलाया कि उन्हें प॒र्णं विश्वास 
है कि इ्पीरियल बॅक का राष्ट्रीयकरण देश के आर्थिक हित 


Te 
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सें न होगा। 

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण 
होल्डरों ने खुल कर विरोध किया 
कि यदि इसका राष्ट्रीयकरण 
कार्यो के लिए किए जाने के विशेषाधिकर क 
कारण किया जा रहा हे तो ये “विशेषाधिकार? वापस ले 
लिए जावें । ग्रामीण-वेंकिंग-जांच समिति (१६४१-४२) 
ने भी अपने प्रतिवेदन में वतलया हे कि सरकार इस्पीरियल 
बंक के इन विशेषाधिकारों? को ले ले तब इसके विरुद्ध 
अनेक आक्षेप एवं आलोचनाए' स्त्रयं ही बंद हो जावेंगी । 


का उसके शेयर 
तथा सांग की 
सके सरकारी: 


छः 
कद 
> 

T 


इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरण हो जाने से इसकी 
विदेशों में स्थित शाखाए' भी प्रभावित होंगी | इस बेंक 
की पाकिस्तान में २२ शाखाए' हैं, ६ शाखाए' ब्रह्मा में हैं 
ओर एक शाखा लंका में है । अतः भारत फे इन देशों 
से वैदेशिक व्यापार के अर्थ प्रबंध के हित को दृष्टि सें रखते 
हुए यह अच्छा था कि इसका राष्ट्रीयकरण न किया जाता | 


ग्रामीण-बैकिंग-जांच समिति (५8५५-५२) ने इम्पीरिय्ल 
वेक पर लगाये गग्रे आच्षे पो की विस्तृत जांच की तथा 
बतलाया कि इस पर 
प्रस्तुत किए गये हैं। 
निकाला कि इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण उचित नहीं है । 

अभारतीय बेंक-अ्रधिकारियों के आधार पर इसके 
राष्ट्रीयकरण के लिए जो नारा लगाया जाता हे, वह भी 
निर्मूल हे, क्योंकि इस बेंक मे ७२ अधिकारियों के श्रतिः 
रिक्क शष सभी प्रायः भारतीय हँ ओर ये विदेशी श्रधिकारी 
भी सन्‌ १३४% के अंत तक अवकाश प्राप्त कर लेंगे । जहां 
तक इसके शेयरों पर विदेशियों के अधिकार का प्रश्न हे, 
तो वे भी शनैः शनैः भारतीयों के हाथ में आ रहे हैं । 

निष्कर्ष 

अंत सें यह कहा जा सकता हे कि अब व्यर्थ ही 
श्राचान दोषो को महत्व न देकर, अ्रपनी शक्कि देश के 
बॅकिंग कलेवर को सुदृद बनाने में लगानी वांछुनीय | | 
आज भा भारतीय मुद्रा बाज्ञार के नियंत्रण के लिए रिश 
वंक को इसकी आवश्यकता है । देश के हित को देखते हुए 
इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण उचित प्रतीत नहीं होता है। 


( शेष एष्ट २२४ पर ) 
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गाये गये आरोप विक्त रूप सं. 
इस समिति ने भी यह निष्कर्ष | 
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अमेरिका की आर्थिक नीति व ग्रगति 


नेशनल व्यूरो ग्राफ इकोनोमिक रिसचे ( आर्थिक 
गत ३४ वर्षो से 
अमेरिका का दृष्टि- 
कोणों से अध्ययन कर रहा है। इल संस्था ने ८० वर्षा 
के परिवर्तन का अध्ययन किया हे। अमेरिका की र्थिक प्रगति 
के सम्बन्ध सें उक्क संस्था द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सबसे अधिक 
प्रामाणिक ओर विश्वसनीय माने जाते हैं । व्युरो की सबसे 
हाल की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ८० वर्षों 
में अमेरिका ने कितनी अधिक प्रगति की हे। 
७ वस्तुतः प्र तेत्यक्रि को क्रय शक्ति से ही किसी देश 
की आर्थिक स्थिति का ठीक २ अन्दाज लगाया जा सकता 
है । उक्त रिपोर्ट के अनुत्वार गत 5० वर्षो सें जन संख्या 
में चौगुनी वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति की क्रय 
शक्कि में ४ गुनी से भी अधिक की वृद्धि हुई है और 
भविष्य सें भी इस अप्रत्याशित आर्थिक प्रगति को इसी प्रकार 
चालू रखना सम्भव हे । 


अनुसन्धान की राष्ट्रीय संस्था ) 
के आर्थिक परिवर्तनों 


त 


सभा 


१९४३ में असेरिकन परिवारों की औसत वार्षिक आय 
जगभग ४ हजार डालर (२४ हजार रुपए के लगभग) 
था। यदि अगले ८० वर्षा में भी आर्थिक प्रगति की 
पह रफ़्तार जारी रही, तो अमेरिकन परिवारों की औसत 
वाषिक आय २५ हजार डालर ( लगभग १। लाख 
स्पए ) तक पहुँच जायेगी । १३४३ की क्रय शक्ति को 
आधार मान कर ही इस आय का अनुमान लगाया गया 
है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ८० वर्ष के 
गद औसत अमेरिकन परिवार की वाषिक आय इतनी हो 


जा येगी ८ ~ रों 
संगो, जितनी आज राष्ट्र के केवल एक प्रतिशत परिवा 


ON 


को ह। 


प्रगति केसे सम्भव हुई 
रा अप्रत्याशित आर्थिक अति को देखकर यह 
न छ] एता हो जागृत होती है कि आखिर यह श्रप्र- 
1140 किस प्रकार सम्भव हो सको है । एक पुरानी 
120 जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे। आर्थिक 
म भो यह कहावत पूरी तरह लागू होती 


` रेल २५४ 
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हे । किसी भी देश का उत्पादन इस बात पर निर्भर करता 
है कि वहां के निवासी उत्पादन कार्यो सें कितनी पू'जी 
और श्रम लगाते हैं। अतएव यह जानकर हमें आश्चर्य 
नही करना चाहिए कि अमेरिका सें प्रति व्यक्ति आय को 
तुलना सें उत्पादन कार्यो में लगने वाली पू'जी में कहीं 
अधिक वृद्धि हुईं हे । उपलब्ध श्रांकड़ों के अनुसार उत्पादन 
कार्यो में लगने वाली पू'जी में हर वर्ष २ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई हे, जबकि प्रति व्यक्ति आय में इससे कुछ 
कम वृद्धि हुई हे । इस सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
बात यह है कि पिछले ४० वर्षो से श्रमिकों के काम के 
घण्टो की संख्या निरन्तर घटती जा रही है, जबकि उत्पा- 
दित वस्तुओं की कोटि में अत्यधिक सुधार हुआ है । 

यदि पू'जी और श्रम दोनों की दृष्टि से विचार किया 
जाय तो विदित होगा कि पिछले ८० वर्षो में प्रति व्यक्ति 
पोछे इनमें २० प्रतिशत से कुछ कम की वृद्धि हुई हे। 
साथ ही पूजो ओर श्रम को हर किश्त के बाद उत्पादन । 
में लगभग ४ गुनी वृद्धि हो गई हे। सीमित पू'जी और | 
श्रम से अमेरिका वासियों ने ८० वर्ष पूर्व की तुलना में [| 
४ गुनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने में सफलता 
प्राप्त कर ली है। 

उत्पादन सें यह वृद्धि उत्पादन विधियों में 
आशातीत सुधार के फलस्वरूप हुई है । 
डा० फेंब्रीकेण्ट के अनुसार यह उत्पादन वृद्धि ही अमेरिका 
की आश्चर्यजनक प्रगति का एक मुख्य कारण है और 
भावी समृद्धि भी बहुत कुछ इसी पर निर्भर करेगी । अभी 
तक राष्ट्र की डः्पादन-च्मता में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 
लेकिन यदि अमेरिका अपनो निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या 
के रहन-सहन को ऊ चा उठाना चाहता हे तो उसे अपनी 
उत्पादन क्षमता और कार्यकुशलता को और अधिक 
बढ़ाना होगा । १ 


वितरण की विशेषता 
सम्भवतः “पूजीवादी अमेरिका” की पिछुले ७० वर्षा 
की आर्थिक प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रहो 


[५८७ 


हे कि उत्पादन कार्यों सें अधिक्राधिक मात्रा में पूजी 
लगाई गई और पू'जीपतियों का लाभ बराबर घटता 
गया । साथही किसी उत्पादन कार्य में लगाई जाने 
वाली प'जी की मात्रा तो बहुत बढ़ी हे, परन्तु वस्तुका 
उत्पादन अपेक्षाकृत कम श्रम से सम्भव हो गया हं। 
अर्थात्‌ श्रम के अनुपात में पूजी प्रचुर मात्रा में प्रयुक्क 
होने लगी हे। ग्रामर और मांग के सामान्य सिद्धान्तों के 
अनुरूप पू'जी पर प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा भी 
पहले की अपेक्षा अब काफी घट गई हे। दूसरे शब्दों में 
। एक वस्तु से एक निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए 
| ब अधिक पू'जो ओर कम श्रम की जरूरत होती है । 


अमेरिका में इस प्रकार का परिवर्तन साफ तौर पर 
दृष्टिगोचर होता है । विकासोन्मुख उत्पादन क्षमता के कारण 
किसी एक वस्तु पर लाभ की दर बहुत कम होने पर भी 
उत्पादन में कमी नहीं होती । लेकिन पश्चिमी यूरोप के 
देशों की स्थिति सवथा इसके विपरीत थी । वहां उत्पादन 
क्षमता पतनोन्मुख होने क कारण लाभ में कमी होने पर 
' उत्पादन में बरावर कमी होती जाती थी। अतः सरकार 
¦ | को विवश होकर अन्त में इन देशों के व्यवसायों में हस्तचे प 
„० करना पढ़ता था। सरकार द्वारा नियन्त्रित उद्योगों को 
चलाने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होती 
थी ओर यह धन केवल पू जीगत लाभ पर कर लगा कर 
ही प्राप्त किया जाता था । फलतः व्यवप्तायों में लाभ की 
और भी कम गु'जायश रह जाती थी । ऐसे समय जबकि 
उत्पादन टैक्नोलाजी अधिक से धिक पू'जी चाहती है, 
इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने से सरकार को अधिकाधिक 
हस्त प करना पड़ेगा । परिणाम स्वरूप पूजी की मांग 
"और अधिक उग्र रूप धारण करेगी । इन संब का परिणाम 
यह हुआ हे कि एक प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था 
` का शनेः शनेः प्रादुर्भाव हो रहा है । वस्तुत कोई भी इस 
प्रकार की व्यवस्था का पन्चपाती नहीं हे, परन्तु परिस्थितियां 
ऐसी हें कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास निश्चित 
सा प्रतीत होता हे। 
` अमेरिका में अभी इस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां 
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पतियों को अन्य वर्गो के समान ही ८० वर्ष पूर्वं की तुलना | 
में इस समय कहीं अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है । फिर भी! 
कुछ अर्थशास्त्रियों को भय है कि सम्भवतः अमेरिका भी. 
धीरे धीरे समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर हो 
रहा हे और यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका की आर्थिक 
प्रगति और परिवर्तन का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा । | 
लेकिन अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था का निकट से अध्य 
यन करने वाले बहुत से व्यक्ति इस दृष्टिकोण से सहसत नहों 
हें । उनका कहना हे कि जब तक राष्ट्रीय उत्पादन और | 
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जारी हे तब तक देश क समन 
ऐसी कोई भो आर्थिक समस्या उपस्थित नहीं होगी, जिस पर | 
विजय न प्राप्त की जा सके । इस दृष्टिकोण के समर्थकों का. है 


| 
कथन हे कि यदि श्रमिकों को अपनी बढ़ती हुई आसदँगी। स 
का कुछ हिस्सा उद्योगों के विकास में लगाने के लिए राजी ४ 
किया जा सके तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक, ४ 


पूजी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी । 18 «| 

यह कार्य सरल नहीं है । परन्तु डा० फेब्रीकेण्ट द्वारा 1 
प्रस्तुत आंकड़ों से यह विदित होता है कि अमेरिका ने जो। ३ 
अप्रत्याशित आर्थिक प्रगति की है, उसके लिए अमेरिका: | 


वासियों की अनथक परिश्रम करना पड़ा है । स्वतन्त्र समाज के, २ 


अस्तित्व को कायम रखना कोई सरल कार्य नहीं हे। इसके २ 
घर 

लिए तो सदेव सचेत रह कर परिश्रम करने की आवश्थकता 
रहती है । I ३ 
| प 
कि | ४ 
में ~ श्र 
> सन्‌ १३४४ में भारत सें दाढ़ी बनाने के १२,०७,०२ प्‌ 
६५७ ब्लेड बनाये गये जब कि सन्‌ १६५३ में २,३१,२॥ क्ष 
५६१ ब्लेड बने थे । इस प्रकार गत वर्ष ४२४ प्रतिशत हे 


उत्पादन बढा । । 
नाओ्साम की ब्रह्मपुत्र घाटी सें स्थित ननहोर कटिया 
प्रतिदिन ४०० पीपा कच्चा तेल निकाला जाता हे | 
सन्‌ १९५३ की अपेता १६५४ में ७४ ह| . : 
ज्यादा साइकिल बनायी गयीं । गत वर्ष कुल ३०३८,२१ 
साइकिल बनीं । ॒ 
¬ भारतीय बीमा कम्पनियों ने ५३ ३ 
पनियों ने सन्‌ १8 बेंः 
१२७०४६ करोड़ रु० के ५३५,००० बीमे किये। | 
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हीरक जयन्ती 
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पंजाब नेशनल बफे : जन्म ओर विकास 


पंजाब नेशनल बैंक प्रथम स्वदेशी बैंक २० मासिक खचच होता है। बेंकों के द्वारा जितने कुल लोग 
है, जिसे आज हीरक जयन्ती समारोह मनाने का कारोबार करते हैं, उनमें प्रति ४ के पीछे एक पंजाब नेश- 
सम्मानपूणं गौरव प्राप्त हुआ हे। ६० वर्ष पूर्वं बेशाल नल बेंक की सेवाएं प्राप्त करता हे। 
सन्क्रान्ति के शुभ 


पँजाब नेशनल बैंक की हीरक जयन्ती के उपलक्ष 


£ 


SS eS > | 
पन न चूक क द चयं घ | 
दिवस १२ अप्रैल (वक के दा 7/त(ष्ठित जर क़ को स्थापना 
१५३५ प्रथम वष 15६५. ६० वां वधे १६५५ द 
१८६५४ को बंक की स्था- 
५००६० रु० की । पना ` राजनीति, 
बारा सी पूजी से कानून चिकित्सा 

के = 
जिस छोटे से बैंक ' तथा ब्यापार सें 


की स्थापना, लाहोर 


1586 ` रुचि लेने वाले 
में की गई थी, 


| कुछ साहसी 
व्यक्कियो ने हि लकर 
की थी। उनकी 
उत्कट अ्रभिलाबा 
थी कि पश्चिमो 


याज वह विशाल 
वश क रूप में 
परिणत हो गया है 


शाखाएं समस्त देश 


पद्धति पर एक 
स प्य़ाः > तर र 
र । Ne ॥ : शानदार बेंक खोला 
ति रि रे जाय, जिप्तकी पूजी 
a रेखूप में ' च प्रबन्ध सब 
करोर करो SRN 4140 दै टस 
हे ६० करोड़ ee टु जेन भारतीय द्दो। बिदेशी 
२० हैं | इस मास श्री दयालसिंह मजीठिया श्री शान्तिप्रसाद जेन राह जो 


2 १ अरब रु० तक उसकी कार्यपू जी पहुंच चुकी है। की राष्ट्रीय भावनाके साथ चतुमु'खी विकास की इच्छा स्वा- 
इ sl ६ कमचारी (मैनेजर को सम्मिलित करके) भाविक थी । कांग्र स की स्थापना १० वष पूव हो चुकी थी । 
~ २ 4) जिन्हे प्रतिमास कुल ३२०) मिलता था | राज सामाजिक उत्थान की भावना भी जन्म ले चुकी थी। 

म ६३५६ व्यक्ति करते हें, जिन पर ११ लाख शराथिक स्वातन्त्र्य की भावना भी स्वाभाविक थी । बिदेशी 


अप्रेल २२६ ] 5 


[ १५३ 
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I ुुु 


। बैक के संस्थापक | 
प्रथम डायरेक्टर बोर्ड 


के सदरय 


` शासन-व विदेशी स्वार्था द्वारा खड़ी की गई 
बाधाओं के बावजूद भारतीय संस्थाए' खुलीं और स्वदेशी 
। की भावना ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। इसी देशभक्षिपूर्ण 
. आत्रना का परिणाम पंजाब नेशनल बेंक की स्थापना थी | 
इन परिस्थितियों सें पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो 
गई । लेकिन दूसरी भ्रोर कुछ हालतें बहुत प्रतिकूल भी थीं । 
कुछ एक्सचेज बंक फेल हो चुके थे । इसलिए जनता में बेंकों 
` कैं प्रति विश्वास न रहा था । महीनों तक इस बैंक के व्यव- 
[कों को लोगों के दिल में विश्वास यिठाने का प्रयत्न 
रना पड़ा और यह बताना पड़ा कि इस बैंक के कमचारी 
दार हैं। इसके बाद सरदार दयाललिंह सजीडिया 
प्रख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में बैंक की स्यापना की 


क प्र्रृत्ति थो, जिक्षमें वे माग न लेते हों | 
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श्रनेक | 


पंजाब नेशनल बेंक 
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उः 


१. लाला लालचम्द्‌ . | 
२. श्री ई.सी.जस्सावाच| 
३. श्री हरकिशनलाल | 


लीच 
४, श्रो के. पी. राय 


| 
५. लाला प्रमुदयाल, | 


६, लाला ढोलनदास 


विकासशील शंशव ३ 

अनारकली बाजार में एक मकान किराये पर लेकर बैक | 

का कारोबार शुरू किया गया । ६ प्रतिशत .मियादी डिपानि: | 
पर सूद दर नियत की गई । & मास बाद ३१ । 
१८६४ को देख। गया कि बैँक की प्रदत्त पू'जी शत प्रतिशत 
बढ़कर ४१६०० ₹० तक पहुंच चुकी है. और डिपानिट | 
१६५०००) तक | ८ मास बाद ४ प्रतिशत डिविडेंड की 
घोषणा भी कर दी गई और २॥ प्र तिशंत दुर से सेवि 
एकाउण्ट भी खोल दिया गया । जनता का विशवास बैँक 
सें बढ़ रहा था और निरन्तर पू'जी व डिपाजिटों में बर 
हो रही थी । इसका मुख्य कारण डायरेक्टरों तथा कर्म 
चारियों की असाधारण: लगन थी । वे खुद अपना सम 
बॅक के काम के लिए दफ्तरों मे देते थे। ला 
दरकिरानलाल व स० दयालसिंह मजीठिया बहुत कुशल 
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रशे? 


से बक का गाड़ी चला रह १६०० में रादल्पिंडी सें 
ब्रेक की पहली शाखा खोली गइ । इसी वर्ष थे ने अपनी 
इमारत' बनवाई थी । सरदार दयालसिह की सत्यु के बाद 
लाला लालचन्द जी, बॅक के चेयरसन बने । पंजांब सें अपनी 
योग्यता के कारंण वे बहुत प्रसिद्ध थे | वे पहले. पंजाबी थे, 
जिन्हें सरकार ने पन्जाब चीफ कोट का जज बताया था। 
उन्होंने बैंक की उन्नति में बहुत भाग लिया । बीसी सदी 
के प्रथम दशक में स्वदेशी आन्दोलन अपने यौवन पर 
संस्थाओं पर श्रचुल पड़ा। 


सं बढ़कर १३ 


लाख ₹० हो गय ११ प्रतिशत हो 


(गया, डिप,जिट १३ लाख ₹० से बढ़कर ६४ लाख हो गए । 


१३०६ में हो बम्बई में बेंक की पहली शाखा खोली गई | 
डायरेक्टर बोर्ड १६५५ 
सामने 


२. श्री केशव चन्द्र 

३. जसवन्तराय चूडामणि 

नीचे-- 

१, औ जे. एन. भान 

२. थ्री चिरंजीलाल टे 
बाजोरिया 

३ श्री शीतलप्रसाद जैन 

४. श्री कन्ममनयन वजाज 


हीरक जयन्ती परिशिष्ठ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इससे पहले वहां किसी भारतीय वेक की कोइ शाखा 
नहीं खुली थी |, , ५. ,  - ९2 
हसी अग्नि-परीज्ष 
बॅक उन्नति 'रहा.था कि युद्धकाल सें पक भारी 
खतरे का सामना उसे करना पड़ा। युद्धकाल में -छोरे-छोटे 
अनेक बक खुल गए थें, जिनका आधार सुड नही.था 
और न नीति दूरदशितापूर्ण थी । ब्याज दर आदि अधिक 
देकर वे होड में लग गये थे। परिणाम यह हुआ कि १६- 
६८ तक चार सालों सें &९ बःक फेल हो गये | इन बेकों 
में उस समय चलने वाले बें'कों की ४० प्रतिशत पू'जी 
थी । इस भारी संख्या में बं कों के फेल होने से लोगों ने 
बॅकों से धड़ाध३ रूपया निकालना शुरू कर -दिया था। 
पंजाव नेशनल बैंक को भी खतरा था, किन्तु बैक अधिका- 
रियो की दूरदशिता व ब्यवहार कुशलता से रुपए का 


हिम 


६० वर्षौ में बैंक की प्रगति 
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अगस्त १६२२ सें बेंक की अधिकृत पूँजी ५ 
लाख ३० से बढ़ा कर १ करोड़ रु० कर दी, गई 
» छर लाहौर की माल रोड पर एक शानदार 


„= इमारत खरीद ली गईं, जिसमें देश के विभाजन 


० पर इससे भी महत्व की बात यह है कि भारतीय 


नेशनल बेंक के डिपाजिटों का अनुपात बहुत 


न 1954 1 1254. 
विनियोग अच्छे स्थानों पर किया गया था, जहाँ रकम 
| डूबने का खतरा बहुत कम था | सरकारी सेक्योरिठियों की 
|| कीमतें बहुत गिर जाने से बैंको की आर्थिक स्थिति पर 
आवश्य प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा । 


स्वर्शिम विकास युग 


/ यूरोपियन युद्ध व बेंक संकट का असर दूर होने के 
ग्र ७, ०७१ ~ 

बाद पंजाब नेशनल बेंक ने तेजी से अपना कार्य शुरू क्रिया 
० ०३५, 

सं बंक ने रजत जयन्ती मनाई । इसके बाद के 


१ 


8 षं के समय को बेंक के इतिहास में स्वम युग कहा 
है | १३२० मे' इ'गलेणड से' एजन्सी स्थापित 
शो विनिमय का कार्य शुरू कर दिया गया | 


पंजाब नेशनल बेंक 
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बढ़ गया । १६२० में यह अनुपात ४,३ प्रति- 
शत था और छुठे वर्ष यह १३.१ प्रतिशत हो 
गया | १६२१ से १8२६ तक १५ प्रतिशत डिवि- 
पि ~ छ को, ~ ८. 
डेण्ट बांटा गया । इन दिनों म बक के चेयरमन 


» जब श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन व पंजाब केसरी 


» बढ़ गई | 


देशव्यापी आर्थिक मन्दी 
बेंक के इस स्वर्णकाल के बाद आई 
देशब्यापी मन्दी । १६२७ से १६३२ तक श्रनाज 
के मुख्य निरन्तर गिश्ते गये, देश में 
बेकारी फैलने लगी और किसान गरीब से 
गरीब द्वोता गया । सरकारी सेक्योरिटियों की कीमतें बहुत 
गिर गइ । रुपये का ब्राजार बहुत मन्दा होगया | 
ने व्याज दुर ७ प्रतिशत तक बढ़ा दी, लोग बेंकों से रुपया 
निकालने लगे । जिस माल की जमानत पर बैंक रुपया दै 
थे, उसके मूल्य बहुत कम हो गये । १६२६ से १६३६ तर 
जितने बैंक फेल हुए, उनकी प्रदत्त पू'जी २ करोड़ रु० थी | 


इस दक पर भी मन्दी का असर पड़ा, डिपाजिट एक करोई 


रु० कम हो गये । अपने जीवन में पहली बार १8३१ मे 


~. विडे डर में i) a 
बेंक ने डिविडेण्ड नहीं बांटा | इस कठिन समय में मेतेजिग 

डायरक्टर ला० युरकराज अज्ञा ने बहुत साहस व दूर 
दशिता से काम लिया | प्रबन्ध व्यय में बहुत कमी की 


_[ सम्प | 


० ज्ञाल्ा धनपतराय धे । यही स्विस काल था, | 


» लाला लाजपतराय बेंक के सम्पर्क में आये | इन | 
„ दोनों नेताशों के कारण बेक की लोक प्रियता | 


„ से पूर्व तक बेंक का मुख्य कार्यालय रहा | | 

CS जि । 
ब्र १६२० से १६२६ तक बक के डिपाजिट ' 
» १०० प्रतिशत बढ़ कर ७.८५ करोड़ हो गये, | 


ज्वायणट स्टाक बे कों के कुल डिपाजिटों से पंजाब | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


फान 
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गजन | 


रतीय | 


| 
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- में लि 


| वष न होने वाले कर्ज बह्ढे 


| भप्रेजष ५५ ] 


गई, ग्रलाभकर कार्यालय बन्द कर दिये गये, कर्संचारियौं 
में कमी की गई । वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई । इनके 
परिणामस्वरूप बैंक इस भयंकर संकट से पार हो गया। 
झौर उसकी प्रतिष्ठा सुरद्धित रह गई । 
सर्वा गीण उन्नति 

१६३२ से १६४७ तक का काल प्रायः सभी बेंकों के 
लिए श्रच्छा रहा | मन्दी कुछ कम होने लगी थी, सरकारी 
पैक्यौरिटियों की कीमतें बढ़ने लगीं | पंजाब नेशनल तरेक के 
डिपाजिट १३३६ सें ६ करोड़ ₹० तक पहुँच गये, शेयर 
होल्डरों को डिवि- 
डेण्ड फिर मिलने 
लगा और १६३६ £ 
तक ६ प्रतिशत हो ! 
गया । इन वर्षो सें | 
३।० महाराज कृष्ण : 
कपूर चेयरमैन थे, : 
१९३६ में शुरू 
होने वाले युद्ध के | 
कारण देश की | 
श्राथिक स्थिति ! 
बहुत सुधर गई | ह 
१६२७ सें १७८ 3 
करोड़ ₹० की 
मुद्रा चालू थी 
जो १1६४५. हे 
०७८ करोइ रू० 
कक गरह 


लाला लाजपतराय 


झर 


नि हे और १९३३ की अपेक्षा आठ गुने । १९३६ सें 
* ° करोड ₹० लोगों के पास बैंक का उधार था, १६४६ 
7 युना बढ़ कर २६ करोड़ ₹० हो गई । 
के की असाधारण उन्नति व लाभ से पुराने 

ठ त खाते डाल दिये | इस समृद्धि 
दीवान बन शेय 2 ४२ तक पंजाब के प्रख्यात वकील 
2 र मेन रहे और बाद में लाल्ला योधराज 


दो राष्ट्र विभूतियां 


द्वीरक जयन्ती परिशिष्ट 
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बने, जो १६५३ तक चेयरमैन रहे | --.. - 


देश विभाजन की भीषण विपत्ति 

इसके बाद आया देश विभाजन की भीषणतम 
विपत्ति लेकर १६४७ का भयंकर वर्ष । देश विभाजन ने 
समस्त देश को और विशेष कर पंजाब की झर्थ व्यवस्था 
को छिन्न-भिन्न कर दिया । पंजाब नेशनल बैंक पर भी इसका 
बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । पाकिस्तानी-प्रदेश में इसकी 
३१ शाखाए' स्थापित थीं, जो बहुत अच्छे पेमाने पर चल 
रही थीं । बैंक के कर्मचारियों व हजारों लाखों ग्राहकों 
के लिए जान माल 
का खतरा भी 
भयंकर रूप से 
` सामने श्राया | इस 
भीषण अन्धकार 
` में आशा की केवल 

: एक सुनहली रेखा 
` विद्यमान थी कि 
अधिकारियों ने बेंक 
` का मुख्य कार्यालय 
लाहोर से दिल्ली 
बदल दिया था। 
यदि देशका विभा- 
जन न भी होता, 
तो भी बैंक का 
कार्यं क्षेत्र जिस 
तरह देशब्यापी हो 
रहा था, उसे दे खते 
हुए मुख्य कार्यालय को एक प्रान्त की सीमाओं से निकालकर 
देश के केन्द्र में लाना उचित व आवश्यक था । २६ जून 
१६४७ को बेंक के कुछ कर्मचारी रजिस्टर्ड आफिस व कैपिटल 
डिपारंमैण्ट का काम लेकर दिल्‍ली पहुंच गये । इसके कुछ 
समय बाद भारत द पाकिस्तान की सरकारों सें परस्पर 
चर्चा हुई कि नकदी, जेवरात, सरकारी सेक्योरिटियों व 
बैंकों के जरूरी रिकार्ड की रचा की जाये | बैंक के जिन 
बहुत से कर्मचारियों ने जान पर खेल कर बेंक के हितों की 
रक्षा की, वे श्रधिकारियों व राष्ट्रकी ओरसे बधाई के पात्र हैं । 


[ १६३. 


श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 
आप दोनों का भी बैंक के विकास में सहयोग मिला है 

पक के भी डिपाजिट लगातार बढ़ते गये 
8 ४६ में ६२ करोड़ रु० पहुँच गये अर्थात्‌ चार वर्षो 
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देश विभाजन का देक पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पदा | 
बैंक की अर्जन क्षमता एक तिहाई रह गई | पश्चिमी पंजाब 
सिंध व सीमा प्रान्त में बैंक की शाखाओं का जाल बिछया 


=e 


[हु था, अब वह समस्त ४ त्र पाकिस्तान सं चला गया 


_ 


1। १६४६ सें जो डिपाजिट ६२ करोइ २० थ, चे. तीन 
साल में ४२ करोड़ रु० रद्द गये | पाकिस्तान से आने चाले 
हजारों कर्मचारियों का बोझ भी बेंकों के सिर पर था। 
पाकिस्तान का विशाल चेत्र बैंक के लिए: एक श्रोर शून्य 


“हो गया था,.दूसरी ओर पंजाब के `लाखों शरणार्थियों को 


अपनी रोटी, मकान व रोजगार के लिए रुपया निकालना 
पड़ रहा था । बैंक कठिन परिस्थिति में थे । १९४६ में कई 
को के फेल हो जाने से इस बे क को भी खतरे की लपटों 


' सरे बचाना कठिन हो र्दा था | देश म करीब ४८ बं क फेल 


हो गए थे, जिनकी प्रदत्त पूजी १ करोइ २० से 


ऊपर थी | 


महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी अध्याय 
ऐसी स्थिति थी, जब बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम 
उठाया और भारत बैंक के डिपाजिट व देना पावना सब 
श्रपने सिर पर ले लिये । भारत बैंक की शाखाएं बहुत बड़े 
क्षेत्र में फैली हुई थीं । अब चे सब पंजाब नेशनल बेंक में 


 विलीन हो जाने के कारण बैंक की शाखाएं १६४ से बढ़कर 


३०६ हो गइ' । उद्योग व व्यापार जगत्‌ के तीन प्रसिद्ध 
ब्यक्तियों--श्री शियाँसप्रसाद जेन, श्री कमल नयन बजाज 
और श्री चिरंजीलाल बाजोरिया को डायरेक्टरों में सम्मि- 


जक 0 ~ 
लित कर बंक़ को अधिक शक्किशाली बना दिया गया । इस 


तरह बैंक को शक्रि का नवीन विशाल स्रोत मिला और 
वह श्रसाधारण संकट को पार कर फिर प्रगति के पथ पर 
दौडने में समर्थ हो गया । डिपाज़िट ४२ करोड़ रु० से 


` बढ़कर १३१२ में फिर १८ करोड़ २० हो गये । इसमें संदेह 
नहीं कि इन कठिन वर्षो में लाला योधराज के नेतृत्व व 


_ &_, ७ 
पथ-प्रदशन में बक ने असाधारण उन्नति की। १६५३ में 


' उनकी जगह श्री श्रियाँस प्रसाद जैन चेयरमैन चुने गये 


श्री बी, एन, पुरी, जो १६२६ में एक शागिद के रूप 
म सीखने लगे थे ओर उन्नति करते करते बेंक के 
स्तभ बन चुके थे, जनरल मैनेजर बनाये गये। इस 
शक्ति व नये खून से बैंक को और भी उन्नति करने 


पञ्जाब नेशनल बेंक ह 7 कुक 
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| 
: ८. SS 'रियों के सम्बन्ध लले a 
का अवसर मिला । बैंक व कर्मचारियों के सम्बन्ध बहु 


घर गये । डिपाजिट ६४ करोड़ रु० तक बढ़ गये । १६३ 
में बेंक का संचालन सूत्र साहू जन म.प के” अध्यवसाती f 
उद्योगपति श्री शान्ति प्रसाद जेन ने अपने हाथों में लिया॥ 
० भा० उद्योग.ब्यापार मण्डल .के अध्यक्ष रह झु 
हे गौर विविध. व्यापारिक . व औद्योगिक संगठनों के | } 
प्रभावशाली व्यक्ति हैं । यह आशा करनी चाहिए ह| 
उनके असाधारण अनुभव से यह बेंक राष्ट्र की बडी बरै 
महत्वाकाँज्ञाओ व आशाओं की पूर्ति करने में सफल होगा| 
इस समय बॅक के डायरबटर बोड से निस्नखिलित सदस्य ह 
१, श्री शान्ति प्रसाद जेन (चेयरमंन) 
२. डा० महाराज कृष्ण कपूर  ..... || छुँ 
, श्री चिरंजीलाल बाजोरिया 
. श्री कमल्लनयन बजाज 
, श्री जसवन्तराय चूडामणि 
, श्री जे. एन. भान 
श्री केशव चन्द्र 


५५ 


=. श्री शीतल प्रसाद जंन 


26 


5 


i 


6 2M 920 ०८ AU 


| 
बैंक की अपनी कुछ महच्वकांच्षाएं है, कुछ राजग $ हे 


| 

हे । श्री शान्ति प्रसाद जेन के सामने बॅक आफ अपेति ५: 

का उदाहरण है, जिसने देश के आर्थिक्र बिकास सें ब 
महत्वपूर्ण भाग जिया हे। पं० ने० बक विदेशों भें | .. 
अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए उत्सुक हे । बेंक के ५७ 
रियो को अधिक शिक्षित करने के लिए बक ने एक 

ट्रेनिंग स्कूल खोला हुआ है, जिसमें कारोबार की जरुरी हिँ | \ ॒ 
के भ्रतिरिक़् बेंक सं बालन ब प्रबन्ध की थाधुनिकतम 6 
दी जाती है । बैंक सें हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित % 
के लिए कदम उठावे जा रहे हैं । अधिक जनसेवा कण hl 
लिए कार्य का स्तर ऊ'चा किया जा रहा हे | हिसाव हि ५ 


है। बक को यह भी अभिमान है कि कर्मचारियों व ब 
पारस्परिक सम्बन्ध सौहादंपूर्ण हैं । शेयर दोडी |. 
अपेक्षा उनका ध्यान अधिक रखा जाता हैं। उनी 


निरन्तर बढ़ रहे हैं | १३११ सें ३,७७,२०१ रु० "5 
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ul हारक जयन्ती -ॐ 
लिया| € । + र | त 
ह झे क 
| ३। 8 . मारत का प्रथम स्वदेशी बैंक सेत्रा के ६० वर्षो की पूर्ति पर रु 
हिए | २६४५ न त स्र "घ a 
न 1 हारक जयन्ता बना रहा ह हे 


हूँ ५ | 
माछ भूमि की सेवा की प्रतिज्ञा करके हमने &9 | 
४००६० रु० की नगण्य पूजी से १८७५ ३० -. 
में क ये प्रारम्भ किया था | रु 


पर । आज है. भारत भूमि के अध्यवसायी पुत्रों की देश भक्ति, 
र्‌ ० की फन व्‌ क्र T पो से रे दु 
वर पाल चल समे की जे हा » मर नो सा काका ३ 
ग हु र जनता ने अपने दृढ़ विश्वास व श्रद्धा से 
र _ उसे शक्ि, स्थिरता व गौरव प्रदान किया था । अपने 

.. देश भरूें कल ३ शाखा कार्यालयों जन्म से ही देश की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति में 
के द्वारा कि आज देश के ओद्योगिक विकास व अपना पूर्ण सहयोग देने की प्रेरणा से ही बेंक ने 

` व्यापार के विस्तार के निकट सम्पर्क सें हे और नव- सफलताश्रों का शानदार रिकार्ड कायम कर लिया हे । ... 


भारत के निर्माण में पूरा भाग ले रहा हे। हीरक ५: पु | 
- जयन्ती के गोरवपूर्ण व ऐतिहासिक अवसर पर बेंक 


NG १ / ० Ne ee Us 
के संचालक प्रतिज्ञा करते हं क च बक को परपरा: 


का रक्षा करते हुए भविष्य में भी देश की निरन्तर 
. सेवा करते रहेंगे । 


अपने निष्ठावान ६५०० कर्मचारियों के साथ पंजाब .नेशनल बेंक & 
राष्ट्र की सेवा में अपने कदम आज भी आगे बढ़ाये जा रहा है 


दी पंजाब नेशनल बैक २ 


मुख्य कार्यालय ;- दिल्ली | ४ 
पंजाब नेशनल बेंक प्रत्येक मानव का बैंक है 


2102 $ पाठक 
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बैंक व्यवस्था का आदर्श निम।र 


(श्री प्रानलाल देवकरन नानजी) 

अति प्राचीन काल से भारत में बैंकिग ब्यवसाय चला 
आया है | भारत अपने शराफो के लिए विख्यात हे । उनकी 
हु'डियां देश और विदेश में स्त्र जाती थीं। हु डी के प्रति 
| जिम्मेदारी बड़ी पवित्र मानी जाती थी | कारण उस पीछे 
} एक महान परम्परा एवं भावना विद्यमान थी । इसी के लिए 
| मानो भगवान्‌ कृष्ण वैकुण्ठ से शराफ के रूप में अपने अक्क 
५ नरसी सेहता की हुडी सकारने के लिए अवतीणं हुए थे, 
| हुडी की रकम जमा करने के बारे में हिन्दू शास्त्रों में 
| यह लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति हुडी का भुगतान 
| चुकाए बिना सर जायगा, उसके लिए स्वग के द्वार न 
! लेंगे और उसे हुडी का रुपया चुकाने के लिए पुनः जन्म 
| लेना पड़ेगा | इतना ही नहीं, उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र 
५ ` सभी हु'डी का रुपया चुकाने के लिए जिम्मेदार हैं । कोइ 
' विधान उस धन के कम करने या बचाने का नहीं बना | महदा 
कवि कालिदास ने हु'डी की रकम की पुत्री से तुलना की 
हे, दोनों की समान देख-भाल की जाय, पुत्री जब तक 
पति के घर न पहुंच जाए और हु डी की जमा रकम 
जब तक उसके मालिक के पास न पहुंच जाए | इस प्रकार 
भारत ने बेंक ब्यवसाय में एक महान परम्परा कायम की | 

यह ब्यवस्था शताब्दियों तक जारी रही । पर वतमान 
- काल में धार्मिक भावनाओं से लोगों का विश्वास हट गया, 
| जो बैँक प्रथा नेतिकता के नियमों पर कायम थी, उसमें 
¦ परिवर्तन हुआ । और जो आदेश इस ब्यवसाय के संचालन 
¦ फे लिए शास्त्रों ने दिए थे, उनकी पूर्ति कानूनों द्वारा की 
गई | इन कानूनों में भी समय-समय पर परिवर्तन हुए । 
सन्‌ १६४६ स वंको का एक कानून पास हुग्रा। 


` दिया गया था, वह बढ़ते बढ़ते १६५४ में ६,५०,००० रु० 
हो गया । 

 छाज युद्द पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कह्दा जा 
सकता है कि पंजाब नेशनल बेंक राष्ट्र सेवा के पुनीत उद्दे श्य 
को लेकर स्थापित हुआ था । उसी पर बेंक के वर्तमान और 
भविष्य में आने वाले अधिकारी चलते रहेंगे, श्रौर इस बैंक 
की गणना एशिया के प्रधान बैंकों में होने लगेगी । 


का कारबार दूसरों के घन से अधिक चलता इ 
में इसरों का जमा रुपया अपने जमा रुपये से श्रधिक है | 
अर्थात्‌ वह जमा पू'जी और रिजव से दल बीस गुना ज्या 

होता है | श्री चिंतामणि देशमुख के शब्दों सें "कानूनों द्वारा 
ब्रेक की सब समस्याएं इ नही हा सकती 


हीरक जयन्सी परिशिष्ट 
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८, 


दको 
सार बढ़ा 


संगठनों की अपेक्षा । 


०१ 


व्यापारिक और ओद्योगिक 


। यह तो केवल | 
पंजाब नेशनल वेक के जनरल मॅनेजर 


श्री बी० एन» पुरी | 
बचत के धन के लि 


० 


1 पर गिनभर हं | राष्ट्र 
चे कस्टोडियन के रूप में समाज के प्रति अपनी जिमी] 


Fi 


अच्छे 


1 


दारियों को पूरा करते है । इसलिए बेंकरों | 
यह पवित्र कार्य हे कि वे अपने कारबार सें पूण मज 
रख, उनकी नीति ढिक्न-मल न हो, कायक्षमता सं नतिक 
हो, कार्य क्षमता उच्चतर स्तर पर हो, उनमें नम्नता ह 
नियमितता और ब्यवस्थित रूप में ब्यावहारिकता ही तथ 
राष्ट्रीय सेवा की भावना हो । वे यह सदा स्मरण रछ i 
बैंक ब्यवसाय की नींव चार स्तम्भों पर कायम रहती दै | 
सुदता, कार्यंशोलता, कार्यं क्षमता और सेवाएं । व्यापार 
बैंक जनता की बचत के उपयोग करने के सर्वश्रे छ साध 
हैं | कारण, वे उन लोगों से व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम % 
की अपनी योग्यता रखते हें और उन्हें तास्कालिक * 
प्रभावपृणे सेवाए' प्रदान करते हैं । 


| 


गाम नि 


छ है | 
ज्याश | 
' द्वारा 
केवल | 
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आधुनिक भारतोय राष्ट्र के पुनर्जागरण को दृष्टि से १६ 
वीं शताब्दि का अन्तिम चरण विशेष महत्व रखता हे। 
इस अवधि में इस पुरातन देश की न केवल मूर्च्छा दूर 
हुई, वरन्‌ उसकी नव चेतना ने प्रत्येक क्षेत्र सें वह डोस 
आधार भी ग्रहण किया, जिसने कालान्तर में हमारे राष्ट्रीय 
अभियान की सूल प्रेरणा का काम दिया है । १८५७ की 
ग्रसफल क्रान्ति के बाद का इतिहास जहां एक ओर साम्राज्य- 
बाद के निरंकुश दसन चक्र का इतिहास रहा हे, वहां दूसरी 
ओर इस बात का भी वह द्योतक हे कि जीवन शक्ति से 
सम्पन्न राष्ट्र कितनी विपरीत परिस्थितियों सें भी अपने 
भ्रस्तिध्व की रक्षा करने सें समर्थ होता हे | विदेशी सात्रा- 
ज्यवाद निर्दलन की प्रक्रिया समाप्त करके क्षण भर भी 
निश्चिन्तता की सांस न लेने पाया था कि देश के कोने कोने 
में नव जागरण के चिह्न अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने 
लगे । यह्‌ चेतना असंघटित नहीं, भलीभांति सुनियोजित 
थी और इसकी परिधि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र 
तक ही सीमित न थी, वरन्‌ ्रार्थिक क्षेत्र को भी इसने 
पूर्ण रूप से प्रभावित किया । राजनीतिक जागृति के फल- 
स्वरूप अनेक संस्थाओं ने अस्तित्व ग्रहण किया और 
क्रमशः केन्द्रीभूत होती हुई वे राष्ट्रीय महासभा के रूप में 
मकर हुई | दूसरी ओर देश के जागरुक वर्ग का ध्यान 
आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर गया | लोग यह अनुभव 
करने लगे कि जब राष्ट्र आर्थिक इष्टि से आत्म निर्भर न 
हेणा और अपने ही साधनों पर जीवित रहना न सीखेगा 
पेब तक सम्भवतः राजनीतिक च त्र में भी उसकी सफलता 
संदिग्ध बनी रहेगी । इसी अनुभूति ने स्वदेशी की भावना 
i दिया, जिसने आगे चल कर हमारे राजनीतिक 
अभियान को भी श्रसाधारण रूप से प्रभावित किया । 


| कांग्रेसकी स्थापना के १० बर्ष पश्चात्‌ ईै० सन्‌ १८९४सें 
क नेशनल बिक की स्थापना, आर्थिक चेत्रमें श्रात्मनि- 
हि ॥ माह करने की हमारी चेष्टा का एक सीमित किन्तु 
सुनिश्चित प्रमाण थी । इस बेंक के आदि संस्थापक न 
आर्थिक अपि तु तत्कालीन राजनीतिक क्षेत्र के सुवि- 
अपेल १४५ ] 
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ख्यात नेता थे । पंजाब केसरी लाला लाजपतराय का नाम 
इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है । लाला जी 
अर अनेक अन्य साथियों ने यह अनुभव किया कि देश 
के पुनर्जागरण का क्षेत्र संकुचित नहीं हो सकता। यदि . 


' उसे आगे बढ़ाना है तो राष्ट्र शरीर के सभी श्रवयव परिपुष्ट 


होने चाहियें । श्राथिक क्षेत्र तब अपेक्षाकृत सूना था। 
पच्छिम में जहां श्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप अर्थ 
व्यवस्था ने सर्वधा नवीन रूप ग्रहण कर लिया था, . भारत 
के विदेशी शासक उसे मध्ययुगीन ही बनाये रखने के लिए. 
सचेष्ट थे | इन परिस्थितियों सें हमारे जिन नेताश्रों ने, वे 
चाहे अधिक ज्ञात हों अथवा कस, इस दुश्चक्र का भेदन 
करके साहसपूर्वक देश में नवीन ग्रर्थ-प्रणाली के लिए 
आधार प्रस्तुत क्रिया, आज वे हमारी श्रद्धा के पात्र हैं । उनकी 
निर्मित संस्थायं आज भी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर रही हैं | उनके प्रति यदि अपेचाकृत कुछ ममता 
का भाव हमारे हृदय में हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक हे । 


पंजाब नेशनल बैंक की विगत ६० वर्षों की कहानी अ्रत्यन्त 
घटनापूण और साहस एवं दृढ़. निश्चय की कहानी हे। 
२० हजार रुपये की छोटी रकम से देश के एक कोने में जो 
बेंक आरम्भ हुआ था, उसके पास इस समय जनता के ७५ 
करोड़ से अधिक रुपये जमा हें और देश भर में फेली ३१४ 
शाखाओं के द्वारा वह कारोबार चला रहा हे । ६० वर्ष की 
इस अवधि में आर्थिक यात्रा का पथ निरापद ही रहा हो, 
ऐसी बात नहीं है । १३२३-३१ की आर्थिक मंदी और 
देश का विभाजन ये दो घटनायें इतनी प्रबल थीं कि 
साधारण प्रबन्ध रौर क्षमता की संस्था कठिनाई से इनके 
प्रहार को सहद पाती । पंजाब नेशनल बैंक इन संकटों से 
सकुशल पार हो गया, यह उसके लिये बड़े श्रेय की बात 
हे । | 
अपने इस दीघं जोवन में इस बैंक को लाला लाजपत 
राय और राजर्षि. पुरुषोत्तमदास टंडन जेसे राष्ट्रीय नेताओं 
का नेतृत्व प्राप्त रहा है । जाव और देश के अन्य भागों के 
प्रमुख व्यक्ति सदेव इसके संचालक मंडल में रहे हैं । 


[ 3७ 
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| ग्रामों के लिए ऋरा-व्यवस्था और व्यापारी बेंक 


जे 0. 


RT 


| | 
i भारत ग्रामों में बसा हुआ हे। यह दरअसल एक 
| वास्तविकता हे, जो देश के आर्थिक जीवन की रीढ़ है । जब 
| तक भारत के ग्रामों का उत्थान न हो, तब तक लोगों के 
| जीवन स्तर के उच्च करने के लिए सारे प्रयत्न निष्फल हें । 
। पर कृषि विकास के श्रन्बेषण में संसार के उन्नत देशों के 
इतित्रृ्त यह प्रकट करते हें कि कृषि के विकास ऑर 
। समृद्धि की आधार शिला ग्रामों में ऋण देने की व्यवस्था 
।॥ को उन्नत करना है । इसीलिए भारत में ग्रामीण ऋण 
| ब्यवस्था पर बढ़ा बल दिया जाता हे | 
| पू'जी का निर्माण 
UE भारत के ग्रामों में किसान बसते हैं। एक फरांसीसी 
कहावत के ग्रनुसार किसानों को ऋण वेसा ही सहायक 
। । होता है, जेसे कि एक लटके हुए व्यक्ति को लटकाने वाले 
\) व्यक्रि की रस्सी का सहारा । पर ग्रामों फे लिए ऋण देने 
का प्रश्‍न एक पेचोदा पहेली हे | औद्योगिक पूंजी से उसका 
प्रन सर्वथा जुदा हे । उद्योग की बृद्धि नियंत्रित वृद्धि और 
उत्पादन की ओर होती हे, रिन्तु कृषि का धंधा व्यक्तिगत, 
अंसंगठित, छोटे पैमाने पर बिखरा हु्रा होता है | उक्षके 
निर्माण में बड़ा समय लगता है। कृषि का धंधा प्रकृति 


बैंक की हीरक जयन्ती के इस अवसर पर में इस संस्था 
को इस सफल जीवन पर बधाई देता हुँ ओर आशा करता 
हूं कि इसका भविष्य कहीं अधिक दीर्घ और सफल होगा । 
इसके संस्थ्ापक्रो ने राष्ट्र के वास्तविक हितों को ध्यान में रख 
कर जिस प्रकार इसकी स्थापना की थी, उसी प्रकार स्वतन्त्र 
भारतीब्र गण राज्य के वास्तविक हित-साधन में यह संस्था 
अपने को संलग्न किये हुये है, यह देकर हमें सन्तोष 
` होता हे | मुझे विश्वास हे कि भारतीय राष्ट्र की इस नव 


स संस्था से सहायता और सहयोग मिलता रहेगा। 


` 


रचना और नव्रोव्थान के प्रे रणात्माक युग सें सदा की भात ˆ 


पंजाब नेशनल बेंक : [ 
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पर निर्भर रहता है और उत्पादन अचानक बरबाद हो जाता! . 
है । किसान की यह शक्कि नहीं हे कि वह विभिन्न मूल्य 
को दृष्टि से ग्रपने उत्पादन को बदल दे। फेक्टरियो में तो 
माल तैयार होते होते माल की शकल बदली जा सकती है 
पर किसान तो एक बार जेसा बोएगा, वसा ही पदाथ पदा 
होगा । उसके उत्पादन के दास उसके द्वारा नियत नहीं 
होते हें, बल्कि उस पर लादे जाते हैं। इसलिए वह जो 
पू'जी लगाता हे, उसकी पदावार अनिश्चित रहती है| 
इसलिए ग्रामों के लिए वही योजना संतोषजनक हो सकती 
है, जिसमें प'जी पर कम से कम ब्याज लिया जाए । यही 
कारण है कि बेकिंग की साधारण प्रणालियां ग्रामों के लिए 
सहायक नहीं हो पाती हैं । | 
किसानों की आवश्यकताए' | 
किसानों को धन की आवश्यकता कई प्रकार से होती 
हे। उसे अपने कामकाज में चलतू उपज की आवश्यकता 
पुरी करने के लिए थोड़ी मुद्दत के लिए रुपया चाहिए 
जिसले वह बीज और खाद खरीद सके ओर लगान ह 
चुका सके । यह धन उसे थोड़े ही समय में दी मिग 
चाहिए । इस ऋण की भ्रवधि नो महीने तक ६ 
सकती है । अपनी फसल बिकने पर ही किसान रुपया चु 
सकता है । बीच सें उसे बैल, खेती के औजार खरीदे! 
लिए रुपया चाहिए | यह धन वह साल-दो साल या ती 
साल में चुकाएगा | इसके सिवा वह लम्बी सुहत के लिए * 
ऋण म रुपप्रा लेता है जो स्थायी विनियोजन के लिए ह 
जिसे वह जसीन या कीमती औजार खरीदने में लगाए । 


कुल धन को मांग 
इसके सिवा किसान अपनी पारिवारिक आरव 
कताओं, बीमारी और शादी विवाह के लिए रुपया उ 
ब्याज पर चाहता है । इस प्रकार भारत के किसानों को ह 
में कुल ऋण करीव ८०० करोड़ रुपए का चाहिए । 


ग्रामा म महाजन 
्राजकल ग्रामों की रुपए-सम्बन्धी आवश्यक 


र दा 
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विभिन्‍न छोतो से पूरी होती हैं। ग्रामीण क्रेडिट सवें के 
अनुसार व्यापारिक बंकों को छोड़कर महाजन ओर साहूकार, 
महाजनी का काम करने वाले किसान जमीदार और नाते 
रस्तेदारों, मित्रों आदि द्वारा रुपए की आवश्यकता पूरी 
होती है | इन सब्र साधनों से क्रिसानों को ३३ प्रतिशत 
कर्ज मिलता हे 1. मद्दाजन या साहूकार म अनेक कमियां 
होते हुए भौ ग्रामां में रुपए के जुगाड़े करने में आज भी 
७० प्रतित रुपया कजे देते हैं | सरकार ओर सहकारी 
समितियां केवल '६ प्रतिशत कज देती हैं | व्यापारिक बेकों 
|| का रुपया प्रस्यक्त- या अप्रत्यक्ष रूप में किसानों तक नहीं 
। | पहुंचता हे । 


| आवश्यकताओं के रूप 
| किसानों की आवश्यकता रुपए के सम्बन्ध में दो प्रकार 
“11 की हैं--एक उत्पादन के लिए और दूसरे माल के वेचने के 
|... लिए | पर व्यापारी बेंक खेतीबारी के धंधों में किसी भी 
। , रूप में रुपग्रा नहीं लगाते हैं । बैंकों के -कुल्ल कर्ज देने में 
|. कृषि उत्पादन में केवल ४ प्रतिशत रुपया होता है। ३० 
जून १६४१ के अंकों के अनुसार बेंकों ने ६२७.६ करोड़ 
रुपए कजे में दिए, उसमें कृषि उत्पादन में केवल १८.३ 
करोड़ रुपए दिए। बैंको की कुल कर्ज रकम में से किसानों 
को १ प्रतिशत से भी कम मिलता है | तिस पर इतना 
अल्प धन भी समान रूप से वितरित नही होता है | बेंकों 
से बढ़े किसान ही रुपया पाते हैं, मध्य वित्त तथा साधा- 
रण दर्ज के किसान इस शुमार भ कोइ स्थान नहीं रखते 
हैं | १६४१-५२ में सहकारी समितियों के काम की प'जी 
. ३६.७२ करोड़ रुपए थी, उसमें ब्यापारिक बेंकों की -विनि- 
योजन २५१ करोइ रुपये था जो ७ प्रतिशत से भी कम 
था | इन पब बातों से स्पष्ट हे कि व्यापारिक बैंक प्रत्यक्ष 
या श्रप्रत्यज्ञ किसी भी रूप में किसानों की ऋण-सम्बंधी 
झावश्यकता पूरी नहीं कर पाते हैं | 
व्यापारी बैंक 
व्यापारी बैंक प्रायः थोड़ी सुहत के लिए कज देते हैं, 
` . जो एक हफ्ते से तीन मास तक होती है, जब किसानों 
की कम से कम मुद्दत इससे भी बड़ी होती हे । थोड़ी सी 
` थोड़ी मुद्दत का लिया हुआ ऋण भी फसल के पहले और 
उसकी बिक्री से पहले नहीं चुकाया जा सकता है। 
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फ 
| 
इसमें प्रायः १२ ले १५ सहीने तक लग जाते हैं| 
चेक इतने लम्बे समय के लिये कर्ज देने में असमर्थं रहे 
है और इस अवस्था में इस ओर उनकी कोइ दिलचसी 
नहीं होती है। दूसरे किसानों की अमानत बैंकों को मंजू = 
नहीं होती है। जमीन पर ही किसान रुपया ले सकता 
और रक माल में दिलचस्पी रखते हैं, जो उनके कन्ने 
में रहे। जमींन की बिक्री ओर कब्जा होने में ग्रके 
दिउकते' पेश आती हैं। फपत़् के ऊपर वे भी रुपया नहीं 
सकते, क्यों कि बाढ़ सूखा श्रौर आग का भय रहता -ह। 
फिर उनके मूल्य घटते बढ़ते हैं। पशुओं की जमानत ॥ 
दिक्कत तलब हैं। | 
११५०-५१ सें बेंकों ने 1७५.७ करोड़ रुपए ई 
रकम कृषि पदार्थो के थोक ब्यापार भें लगाई जो उन 
कुल ऋण की १६.८ प्रतिशत हैं | यह छुत्र हैं जिप 
व्यापारी बैंक अपने, कारबार का विस्तार कर सकते है।| 
जो कृषि पदार्थ व्यापारिक माल तंयार करते है, उ 
बैंक रुपया लगाते हैं। रुहै, पाट, होशियन, तेलहन श्र 
चीनी में बैंक रुपया लगाते हैं । इन पदार्था का भलीर्भा 
स्टाक किया जा सकता है और वे सुरा से रखी 
क्ती हैं । यदि राज्य सरकार बड़े बड़े गोदामा का निम्र 


| 


करने में योग दें तो बेंक पूजी लगाने में आगे आ हे 
हैं। सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना है । | 

ग्रामीण क्रेडिट सर्व कमेटी ने पह सिफारिश गी. 
कि राष्ट्रीय सहकारी विकास और वेयरहाउसिंग बोड तिमी 
किए जाए | केवल राज्यों में उनका संगठन न हाँ, र्ब 
एक अखिल भारतीय संस्था भी हो, जिसके अन्तर्गत | 
संस्थाए' काम करें | २० करोड़ की रुपए की 
पूजी पर बोर्ड खड़ा किया जा सकता हे, पर १० * 
रुपए की कार्यवाहक पु'जी से कार्य शुरू हो सकता है | 


प'जी में ४ करोड़ रूपए का विनियोग भारत सरकार 
पर बोड गोदामो का निर्माण करे । 


इत नह परिस्थिति में कोई कारण न होगा कि. 
बैंक कृषि पदार्थो में प॑जो लगाने कें लिए आगे न भ 
उस अत्रस्था में बैंकों की अधिकाधिक पूजी ४ 
बैंक ग्रामों की उपज के व्यापारिक क्षेत्र में दी भी 


ते हैं 022 i 
सकते हैं । आवश्यकता है करिं इस संबंध की उ. 
उपलब्ध की जाए'। 


HMMS 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार म 
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La) 7] 
a) T 
जी. ए. टा. दा. 
“सम्पदा? के पाठक जी. ए. दी, टी. नामक अन्तर्राष्ट्रिय 
ब्यापारिक संगठन से मल्ली भांति परिचित होंगे | हम किसी 
es *_ we 6. ~ 3० £ 
पिछले अंक में इसके संबंध सें लिख चुके हैं ऑर यह बता 


चुरे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रण में इस संस्था 


का क्या योग हे ? हम ने उस समय यह भी उल्खेख किया 
था कि व्यापारी वर्ग यह सांग करता रहा कि भारत को इस 
ग्रायोजन से निकल आना चाहिए, क्योंकि अन्य देशों की 
तुलनामें उसके विदेशी व्यापार पर अधिक बंदिशें हैं | पर हम 
ने यही कहा था कि समभौतों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीच 
संगठन द्वारा आगे बढ़ना न केवल भारत, बल्कि संसार के 
सभी देशों के लिए लाभ जनक हे। ससार में यह इसी 
विदेशी व्यापार के लिए होते हैं । इसी व्यापारके लिए पिछली 
सदियों में योरोपियन देशों ने अपने साम्राज्य बढ़ाए और 
उपनिवेश कायम किए | आज इस प्रथा कों नया रूप दिया 
गया है| उपनिवेश कायम करने की अपेक्षा राजनीतिक 
तथा आर्थिक घेरों द्वारा अपने दायरे में छोटे बड़े देशों 
को रखने का क्रम चला हे | 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघ 


यदि विश्व में संसार के ब्यापार के लिए कोई श्रन्त- 
राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था का निर्माण हो और उसमें 
संसार के सभी देश रहें तथा उसके निर्णयों के अनुसार 
अपना व्यापार करें, तो आज की कटा कटी और संघर्ष 
बहुत कुछ मिट सकता हे। पिछले महा युद्ध की समाप्ति 
होने पर जब देश बाहर आए, तब उनमें आज जेसी फूट 
नहीं थी । सब एक थे और यह दिखाई देता था कि वे नये 
आदशों' से एक नया विश्व बनाए'गे। इसी लच्य से 
राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसी लच्य से 
१३४२ में हवाना चाटेर के द्वारा यह तय पाया था कि 


* हि दि र ७५ 
तरव के लिए “अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार संघठन” (आाइ० टी० 


श्रो ) का निर्माण किया जाए। लच्य उदार था लम्बी 
बातचीत चली | पर यह दिखा कि उसका निर्माण जलदी में 
अप्रेशन १५४ ] 
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सरल नहीँ है । कारण जो इस सँगठन का निर्माण कर देने [| 
बाले थे; वाइमें उन्होंने ही पीठ फेर ली | तब यह केसे संभव || 
था | ऐसो अवस्था में १६४५-५६ तक के लिए अन्तर्रा- | 
ट्वीय व्यापार के समझते के लिए यह आयोजन खड़ा किया । 
गया, जिसके द्वारा हर एक देश के ब्यापार का कोटा || 
निश्चित किया गया। । 


भारत और एशिया 

भारत का कपड़े का कोटा १००० लाख गज से || 
अधिक नहीं रखा गया । एक दूसरे समझौते में भारत के | 
चीनी निर्यात पर बंदिश लगाई गई | भारत ने इन सम- ||| 
मौतों को सदाशयता से माना जिस से वह दूसरे देशों (| 
के साथ तनातनी में न पड़े आज यह देखा जाता है || 
कि हम एशिया वासियों का जो स'गठन चाहते हैं और सद्‌ | 
भावना से चाहते हैं, वह किस प्रकार होगा, यदि भविष्यमें दक्षिण 
पूर्व एशियायीदेशों सें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी | भारत | 
के कपड़े की जितनी मंडियां सुदूरपूव बर्मा और मध्य| 
पूर्व के देशों में थीं, जापान ने मुकाबले में आकर प्राय; 
सब जगह से भारत को खदेड़ दिया और वह आगे भी 
लगा है, जबकि सारत का निर्यात अपने कोटा 
आज तक नहीं पहुंच सका । इन परिस्थितियों सें अन्त्रा 
ट्रीय ब्यापार संगठन द्वारा सत्र देश व्यापार करें तो यह सब 
लिए हितकारक है । 


जिनेवा अधिवेशन 

जिनेवा में जी, प्‌. टी. टी. का पुनः अधिवेशन हु 
ओर स'सार के सभी देश उसमें शामिल हुए। ग्द 
ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी योरप के देश और एशिया वे 
अविकसित देश तथा भारत सभी ने भाग लिया। इ 
देशों ने अपनी अपनी समस्याए' खड़ी कीं और तद्नुकू 
अपनी मांगें कीं | पर इससे पहले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स* 
उन के निर्माण का पुनः प्रश्‍न उपस्थित हो गया हे। बड़े रा 
इसका संगठन आसान कर सकते थे, पर उन्होंने देखा कि उनव 


[२ 
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प्रश्रुता जाती हे, उन पर बंदिश लगती हैं, इसलिये वे 
| किनारा कर गए । आगे के अनुकूल समय के लिए इस 
संस्था का संगठन फिर टाल दिया गया। पर चतमान 
आयोजन की ब्यवस्था में भी ग्रेट ब्रिटेन ने यह मांग की 
| कि हर एक देश का निर्यात व्यापार नियंत्रित होना 
चाहिए । अमेरिका की मांगें स्पष्ठ न थीं | पश्चिमी योरप के 
तट कर से कम आय वाले देशों ने खाद्य पदार्थों के निर्यात 
के नियंत्रण के संबंध में मांगें की | अविकसित देशों ने भी 
| पनी मांगें कीं । भारत ने नियंत्रित ब्यापार के कोटा की 
जबदेस्त मांग की | उसने यहां तक कहा कि यदि उसकी 
¦ बात नहीं मानी जाती है, तो वह आयोजन से निकल जाने 
i को तेयार है । 

| व्यापार के तीन लक्षण 

इसके बाद तीन बातें तय-सी हुई' और घे ये थीं, कि 
॥ (१) विदेशी ब्यापार में भेदभाव पूर्ण नीति समूल नष्ट कर 
| दी जाए, उसका अस्तित्व हानिकारक हे और वह राष्ट्रों में 
"संघर्ष पैदा करती हे । (२) विदेशी व्यापार की शर्ते अधिक 
॥ उदार हों, जिससे करिसी छोटे-पनपने वाले देश को चति 
न हो। (३) संसार के देशों में आयात की दीवार न खड़ी 
। की जाएँ। पर ये तोन सिद्धान्त कहां तक चलेंगे। अमेरिका 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना सें निजी क्षेत्र के विकास में 


आवश्यकता पड़ेगी! इसके अतिरिक्त पांच वर्ष के लिए 
वर्तमान चालू कार्यों के लिए ३००० से ४००० करोड़ 
; रुपये की आवश्यकता होगी । इस तरह शरर्थात्‌ दूसरी 

पंचवर्षीय योजना के लिए ६००० करोड़ रुपए से १०००० 
करोड़ रुपये की, अर्थात्‌ प्रति वर्ष २००० करोड़ रपये की 
भारी रकम की आवश्यकता होगी । देश में यह रकम किस 
र पूरी होगी, यह एक प्रश्‍न हे । यह भारी रकम किसी 


_ इतनी विशाल मात्रा में पू'जी प्राप्त करने का गम्भीर 
गरन उपस्थित है । जनता : कर तो ,अदा करेगी ही, पर 
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| 
इन दीवारों के द्वारा छोटे बडे राष्ट्रों को आज अपने ताश्नै में / 
किए हुए है । | 


आयोजन को जीवन दान 


पर इस वर्ष इस आयोजन का कार्यकाल समाप्त होने / 
को था | इसी अवस्था में यह तय पाया गया कि जब तक | 
अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार संगठन का निर्णय न हो, तब तक इस 
आयोजन को जारी रहने दिया जाए । इस लक्ष्य से इस आयो- 
जन का कार्य ३॥ वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इस प्रकार | 
अब से तीन वर्ष तक यह आयोजन और कार्य करेगा । 
दिसम्बर १३५७ तक यह व्यवस्था जारी रहेगी । इसके 
सिवा यह भी महत्वपूर्ण निश्चय हुआ कि अब तक विदेशी 
ब्यापार की जो व्यवस्था हे, हरएक देश के लिए जो कोटा 
कायम है, वे जारी रहेंगे, और उनमें परिवर्तन न होगा । इस 
प्रकार इस आयोजन को पुनः जीवन दान दिया गया । पर 
साथ में यह भी कह दिया गया कि किसी देश को अपने 
विदेशी व्यापारमें वर्तमान कोटा आदि से अडचन सामने आती | 
हो, या कर आदि की अन्य कठिनाई हो तो उसका मामला | 
किसी समय बीच में भी ऐश हो सरेगा ओर आयोजन उस 
पर विचार करेगा । 


उस से क्या पूरा होगा ? कर देने के उपरांत भी प्रतिवर्ष 
१२ अरब रुपये चाहिएं । यदि देश में इतने धन की बचत 
होती भी हो तो उसके संचय करने का प्रश्‍न कम कठिन 
नहीं है | अनेक प्रयत्न करने पर भी इस वर्ष करीब । 
सौ करोड़ रुपये बचत में प्राप्त हुए हैं । निजी क्षेत्र में बड़ी | 
कठिनाई से पञ्चीस-पच्चास करोड़ रुपये कुल एकत्र हुए। 
तब हम प्रति वर्ष १२ सौ करोड़ किस प्रकार संचय करें | 
सकेंगे ? भारी विदेशी सहायता की आशा करना व्यर्थ है। 
भारत याज जिस राजनीतिक मोड पर खडा हे, उससे रथि 
विदेशी सहायता शायद ही प्राप्त हो । सरकारी मुद्रण 
में चलन में नोट नियत सीमा तक ही छापे जा सकते हैं! 


फिरि अधिक नोट छापने पर रुपये का मूल्य घट जाता ६! 
महंगाई भयंकर रूप में बढ जाती है और एक गई 
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समस्या उपस्थित हो जाती हे ! 
देश में धन 
हमारा देश सम्ठद्ध नहीं हे | जीवन निर्वाह का व्यय 
बढ़ता चला जा रहा हे और निजी व्यक्तिगत बचत का अंश 
बहुत कम हो गया है | यदि कमी न हुईं हो वो इसमे बचत 
कितनी हे, यह जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं हे । 
जो वर्ग बचत करता आया हे, उसकी आय श्रचानक घट 
गई है और जिनकी आय बढ़ी हे, उन के पास बचत के 
उपयोग का संदेश नहीं पहुँचा है । तब क्या देश से. इतना 
धन प्राप्त होना संभव नहीं हे। यह तो निराशा की बात 
है कि देश से इतना धन न मिले । ऐसी कोइ बात नहीं है । 
४० करोड़ जनसंख्या के इस विशाल देश में छोटी-छोटी रकमें 
लाखों और करोड़ों लोगो के हाथों में है | आज इस सोयी हुई 
पू'जी को जीवित करने श्रौर उस में प्राण संचारित करने 
का प्रश्न है । 


m4 


बड़े पेमाने पर बचत 
लोगों को मार्ग दर्शन करने की आवश्यकता है । यदि 
नये भारत की संतानों को अधिक सुखी और सञ्द्धिशाली 
जीवन व्यतीत करना हे, तो मितब्ययता व बचत का सन्देश 
भारत के ग्राम-ग्राम और घर घर सें कार्यकर्तागण पहुँचाएं 
और लोगों को बचत करने की प्रेरणा दू, उन्हें बचत 
करने के लाभ समकाएं और उस बचत को सोना चांदी के 
आभूषण खरीदने तथा अन्य कामों में ब्यय करने की अपेक्षा 
राष्ट्रनिर्माण के कार्यो' में लगाने की प्रवृत्ति पैदा करें, तो 
देश का यह आधिक संकट दूर हो सकता है । बचत को 
सोना चांदी में जमा कर रखने से देश को कोई लाभ नहीं 
| यदि कोई परिवार बारह महीने में सौ पचास रुपये की 
बचत करे और किसी दूसरे अवसर पर सब धन खर्च 
द, तो इस बचत से भी उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। 
९-छोटे परिवार थोडी-थोडी बचत कर श्रागे बढ़े' तो 

* जी निर्माण सहज में पूरा हो सकता है । 


- बैंक और बीमा 
ता काम में बैंक और बीमा कम्पनियां बड़ा योग दे 
i 5 उनकी शाखाएँ छोटे-छोटे कसबों और 
सवार पा जाएँ, तो यह काम सहज में पूरा हो 
अप्रे्न १ ] 
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सकता हे । नये कानुनों के कारण बेंकों की व्यवस्था आज 
इतनी खर्चीली हो गई हे कि जगह-जगह उनकी नट 
शाखाएं खुलना सम्भव नहीं हे | फिर बेंकों से यह 
संभव नहीं है कि उनके प्रतिनिधि घर घर पहुँच सके | 
तडुपरांत बैंको की रकम उद्योगों के निर्माण में लम्बी सुहृत 
के लिए नहीं रोकी जा सकती हे । अलबत्ता जीवन बीमा 
कम्पनियां इस काम में भ्रादश संस्थाएं मानी जा 
सकती हैं । 

कुछ लोग कहते हैं कि लोगों के पास इतना धन नहीं 
है कि वे वचत करें । हम मानते हैं कि कुछ साधन pl 
सम्पन्न परिवारों के सिवा आम लोगों के पास बचत के | 
पर्याप्त साधन नहीं हैं । पर आम लोग कुछ भी बचत नहीं | | 
कर सकते, यह बात भी गले नहीं उतरती | पिछले तीन ||| 
वर्षों में-युड़ की खपत बिना घटे ही चीनी का उपयोग ५० 
प्रतिशत बड़ गया हे, चाय के चोयुने दाम चढ़ जाने पर भी 
उसकी खपत आज कई गुना अधिक हे । कपड़े भी खपत ||| 
काफी बढी है। लोगों का सिनेमा में जाना कम नहीं हुआ | 
है । मथ्यम श्रे णी के स्त्री, पुरुष और बालक आठ बारह | 
आना और रुपया आसानी से खच कर डालते हैं | यात्रा || 
बढ़-गई हे, ग्रामों से प्रतिदिन ठसाउस भरी हुईं मोटर बसें | 
शहरों में आती हैं, गाड़ियों सें भी भीड़ रहती हे। ग्रामीण | 
हजारों का सामान ग्रामों में खरीद कर ले जाते हैं। समाज 
के सभी अंगों में और घरों में खर्च बढ़ा हे | इस खर्च में ||| 
से एक परिवार क्या एक दो आने नहीं बचा सकता है ? पान 
सुपारी, चाय बीड़ी श्रौर सिनेमा आदि के बढ़ते हुए खर्च से 
हर रोज आना दो थाना बचाना रास्ते में भीख मांगने बाले 
के लिए भी कठिन नहीं है । 


देश की ४० करोड़ की आबादी में ८ करोड़ परिवार | 
हैं, यदि इन में से आधे परिवार भी काट कसर कर प्रति 
दिन दो आना बचाएं तो महीने सें प्रति परिवार चार रुपए | 
और वर्ष में ४८ रुपए बचें । इतने धन से ग्रासानी से हर | 
एक परिवार १ हजार रुपए की बीमा की पालिसी ले. 
सकता हे। ४० करोड़ परिवार से ४००० करोड़ की | 
पालिसियां श्रस्तित्व में आती हैं । इन पालिसियों से बीमा 
कम्पनियां इस धन के बड़े भाग को सहज में उद्योग में 
लगा सकती हैं । आवश्यकता यह है कि २-३ लाख ब्यक्रि | 


भारतीय संविधान में 
नज सम्पातं का ३१ धारा 
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म पारक्तन 


भारतीय विधान को जारी हुए छः वर्ष हुए कि उसमें 
चौथी बार परिवर्तन करने के लिए संशोधन का विधेयक 
उपस्थित क्रिया गया | इस बार यह परिवर्तन उसकी मह- 
| त्वपूणं ३१ वीं धारा में पुनः किया जा रहा हे जिससे कि 
सरकार के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तचे प बाधक 
न हो सके । इन लगातार संशोधनों से कांग्रेस ने जो पर 
म्परा कायम की, वह राष्ट्र के लिए अत्यन्त चितनीय है । 
इससे विधान का स्थायित्व नहीं रहता हे । राष्ट्र फे लिए 
“उसका गौरव और महत्व जाता रहता है| पर जब उसके 
। निर्माता ही यह कहते हें कि विधान की पवित्रता जसी 
| । कोइ चीज नहीं है, तब भविष्यमें दूमरा कोई राजनीतिक दल 
सत्ता ग्रहण करेगा, तो वह उसे यदि बिल्कुल ही न माने 
और किसी नए विधान की रचना कर डाले तो यह गर 
सुमकिन नहीं है । 

शासन को यह अच्छा नहीं लगा कि सर्वोच्च न्यायालय 
के सेवा वृत्त विचारक विधान का इस प्रकार परिवर्तन करना 
'उचित न प्रकट करें । सुतरा, विधान के नए परिवर्तेन पर 
उन वर्गो को कोई सोचने का अवसर नहीं मिला, जिन पर 
उख का असर पड़ता है | इस नये परिवर्तन का प्रभाव न 
क्षेवल उन्हीं पर पड़ेगा, जो जमीन रखते हैं, बल्कि 


एजेएटों के रुप में देश भर में फेल जाएं। इस के सिवा 


व्यक्तियों को भी काम मिल सकता है । 

आज तक्र बीमा कम्पनियों का क्षेत्र शहरों तक 
सीमित रहा हे । शब वे देश के ७ लाख ग्रामों में श्रपना 
कार्यं क्षेत्र निर्माण करें। भारत के सच्चे सोने की खाने तो 
ग्रामों में हैं | ग्रामों में ५०० रुपए से १००० रुपए की 
. पालिसी खप सकती हे । सरकार का कतॅब्य हे कि वह 
पूजी निर्माण के इस महान कार्य का उपयोग करे । इस से 
जी की प्राप्ति होगी, वहाँ देश के सबसे बड़े भाग 
रने की आजसे अधिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी । 
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उसका औद्योगिक क्षोत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा] | रले 


“समाज दित? के नास पर मौलिक अधिकारों से लोगों को ल्ग 
जो श्रधिकार दिए गए हैं, उनका पूर्णातया मूलोच्छेदन | 
हो जायगा । सार्वजनिक हित के नाम पर शासन औद्योगिक | है 
संगठनों पर अधिकार करता चला जायगा और उस के, . 
मूल्यांकन में उसका ही निर्णय आखरी होगा। कोई | 0 
व्यक्ति उसके निर्णय के बिरुद्द सर्वोच्च न्यायालय तक न| दी 
पहुंच सकेगा । | 
वर्तमान में विधान की ३१ वीं धारा इस प्रकार हेः | कक 
(३१) कोई व्यक्ति विधि के अधिकार के बिना। 
अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा । । 


सका (२) अंश महत्वपूर्ण हे, जिसमें अब तक | वे ल 
परिवर्तन ही नहीं किया गया, बल्कि उसकी नडे रचना कर | विशे 
दी गई है। निष्प 

(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति--जिसके अन्त, विणि 
गत किसी ब्यापार या औद्योगिक उपक्रम सें या उसकी| पत्र! 
अधिकारिणी किसी कम्पनी में कोई अश भी हे, ऐशी अगे 
विधि (कानून) के आधीन जो ऐसा अधिकार देती हेस हग 
जनिक प्रयोग के लिए अधिकृत या अर्जित तब तक नही के परिव 
जायगी, जब तक कि वह विधि अधिकृत या रि 
सम्पत्ति के लिए प्रति कर . ( मुआवजा ) का उपबन्ध | हु 

रती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत करें 4५: 
उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख न कर दे, जिनसे 4 
कर निर्धारित होना और दिया जाना है । 

विधान के तीसरे भाग सें सम्पत्ति के सम्ब 
जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, उनकी उपयु कै 
वीं धारा का क्लाज रचा करती है | पर दूसरी क्लाज ' 
प्रकट करती हे कि सरकार किसी भी कानून से लोगों क श् न्मुख 
मुआवजा चुकाए सम्पत्ति पर अधिकार नहीं कर सकती 6 
सार्वजनिक हित की दृष्टि से किसी व्यापारिक या चर्चा 

कम्पनी का बिना मुआवजा चुकाए नतो उसकी ब्यवस्था & 


[ शेष प्रष्ट २२४ पर ] 


Es 
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में परिवर्तन 


(श्री नागेखर प्रताद) 


यह एक खेदजनक सत्य हे कि अपने से भिन्न मत 
| रखने वाले सभी वर्गा पर प्रतिगामी होने आरोप 
५ लगाने वाले भारतीय कम्यूनिस्ट स्वयं प्रगतिशील नहीं हैं । 


का 


| को 

दून | साधारणतः कम्युनिस्ट माक्स के इस सिद्धांत को निर्श्नान्त 
os ७ ~ TP 

गगन । श्रौर त्रकालिक सच्य समझता है कि शांति के लिए हिंसा 


Et 


8५ 


| प्र तै परः मऊ पे जल ~ 
स. श्रनिवाय हे, परन्तु सचाई यह है, कि माक्स अपने जीवन के 
को | संध्याकाल में स्वयं अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर चुके थे 
। और उनके साथी ए'गेल्स भी अपनी भूल मान चुके थे। 


| श्री नागेश्वर प्रसाद का “भूदान यज्ञ? में प्रकाशित निम्न लेख 
इ | इस सत्य पर अच्छा प्रकाश डालता हे । 


| ~ 9) 2] ° 
बिना... विचारों में विक़रोस 
|. माक्स के जिन वचनों का हवाला प्रायः दिया जाता है 
[ तक | वे लगभग १८४८ के विचारों को प्रदर्शित करते हैं । उस 
ना क | विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति सें माक्स और एंगेल्स इस 
' निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि सामाजिक परिबर्तन के लिए हिंसा 
म्तः अनिवार्य है। अतएव १८४८ में जब कम्यूनिस्ट घोषणा 
उसकी | र प्रकाशित . हुआ तो उसमें हिंसाको अनिवार्य रूप से 
द या गीकार किया। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति की तीवूता से 
“1. है बट आदि देशों सें नूतन श्रार्थिक एवं राजनीतिक 
नहीं की परिवर्तन होते गए। फलस्वरूप इ'गलैड में आश्रिक क्षेत्रों 
अर्जि। ण मजदूरों को कह मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए | इस 
न्घ । झार राजनीतिक क्षेत्र में भी निर्वाचन की सीमा केवल 


‘+ फु रोरी 
क्रे पा ३ ह सीमित न रह कर उत्तरोचर विकप्तित होती 
से | "३ । इनमें १८३२ से १८६७ तक के निर्वाचन सुधार 


। १ काया माक्स॑ और ए'गेइस के सामने हो चुका 
0 he ।थ ही पुराने तरीकों से लड़ने की जगह नए तरीकों 
इ कार हुआ। गली और सड़क की लडाई की 
को जगह विज्ञान के उपयोग ' द्वारा, लड़ने की 
में ही परिवर्तन हो गया है। इन सततः विकासो- 
ती है का शङ्गियों का साक्षात्‌ करके मार्क्स आर एंगेल्स के 
| कि पुरानी नीति एवं अव्यवहायः 
पने विचारों मे गह रह सकते थे | अतएव उन्हें भी 
परिवर्तन करना पड़ा । उदाहरण के लिए 


ना छकछ ्ण ॑नचछडसट:ः::स 22222 म न अल 
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कार्ल माक्स 
माक्सं ने 'हेग कन्वेन्शन के अवसर पर जो भाषण 
दिया था, उसका यह उद्धरण देखिये:-- 

“मजदूर नये श्रम संगठन की नींव डालने के लिएं 
राजनीतिक सत्ता पर अधिकार अवश्य करे। अगर उसे 
ऐसी वस्तुओं की उपेक्षा और घृणा करने वाले प्राचीन 
इसाइयो की तरह इस दुनियां की. चीजों का परित्याग नहीं 
करना है, तो पुरानी संस्थाओं द्वारा पोषित पुरानी नीति 
को वह अवश्य उलट दे। लेकिन हमारा यह कहना नहीं 
हे कि इस लच्य तक पहुंचने का एक ही रास्ता सर्वत्र 
है । इम जानते हैं कि भिन्न-भिन्न देशों की संस्थाओं, रीति 
रिवाजों का विचार अवश्य होना चाहिए और हम इस 


[os 


ब्रात से इन्कार नहीं करते कि इगलण्ड तथा अमेरिका 


जैसे देशों में ओर अगर में आपके तर्को को बेहतर सम- 
य की प्राप्ति 


रता हूं, तो हालंण्ड में भी मजदूर अपन लच 
शान्तिसय उपायों से कर सकता हैं |? 
( एच० डब्ल्यू लंडलर द्वारा सामाजिक एब ग्रार्थिक 


आन्दोलन” सें काटसस्की के “सर्वेहारा की तानाशाही” स॑ 


| - उद्घृत | ) 
। ए'गेल्स के विचार 

अब हम हिंसा द्वारा परिवतेन पर एंगेहस के विचारों 
की समीक्षा करें । ए'गेल्स ने “स में वर्ग-संघर्प की भूमिका 
॥ लिखते इए निम्नलिखित विचार प्र दशित किया है । माक्स 
के देद्वावसाम के बाद १784 में एंगेल्स ने अपनी ओर 
॥ माक्स की गलतियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हे। 
। बह कहते हैं :-- 

“इतिहास ने हमें गलत साबित किया श्रौर हमारे 
तत्कालीन ( १८४७-५० ) विचारों को आमक बताया । 
इतिहास और भी श्रागे गया; उसने न केवल हमारे भ्रम का 
निवारण क्रिया, बल्कि उन परिस्थितियों को भी खूपान्तरित 
कर दिया जिनमें संघवे करना पड्ता। सन्‌ १८४८ के 
लड़ने के तरीके आज हर तरह से पुराने पड़ चुके हैं । अजा- 
गुत जनता के शीषस्थ छोटे-छोटे श्रल्पसंस्यक समूहों 
द्वारा क्रोति करने का समय चला गया । इतिहास को व्यंग 
हर चीज को उलट देत! है। हम, क्रांतिवादी और विप्लवी , 
विप्लव करने सें श्रवेघानिक साधनों की अपेचा वेधानिक 
साधनों से अधिक सफल हो सकते हैं । व्यवस्थानिष्ठ पत्त 
स्वनिर्मित वैधानिक परिस्थितियों के कारण ही नष्ट हो 
- ज्ञाते हैं |? 

( एंगेल्स की “फ्रांस में वर्ग संघर्ष” की भूमिका से 
द्भ) 


हिंसा अनिवार्यं नहीं 
हु उपयुःक्र उद्धरणों से एक बात तो अवश्य स्पष्ट है कि 
` दोनों विचारको ( मास और ए'गेलस ) ने हिंसा की श्रनि- 
चायेतो को अपने जीवन के संध्याकाल में स्वीकार नहीं 
इससे यद्व साफ हे कि माक्संवाद का हिंसा से 
ट गठबन्धन नहीं हे | काश ! माक्स और एंगेल्स 
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जीवित होते और महात्मा गांधी प्रणीत शान्तिमय प्रतिकार 


( सत्याग्रह ) के चसद डार को देख पाते । सम्भव हं, उनके 
चे निरे कठसुर्लं तो श्र 


विचारों सें भी परिवर्तन होंता। 
नहीं । इतिहास की व्र.तगति की खय से अपने विचारों 
लय मिलना थे जानते थे | यद्यपि यह कहना सुरिकल ह्‌ 


कि उनका दृष्टिकोण समाज परिवर्तन स नृतन प्रणाली 
के प्रति क्या होता । | 

अतः माक्स वाद हिसात्मक साधनों ह| 
सीमित कर देना संकुचित दॉए का परिचय देना होगा। 
क्या कोई यह कह सकता है कि लेनिन को उन्हीं साधनों 
का इ'गलेणड सें उपयोग करना पढ़ता जिनका उन्होंने जा 
के से निकशाही शासन में किया ? अगर नहीं तो इस य 
कैसे मान ले कि मार्क्सवाद का हिँसा से श्रनिवाय गउबन्धा| 
हे। माक्सवादी भी इतना ही कहेगा कि माक्स वाद ने किँ 
न किसी मात्रा में हिंसा की आवश्यकता स्वीकार कर ही 
है | इसका भी यही मतलब होता हे कि हिंसा भ्निवा' 
नहीं हे । वास्तव में हिंसा पर वाद-विवाद न करके रय 
हम “माक्स चाद? की आत्मा अर्थात्‌ सप्राणता एवं सजीवा 
को अ'गींकार कर लें, तो विश्व का महान कल्याण | 


सकता ह । 


~ 
क 


he 7 
कबल 


| 

| 
्् | 
ला | 


| 
कहानी 


वार्षिकांक जनवरी १६५५ 
४०० प्रष्ठों का यह विशेषांक प्रकाशित होते 
हाथों हाथ विक गया । इनका मूल्य २॥) दै | 
वाषिक चन्दा भेजने वालों को यह- अंक बिना 
प्राप्त होगा। नया संस्करण छप रहा दै। 
लिए जा रहे हैं । 


आज ही ४॥) भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित क 


सरस्वत प्रस, 
५, सरदार पटेल मार्ग इलाहाबाद- 


| । 


_ कि 
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चिन्तन वरी-- भू-दान यज्ञ 


तकार | 
उने | ७ 
तोच. श्री लक्ष्मीनारायण दु व | 
रोड हा रका???) नै _| 
कल है श्रतुल प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न देश होते 
णाली. हुए भी, भारतवर्ष आशिक दृष्टिकोण से, पिछड़ा तथा निर्धन 
| है। श्रमेरिका में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय लगभग ८६ 
। | पौंड, गेट ब्रिटेन में र पौड शर जापान में लगभग १४ 
हग पौंड है | इसके विपरीत भारत सें प्रति व्यक्ति की वार्षिक 
माघ आय सिर्फ ५ पौंड हे । इस भीषण दरिद्रता के फलस्वरूप 
नेजा गह केवल ३६% लोग पूर्ण रूप से भोजन प्राप्त करते हैं; 
| य| ११% लोग येन-केन प्राकरण उदर पोषण करते हैं और 
पबन्ध। २०% आधे भूखे रहते हैं । हमारी (दरिद्रता के प्रमुख 


। कि, कारणों में उत्पादन की कमी, वितरण की विषमता तथा 

। आर्थिक जीवन की अस्थिरता हे। वितरण की असमानता 
| के विषय में एक अर्थशास्त्र वेचा ने लिखो है कि यदि सौ 
, बा! रुपयो का सौ ब्यक्कियों सें वितरण किया जाय, तो मोटे तौर 


[जीका स रै ३) रुपये धनिक वर्ग के एक सदस्य को, ३३) मध्यम 
ताह | के तेंतीस ब्यक्तियों को और शेष रुपये अन्य वर्गों के 


६६ व्यक्तियों के हाथ सें जायेंगे । ऐसे कठिन वातावरण सें 
भूदान यज्ञ, उत्पीड़न तथा दरिद्रता के विरोध सें, नये झंडे 
गाइता हे और नये तत्वों के वपन करने का भगीरथ प्रयत्न 
कर रहा है । भूदान यज्ञ के तपःपूत विधाता महाप्राण आचार्य 
विनोत्रा भावे--“भूमिदान यज्ञ के द्वारा तीन कार्य सम्पन्न 
करना चाहते हैं । 


विषसता का निवारण 
रथम भ्रमीर से भूमि लेकर गरीब को देकर, धनवान 
और धन-हीन के मध्य की गहरी खाई को पाटना । साम्य- 
स न्ड, हिंसा और प्रताइना की भआवनाएं 
मोर है परन्तु भूदान यज्ञ का आधार करुणा, शान्ति 
अहिसा है । इसलिए, उन्होंने 'सास्यवाद” के स्थान पर 


६ 
। साम्य यो ड प्‌) 
| वीर य i शब्द का प्रयोग करना प्रारम्भ किया है | 
| योरा FU Re 
44 1 के समष्टि गत रूप सें, ग्रामों की सत्ता, सम्पत्ति 


रो समानाधिकार तथा चेतन के दर्जा का विल्ीनी- 
आदि तत्व समवेत हैं। इन सब का प्रारम्भ भूदान 

| और वह सब जन शक्ति द्वारा वे करना चाहते हैं | 

श भेल ११२ ] 
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श्रम की प्रेरणा 

द्वितीय, दरिद्र को भूमि प्रदान कर, श्रम करने की 
प्रेरणा देना और इस प्रकार राष्ट्र के उत्पादन में अभिवद्धि 
करना । देश में लगभग तीस करोड़ एकड़ जोती जाने वाली 
भूमि है । राष्ट्र सन्त विनोबा जी ने उसका छुटा भाग अर्थात्‌ 
पांच करोड़ एकड़ भुमि सांगी हे । वे एक भूमि-विहीन 
परिवार को पांच एकड़ भूमि देना पर्याप्त समझते हैं। इस 
कार्य के लिए, वे दर-दर घूम कर, अलख जगा रहे हैं 

“अगर आपके घर सें चार लड़के हैं, तो मुझको 
पांचवां समझो और जो मेरा हक हे सुके दे दो ।'"'""*जो 
आज नहीं देते हैं, वे कल दंगे । दिये बिना उन्हें चारा 
नहीं । हिन्दुस्तान में ऐसा कोई नहीं जो सुझे जमीन देने से 
इन्कार कर सकता हे ।” 


उनकी इस वाणी से, जमीन उनके साथ चल पढी है । 

सन्‌ १३५७ तक, समूचे राष्ट्र से एकत्रित पांच करोड़ एकड़ 
भूमिः जब एक करोड़ भूमि विहीन परिवारों को मालिक 
बना देगी-तब इस विराट्‌ तथा विशाल हस्तान्तरण से 
युगान्तर उपस्थित हो जावेगा । इसका प्रभाव, अत्यधिक 
रूप से राष्ट्र की समृद्धि, सुख, श्री तथा सम्पत्ति पर प्रति- 
बिस्बित होगा | अनाज के विषय में, भारतवरष को चिर- 
कालीन ्रा्मनिमंर बनाने में, भूमिदान यज्ञ महत्वपूर्ण 
योग दान दे रहा है | अमेरिका में घान की उपज 
प्रति एकड़ साढ़े अठारह मन, मिश्र देश में सेंतीस मन और. 
जापान जैसे छोटे से देश में लगभग श्रठाइस मन बत्तीस 
सेर है । परन्तु इसके विपरीत भारत सहश अद्ध -महााद्वीपीय _ 
देश में धान की उपज प्रति एकड़ सिर्फ नौ मन पांच सेर | 
हे । कम उत्पादन का एक कारण यह हे कि हमारे राष्ट्र का 
कृषक भूमि का पुणे रूपेण स्वामी नहीं हैः मानो वदद | 
किराये पर कार्य करता हो । यदि उसे स्वामी बनाकर, | 
कृषि की जाय, तो इसके फल-स्वरूप, प्रति एकड़ ६ मन भी 
ज्यादा उत्पादन होने से, कम से कम लगभग ३० लाख टन्‌ | 
अधिक होने पर, हमें “स्वावलस्बन की एक झलक पर | 
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न्‍्यौछावर है कुबेर का कोष” दूर डू ढने न जाना पड़ेगा । 
नया आदश 

तृतीय, किसानों तथा मजदूरों के मप्तीहा सन्त विनोवा 
, विश्वकै समक्ष यह उज्ज्वल आदशे स्थापित करना चाहते 
। हैं कि प्रेस और अहिंसा के आधार पर, सामाजिक और 
। आर्थिक क्रान्ति उपस्थित की जा सकती है | समूचा विश्व 
इस करुणाकलित क्रान्ति पर भौँचक्का सा आश्चर्य कर रहा 
है । उनका वास्तविक उद्देश्य जनमत निर्माण करना हं। 
उनकै शब्दों में--“सें पहले तुम्हारा हृदय परिवतन 
करू'गा । फिर तुम्हारा जीवन-परिवर्तन करू गा श्रौर बाद 
' में समाज रचना में परिवर्तन लाऊगा । इस तरह तिहरा 
| इन्कलाब, त्रिविध परिवर्तन, में तुम्हारे जीवन में देखना 
। चाहता हूँ |? 
| 


| हैदराबाद रियासत के पोचमपर्ली ग्राम की गंगोत्री से 
५ उद्भूत, भुदान यज्ञ की यह त्रिवेणी आर्थिक और आध्या- 
११ स्मिक कूलों को स्पशं करती हुई, समस्त राष्ट्र में प्रवाहित 
॥ तथा निनादित हो रही हे। “भूमि दान से “सम्पत्ति दान’ 
¦ र उसका चरमोत्कर्ष रूप जीवन दान? में परिणत होकर 
है जमाने के तकाजे को पूर्ण कर रहा है। 


सामूहिक कृषि 

महान विनोबा, व्यावहारिक अर्थशास्त्री के रूप में 
्ममेरिझा और रूस की चिर परिचित विचारधाराश्रों से 
भिन्न, सर्वोदय की परिपक्क तथा प्रांजल सृक्कि प्रदान कर, 
भ्रपनी मौलिक चिन्तन शक्कि का परिचय दे रहे हैं । दरिद्र- 
नारायण .फे निमित्त, सब लोगों को कुछ न कुछ यथा 
साम्ये देना चाहिये । इसी का नाम उन्होंने “यज्ञ रखा 
है। 'भुदान-यन्ञ पुरानी समस्याओं पर नये 'फोकस' 
से प्रकाश डालने का, प्रभविष्णु प्रयोग है | दान का अर्थ 
सम-विभाग माना गया है-- दान संवि-भागः” | राष्ट्र 
` की वर्तमान परिस्थिति को “हवा तैयार करके” ही सुधारा 
जा सकता हे; कानून के द्वारा नहीं। महाप्राण विनोबाजी 
सिद्धान्ततः सहयोगी श्रयवा सामूहिक कृषि के विरोध में नहीं 
उनका तो सिर्फ यही मत हे कि उसके लिए भ्राज का 
| डप्युक्क तथा अनुकूल नहीं है । सामूहिक कृषि के 


॥ 
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_ मिलिल 
“क्ो-आपरेशन का प्रयोग जरूर यशस्वी हो सकता है| 
ऐसा हमारा विश्वास है--अगर वह युक्ति से और गणित 
से किया जाय । उसके वगर हिन्दुस्तान का उद्धार नहीं 
होगा । यह भी हम मानते हैं क्योंकि छोटे लोग एकः! 
होकर काम नहीं करेंगे तो दुनिया में वे टिक नहीं सक्ते। 
उसमें जमीन का कई तरह का नुकसान होता हे, पेदावा।/ 
भी घटती हे । यह सब हम मानते हें, लेकिन हम सबसे, 
पूछते हैं कि जिनको ऐसी जमीनें अभी तक नहीं सिली हैं; bo 
जिनको इस तरह का अभ्यास नहीं, जिनको गणित का ज्ञान 
नहीं; उनके ऊपर यह चीजा श्राप लादेंगे और फिर कहें). ६ 
कि उनको अकल नहीं। इसलिए फिर णुक्र नियामक संस्था र 
आप सुकरर करेंगे और उसमें हमारा भी एक नाम रखेंगे। ह 
तो मतलब उसका यह हुआ कि गरीब आखिर तक आफै प्र 


FA 


आश्रित जैसे ही रह जायेंगे | आज यह हम नहीं चाहते।” ज 
छोटे भूमिखण्ड | 
भूमि के लघु खणडों में विभाजन के विषय में, विनोबा| द 
जी का मत हे कि इस महानू क्रान्ति के बाद ( अर्थात्‌ १ 
करोड़ एकड़ भूमि के हस्तान्तरण होने पर ), यह प्रश्न को , 
महत्व नहीं रखता । इग्लंड, जापान ओर चीन में छो 
छोर भूमि खण्डों में आधुनिक प्रयोग करके, उत्पादन का मे 
में, आराशचयंजनक वृद्धि की है । विनोबा जी द्वारा निर्धार 
पाँच एकड़ भूमि प्रति भूमिहीन परिवार के निमित्त, रारि 
दृष्टिकोण से, समीचीन प्रतीत होती है । वास्तव में | ३ 
एकड़ भूमि भी पर्याप्त हो सकती है श्रौर तीस एकड़ | 
भी अपर्याप्त | ब्‌ 
बिनोबाजी खादी तथा अन्य प्रामोद्योग के प्रोत्साइन र 
अत्यधिक पत्त में हे वे ग्राम में ही कच्चे माल को पत रे 
माल में परिणत कर. स्थानीय आवश्यकता की | रा 
करवाना चाहते हैं | ज 
इस प्रकार भूमिदान यज्ञ ने जीवन में जागरूक ग 
शर 


उत्पन्न कर दी है । भूमि की दारण समस्या को सुल 
की यह डंके की चोट है । इसमें मानवता की ममता मर्धि 
के गीत गाती हे और भ्र्थं शास्त्र की आराधना जीते जा 
रूप में गौरवान्वित हो रही हे । 


—— rs 


भो चे 
भारत विभाजन की कहानी - लेखक कम्पवेल 
जानसन, अनुवादकः रनत्रीर सक्सेना, प्रकाशकः सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्ली। मूल्य ४) । 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक पराधीन भारत के अन्तिम 
झ'ग्रेज वायसराय व स्वाधीन भारतके प्रथम गवर्नर जन- 
रल लाड माउण्टयेटन के प्रेस सचिव थे। मार्च १६४७ 
में वे भारत आए और ३० सई १६४८ को उन्होंने 
प्रस्थान किया । इन तूफानी एवं महत्वपूर्ण दिनों की 
जबकि भारत खंडित हुआ, काश्मीर पर पाकिस्तान का 
हमला हुआ, जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ, हैदरा- 
बाद सिर दुद बना, अनेकों देसी रियासते' भारत संघ में 
सम्मिलित हुईं और महात्मा गांधी की हत्या की गई आदि 
घटनाओं पर विशवलनोय शौर प्रामाणिक प्रकाश 
पढ़ता हे। लेखक ने प्रतिदिन की घटनाश्रों को अपनी 
डायरी में लिखा ओर वस्तुतः यह पुस्तक भी डायरी ही 
है। जहां माउण्टवेटन नेहरू प्रत्येक समस्या को. सुलद् 
सममौते से हल करवाना चाहते थे, वहां सरदार पटेल 
सुद नीति के समर्थक थे | सरदार पटेल ने लाड माउ'ट 
बटन को सूचित किए बिना ही जूनागढ़ पर अधिकार जमा 
लिया था | हेदराबाद की समस्या का भी यही हाल 
भा। पेसी और भीकई बातें, जिनका जनसाधा- 
रेण को पता नहीं, इस पुस्तक में दी गई हैं । कई मनो- 
रजक घटनाएं भी इसमें हैँ। १४ अगस्त १६४७ की 
रात्रि को भारत केस्ताधीन होने की घोषणाके बाद पं० नेहरू 
के ५ र की सूची लाड माउंटबेटन को देने 
र | हषोतिरेक से खाली लिफाफा ही उनको सौंप 


क्क 
सतक का अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है । भाषा प्रवाह 


पे र पढ्ने में उपन्यास का सा मजा आता है। 

स सद्‌ त त्बर 
न है तथा छपाई और गेट अप श्रत्वन्त 
- भे १५६ ] 
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गाँधी की कहानी--लेखक--लुई किशर। अनुवादकः | 
न्दरगुप्त वाष्णेय । प्रकाशक-सस्ता साहित्य मंडल, नइ | 

दिल्ली । मुल्य ४) । | 

महात्मा गांधी के यों तो अनेकों छोटे बढ़े जीवन चरित्र | 
प्रकाशित हुए हैं, पर दो वर्ष और ४ गहीने की कड़ी मेह- | 
नत के बाद प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर द्वारा | 
लिखे गए इस जीवन चरित्र की अपनी बिशेषताए' हैं । | 
विदेशियों की इष्टि में गांधी जी क्या थे, यह बात भी इस | 
पुस्तक से स्पष्ट हे | वेसे तो प्रत्येक वस्तु ही एक नए ढंग | 
से रखी गई है पर कई ऐसी घटनाए' भी हैं जो पाठक | 
और कहीं शायद ही पढ़ सके हों | पुस्तक के प्रथम खंड सें `| 
बाल्यकाल और अफ्रीका प्रवास है| मणिलाल के नाम | 
एक पत्र उसकी विशेषता हे | | 

द्वितीय खंड १६१५ से, जब यह भारत वापिस लौट | 
आए, १६४४ तक जब वे ग्रागामहल की जेल से छूटे | 
श्रौर तृतीय खंड १६४४ से २० जनवरी ३६४८ तक है | | 
४ फरवरी १६१७ को बनारस में दिया गया भाषण तथा | 
गांधी जी के साथ एर सप्ताह द्वितीय खंड की तथा गांधी | 
जी से दुबारा भेंट इस पुस्तक की श्रपनी विशेषताएं हैं| | 

गांधी जी के साथ भारत की राजनीति बंधी हुई थो, 
फलतः पिछले ३०-३५ वषों का राजनीतिक घटनाक्रम | 
अर उनके धार्मिक एवं सामाजिक विचार सबका पुस्तक | 
सें समावेश हे। Ff | 

पुस्तक की भाषा सजीव है, कहीं कहीं तो अत्यन्त | 
हृदय स्पर्शी हो गई है। अनुवाद भी पुस्तक के अनुरूप | 
हुआ है । छुपाई सफाई भी अत्यन्त आकर्षक है । अशोक | 

प्रसव से पहले | 

शिशु पालन 

आपका बच्चा ( १ से ३ मषं तक ) 

हमारें बच्चो (६ से १२ वर्ष तक) 

ये चारों पुस्तक भारत में यूनाइटिड स्टेटस इन्फमे- 
शन सर्विस, भ्रमेरिकन एजेंसी द्वारा भारत सरकार के 
लिए प्रकाशित की गई हैं । उक्क चारों पुस्तकों की पृष्ठ 
संख्या क्रमशः ८६, १५४, १६२ आर २८० हे और 
डायरेक्टर जनरल हेल्थ नई दिल्ली से प्राप्त होती हैं । | 

उक्त पुस्तकों का विषय नाम से स्पष्ट है । राजनीति 
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|. है 
|. इतिहास, जीवन चरित्र, अर्थ शास्त्र या भूगोल ज्योतिष 
' और साहित्य सभी के लिए भले ही विशेष रूप से विशेष 
। . उपयोगी न हो, झिन्तु प्रसव ओर शिशु का पालन पाषण 
तो प्रत्येक नागरिक स्त्री या पुरुष के जीवन का महत्वपूरण 
| विषय है | प्रस्तुत पुस्तकों की लेखन शेली सरल व मना? 
। जक हे। प्रथम पुस्तक में गर्भवती माता के लिए आव- 
। एयक्र उपयोगी सचदाएँ दी गई हैं और प्रसव के समय 
) के लिये उचित हिंदायतें दी गई हैं। शिशु पालन में 
बच्चो के पालन की--उनकी जीवन चर्चा, दूध, स्नान रोगों 
से बचाव, खेत आदि झी चर्चा है | शेष दोनों पुस्तका 
` में क्रमशः बच्चों की उम्र के अनुसार आवश्यक निर्देश 
दिए हैं । लेखक का ध्यान केवल बच्चों के शारीरिक विकास 
व स्प्रास्थ्य की ओर ही नहीं गया, बच्चों के मनोविकास और 
उसमें अच्छी आदतें उत्पन्न करने पर भी विशेष बल दिया 
गया है । बच्चों की जिद झूठ, चोरी और क्रोध श्रादि 
+. पम्तस्पाश्रों पर मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से व्याचद्वारिक उप- 
| योगी सूचनाएं इन पुस्तकों का मदत्वपूर्ण अंग है । प्रत्येक 
¦ शित्तित माता पिता को ऐसी पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिएं । 
है है इन चारों पुस्तकों का आकार एक सा होता, तो अच्छा 
होता । कृपण 
भावना के फूल- लेखक हनुमान नव्थानो, प्राप्ति 
स्थान-कसीमुदीन एन्ड सन्स, बुक डिपो, गोल बाजार, राम 
` पुर म० प्र० । मूल्य दो रुपया । 
प्रस्तुत किता संग्रह लेखक का प्रथम प्रयास हे। 
हि 51 हतिताए वास्तव में अच्छी बन पड़ी हैं । पुस्तक की 
- छुपाइ सफाई अच्छी है, पर मूल्य अधिक प्रतीत होता है । 
मिश्रा डायरेक्टरी व वर्ष बोध--(३ ४५४) सम्पादक 
श्री शशिभूषण मिश्र, प्रकाशक--मिश्र ढायरेक्टरी, २० 
ब्रिटिश इ डियन स्ट्रीट, कलकत्ता । मूल्य पांच रुपया । 
अग्रेजी में तो अनेकों डायरेक्टरियां सिलती हैं, पर 


जानकारी इसमें संक्षेप में दी गड है, पर उद्योग 
पार पर विशेष बल दिया गया हे। लगभग ७००० 
पतियों और व्यापारियों के पते तथा देश के प्रसिद्ध 
एवं ब्यापारियों के परिचय इसकी विशेषता 
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क्रि भविष्य में इसे व्यापक बनाकर साघा 
और अधिक उपयोगी बना दिया 


चाः 
~ 
रा 


हे । हमें आशा 
रण जनता के लिए 
जायगा | छपाइ तथा 
| हम इसका स्वागत करते हैं | 

जीवन साहित्य (खादी ग्रासोद्यो ग-विशेषांक ) 
सम्पादक, सर्व श्री हरिभाऊ उपाध्याय च यशपाल जन 
प्रकाशक--सस्ता साहित्य मंडल, नइ 1द्ली, इस अक का 
सूल्य १) ₹०। 

सहयोगी जीवन साहित्य ने अपना जनवरी 


) (गर 


फरवरी 


अप अत्त्यन्त सुन्दर आर आकषक | 


अक्क खादी ग्रामोद्योग विशेषांक के रूपमें निकाला है। | 


प्रस्तत अक के नाम से ही विषय स्पष्ट हं । 
ओर वेकारी की समस्या झु ह बाय खड़ी हे, 
के लिये उपयोगी सिद्ध होगा अपने विषय 
द्वारा लिखे गए इसके प्रायः सब लेख पठनीय हैं । भारत के 
प्रायःसब् प्रादेशिक ल्लोक गीतो में चरखे को एक विशेष स्थान 
प्राप्त हे । उनके संग्रह ने श्र को मनोरंजक भी बना 
दिया हे । 


भारतीय रुपये का मूल्य ; विभिन्न देशों को 


मुद्राओं में 

देश भारतीय मुद्रा बिदेशी मुद्रा 
पाकिस्तान १०० रू० ६६ पा० ₹० ६ गरा" 
बरसा १०० रु० ४ आ० १०० क्यात 
असेरिका ४७५ स्‌० १०० डालर 
कनाडा %८२ रु० ११ आ० १०० डालर 
हांगकांग ८३ ३० ४ आ० १०० डालर 
ब्रिटेन १ रू० १ शि. १-३ १३२ 
दक्षिणी अफ्रीका १ र० १ शि, ५-१५॥१६ पत 
पूर्वी अफ्रीका ६७ २० २ आ० १०० शि० 

फ्रांस १०० रू० ७,३५० फ्रान्क 
स्विट्जरलेंड १०० रु० ३१-३।८ फ्रान्क 
पश्चिमी जमंनी १०० रू० ८७-११।१६ | 
इटली १ रू० १३० लीरा 
जापान १ रू० ७८ येन 

इराक १,३२८ रु १०० दीनार , ; 

विनिमय दरं मई १६४४ में भारतीय रिजवे बक 

अनुसार हैं । 


आज जब चारों | 
प्रस्तुत अंक देश | 
प्रकांड पंडितों | 


--अशोक । 


E हि 43 
$ 
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| चीन की भृमि व प्राकृतिक सम्पदा आओ] 
चा !/ 4 * श्री लो काई फू 
यो > ्-्मजल्‍िलतत 4245 777 
Ly | 
“जु | चीनी लोकतन्त्र, अतलान्त से प्रशान्त सागर तक अपार सम्पदा निहित हे। 
.) | केले बरेशिया के मदान भूलरड के दिपू मे स्यि है। प्रादेशिक भिन्नताए' . 
न, | आकार-प्रकार में वह उतना छ बड़ा हट 4002“ कि र । भोगोलिक परिस्थितियों के अनुसार चीन को दो भागों । 
का | उसका चा ह एशियाई के समूच चष आ में विभाजित किया जा सकता हे । सुदूर उत्तरपूर्वं सें | 
। _ केलगभग पांचवें हिस्से के बराबर हैँ | सुख्य भूखण्ड के खिझान पर्वतमाला से ले कर पोली नदी के महान पेटे और | 
वरी / श्रल्लावा उसमें अनेक द्वीप भी शासिल हट छ इनमें सब से सीकाङ प्रान्त के बीच से दक्षिण-पश्चिमी छोर तक जहाँ | 
है। | बे द्वीप ताइवान और हनान हैं। कुल मिला कर इसका ब्ह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर सुती और सीमा को पार | 
बरों . झ्ाकार-प्रकार इतना बडा हे कि पूवे से पश्चिम में इसके करती है, अगर एक रेखा खीचें, तो यह विभाजन स्पष्ट हो | 
देश स्थानीय समय में, और कुछ नहीं तो चार घण्टे ज्ञाता है। | 
डता | हरं पक जाता हे । ड जलाल निवासि ५ इस विभाजन-रखा के पूर्व में वायु-मण्डल नम या 
के | लिए जब सुबह का नाश्ता करने का समय होता OE याह मो गत 
श्रान । कियाङ के निवासी उस समय दोपहर के भोजन की तयारी तक'वषा होती है | ढा) अनेक सह 
बत होते ४ ही सू ॥ सहा 3 2“ हेड्‌ आकर गिरती हैं। यहां २७,००० वर्ग मीटर उपजाऊ | 
शोक | कियाङ-बफ और विन होता है, याङत्सी समतल भूमि है । यद्यपि पहाड़ों और पथरीली भूमि का | 
| रदी दक्षिणी बा रो की भूमि पर घास और फूलों कै भो यहां अभाव नहीं है| यहां की मिटटी में अनेक प्रकार 
गी । हति रदते।ह। की फप्तलें उगती हैं और, देश के अन्य हिस्सों के मुकाबिले | 
| पेदावार में, यहाँ चिरकाल से घनी खेती होती आई हे लमण | 
| चीन के सुविस्तृत भू-भाग में, भौगोलिक परिस्थितियों सात हजार मील लम्बी दचिणपूर्वी समुद तट सा 
211 और प्राकृतिक स्रोतों की अन्तद्वीन बिविधता का होना अनेक Ma स्थित हैं ॥ तद्वती मेर 
। स्वाभाविक हे। सुदूर उत्तर में जहां देवदार श्रौर स्प्रूस के शल्य खोत हैं. और सीमावतो सागर हि. पदार्थों के | 
। उ बहार है, वहां दक्षिण की गहराइयों में खजूर जुले : हैं, जिन्हें मनिकर 000 में: नही 
के पेड़ों की छुटा दिखाई देती है। चीन के विभिन्‍न हिस्सों. लका ह्‌ । | 
दै में फूसलें भी विविध प्रकार की पैदा होती हैं, जिनसे चीन के उत्तरी और दक्षिणी भाग भी एक-दूसरे से 
२ पी अस्यन्त विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती हैं । इनमें अत्यन्त भिन्न हैं । पश्चिम में कुनलून से शुरू हो कर 
६ पत | एक प्रकार का खाद्यान्न स्सिङ-काउ है जिस पर गहरे जाडे- चिलिएन के बीच से पूर्व में तापिएह तक २५०० मील, 
। पालेका असर नहीं होता है, एक प्रकार का ज्वार मीशू और बल्कि इससे भी लम्बी पर्वतमालाएं फेली हैं । चीन के | 
यू सौ हे, जिस पर सूखे का असर नहीं होता है । इन्दी उत्तर में भूखण्ड का उदय सम्भवतः तीस करोड़ वर्ष पूव 
गज में चावल की एक ऐसी किस्म भी है, जिसके लिए काफी हो गया था, जबकि दक्षिणी भाग इससे कहीं बाद के काल 
राक अधिक गर्मी और भरपूर पानी की द॒रकार होती हे। चाय, में सागर के गर्भे से प्रकट हुआ था। इसके अलावा उत्तरी 
ह दा हा और तम्बाकू आदि उन मुख्य और दक्षिणी चीन के बाद सरद तथा सग जि रूप- 
कुछ हैं, जो चीन में पैदा होती हैं । चीन की रेखा में भी उल्लेखनीय अन्तर दिखाई देता है । 
कं या झीलों और सागरों में मछली तथा अन्य जलज चीन कें एकदम उत्तरी छोर का हेलुङ कियाङ प्रान्त 
के मजुर परिमाण में मिलते हैं और उसके भूगर्भ में भी भी, स्वभावतः, अत्यन्त शीत है। तापमान के क्रम | 
उत ०५२ ] 
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[क 


। | 


ष्पीकरण के पिछड़ा हुश्रा होने के कारण, बाबजुद कम 
वर्षा के, यह प्रान्त मुख्यतः देवदार और फर के घने-घने 
। जंगलों से भरपूर है। इन जंगलोंसे बहुमूल्य इमारता 

लकड़ी प्राप्त होती है। रोएंदार खाल वाले अनेक पशु भी 
| इनमें खूब होते हैं, जिनकी खाले बहुत कीमती होती हैं । 
दक्षिणी चीन सें पल नदी की घाटी तथा और भी 
` ` रागे का दक्षिणी प्रदेश चीन का उष्णतम भाग है | इसका 
| वायु मण्डल अद्ध नष्ण है ओर यहाँ खूब घनी हरियाली 
होती हे। यहाँ एक वर्ष सें, चावल की दो बल्कि तीन 
५ फसलें होती हैं। दक्षिणी चीन श्रपने फलों के लिए 
' विख्यात हे,-लोची, केला, अनानास, चक्रोतरे, अनेक 
प्रकार के सम्तरे, नारियल, केरमबोला आदि यहाँ खूब 
॥ होते हैं। 

दूसरे शब्दों में यह कि हेलुङ कियाङ घाटी से एक 

। छोर जहाँ चीन को साइबेरियन (शीत प्रदेशीय) पैदावार 
१ प्राप्त ददोती है, वहां पले नदी की घाटी उष्ण प्रदेशीय 
i पैदावार का घर है। इन दो छोरों के बीच पीली ओर 
॥ याङ-रसी नदी की घाटियां आती हैं| पीली घाटी की 
` मिट्टी महीन रजकणों से सुक्क हे और ग्रीष्म कालीन वर्षा 
। उसकी प्रकृत उपजाऊ शक्ति में बृद्धि करती है । याइ-रसी 

घाटी ओर ज्यादा उष्ण है, और चावल के भ्रलावा चाय 
: श्रोर तुग वृक्षों की पेदावार के लिए विख्यात है तु'ग 
` बृ्तों के तेल की समूची दुनिया में मांग हे। यह वानिश 
' तथा रोगन तेयार करने में काम श्राता है | पश्चिमी चीन, 
उत्तर में सिङकियाङ मंगोलियन पठार और दक्षिण में 
| सीकाङ-तिब्चत पठार के बीच सहज भाव से स्थित है । 
HE उत्तरी भाग में रेगिस्तान और समतल मैदान हैं 
4 जिनमें श्रनगिनती भेढ़े' और ढोर-डंगर चरते रहते हैं । 
पहाड़ों से पिधल कर आने वाली बर्फ मेदानों के हरे-भरे 
स्थलों को सींचती हैं जिनम कपास, गेहूं और चावल की 
i पदा होती हैं | 


री सफलताएं प्रात की गई हें। विभिन्‍न प्रकार की 
१६० फसलें और १६० प्रकार की तरकारियां वहां बोई 
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पैदा कर देता हे। यही कारण हे जो चीन ने नये शासन 
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छुप्वीस भिन्न प्रकार के बृष लगाए गए हैं । दस में से नौ | 
किस्म की फसले जो वहाँ बोई गड, न केवल यह कि वह | 
खब पतपी बल्कि उनकी पेदावार भी खूब हुई । साफ प्रकर | 
हे कि वहां कृषि का विकास सफलतापूवक किया जा | 
सकता है। 


चीन की नदियां | 

चीन नदियों का देश है। जनता के जीवन के लिए | 
भारी महत्व है। चीन का आधे से अधिक भाग : 
नदियों से ही सींचा जाता है। ये नदियां, अ्धिकांशतः, | 
पश्चिम ले पूर्व की ओर बहती हैं , प्रारम्भिक जांच-पड़ताल | 
के अनुसार इन नदियों के ५८,६०० मील से भी लम्बे | 
विस्तार में जहाजरानी हो सकती है। जेसे-जेसे नदियां | 
खुश्क प्रदेशों से नम प्रदेशो की ओर बढ़ती हैं, व्से-वसे | 
निम्नवर्ती क्षेत्रों सँ उनके पानी का परिमाण भी बढ़ता जाता | 
है। क्योंकि वर्षा का जोर, साधारणतया, पश्चिम से पूर्व | 
की ओर बढ़ता है, इसलिए मध्यवर्ती तथा निम्नवर्ती क्षेत्रों 
में नदियों के पानी का भारी परिमाण बहुधा बाढ़ का खतरा | 


के बाद, प्राकृतिक प्रकोपों पर काबू पाने के सिलसिले - में 
नदियों का नियन्त्रण करने, उनके पानी की निकासी करने, 
डाइकों को मजबूत बनाने, बांधों का निर्माण करने और 
खास तौर से, जलागारों तथा पानी की रोक थाम और | 
संचय के अन्य प्रसाधनों का निर्माण करने पर इतनी | 
अधिक शक्ति खर्च की है। बाढ़ के पानी की इस रोक | 
थाम की बदौलत सिंचाई के लिए, और साथ हीं 
जहाजरानी के लिए भी, जल-शक्ति का प्रचुर परिमाण मैं 
संचय करना सम्भव हो गया हे। पानी की इस शक्ति से 
कहने की आवश्यकता नहीं, बिजली भी पेदा को जॉ 
रही हे। 


याङस्सी श्रौर पीली नदी चीन की अत्यन्त प्रसि 
नदियां हैं । याइस्सी नदी ३२०० मील से भी ज्यादा 
लम्बी हे । यह चिघाई प्रान्त के दक्षिण से निकलती हे। 
इसकी घारी ६५३०० वर्ग मीलों में फेली हे और नौ 
प्रान्ठों के बीच से गुजरने के बद यह सागर में गिरती है| 
यह विश्व की सब से लम्बी ६ नदियों में से एक हे शर 
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पानी के परिमाण की दृष्टि 


से केवल अमेजन ओर कांगों नदी 
से इसकी तुलना की जा सकती है । 


पि 


यह करीब तीन हजार मील लम्बी हे । 
स्वायत्त गणतन्त्र तथा ६ प्रान्तों के बीच से गुजरती ह। 
इसका मध्यवर्ती भाग जहाजुरानी के उपयुक्क हे | यहां यह 
सुविस्तृत भूखण्डों को सींचती हे | 

लेकिन 1६४९ से, उस समय से जब कि नये चोन काः 
जन्म हुआ, वाढ़े' अनेक बार खतरा बन कर सासने आइ, 
लेकिन बांध पहले से भी ज्यादा मज़बूत बना दिए गए। बांधों, 
स्पिलवेग्रों, तथा बाढ़ नियंत्रण के अन्य उपायों ने संरक्षण 
प्रदान किया और वे नुकसान नहीं पहुंचा सकीं । 


~ 


पीली नदी लोएस पठार में से गुजरने के माग सें तेजी 


DSN OO 


से गिरती हुई बहती है । अनुमान हे कि इस प्रयास से 
तोन करोड़ किलोवाट बिजली की शक्ति पेदा को जा सकती 
हे । नदी की शङ्कि से काम लेने तथा देश के इस भाग को, 
चीन की प्राचीन संस्कृति को क्रीड़ास्थली को, अत्यन्त 
विकसित उद्योगों का क्षेत्र बनाने की योजनाएं बनाई गई 
हें। केन्द्रीय सरकार . आजकल इन योजनाओं को 
कार्यान्वित करने में जुटी हे । 

प्रशान्तसागर में गिरने वाली अन्य नदियों में हेलुडः 
कियाङ, ( आमूर ), तुसेन, यालू, लियाओ, हाई, हुई, 
चिएनलाङ, मिन, पलं आदि नदियां शामिल हैं । हेलुङ, 
कियाङ, की एक प्रमुख उप नदी सुडारी है जो चीनी प्रदेश 
सें बहती हे | बावजूद इसके कि: जाड़ोंमें यह जम जाती है; 
जहाजरानी की इष्टि से याङत्सी के बाइ इसी का स्थान है | 
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“४ 
I सुङारी और उसकी एक धारा सुतानकियाङ पर निर्मित 
पन बिजली के कारखाने आजकल उत्तरपूर्व में औद्योगिक 
तथा अन्य उद्देश्यों के लिए बिजली सप्लाई करते हैं । इन 
| नदियों के पानी से सिंचित उत्तरपूर्वे के चार क्षेत्रों में अब 
` ` चावल की खेती होने लगी है । 

॥ दक्षिणी चीन की श्रधिकांश नदियों में जहाजरानी 
होती हे श्रौर वे जल-शाकित के स्रोत का काम देती हैं, 
विशेष रूप से पलं नदी और उसकी उप समीप नदियों का 
जल मार्गो की दृष्टि से भी भारी महत्व है । 

६ दक्षिण पश्चिमी चीन की अनेक नदियां दक्षिण की 
और बहती हैं | इनमें युआन, कियाङ, लान्ताङ, शकियाङ 
॥ ओर इरावदी शामिल हैं। चीन में वे नम प्रदेशों में से 
॥ बहती हैं भ्रौर उनकी तूफानी गति गहरे दरों को कारती 
! तथा तेज जल प्रांगणों की रचना करती हैं | जल शक्ति 
| की वे उत्कृष्ट खोतहैँ । 


खनिज सम्पदा 


र चीन में खेती की भूमि का विस्तार भ्रनन्त हे । इसमें 
। अभी पच्चीस करोड़ एकड़ सें खेती होती हे । प्रारम्भिक, 
। अनुमान के ्रनुसार उत्तर पूर्वी और उत्तरपश्चिमी चीन सें 
| भूमि के ब्यापक चेत्र हैं जिन्हें खेती के काम में लगाया 
. जायगा । औद्योगीकरण की तेज उन्नति श्रौर यातायात, जल 
। संचय तथा सिंचाई की सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप 

| कृषि, जंगलात और पशु-पालन का भविष्य महान्‌ है । 
' चीन की भूतख-सम्बन्धी परिस्थितियां भी विविधता- 


पूर्ण और खनिज जखीरो के जमा होने की दृष्टि से ब मूल्य 
| नये चीन का जन्म होने के बाद से खानों का पता 


बन गया है । नयी खानों को खोदा जा रहा हे, पुरानी 
नों का विस्तार किया जा रहा है, भूगर्भ भें छिपी सम्पदा 
खोज की जा रही हे। ये सब कार्य द्रुतगतियुक्क 
गौद्योगीकरण की जमीन तैयार करने सें योग दे रहे 
| उदाहरण के लिए, खनिज सम्पदा की खोज करने वालों 
पता लगाया है कि केन्द्रीय दक्षिण प्रदेश मे लोहे की 
सम्पदा, जितना कि हम पहले सममते थे, उससे 
ज्यादा हे। उत्तर पश्चिम में भी लोहे की एक 
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अन्य खान का पता लगा है जिसकी सम्पदा, पहले के | 
अचुमानो के मुकाबिले में, बीसियों गुना ज्यादा है। | 
प्रारम्भिक सर्वे. के अनुसार कोयले की नव- 
ग्राविष्कृत तथा पुरानी खानों से कोयले की पे 
पहली पंचवर्षीय योजना के काल सें, बढ़ कर इतनी बढ़ 
जायगी कि उससे नव-निमित औद्योगिक केन्द्रों तथा रेन 
यातायात की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया | 
जा सकेगा | ताम्बे की नइ खानों का पता लगाया गया हे! 
ओर पुरानी खानों का विस्तार किया जा रहा हे । सीसा, | 
जस्त, टिन, चाहप्रामि सगनीज और श्रलुसानयस, इन सब 

की खानों का आविष्कार किया जा चुका हे ओर उनकी | 
सम्पदा के गुणों तथा परिमाणों के प्रारम्भिक श्रनुमान लगाए | 
जा रहे हैं। क्रोमियम, निकल केंडमियस, सीरियम, दैरटा- | 
लूम, बेरीलियमं, पारा और प्लैटीनम जेसी डुलेभ धातुओं 
के जखीरों का पता लगाने की सूचनाएं भी अधिकाधिक 
परिमाण में मिल रही हैं | खोजों ओर जांच पड़ताल से 
पता चला हे कि चीन में तेल की खान प्रचुरता के साथ | 


मौजूद हैं | 


चीन की प्राकृतिक सम्पदा की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त | 
करना तथा राष्ट्र निर्माण की सेवा सें उसे लगाना | 
चोनी वञ्चानिक अपना कत्तव्य समकभते हैं । लेकिन | 
यह समूची ब्यापक सम्पदा उसी संमण तंक कोई थ | 
रखती है जब तक कि चीन की महानतँम - सम्पदा, कठिन | 
श्रम करने वाली उसकी साठ करोड़ जनता मौजूद है । | 
सात्राञ्यवादी और सामन्ती उत्पीड़न से मुक्क होने के बाद | 
अब वह खुद अपने देश की स्वामी हे। उद्यमशीलता शौर 


लगन के साथ वह अपनी प्राकृतिक सम्पदा का पता लगा | 


रही हे, शुभ कामों में उसका उपयोग कर रहीं है, ओर 
दिन-प्रति-दिन, अपने देश को अधिक सुखी और श्रध 
सम्पन्न बना रही है । 


सम्पदा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइए. 


5 सम्पदा, 


म 
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कामि 


ग्रोयोजन की 
श्नुपयुक्त हे क्योंकि 


बि की आयोजन प्रणाली दोषपूणं 


मासको रेडियो ने १० मार्चको सोवियत साम्यवादी 
दल की केन्द्रीय: समिति तथा सोवियत संत्रि-परिषद . के एक 
=¬, संयुक्क वङ्कब्य की 
घोषणा की । इसमें 
कहा गया हे कि 
केन्द्री यकृत कृषि 
वर्तमान प्रणाज्षी गलत तथा 
उससें स्थानीय पहल की बहुत कम 
गु'जाइश है । इसी वक्रम्य के अनुसार सरकारी फार्मो के 
मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों ने गम्भीर 
गलतियां की हैं तथा उन्होंने कृषि श्रायोजन सं कमियों 
को बर्दाश्त किया हे । 


सरकारी फार्म के मंत्रालय की समाचार पत्रों तथा 
रेडियो द्वारा कदी आलोचना किए जाने के पश्चात सरकारी 
फां मंत्री श्री ए, आई. कोजलोव को र मार्च को बर्खास्त 
कर दिया गया था | ये श्रालोचनाएं मार्शल बुलगिनन द्वारा 
प्रधान मंत्री पद से श्री मालेनकोव को हटाये जाने के 
पश्चात को गई थीं। विज्ञप्ति मं बताया गया हे कि केन्द्रीय 
कृषि आयोजन की वर्तमान प्रणाली जिसके लक्षय तथा 
आंकडे सामूहिक व सरकारी फार्मो व मशीन ट्रक्टर स्टेशनों 
लिए तेयार किए जाते हैं आवश्यक नहीं हे। सभी 
आवश्यक कृषिजन्य सामग्रियों की उपलब्धि के लिए केन्द्रीय 
विभाग के लिए सामूहिक तथा सरकारी फार्मो को सम्ब- 
न्थित क्षेत्र के लिए सभी योजनाए' उपलब्ध करना बोई 
जाने वाली फसलें व पशुपालन की संख्या निर्धारित करना 
जरूरी नहीं है | ऐसी कार्यविधि से सामहिक तथा सर- 
कारी फार्मो को कृषि के सम्बन्ध सें पहल करने की गु'जा- 
रेश नहीं रह जाती है। गलत योजना से सामहिक फार्मो' के 
उत्तरदायित्व तथा हित सें, तथा कृषि सुधार के लिए 


मशीन व ट्रक्टर स्टेशनों में कमजोरी आह, जिससे उत्पा- 
देन नहीं बढ़ा हे । 


कप तरो में स्थानीय विरोधों के बावजूद शीतकालीन 
की योजना बनाई गई । मक्का की बुवाई की योजना 
सप्रे १४४ ] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


केवल उत्तरी ज्ञत्रों के लिए ही बनाई ग 
भरमें पैदा किया जाना सम्भव था । 
सुदूरपूर्वी चे त्र में मुलायम ऊन वाली भेड़ों की नसल 
के विकास की सम्भावनाग्रों, यालू तथा सब्जियों की अच्छी 
फसल तथा पशु-पालन की अच्छी सम्भावनाओं पर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया हे । राज्य योजना कार्यालय 
तथा कृषि मंत्रालय ने संभावनाओं की उपेक्षा कर अन्य 
क्षेत्रों से शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों को उक्त साम- 
ग्रियां उपलडध करने की योजनाए' तयार की है' | 
उत्पादन नहीं, वितरण 
१६४०-४१ सें भारत में आय-कर दाताश्रों की कुल 
संख्या ७६०००.थी । एक लाख . या इससे अधिक की 
आय पर जिन लोगों पर आय-कर लगाया गया था, उनकी || 
संख्या २८०० थी । इसका अर्थ है कि आय-कर देने वाला | 
वर्ग कुल आबादी का केवल ०.०७% हे और एक लाख | 
या इससे अधिक श्राय के लोग कुल्न आबादी में ०.०००७९ 
हे।ये लोग देश की कुल सम्पत्ति के केवल १ प्रतिः 
शत के स्वामी हैं | युद्ध के कारण आधिक-स्थिति सें हुए 
सुधार की कुछ अपेक्षा की जा सकती हे, क्योंकि युद्ध हमेशा 
नहीं होता और न इससे मूल चित्र ही बदलता हे । ॥ 
भारत में इस समय आय-कर की जो दुर है, उसके | 
अनुसार १ लाख रु० की आय वाले के पास लगभग | 
४८,०००) बचते हैं । जिस व्यक्ति की आय दो लाख हे, | 
उसके पास ४४,०००) शेष रहता है, और एक लाख ₹० | 
अधिक ्रामदनी हो तो ६२००) और बचा रहता है। || 
पांच लाख रु० जिस ब्यक्ति की वार्षिक श्रामद हे, उसके || 
पास लगभग ६४०००) रु० बचा रहता है | इससे एक बात ||| 
प्रगट है कि कोई भी इमानदार व्यक्ति इन परिस्थितियों में [| 
अमीर और धनी नहीं हो सकता । हां, चोरी-छिपे कर देने 
से बचकर कोई व्यक्ति अमीर हो लकता है | | 
अमेरिका और भारत | 
अमरीका में इससे भिन्नं अवस्था नहीं है । १८१७ में 
वहां २५,००० डालर वार्षिक से श्रधिक आमदनी वाले 
व्यक्ति, समस्त जन संख्या में, ६.७% थे | हूवर के समय | 
इनकी संख्या ३.४% ही रह गई थर रूजवेल्ट-शासन सें 


जबकि उसे देरा | 


[ २९५ 
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| ' तो केवल २ ७०/रह गई । भारत में, यदि सब श्रीमन्तो 
और धनियों की सारी सम्पत्ति ३० कोटि जनों सें बांट दी 
। ज्ञाय तो, यह एक समय के भोजन के लिए भी पर्याप्त न 
होगी | अमेरिका के बारे में कहा गया है कि आयकर की 
` दुर क्रमिक वृद्धि की होने पर केवल \ २%८ राष्ट्रीय-झय का 
ही पुनर्वितरण होगा परन्तु व्यावसायिक अवस्थाओं में 
थोड़ा सा सुधार होने से जनता की 'आर्थिक-श्रवस्था में ५ से 
१०%, तक सुधार हो सकता है । भारत में आय-कर की 
दर में ,क्रमिक वृद्धि करने पर भी सम्पत्ति का वितरण अल्प 
भाग में होगा और इससे जनता की अवस्था में कुछ भी 
i सुधार न होगा । परन्तु उत्पादन बढ़ने से जनता की आर्थिक 
' झत्रस्था में सुधार होमा और वह दिखाई भी देगा | इन 
। कारणों से भारत की श्री और समृद्धि का मागं उतना 
विस्तृत नहीं है, जितना कि उत्पादन का बढ़ाना है। 


|? कृषि और उद्योग 
हटी शाय के ढांचे को देखने से मालूम होगा कि १६३१-३२ 
से १६४७-४८ के मध्य कुल राष्ट्रीय-आय की ५२% आय 
| घेती और उसके सहायक धन्धों से श्रौर इस काल के 
। अन्तिम वर्षा में ५६९ हुई | १६३१-३२ में राष्ट्रीय श्राय 
। के अन्दर उद्योगों का भाग १६% था, १३४७-४५ में 
५ २१% हो गया । सेवाश्रों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 
| १९३०-३२ में २२९ था और १६४७-४८ में 


= नापनन 


म १०% 
| ही रह गया । १६४८ से १६५२ के मध्य इस चित्र में 
कोई मौलिक परित्रतेन नहीं हुआ । 
इससे भी यही बात पुष्ट होती हे कि हमारे सामने 
'ज मुख्य काम उत्पादन बढ़ाना है । उत्पादन बढ़ाकर ही 
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He 
कि उनका अनुमान इस देश में नहीं किया जा सकता। 
उदाहरण के तौर पर खाद्य के उत्पादन पर शुद्धता और. 


वह: 

उत्तमता की दृष्टि से कड़ा नियन्त्रण रखा जाता ह । अन्य | क 

उद्योगों पर भी कुछ न कुछ नियन्त्रण है । | ए 
०, 2.4 RR; | 

यदि आप किसी दुकान से तकिया खरीदे तो उसपर | तथा 

एक वित्रण पत्र चिपक्रा पायेंगे, जिसमें भीतर इस्तेमाल | कारर 

होने वाली सामग्री का पूरा ब्योंग लिखा होगा। इसमें | बह ः 


इस साल की श्रेणी का भी विवरण दर्ज मिलेगा। यदि | 
वस्तु बताए गए ब्यौरे के अनुसार नहीं निकलती, तो | जब्र 
दूकानदार को भारी दण्ड मिलता है। । तथा 
भोजन के सम्बन्ध में नियम और भी कड़े हैं। इनके | 
उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड दिया जाता हे। | 
किन्तु नियंत्रण और संरक्षण को छोड़कर जो बात 
सबसे श्रधिक प्रभावित करती हे, वह यह हे कि अमेरिका | 
के व्यक्विगत उद्योग अपनी बस्तुश्रों की विविधता और | 
उत्तमता दोनों ही दष्टिग्रों से अपने ग्राहक को संतुष्ट करने के | वि 
प्रत्येक अवसर की ताक में रहते हें। इस सम्बन्ध में | मे 
इनकी सजगता भ्रत्यधिक तीब्र है। आन्य देशों की तुलना | गा 


में यह बात अमेरिका के बारे भ कहीं श्रधिक सही हे। | हा 
हर नये वर्ष अपेक्षाकृत कम दामों पर अधिक श्रच्छा | की 
माल मिलता है । प्रत्येक क्रिस्म की वस्तुए' अधिक से | विका 
अधिक लोगों को बेचने की कोशिश की जाती हे। इसी | एक । 
कारण अमेरिकी जनता अधिकतर यह मानती हे कि यह | सरक 
स्वतंत्र ब्यवसाय-प्रणाली ही सर्वाधिक कुशक्षता के काय | कै हि 
कर सकती है । श्रमेरिका के लोग स्वतन्त्र व्यवसाय « कि 
के स्थान पर किप्ती अन्य व्यवसाय-प्रणाली को अपः | उद्यो 
नाने के लिए उत्सुक नहीं है । कै नि 
अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू वै हा 
> 2: हें 0 ५ कों प 
अच्छे सम्बन्ध हैं जो वहां के श्रमदाता श्रमिकों हैं 
साथ बनाये रखने में सफल हुए हैं | हि 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिकों के प्रति श्र्धिकतर (20 
इस सिद्धान्त के अनुसार व्यवहार किय्रा जाता 5 ज 
कि श्रमिकों को यथासम्भव अधिक से अधिक लाभ ५६ | भपने 
चाया जाये और उनकी योग्यता से अधिक लाभ उठा कारए 


उत्पादन बढ़ाया जाये । 


प्यान 
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} 15 = Tr 
र । | ग्रमे रिकी अर्थ व्यवस्था का तीसरा महत्वपूण पहलू 


पै? | द तरीका है, जिसके अनुसार विविध प्रकार के संघरनों 
न्य | 3 उपभोङ्गाश्रों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के 

| लिए सहयोग की भावना का विकास किया हैं। ऋण 
(पर | तथा किस्तों के रूप में अदायगी की विस्तृत प्रणालियों के 
पाल कारण प्रत्येक अमेरिकी के लिए यह सम्भव हो गया है कि 
समें | बह जीवन की समो सुविधाओं को प्राप्त कर सकै। 


यरद उदाहरण के तौर पर साधारण आय वाले युवा. दम्पति 

तो | जत्र चाहे तब मोटर, घर, शीतकारी यंत्र, रेडियो, टेलीविजन 
| तथा अन्य जीवनोपयोगी वरतुए' खरीद सकते हैं । 

| ~~तरी, एस. नारायण 


नके । 
| (x 
| मिश्रित अथ-नीति और सरकार 
बात, भारत सरकार ने १६४८ में औद्योगिक नीति के संबंध 


रिका | में मिश्रित अर्थ-नीति का प्रस्ताव स्वीकृत किया था । इस 


और | के द्वारा सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र उद्योग तथा पू'जी 
ने के | विनियोजन के दो क्षेत्र निर्माण हुए थे । १६४८ के प्रस्ताव 
में | में निजी चेत्र के उद्योगों का स्थान भत्तीभांति स्वीकार किया 


लना ' गा है। इस मूलभूत निर्माण में कोई परिवर्तन हो, ऐसी 
स्थिति सें अभी तक कोई बात उत्पन्न नहीं हुईं हे । पर इस 
परिवत॑नमय जगत सें कोई व्यवस्था सदा के लिए कायम 


च्छ्रा | ति ८ 
३ | हौँ रह सकती है । जिस प्रकार देश की अर्थ॑-ब्यवस्था का 

| विकास होगा, देश की आवश्यकताएं बढ़े गी, उसी प्रकार 

इसी | एक हसरे में रि 6 र ० 

या सर सं परिवतेन अनिवाय होगा | यह प्रकट हे कि 
| ®) ०७ ~ ~ 0५ 

| गाय | सरकारी चेत्र में उन बड़े उद्योगों को रखा गया है, जिन 

क्‌ 


कै लिए निजी क्षेत्र तेजी से पू'जी खड़ी नहीं कर सकता। जब 
। कि निजी क्षेत्र इस के लिए तेयार नहीं है, तब बुनियादी 
उद्योगों का विकास सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया । १६४८ 
पा के अन्तगत खनिज, तेल, लोहा-स्पात, कोपला, 
दाज, समुद्री जहाज, तार-टेलीफोन आदि उद्योगों 
दु कारखाने सरकार द्वारा खोलने का निश्चय हुआ । 
[LS 21 फैहा गया कि इन उद्योगों के निर्माण सें यदि निजी 
| मे 24 की आवश्यकता पडी, तो उसै भी 
भर्षा, क) । पर १ ॥ के उपरान्त सरकार के 
न निर र नजर डालने से विदित होता है कि सरकार 
प पर स्थिर नहीं रही है । खनिज तेल के नये 
|." निजी चो द्वारा खोलने दिए गए हैं| कोयले के 
EE 
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उद्योग में भी १६४८ के उपरांत नई कोयले की कम्पनियों 
निजी क्षेत्र द्वारा कायम हुइ । खाद का जो उद्योग सरकारी. 
चत्र में नहीं रखा गया था, उसे सरकारी क्षेत्र द्वारा 
स्थापित किया गया हे । १६४८ के प्रस्ताव में लोहा-स्पात 
का उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए रखा गया हे। यदि इस इष्टि 
से बिडला ब्रदसं के प्रार्थना पत्र अस्वीकृत हुए हों, तो यह 
समका जाए कि बात ठीक हे, किन्तु हालत यह है कि 
निजी क्षेत्र के वमान स्पात के कारखानों के विकास के 
लिए भारी आर्थिक सहायता दी गई हे। ऐसी स्थिति में नए 
कारखाने की स्थापना के लिए क्यों स्त्रीकृति नहीं दी 
गड? 

देश के श्राथिक विकास के लिए यह कहीं श्रधिक 
आवश्यक है कि सरकारी और निजी इन दोनों. के बीच 
भेद-भाव दूर हों, दोनों के बीच दीवार खड़ा करना 
अनावश्यक व हानिकर हे। १ 

निजी और सरकारी क्षेत्र में भेद-भाव देश के 
आर्थिक और श्रौधोगिक विकास में बाधा-खडी करना है । - 
इस समय भाषण और वक्काओं का महत्व नहीं रहा है । 

किन्हीं मंतब्यों के स्पष्टता की मांग की इतनी आवश्यकता 

नहीं हे, जितनी कि सरकारी कार्यों के सम्बन्ध सें स्पष्टता 
का प्रश्न है, केन्द्रीय मंत्रिगण श्रपने भाषण ओर वङ्कब्य 
में एक बार जो बात कहते हैं, दूसरे अवसर पर उसके 
विपरीत कते हैं । इससे निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास 
और निजी पूजी के निर्माण में वास्तविक विकास नहीं हो 
पाता है । 


कम्पनी कानून में परिवर्तन 
लिमिटेड कम्पनी के कानून में सरकार ने आमूल परिः 
लेन के सुझाव पेश किए हैं । सरकार दूरगामी परिवर्तन 
करने के लिए व्यग्र है । पर मेनेजिग एजेंसी व्यवस्था में 
केसा क्या परिवर्तन हो, यह कम्पनी कानून में परिवतंनों में सब | | 
से बड़ी महत्ता रखता है | निजी चत्र इस सम्बन्ध सें बढ़ 
चितित- है | पर यह प्रकट है कि उसकी वर्तमान रूप नहीं 
रहेगा | भेनेजिंग एजेंसी का मामला सिलेक्ट कमेटी के | 
सामने विचारार्थ उपस्थित है। उसकी सिफारिश पर ही 4 
संसद सें कम्पनी कानून पर नए प्रस्ताव स्वीकृत होंगे। 
सरकार कहती है कि वह नए अधिकारों का विशेष | 
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निर्यात कर द्वारा आय 
( हजार रुपए में ) 


१६७३-५४, १६५४-५५ 
हेशियन १०३४६० १००००० 
र्हं २७१८३ ६५००० 
कारन॑-वेस्ट २५४६२ है 
चाय ११६१३० १२४००० 
खेती बारी के पदार्थ 
(उपक्र की श्राय) ३६१८, ४००० 
काफी . ३३७० २५०० 
सूती कपड़ा २६२६४ ३०००० 
मेगनीज ३५७७७, ३४००० 
तेज् और तेलहन ७२६६ १०००० 
श्रबरक (उपक्र) २०१५, २४०० 

सिगरेट, सिगार, चुरट ६, 

लोहा स्पात १३३६, १००० 
मरी २८३३८, २000 
ऊन ७, = 
पारा ८०६, . १००० 
क्रापर (उपकर) ३८, न 
कुल आय ३८५१०२ ४०५००० 


अवसरों पर विवेक बुद्धि पूर्वक उपयोग करेगी । पर यह कहां 
तक होगा, हीं जा सकता । 


भारत में तमाखू का उत्पादन 

भारत के व्यापारिक उत्पादन सें तमाख का स्थान 
चौथा है। १६४६-४७ में तमाखू की उपज ५७० हजार 
एकड़ थी। जो १३५२-५३ में १०२० हजार एकड़ तक 
बढ़ गई । तमाल के उत्पादन में भारत का स्थान अमेरिका 
और चीन के बाद तीसरे नम्बर में है | भारत की अर्थ 
` व्यवस्था में तमाखू का महत्वपूर्ण स्थान है। सन्‌ १३५०- 
` ५१ सें तमाखू के उत्पादन का मूल्य ७१ करोड़ रुपए था | 
भारत कै निर्यात ब्यापार में तमाख एक महत्वपूर्ण वस्तु 


उत्पादन कर वारा छाय | 


१६५३-५४, 
( हजार रुपए में ) 

सोटर स्पिरिट २४५१४३, 
मिट्टी का तेल 5४७५० 
चांदी छ 
चीनी १८३३४४, 
दियासलाई ८६२२३, 
स्यात ६१६०, 
टायर ४९४६२, 
तमाखू २२०४१२, 
वनास्पति ७६५६, 
काफी २०६७२, 
चाय २११८३६, 
कपंडा १ ०७५, 
नकली रेशम १०७९, 
सीमेण्ट | १६००, 
साबुन १६८०६, 
जूते ८०६ 
कोयला (उपकार) २४०५६, 
विविध | ४४१४, 
कुल आय ६४७४२०, 
रिफंड ६६०६, 
असली ब्यय ९३७४२४, 
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है, और निर्यात ब्यापार में उसका आठवां स्थान है। 

भारत में तमाखु गंन्तूर (आग्) चरोतर (गुजरा 
नियाणी (बम्बई) और तिरकुट (उत्तर बिहार) के सि 
अन्य राज्यों में भी तम्माखू की उपज होती हे । पर स 
अधिक आंध्र में होती हे । यहाँ सारे भारत की उपर्ण ' 
३५ प्रतिशत उत्पादन होता हे । और वर्जेनिया तम्माय 
उपज तो ६५ प्रतिशत हे । इस वर्जेनिया तमाखु का 
सिगरेरों के निर्माण में होता हे 
बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, सहारनपुर शर, 
हें | कुल २६ फेक्टरियाँ हैं, मध्यप्रदेश, मद्रास और * | 


( शेष एष्ट २२२ पर ) 


जिस की फर f 


१०० बाद: 


| बजट 
| श्रौर 
| गया. 
१७१० बताय 
११९०० की श्र 
६०० करोड़ 
£ ६०० बगाए 
२२० ०६ 


| 
४०० 


छ. | 


१०४३१ | बजट । 


१२५ | शरोर र्‌ 
वि गया । 


| 
| 
| 
| 


| 


विविध राज्यों को-- 


१६ छन 
१ १० १! 
२५०| 
४ . oS 
| राज्य क 
१००० | 


1 भारवीय संघ के कुछ राज्यों के बजट गतांक सें गये 2 
१००) बाद में जो बजट पेश हुए, उनकी संज्षिप्त रूप-रेखा नी 
(२१५ दी जा रही है :-- 
(0 ° उडीसा श्ज्य 
७४० हर ड ० 
ज । _ उड़ीसा राज्य की विधान सभा में २५ फरवरी को जो 
[| se 
है बजट पेश हुआ, उसमें राजस्व आय १६.६६ करोड़ रुपए 
२००00 दह 
७ रर राजस्व ब्यय १८,५७ करोड़ रुपए का अनुमान किया 
| ८ गया ।' इस प्रकार राजस्व से १,८८ करोड़ रुपए का घाटा 
2 | बताया गया । १९५४-५ के संशोधित बजट सें राजस्व 
२ १००४! न ) 
तै की श्राय १४,६७ करोड़ रुपए और राजस्त्र ब्ययं १ ६.६० 
000 « ~ ७ | 
१ करोड़ रुपए था | नये वर्ष के बजट में नए - कर कोई नई 
१९०१ २ वः 
४० सख्ूर राज्य 
ति खै ~ a ८ 
211 क हि माघ को ससूर की विधान सभा में १६५५-५३ का 
| टु ह्र [oe ht - 
हि “ रा हु, जिसमें राजस्व आय २२.६६ करोड़, रुपए 
[जस इ गो " 
१९४ | र जस्य ब्यय २७.०६ करोड़ रुपए का अनुमान. किया 
१००५ या 1 इस अनुमान से ४.१ करोड़ रुपए का घाटा प्रकट 
पा या | नया कर काफी की खेती पर केवल कृषि-आय 
र जप में लगा । सन्‌ १६४४-५५ के संशोधित बजट 
| जस्त आय २१.१८ करोड़ रू ए ओर 
१८ करोड़ रुपए ओर राजस्व ब्यय 


वा (२१६ करोड़ रुपए प्रकट किया गया । 
। आंध्र राज्य 
| Cr दिनों में आंध्र सें राष्ट्रपति का शासन 
७ मा न Us का बजट भारतीय संसद 
पामणि दृशधुख ने उपस्थित किया । 
धारा सभा के चुनाव के बाद 
र शुरू होने पर ६ मास बाद उस पर 


की आय २१.३१ जा सकता है । १९४५-५६ में राजस्व 
"९१ करोड़ रुपए और राजस्व ब्यय २४,८८ 


१००५ 
थे 
~ 


9०० 


प्र भेज १३ हि ] 
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ह १ 
करोड़ रुपए प्रकट किया गया | २.६७ करोड़ रुपए का 
घाटा प्रकट किया गया । 


हैदराबाद राज्य 


रुपए और राजस्व व्यय ३५.०४ करोड़ रुपए प्रकट होने से 
२.२१ करोड़ रुपए का घाटा प्रकट किया गया। सेंढी, 
शराब, गाँजा और अफीस पर बिक्री कर की जो छूट दी गई 
थी, वह वापस ले ली गई । मोटर की सवारियों पर २० 
प्रतिशत कर बढ़ाया गया । जंगल के उत्पादन पर १ ग्राना 
प्रति रुपया उत्पादन कर लगाया गयाश्रौर कृषि आय कर | 
में छूट १० हजार रुपए से घटाकर ६ हजार रुपए कर दी 
गई । पूजीगत विनियोजन १२.५४ करोड़ रुपए होगा । 
आसाम | 

_ ` ्रासाम विधान सभा में ७ मार्च को १६४४-५६ का 
बजट पेश हुआ, जिसमें राजस्व आय का अनुमान १8.८०५ 
करोड़ रुपए और राजस्व व्यय २१.४७ प्रकट किया गया । 
इससे राजस्त्र के मदः सें २:४२ करोड रुपए का घाटा रहा । 
नया .कर कोई नहीं . लगा | पू'जीगत आय 
४४.६ करोड़ रुपए कृती: गई, जब कि पू'जीगत ब्यय ४७.१ 
करोड़ रुपए होगा | इस प्रकार पू'जीगत मद में भी १.९: 
करोड रुपए कां घाटा रहेगा । i 


` पंजाब राज्य 

पंजाब के वित्तमंत्री ने विधान सभा में १६५-९६ कां 
बजट ७७ लाख रुपए के घारे का पेश किया । .राजस्व मद्‌ 
सें आय २८ करोड़ ६० लाख रुपए और ब्यय २६ करोड़ 
६७ लाख रुपए प्रकट किया गया । पू'जीगत विनियोजन 
३४ करोड़ २३ लाख रुपए का निश्चय किया गया। इस 
चष न तो कोई नया कर लगाया गया और न वतेमान करों 
के बोझ से राज्य की जनता को कोई राहत दी गई । 
१३२४-५४ के संशोधित बजट में आय और व्यय २१५५ 
लाख रुपए और २१६२ लाख रुपए क्रमशः थे । 


काश्मीर राज्य ॒ 
राज्य विधान सभा में १६५५-५६ के बजट में ३२ 


लाख ४० हजार रुपए की बचत प्रकट की गई । नये बजट 


Ca 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN 


सें «८२ लाख ६२ हजार रुपए की राजस्व आय ओर 
५५० लाख २२ हजार रुपए का राजस्त्र ञ्यय अनुमानित 
किया गया । बचत का धन पंचवर्षीय योजना में ब्य 
होगा । कोइ नए कर नहीं लगाए गए | राज्य को केन्द्र से 
४६४५ लाख ६१ हजार रुपए की सहायता प्राप्त होगी । नई 
योजनाशओरों द्वारा सडको का निर्माण और विजली, तिचाई, 
गृह उद्योग तथा शिक्षा में व्यय का विस्तार किया! गया है । 
लद्दाख में १ करोड़ २८ लाख रुपए से नई सडक बनाई 
जाएंगी | लहद्दाख के लिए कुल व्यय १४ करोड़ १४ लाख 
रुपए होगा। 


पेपर राज्य 


१३४-१६ का पेप्सू का बजट ११ मार्च को विधान 
सभा सें उपस्थित किया गया, जिसमें राजस्व अआय का 
 झनुमान.८२५ करोड रुपए तथा राजस्व व्यय १०.२८ 
करोड रुपए का लगाया गया] बजट में २.०३ 
5. करोड़ रुपए का घाटा है | नये करों से इस कमी की पूर्ति 
करने का निश्चय किया गया । मार्ग यातायात में किराए 
दौर भाडे पर कर लगा कर तथा ऐश आराम की वस्तुओं 
पर बिक्री कर बढ़ा कर व डेजिल तेल पर उत्पादन कर लगा 
कर घाटा पुरा करने का निश्चय किया गया हे । मनोविनोद 
५ कर सें भी वृद्धि की गई हे | पहली पंच वर्षीय योजना सें 
राज्य का कुल ब्यय ८१४.६ लाख रुपए के स्थान पर 
६१६.७ लाख रुपए द्दोगा । 


अजमेर 


अजमेर राज्य की विधान सभा में १६४५-४६ के बजट 
में २.७४ करोड़ रुपए की राजस्व आय और व्यय संतुलित 
रूप में प्रकट किया गया । १६४४-५५ फे संशोधित बजट में 
राजस्व श्राय (,६५ करोड़ रुपए और व्यय २.०६ करोड़ 
रुपए था, जिससे ११ लाख रुपए का घाटा रहा था | 


मध्य-प्रदेश का बजट 
` मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री श्री वियाणी जी ने अपने 
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|| 
| 


[ हजार रुपयों में | ` : | 

१६५२-५६ १ ६००९ 

अ--आरम्मिक शेष! "` ९६८ ७०,५५। 
ब---संचित निधि सें | 
(अ) —राजस्व-श्राय | 
(१) साधारण प्राप्तियां २२,८७,१५ २३,४७,५१| 
(र) विविध योजनाओं- | 
के लिए भारत सरकार से- 
अनुदान ३३२७२ १९८१ 

(३) विकाप्त निधि से हस्तान्तर ६,५४६ ,४७ ९,०४,५३| 


योग रु, ३२,८०,३७ २६,१५०, 
। 


rr 


(ब) राजस्व व्यय-- 


(१) साधारण ``" ```""" १३,३५,५३ २८,७३३. 
(र) विकास: "१०० ११,०६,८४ १२,२०४ 
(३) सुरक्षित निधियों को- 
हस्तान्तरण «5०४ ००० ००० ६ ०,०० ४२,०| 
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राजस्थान का बजट 
राज्य विधान सभा में वित्तमंत्री ने १६५५-५६ कै री 
सें २२३० लाख रुपए की राजस्व आय और २ ४६६१ 
लाख रुपये का घाटा प्रकट किया गया । घाटे की ए 
लिए नए कर नहीं लगाए गए। कल्याणकारी कार्यो | 
२ करोड़ १६ लाख रुपये ग्रधिक ब्यय करने का “| 
किया गया । वित्तमंत्री ने प्रकट किया ३ अप्रैल १84१ | 
कस्टम कायम रखने की अनुमति समाप्त हदो जाने ते | 
कर अब कायम न रहेगा। इससे एक राज्य से दूसरे ५. 
के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक ब्यापार हो सकेंगा i 


मद से सरकार को बढ़ी मद होती है, एंक शरीर | Fe 


Es 


“आँच 5 कन” 


>>) 


nf, 


Poo eos og) 


| 


राय न रहेगी और दूसरी ओर प्रशासनिक तथा विकास 
कार्गो में यय बड़ रहे हैं, इसलिए राजस्थान शासनने 
के्रीय सरार से सदाप्रता की सांग की । कस्टम आय 
,से राज्य को ४०० लाख रुपये की आमद होती थो, राज्य 
ने बिक्री कर लगाकर तथा अन्य साधनों के बढ़ाने से आय कर 
तथा कहु व्यय में बचत करने का निश्चय किया हे, जिससे 
बहत हृद तक इस रूर को पू! हो सके । केन्द्रीय सरकार 
ने सहायता देने से इन्कार कर दिया किन्तु उसने मार्गो के लिए 
ऋण के रूप में १५० लाख रुपये की सहायता देना निश्चय 
किया हे । 


( ७७० में) 
१६४४-९५ १६४५-४६ 
संशोधित वजट अनुमान 
कुल राजस्व २२,११,०० २२,३७,०० 
कुल राजस्व पर व्यय २१,६०,६६ २४,६३६,२९६ 
लाभ या घाटा २०,३४ = २,२३६,२६९ 
पूजोगत व्यय १२,४५,८६ १५,१४,११ 


———— 


३६,८४,३० 


es पा चित 


इल राजस्व और पूजी-ब्यय ३७,२६,४२ 


पूजी बिनियोजन अंक (लाखों में) 


लेखा शोषक 


५४-५५ ५५-१६ 
संशोधित बजट ग्रनुमान 
१, 
५ सिचाइ २३६,३६ ३५७.१२ 
* सडके और भवन-निर्माण १७१,७७ १७५.०६ 
२, बिजली ७३.२० २२७,०६ 
७. भाकड़ा-नंगल सिंचाई और - 
हू विद्युत्‌ परियोजना ८४ ४,६२ ` ३६०.5५ 
जल प्रदाय योजना २,२२७ ५,१२ 
. विस्थापित आवास और 
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बिजली उत्पादन बढाँ 
विद्युत योजनाए'--सरकार के आधिपत्य में विद्यमान | 
बिजली घर घारे सें चल रहे हैं | अगले वर्ष ४ लाख २० | 
का घाटा होने की प्रध्याशा है | पुराने परयंत्रों का | 
नत्रीनीकरण पूर्ण हो जाने पर घारे को पूर्णतः दूर करना | 
ओर लाभ प्राप्त करना सम्भव हो जायगा । 
इस समय सरकारी बिजली केन्द्रों की ग्रधिष्टठापित | 
क्षमता ३२,०६० किलोवाट की है तथा अगले वर्ष तक | 
२१,००८ किलोवाट की ओर ब्रृद्धि हो जायगी | देहातों में | 
घरों को विध्यत शक्रि ले जाने के लिये ६७२ मील लम्बी | 
ट्रान्समिशन लाइन लगाई जायगी । १२०० किलोवार पैदा | 
करने वाली क्षमता तो प्राप्त कर भी ली गई है। 
राजस्थान, भाखड़ा नांगल परियोजना में हिस्सेदार | 
हे | मूलतः परियोजना के श्रन्तगंत केवल गंगानगर, | 
चुरू, झुन्झुनू ओर सीकर जिलों को ही बिजली मिल्ने | 
को थी, लेकिन अब बीकानेर घोर नागौर जिलों को भी | 
सम्मिलित करना सम्भव हो गया हे। ६७२ मील लम्बी | jb 
ट्रान्स-मिशन लाइन १४ महीनों में लगाई जायगी जो इन '. 
जिलों में १५,००० किलोवाट बिजली प्रदान करेगी | 


अआलुमानिक व्यय ॒ 

व्यय-अचुमानों के अन्तर्गत कुल व्यवस्था २४६९.२६ | 
लाख रु: की होती हे । 
जागीर पुनम्रहण अधिनियम के प्रवतंन के सम्बन्ध सं | 
कर्मचारी वर्ग और अन्य व्यय के लिये अपेल्ित अ्रधिक | 
धन राशि के अलावा जागीरों के पुनग्रहण के परिणाम | 
स्वरूप जागीरदारों को हानिपूर्ति कें भुगतान के लिये १० 
लाख रु० के स्थान पर १२१ लाख रु० की व्यवस्था रखी | 
गई है । चू कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास योज- 
नाओं के लिये अर्थ प्रबन्ध के हेतु एक बहुत बड़ी रकम को ' 
आवश्यकता हे | १६४५-५६ योजना का अन्तिम वर्ष | 
है । इसलिये विकास कार्य-क्रमों से सम्बद्ध भिन्न भिन्न | 
राजस्व और प्‌ जी शीषकों के अन्तर्गत बढ़े हुए आावंटनों 
की ब्यवस्था की गई है । इसीलिये ऋण को कम करने या 
उससे बचने के लिये किसी रकम को व्यवस्था करना संभव 


नहीं हे । 


जक के अन्तर्गत व्यय प्रतिवध बढ़ता जा रहा है 
१६५२-५३ में यह रकम २४६.२४ लाख ३० थी ओर 
१६४३-५४ में २६०.१० लाख रु० हो गई । 
चालू वर्ष में १३०० नये प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ 
किये गये हैं, २१ मिडिल स्कूलों को उच्च विद्याज्षय बना 
दिया गया हं | कालेजा स॑ भी सुधार हुआ हं । 

नागरिक निर्माण कार्यो के निमित्त पूजी की लागत 
के लिये व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने ऐसे सड़क 
सम्बन्धी निर्माण-कार्या के लिये, जिसका आधिक और 
अन्तरोजकीय महत्व है, विशेष सहायता की मंजूरी दी है 
और ईन निर्माण-कार्यो के लिये, ६६.२८ लाख रुपये की 
` इयचस्था की गई है। 1 

भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्त-इसम 
कमी फेढरल फाइनेशियन इटीग्रे शन एग्रीमेंट म उल्लिखित 
पाँच वर्ष की श्रवधि समाप्त होने पर निजी ब्यय में राज्य 
हकका का अंशदान बन्द होने के कारण हुई है । 


( पृष्ठ २४८ का शेष ) “क उद 

में बोडी का उत्पादन होता है | भारत में कोई ही ऐसा स्थान 
शायद बचा हो, जहां बीडी का उत्पादन न होता हो । 

` सन्‌ 18४०-४१ में सिगरेट का कुल उत्पादन २३३६ 

. करोड़ रुपए का था, डिन्‍्त १६४३-४४ सं यह उत्पादन 

१६८५ करोड़ रुपये का रह गया था । बीड़ी के उत्पादन 


में १६५२-५३ में तमाखू का उपयोग १२१० लाख पोण्ड 
काथा। 


तमाखू के उत्पादन कर से केन्द्रीय सरकार को भारी 
आय होती हे | सन्‌ १६३४ तक तमाखु पर उत्पादन कर 
लगाना राज्यों के अन्तगेत था । पर तब से यह मदः केन्द्र 
की सत्ता में श्राया और सन्‌ 1३४३ से भारत सरकार ने 
उत्पादन कर लगाया । इस वर्ष सरकार को उत्पादन जकात 


रने के परिणामस्वरूप केन्द्र को कुल आय ३५३३ 
’ और १६४२-५३ तथा १६५३-५४ में ३३६४ 


—x- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नई विकास योजना उद्योग-प्रधान हो 
` [ पृष्ठ ३८० का शेष | 


मण्डल के फेडरेशन के विचार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
थे झावधि में प्रति वर्ष की श्रतिरिक्त आय से २४ से ३० 
प्रतिशत तक पू'जी निर्माण म वृद्धि होगी । इस प्रकार 
विकास के तरीके से श्रान्तरिक खोतो हारा ६२०० कराइ 
रुपये की उपलब्धि हो सकेगी, जिसम कि निजी तथा साब 
जनिक बचत की रकमें भी शामिज्ञ रहेंगी । ७२०० कराइ 
रुपये की योजना में इस प्रकार केवल १००० करोड़ रुपय॑ 
की व्यवस्था करना शेष रह जाता हे जो कि विदेशी सहाः 
यता तथा डेफिसिट फाइनेसिग ( Deficit Finer 
10017९) द्वारा पूरी की जा सकती हे । विकसित उद्योगों | 
से देश की आय बहुत बढ़ेगी । आजकल उद्योग उत्पादन | 
का अँक १४४ (आधार-भृत वर्ष १६४६) है, तो १६६०तक 
३२५ होने की आशा करनी चाहिए । आज उद्योग याद कुल 
राष्ट्रीय श्याय का ६ प्रतिशत देता है, तो ९ वर्ष बाद यह 
१०..प्रतिशत तक. बढ़ जायगा | 
उक्क योजना मे. बताये गये उद्देश्य तभी पूर्ण, हो सकते 
हैं जब कृषि व उद्योग के अतिरिक्क उत्पादन की बिक्री भी | 
बढ़े । यदि जनता की क्रय शङ्कि न बढ़े और उसमे ख | 
करने की प्रबृत्ति न हो, तो देश का ्रार्थिक विकास नहीं हो | 
सकता । यदि लोगों में अ्रपना जीवन का स्तर उन्नत करते | 
के लिए खरीदने की चाह ही उत्पन्न न होगी, तो कारखानों | 
च खेती का श्रतिरिक्व उत्पादन ही बेकार जायगा ओर ५०" | 
वर्षीय विकास योजनाए' कागज पर लिखी पर रह जायंगी । 
किन्तु बह विश्वास करना चाहिए कि ज्यों-ज्यों विको 
योजनाए' वर्ष प्रतिवर्ष पूर्णं होती जायंगी, व्यों-त्यों राष्ट् की 
वार्षिक आय और क्रय-शक्ति बढ़ जायगी । इस योजना कै 
प्रस्तावकों का विचार है । कि १६४८-४६ में यदि ७५० 
करोड़ २० देश की श्राय थी तो १३५५-४६ में १००० 
करोड़ और १९६०-६१ मं ११३०० करोड़ रु० हो जायगी 
इस योजना में अनेक त्रटियां होते हुए भी बहुत से छु 
उपयोगी व व्यावहारिक हैं | हमें आशा. करनी चार्दिए | 
योजना आयोग इन सुझावों पर भी विचार करेगा । | 


निर्यात कम हो 


यांत बढ गया 


१३५४ के बारह महीनों में भारत से मिल्लों के बने 
कपड़ों का निर्यात ८६८० लाख गज तक पहुँच गया । 
पिछुले चार वर्षो में यह किस तरह घटता बढ़ता र्दा हे, 
यह नीचे की तासिका से मालूम दोगा-- 


१६५१ ७७६० लाख गज 
१६५२-- १३२० ,, 
१६४३ -- ९०९० ४, 
१६४४-२-२ ८९८० 


१६४४ के वर्ष में संसार के प्रमुख वस्त्र निर्यातको 
जापान -ने गत वर्ष से बहुत अधिक निर्यात-ब्ृद्धि की है। 
1६५३ में उसमें केवल ९१४० लाख गज कपड़ा भेजा था, 
जब कि आलोच्य वर्ष में १२७०० लाख गज कपड़ा बाहर 
भेजा। ग्रेट ब्रिटेन का निर्यात: गत वर्ष की अपेक्षा करीब 
१००० लाख गज्ञ कम द्दोगया। ७०३० लाख गज १६४२ 
में था तो इस वर्ष ६१३० लाख गज ही निर्यात रह गया। 
श्रमेरिका- का भी वस्त्र निर्यात गत वर्ष से २१ लाख 
गज कम रहा । अमेरिका के निर्यात में कमी मुख्य कारण 
इन्डोनेशिया के आयात में कमी होना हे । 


नीचे की तालिका से मालूम हो जायगा कि भारत ने 


किन किन देशों को कितना-कितना कपड़ा किस-किस वर्ष में 
भजा 


( लाख गजों में ) 

१९१२ २१६५३ १६५४ 
गरर ब्रिटेन ६१ १९७ १२१२ 
बिरिश पूर्वी अफ्रीका ५४२ ५६६ ३६६ 
बिरिश पश्चिमी अफ्रीका २२४ ६२६ SN 
॥ ५३४ ४४० ७5 
आस्ट्रेलिया ७१ ३०६ X५५ 
11 ११० १२७ ४८२ 

या ३३ २११२ ३१२ 


नल सब देशों में भारत का निर्यात निरन्तर सन्तोष- 
क रीति से बढ़ता रहा है, किन्तु बर्मा व लंका मं 
गया है। १६५३ में बर्मा ने हम से ७८० 
पेद ११३ ] । 
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लाख गज कपड़ा मंगाया, नत्र कि १३४४ से' केवर 
४०० लाख गज कपड़ा संगाय़ा । इस कमी का सब्य 
कारण यह हैं कि जापानी कपड़ा बर्मा में बहुत श्रधि 
आने लगा हे । वहां १३५२-१६५३ और १६५४ सें क्रमश: 
१००,४१० और ६०० लाख गज कपड़ा जापान से आया । 
यह प्रश्‍न हमारे सामने है कि बमा के बाजार में हम। 
फिर कंसे अपना स्थान बना सकते हैं । भारत के वस्त्र 
निर्माताओं व व्यापारियों को यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि इणडोने.शया कपड़े का बहुत अच्छा बाजार हे । वह 
प्रतिवर्षं ६००० लाख गज कपड़ा बाहर से मंगाता है। 
किन्तु भारत से केवल ३०० लाख गज कपड़ा वहां जाता 
हे भ्रर्थात्‌ आयात का केवल १ प्रतिशत | 
असोसियेटिड सीमेण्ट कम्पी | 
श्रसोसियेटिड सीमेण्ट कम्पनी को जुलाई १९५४ के अंत | 

में समाप्त होने वाले वर्ष में ४ करोड़ २६ लाख रु० का लाभ 
हुश्रा, जबकि इससे पिछले वर्ष ३ करोड़ ७४ लाख ₹०| 
लाभ हुआ था। सीमेण्ट की कुल बिक्री १७ करोड़ १२| 
लाख २० की हुई। i: 
सन्‌ १६४३-५४ की रिपोट के अनुसार १६५३-५४ में 
कम्पनी के खच का प्रतिशत विभाजन इस प्रकार है-- 
कचा माल तथा पैकिंग ४०.५ प्रतिशत 
सीमेण्ट की हुला३ १८,५६ 
कर्मचारी वर्ग १६८३ 
व्यवस्था तथा बिक्री ` ४३४ 


टूर फूट ४,७२ 
कर ३,८१ 
रिज २,६१ 
डिवीडेण्ड कि : 


जुलाई १३१४ के अन्त में कम्पनी की प'जी १२ करोड़ 
लाख तथा कुल माल असबाव की कीमत २० करोड़ 
लाख रु० थी रौकड़ तथा अन्य बाकी २ करोइ 


रु० है । 
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वर्तन से रह हो गया । 
टोकरी में फेक दिया गया । 


निजी सम्पत्ति की ३१ धारा में परिवर्तन 
४ [ इष्ठ २०४ का शेष ] 


भाग ले सकती है और न अधिकार कर सकती है । इसके 
सिवा सरकार जो नया कानून बनाये, उसके लिए राष्ट्रपति की 
स्वीकृति भी आवश्यक हे । 

पर विधान में इस धारा पर शुरू से ही आक्रमण 

हुआ, जमोंदारी उन्मूलन के समग्र जब सर्वोच्च MER 

' ने इल थारा के आधार पर उन्मूलन के विरुद्ध निर्णय दिया. 
तत्र उसमें क और ख क्लाज्ञ जोड़े गए, जिसका परिणाम 
` यदृ हुआ कि जमीदारी उन्भूलन या ऐसे दी दूसरे श्रधिकारों 
के सम्बन्ध में न्यायालय का कोई आदेश या डिग्री नहीं 
मानी जायेगो | जमीदारों ने भारी व्यय से न्यायालय से 


0 ज पक्ष में जो निर्णय प्राप्त किया था, वह इस परि- 


( पृष्ठ १८६ का शेष ) 


इसकी अपेज्ता सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर अपना 
|... नियंत्रण कुछ अधिक कठोर कर दे । इसके लिए इम्पीरियल 
बैंक के प्रबंधक-मंडल में सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों 


को मतदान एवं इसकी समस्त सभाओं में सम्मिलित होने 
का अधिकार होना चाहिए । अविश्वस्त व्यक्षियों को बैंक 
में से निकालने का अधिकार भी केन्द्रीय सरकार को ले लेना 
चाहिए । भारतीय बेंकिंग विधायक १६४६ की १२ वीं धारा 
इम्पीरियल बैंक पर लागू कर देनी चाहिए, जिसका प्रभाव 
यह होगा कि प्रत्येक शेयर होल्डर की मत-दान-शक्कि कुल 


¦ - मत-दान- शङ्कि के & प्र, शा. तक ही सीमित हो जायगी । 


इम्पीरियल बैक्र के विधान में भारतीय अंशधारियों के न्यूनतम 
परिमाण के विषय में अभी तक उल्लेख नहीं हे | श्रतः इस 
आश्र का संशोधन आवश्यक हे, जिससे इस बेक में 


मीण एवं श्रविकसित क्षेत्रों में भी इम्पीरियल बेंक की 
शाखाए' स्थापित करनी चाहिए । उपयु क्व सुझावों के कार्या- 
न्वित होने से इम्पीरियल बंक पर लगायें गये चे पां तथा 


इसके दोषों का तो उन्मूलन होगा ही, परन्तु साथ ही 
पके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता भी प्रतीत न होगी । 
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न्यायालय का निर्णय कागज की 


बिधान की घाराए 
पर विधान की १३,१४ और १९ घाराण ३१ वीं 
जुइती हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को यह 


घारा के साथ ही 
हित 


अधिकार देती हैं कि सरकार किसी कानून से समाज 
के नाम पर जो सम्पत्ति अपने अधिकार में ले, वह अपनी 
क्षति पूर्ति के लिये न्यायालय से न्याय प्राप्त करे, विधान की 
१३ वीं धारा का २ रा क्लाज इस प्रकार ह; 

१३--(२) राण्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, 
जो इस धारा के द्वारा दिये गए अधिकारों को छीनता या 
न्यून करता हो और इस खंड के उल्लंघन सें निमित प्रत्येक 
कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा । | 

१४ वीं धारा अत्यन्त महत्वएर्ण हे । वह व्यक्लिंगत | 


हे 
सम्पत्ति की सुरक्षा पर एक मात्र प्रकाश डालती हे। वह | 
। 


कहती हैः -- 


१४--समता या अधिकार--भारत राज्य चोत्रम | 


किसी व्यक्कि को कानून के समक्त समता से कानून के समा | 
संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं कया जायगा । | 
१६ वीं धारा--स्वातंत्रय अधिकार (च और) 
सम्पत्ति के ग्रर्जन, धारण व चयन का तथा किसी भी वृति 
उपजीविका, व्यापार या कार-बार करने का हर किसी क 
अधिकार होगा । 
उन्नीसतीं धारा नागरिकों को वे सब | पर्दा 
करती हे, जिन से वे सम्पत्ति प्राप्त करें, अधिकार में रू 
या उसे बेच दें। 
विधान के मौलिक अधिकारों में निजी सम्पति 
सम्बन्ध में जो स्क्रीम दी गई है, उस का यह सार है! 
तब प्रश्न यह उठता हे कि सरकार क्यों कानून बदू 
* चाहती हे ? कारण यह है कि विगत एक या दो व, 
अन्दर सर्वोच्च न्यायालय ने ३१ वीं धारा के संबन्ध, 
निजी सम्पत्ति के स्वामित्व की रचा के सम्बन्ध में जो £ 
दिये, वे लोगों के पच्च में हुए । एक निर्णय कें बला 
प्रकट किया गया । कि यदि सरकार किसी निजी सरस 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती हे, तो उसे पलै 
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समपसि का मुश्रावजा देना चाहिए, भले ही सम्पत्ति को 
राज्य ने अपने कब्जे न लिया हो | उच्च न्यायालय के 
इस निर्ण॑य ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों को विचलित 
कर दिया | सरकार का कना है कि वह निजी सम्पत्ति में 
किसी न किसी रूप मे हस्तच्षे प किए बिना लोक कल्याण 
और विकास की बढ़ी योजनाओं को अग्रसर नहीं कर सकती 
पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सरकार की व्यवस्थाओं 
को गैर कानूनी करार देकर आगे बढ़ने से रोक दिया । 


इसके बाद एक दूसरा प्रश्न उठा और वह मुआवजेका। 
न्यायालय का फेसला था कि ३१ वीं धारा । (२) के क्लाज 


के भ्रनुसार जो सुझावजा दिया जाए, वह सम्पत्ति पर . 


भ्रधिकार करने के समय बाजार भाव के अनुसार चुकाया 
जाए | सर्वोच्च न्यायालय का तीसरा निर्णय शोलापुर मिल 
के संबंध में हुआ । इससे केन्द्रीय सरकार को अत्यन्त च्ञोभ 
हुग्रा | किस प्रकार सरकार विचलित हो उठी, श्रपने उस 


. मनोभाव को प्रधानमंत्री ने संसद में व्यङ्ग किए बिना न 


रह सके | शोलापुर मिल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 


| . ने फसला दिया कि मिल के कार-बार को लेना, उस पर 


्रधिकार करने के समान हे, जो धारा ३१ (२) के अनुसार 
बिना मुश्रावजा चुकाए प्राप्त नहीं किया जा सकता | 


सरकार को कडिनाइयां 


सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों की उपयुक्ता के 
पिय में कुछ कहे विना केन्द्रीय और राज्य सरकारों की 
भवहारिक कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
हे हिल के इन निर्णयों को मान लिया जाए तो 
रेट कन्ट्रोल कानून, रेक्यू इ'डस्ट्रियल डिवलपमेण्ट 
र Ee एक्ट के अन्तर्गत नियंत्रण करने के अधि- 
न किसी ५ क कानून में होने वाले नए सुधार जो किसी 
डालने षः निजी सम्पत्ति के अधिकारों पर प्रभाव 
त संबंध में सरकार कुछ नहीं कर सकती है । 
का मुआवजा भइ निर्णय भी बंदिश का हे, कि सम्पत्ति 
दिया जाना ना ह करने के दिन के बाजार भाव पर 
भारत सरकार ३ rh Na 0667 - 
जरा के आधा कानून सें सुरक्षा कानून की २६६ वीं 
र पर ही विधान की ३१ (२) धारा बनी 


न : XX ] & 
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है । सुरक्षा कानून में भी मुच्चावजा होने का उल्लेख इन्डी 
शब्दों में किया गया था, जिनका विधान सें उदलेख हे। 
उस समय सरकार को यह चिता थी कि युद्ध काल की 
परिस्थितियों में जो दाम चढ़ गए हैं, उससे अधिक उसे 
उनके दाम न चुकाने पड़े! । यदि इस धारा का थाज 
सर्वोच्च न्यायालय ने जो भाव व्यक्क किया, यदि उस समय 
कोई न्यायालय यह भाव व्यक्र करता तो ब्रिटिश पालेमेण्ट, 
जो भारत पर शासन कर रही थी, तुरन्त ही २४३ वीं 
धारा ताक पर उठाकर बदल देती | 

सर्वोच्च न्यायालय ने ३१ वीं धारा के विवेचन में यदि 
यह मत अभिव्यक्न किया होता कि सरकार निजी सम्पत्ति 
पर अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध सें कहां तक जा सकती 
हे और कहां तक नहीं, तो शायद सरकार नये संशोधन के 
लिए श्रागै न श्राती । यह भी माना कि सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णय से सरकार को दिक्कत पेश आाई', किन्तु उसका 
यह भी आर्थ नहीं किं सरकार वतमान रूप में इतना कड़ा 
कानून बनाए, जो नित्री सम्पत्ति पर थाक्रमण सा करता 
हुआ प्रकट होता है | 


——— 


ज्ञातव्य बातें 

--इस समय हाथ करघा उद्योग में १५ लाख व्यक्ति पूरे 

समय के लिए काम पर लगे हुए हे । पूरे समय के काम 

करने वालों सें ऐसे लोग आते हैं, जो साल से २०० दिन 
काम करते हें | 

--भारत के सब राज्यों सें इस समय १,९५,२३४ | 

निजी मोटर, कारें, ट्रक ओर लारियां आदि चल रही है | | 

--भारत में कागज उत्पादन १६५० से १,०८१६०७ 

टन से बढ़कर १३४४ सें १,९५,३२८ टन हो गया! 

__२लिफोन एक्सचेजो के लगभग ५० प्रतिशत पुजे | 

अब देश ही में बनते हैं। : 


सम्पदा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइए 


| 
Er । 


TIC TESS 
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मनी मार्कट 
je नए बजट में पू'जी निर्माण के लिए जो प्रोत्साहन मिला 
। उससे मनी मार्केट तथा शेयर बाजार में नए विनियोजन 
ं का अच्छा काम काज हुआ । बजट में जो नए उत्पादन कर 
। लगे थे, उन में सिंगर मशीन पर से कर हटा लिया गया 
। और संभवतः कुछ अन्य नए कर भी हटा लिए जाएँ। 
| बिदेशी मुद्रा के अजन में भारत की स्थिति मजबूत हे और 
अच्छा कामकाज हुआ हे | सुद्रा बाजार की अवस्था कसी 
हुईं थी। सरकारी सित्रयूटिरियों में कोई भारी परिवर्तन नहीं 
था । लम्बी सुत के ऋणों में साधारण मांग थी, पर सर 
कारी चे त्र उससे संतुष्ट था। ३ प्रतिशत १६८६ के कन- 
वरशन लोन के भाव नीचे में ८०॥-) थे और उन भावों 
में बहुत मामूली कामकाज था। १६६६-६८ में लोन के 
। ` भाव ६०७) में पड़े थे | 
!) बैंक शेयर 
बाजार में इग्पीरियल बेंक के राष्ट्रीय करण की निकट 

सम्भावना से उसके शेयरों की पूछताछ जाती रही और उन 
के दाम गिरते चले गए। लोगों को भय हे कि सरकार ने 
विधान में परिवतंन कर त्षतिपूति की रकम का अधिकार 
संसद के दायरे में रखा है, भर ज्ञति अस्त पार्टी कोर्ट में न 
। जा सकेगी इसलिए सरकार बेंक के दिस्त्ेदारों को क्या सुञ्रा- 
, वजा देगी, यदद संसद्‌ के निर्णय से प्रकट होने पर यह कद्दा 
जा सफेगा कि भविष्यमें सुश्रावजे का अनुपात निश्चय करने में 

सरकार क्या कसोटी रखेंगी | उसीपर निजी क्षेत्र की गतिविधि 
प्रगतिशील दोगी। अन्य बेंकों के भाव स्थिर रहे, पर बीमा 
कम्पनियों के शेयरों में न्यू इ'डिया के भाव बेचुओं के दबाव 
से गिरे। 
स्टील शेयर 1 
राटा आइरन स्टील कम्पनी का उत्पादन अधिक 
होने पर टाटा स्टील शेयरों में कोई तेजी नहीं थी। 
ओ- टाटा और ह'डियन श्राइरन दोनों शेयरों में उत्तर भारत 

की मांग श्रच्छी थी । यद्यपि इ'डियन आइरन के भाव 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र 


मजबत बने रहे, कितु टाटा सटील के भाव ठहर न छ fo 
टाटा ार्डीनरी में ऊचे में काम २४१।) में हु 
किन्तु बाद सें भाव २३३॥) रह गए। बन्द होते सम 
भाव २३८) थे । बम्ब्रई में इंडियन आइरन मे 
३५॥०)॥ से ३५८)॥ में हुआ | आइरन के भ 
में बंद हुए । 
काटन शेयर 

विदेशों सें कपड़े की मांग ब । 
शाइ'ग में ऊचे। 


शेयरों में अच्छी पूछताछ हुई | बम्बई 

काम ४७२॥) में हुआ, पर बाद सें नफा उठाने वाले। 

काम काज से भाव ४६८२) में बन्द हुए । कोहनूर, संग 

वदेशी और कलकत्त में केशोराम का कामकाज अच्‌ 
द्‌ 


तक बढे । विविध शेयरों में भी श्रच्छा कास काज था | 
शेषर बाजार में घटा-बढ़ी 

पिछले दो मास ले शेयर बाजार जिन परिस्थितियों 
गुजर रहा था, उसमें जिन्होंने लम्बे कामकाज के लिए १ 
लगाई, उन्दोंने इस समय अच्छा मुनाफा उठाया। यर 
उनके सामने बीच बीच में रु्रावटें आई, पर ये सब ब 


शेयर बाजार के कामकाज को प्रतीक हँ। न वकेवल श ह 
में बल्कि सभी बाजारों के भावों सें इस प्रकार ध | 
होती ही हे । बाजार की घटाबढी के कई कारण होते हैं" में ह 
उन पर नजर न रखे बिना लोग विचलित हो ४ बिह 
हैं । समाचार, टिपें, और उडत 8. न 
आदि से मंदी या तेजी आती हैं। इन ~ 
थाओं सें ब्यापारी या तो चेचते हैं या खरीदते। प्र 
व्यापारियों के मनोभाव चाहे जो भी हौं, किन्तु १ 

बाजार पर तभी असर पड़ता है, जब बाजार में कार्म) अति 
होता हे। जो बेचू होते हैं वे मंदी की धारणा लिए / सीने 
हैं। वे यह सोचते हें कि उनके बेचने की बाजार पर प्रति] गाई 
होगी, पर उसी समय यदि दूसरे पास के पास खरीद, र 
अडर हैं, और वदद बराबर खरीद करता हें, तो| i 

१ 


अपने निर्णय में परास्त हो जाता है । इसलिए यै 
कठिन हें कि बाजार में किसी संवाद का क्रय-विक्रय १६ | 
तक प्रभाव पड़ता है। इन संवादों ले चे लोग बाजी 1 
उतारते चढ़ाते हैं, जिन के हाथ में सत्ता द्दोती दै। | 


क सरकारी नीति से सन्तोष 
जहां तक भारत के त 


सब 
५३४५ के बाद बहुत कुछ लाभ हुआ हे ओर सासान्यतः 


यह स्पष्ट 
भारत के मजदूर 
| क्युनिस्टो से अधिक प्रभावित नहीं हे । उन्होंने बताया कि 
संच १३४७ के बाद मजदूरों के वास्तविक वेतन काफ़ी बढ़ गये 
| है। उन्हें श्रन्थ सुविधाए' भी बहुत सिल गई हें ओर इस 
| कारण उनकी मानसिक स्थिति अब संतोषपूर्ण हे और वे 
| बब राष्ट्र के प्रति भ्रपना उत्तरदायित्व समझने लगे हैं । ` 
श्रीदेसाई ने यह भी बताया कि न्यूनतम वेतन का 
॥ कानून बेन चुका हे. और उस पर अधिकांश प्रान्तों में अमल 
५ भी होने लगा हे । उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि दो 
| पीन राज्यों में इन पर अभी अमल शुरू नहीं हुआ | 
¦ सेती के मजदूरों के न्यूनतम वेतनों के निर्धारण में - नेक 
| करिनाइयां हे, क्योंकि इसके साथ भूमिहीन कृषकों व छोटे 
हितों के पारस्परिक संबंध का - प्रश्‍न उल्लका हुआ है, 
जितेकी संख्या क्रमशः २२ व २४ प्रतिशत है । कुछ राज्यों 
| “इस तरह के कानून बन भी चुके हैं। आंध्र, आसाम, 
और मध्य प्रदेश में ऐसे कानून कुछ जिलों 


किया है कि 


वि 


बिहार, बम्बई 
| _ लागू भी कि 


| पराफा बाजार 


१ ~ ७. ५ | 
| त बह सराफा बाजार में सोने चांदी का काम काज 


६ सोने की अची 


ही आइ । पूछताछ हुई और उसके: भावों में तेजी 


Sr ला 
न गा मार्जिनों में वृद्धि होती गई | चांदी म 
RO मामूली था। तयारी और वायदे 

पा जी ५ हुए थे। पर बाद से दिसावरों की 
य कारणों स्थिरता आइ किन्तु सोने के आल अय 
पया दो सत ह दवा शोमा 
3 भाव तयारी मं ६३) से ६४॥) तक 
का वायदे का काम ३ २।ङ) से १३॥।=) तक में 
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७ 021 ~+ 
मजदूरों का सम्बन्ध हे, उन्हें. 


क जा चुके हैं । ० गा चुके है ॥ हैदराबाद, २ राजस्थान और के प्रति अपना ` उचरदायित्व समझने लगे हैं और स 


जत रुख में हुआ | नहे स्थिति बाजार सें पैदा होने से . 


. में १६४॥) और नीचे में १६ 


विभिन्‍न मजदूर संघ समय समय पर कुछ मामले 
सरकार के पास लाते रहते हैं, जिन्हें सरकार किसी १ 
के बिना प्ञपात के फैसले के लिए पंच आदि के 
किए जिनमें से ६५ फी सदी सरकार ने निर्णय के लिए | 
अदालत को सौंप दिए । अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 


र 


काँग्रेस ने ६४ सामले पेश किए, जिनमें से ४९ प्रतिश 
अदालतों को सौंपे गए । हिन्द मजदूर सभा द्वारा पेश 
किए गए १६३६ मामलों में से ६१ प्रतिशत और संयुक्क 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा उपस्थित १५१ मामलों सें 
६५ प्रतिशत श्रदालतों को सौंपे गए । पक 
सरकार की मजदूर नीति को संतोषजनक रूप से 
सफल बताते हुए श्री देसाई ने बताया कि मजदूरों | 
विशुद्ध वेतन १३३३ से निश्चित रूप सेबढ्‌ गए हैं। | 


थे । १३४४ में ये बढ़ कर ७६.३ और १३४१ में ४३. 
हो गए । इसके बाद द्विब्यूनलों के एवार्डों से मजदूरों 
की आमदनी में निरन्तर सुधार हुआ हे, जीवन व्यय. 
गपा हे और इस सोमा तक वास्तविक आय बढ़ गई हे । 
सरकार को यह देख कर संतोष हे कि मजदूर उत्पादन 


और ३१।८) से ३१॥ॐ) में क्रमशः 
सोने का स्टाक १०००० तोले का था और 


भाव मंदे हुए और चादो के फिर भाव सु 
तैयारी के भाव १६६॥) से खुलकर १६६।-) 


बैसाख का कामकाज १६२॥) और 
कितु जेठ सें वायदा १५४६॥७) में था 


Fei 


925 


अ एमा कला = 


FI 


यह कदस उठाने की स्थिति सें शीघ्र ही आ जायगी 
कि मजदूर उद्योग के प्रबन्ध सें भाग ले सके । मजदूर 
स्वयं संगठित हो रहे हैं ओर सरकार उन्हें सुदृढ़ मज" 
दुर संघ की नीति के आधार पर संगठन करने के लिए 


प्रोत्साहित कर रही हे । १३३६ में १०६७ संव थे, जिनका 
सदस्य संख्या म लाख थी, आज मजदूर संघों की संख्या 


५७४३४ हे, जिनको सदस्य संख्या ८३ लाख हं । 
अपीलेट ट्रिब्यूनल समाप्त ! 

श्रमिक संगठन की दृष्टि से गत दो मासों में दो आर 
 अहत्यपर्ण निश्चय किए गए हैं । सम्भवतः 
भारत सरकार ने कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ और मद्रास 
में अगीलेट लेबर द्विव्यूनलों को समाप्ति का निश्चय 
किया है । सम्पदा के पाठकों को स्मरण होगा कि 
४ ड़ सजदूर संगठन चिरकाल से लेबर द्विब्यूनलों के फैसले के 
विरुद्ध श्रपील सुनने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि एक ओर 
समले सुलझने में बहुत देर लगती थी और दूसरी ओर 
मिलमालिकों का कहना था कि लेबर ट्रिब्यूनलोंके अनुभव- 
शुन्य निर्णायक जल्दबाजी में बहुत दफा गलत फेसले कर 
देते हैं, उनके विरुद्र अपील करने का अधिकार उसी तरह 
दोनों पार्टियों को होना चाहिए, जिस तरह दीबानी व फोज- 


मण्डल संघ ने अपने पिछले अधिवेशन में भी सरकार 
से अपीलेट ट्रिब्यूनलों को समाप्त न करने की मांग की 


जायगा । 
पत्रकार मजदूर बने 

त सरकार के सूचना मंत्री ने एक विधेयक संसद 
गे अधिवेशनों में उपस्थित किया है, जिसके अनुसार 
| क्रो श्रम जोवी माना जायगा और वे श्रौद्योगिक 
अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त कर सकेंगे । 

बध्रयक प्रस्तुत करते हुए सूचना और प्रसारण विभाग 
| डाक्टर केसकर ने कहा कि विधेयक का मुख्य 
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सभी पंजीकृत मजदूर संधों को औद्योगिक 


अन्तरगत न्यायाधिकरण के सम्मुख ले जा सके । ह|| | 
समय में ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है जिसके ग्रु 
सार श्रमजीवी पत्रकारों से सम्बन्ध रखने वाले श्रौद्यो- 
शिक विवादों को निबटाया जा सके। 

विधेयक के अन्तर्गत न सिफ भविष्य सें होने वाहे 
झगड़े आते हैं; बल्कि इस समय के वे झगड़े भी आ जायो 
जिनका अभी अन्तिस रूप से निबटारा नहीं हुआ है 

डा० केसकर ने वचन दिया कि सदन के समु : 
जल्दी ही पत्रकारों के काम के सम्बन्ध सें एक विधेय 
प्रस्तुत किया जाएगा । कुछ कानूनी ओर दूसरी कठिचाइय। | 
के कारण कुल विधेयक को पुराने मामलों ( विधेष 
पास होने के समय से पहले के मामलों ) पर लागू नह| | 
किया जा सकता । लेकिन उन्होंने सदन को श्वास 
दिया कि सरकार हाल में ही नोकरी से निकाले गए म | 
कारों को ग्रे चुयेटी और मुआवजा दिलाने की कोशिश करगी| | 


मजदूर संघों को मान्यता नहीं || 

फम्यवादी सदस्य श्री के० आनन्द नस्बियार ने ब | 
विधेयक संसद में पेश किया थक कि प्रत्येक प जई] | 
( रजिस्ट्रीशुदा ) मजदूर संघ को अनिवाय रूप से मन| | 
दी जाय, बशें पांच प्रतिशत कर्मचारी उस संघ के सदस्यी|| 
श्रम मन्त्री श्री खंडूभाई देसाई ने इसका विरोध कि 
और कहा कि यदि किसी एक उद्योग में कई मी 
संघ हो जाए तो मालिक इसका नाजायज फायदा उ] 
और एक संघ को दूसरे संघ से लड़ाते रहेंगे। यदि || 
विधेयक स्वीकार कर लिया गया तो एक ही उद्या | 
मजदूर संघों के बीच संघर्ष बना रहेगा । मजदूर | 


को मान्यता देने की बात स्वेच्छा पर छोड़ देनी ची 
न्याय 


के सामने पेश होने का अधिकार हे । | 

इस विधेयक को स्वीकार करने का परिणाम य ) 
सकता है कि मालिक उस मजदूर संघ को श्रधिक . 
ठं, जिसमें उनके समर्थक अधिक हों । देश में मजदूर | 
ठनों को देखते हुए सरकार इस निर्णय पर पहुँची | 
ऐसा कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
छोटे छोटे मजदूर संघों को अनिवार्य रूप से मात्य 


=== पा कात्य 
सम्पदा क कुछ एजण्ट 
जयपुर में-- १. पत्रहाट जयपुर | 
२, जगत पुस्तक भंडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर | 
आगरा म” 
हजारी लाल प्रेमी सन्तन गली माहथान आगरा | 
कोटा में मोहन न्यूज पुजलः कटा । 
इन्दौर में-- प्रकाशचन्द से 
भीलवाड़ा में-दीनदय 
लखनऊ सें-- विद्याभवन हः 
नई दिल्ली में-- 
सेरट्ूल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस नई,दिल्ली । 
उद्यपुर में--- आनन्दीलाल अग्रवाल ८/० रंगलाल 
i दीपलाल धान संडी उदयपुर । 
बस्बई में--वी. बी. बागवे लि., न्यूजपेपर एजेंट, 
तुलसी पाइप रोड, दादर, बम्ब । 
बीकानेर में-राजस्थान पत्र एजेंसी, बीकानेर । 
पहारनपुर में--जयहिन्‌ःन्यूज एजेंसी, शहीदृगंज, सहारनपुर 


अन्य शहरों में एजेन्सी लेने कें 
पत्रव्यवहार करें | 
स्पा का वार्षिक मूल्य ८) शिक्षणालयों से ७) 


| 
| एजेंट चाहिए 
बि] विभिन्न नगरों में सम्पदा की बिक्री के 


न्याय एजेंट 
चाहिए | आकर्षक शर्तों के लिए 
अहार करों 


\ 
ज, इन्दौर । 
एज एजेण्ट भीलवाड़ा । 
॥ लखनऊ | 
विदेश 
गय न| 
शवस 
गए फ 
T करेगी | 
| 
| 


मेनेजर 
अशोक प्रकाशन मंदिर 


~ रोशनआरा रोड, दिल्‍ली ६। 
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| अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये 
अनुपम पुस्तक 


स भाषत रत्नसाला 


( सम्पादक श्री कुष्णचन्द्र विद्यालंकार ) ` 
प्रस्तुत पुस्तक में वेदिक एवं संस्कृत साहित्य के 
अगाध भण्डार में से कुछ सरन एवं सुन्दर मन्त्र और || 
श्लोक संग्रहीत किए गए हैं | अल्प आयु के बालक भी । 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं। रलोकों कां 
श्र्थं सरल हिन्दी सें किया गया हे। अन्त में कुछ 
संस्कृत सूङ्गियां भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी | || 
अपने निबन्धो में प्रयुक्क कर सकते हैं। उपहार तथा | || 
पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है | - | 
पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने 
प्रकाशक--- 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्‍ली। 


इण्डियन मेडिकल एसोशियेशन का 
लोकोपयोगी प्रकाशन 


आपका स्वास्थ्य . 


हिन्दी में एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी ' 
प्रमाणिक मासिक पत्रिका 

& क्या आप स्वास्थ्य सम्बन्धी आधूनिक ज्ञान प्रप्त || 

करना चाहते हें ? & क्या आप चाहते हैं कि आपके देश 

के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठे ?: क्या आप चाहते 

कि आपके देश से महामा्ररयों का समूल नाश हो जाय ? 

. आपका स्वास्थ्य ` | 

के आज ही ग्राहक बनिए नमूने के लिए आर 

आने के टिकट ग्राता आवश्यक है। वी पी० मजने 

का नियम नहीं है ॥ 


GC:0.1In Public Domairi. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ । ° Re 
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| ग्राथिकसमीक्षा || 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनेतिक अचुसथान विभाग का 


पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक: आचार्य श्रीमन्नारायण अभ्रवाले 
सम्पादक : श्रीहर्षदेव मालवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
# आथिक विषयों पर विचारपूण लेख 
ॐ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत Fo 
आरत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिप अनिवार्य | 
रूप से वश्यक । |, i TT 
वार्षिक चन्दा : ५ रुपया एक प्रति का साढ़े तीन आना 
[ व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग-- 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली 


सलजाहकाहरा  | उत परिवारिक मासिक त्रि 


| जीबन संघर्ष मै विद्यार्थियों तथा समरत अन्य व्यक्तियों ८६ C39 
` को सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार च्रारखा 
2 की पहली मासिक पत्रिका 
कहानी, कविता, लेख आदि अनेक सुरुचिपूर्ण स्तम्मों के या 
सफल जीवन बुनाई, कढ़ाई, सिलाई और पाक पर प्रतिमास सचित्र लेब || 
८४, बेयड रोड, नई देहली अन्यान्य स्तम्भ । 
मुख्य विषय मां और शिशु: डाक्टर के पत्र: पुरुष लोकः बालमं द| 


आगामी परीक्षाएं २. नवयुवकों और नवयुवतियों को 


परिचयः चलचित्र जगतः शब्दार्थ और ब्याल 
भि सकने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियां ३ रत्न, उ 


हिन्दी की प्रमुख वर्ग पहेलियों पर टिप्पणियां । 
९ कक गे 12 रे ली की इतनी उपादेय सामग्री के साथ भी मूल्य केवल ४) 
(१ ७) = नः १ // 2 

ए के समाचार ७. खेल और सिनेमा | नोट:--वाधषिक ग्राहक को प्रतिमास एक कढ़ाई 
आज ही ग्राहक बनिये 2 210 भागाहि। 
1100 उमाही?) पक प्रति॥|) |. ९ ˆ रसी अपे स्थानीय एजेंट से मांगिए या है 
प्रति के लिए ?२ राने के टिकट भेजें. के टिकिद भेजकर हमसे नमूना प्राप्त करिये । | 
“210 लटक 1 व्यवस्थापक : 
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| सह डा गए गा ` ` ` 
| । (चालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश कल्पना ( पालिको ) 
| हर की उच्च कोटि के साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा कला 
| | विज्ञप्ति सं्या ४/५३८०/२६ : २७/९३, दिनांक १4 सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त हिन्दी के प्रतिनिधि, 
| र कहानीकारों तथा कवियों की श्रेष्ठ कृतियां । 
॥| न स्थायी स्तम्भः $ 
| छ. 
त. २४ समालोचना तथा पुस्तक परिचय 
| 0 ॐ .साहित्यधारा 2 
| सुन्द ९ ९१7 थु # कला प्रसंग | FE 
hE ऋ सांस्कृतिक टिप्पणियां ` ` 
h. ब्य + पाठकों के पत्र 
` | (नाम स्च “० आ x सम्पादकीय 
& विश्वबन्धु र < 
वि | | सार की i Eo ` | हर अङ्क के प्रसिद्ध कलाकारों. का एक रंगीन | 
|: _ Ee है चित्र तथा कई सादे चित्र। . 
ED | १? ३ | वार्षिक मूल्य १२) रु. ] [एक प्रति १) र. | 
| ॥ की कल्पना मासिक | । 
| जीते जी ही मोक्त हर 2 ० ३. 
| बर नियोग 2 ५३१ बेगम बाजार, हैदराबाद दक्षिण । 
| 39 
---- | विश्व-शान्ति के पथ पर ह ८ ३ शाखा कार्यालय : 
| भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० रे ` २०, हमामा स्ट्रीट, की का 
| `| बच्चों की प्रसिपल ह 
थि नान Fd हल १ १२ | तार: हिन्दी फोन: ४४५० 
“| | हमारा समाज dno श्रजन्ता अजन्ता के निबन्धोँ में गंभीर अध्ययन 
के सा| । य 29 ` दै र पूर्ण सामग्री रहती है । 
| | गवहारिक ज्ञान » २ १२ 
el | फुबाहार कर - कविता में नई दिशा को इंगित, || 
“| सारा 221 Rr, सम्पादक दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक ||| 
लमं| | देशदेशान्तर को कहानियां 2 १ ० | वैशीघर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक 
साखा नये युग को कहानियां , १: १२ | श्रीराम वर्मा साँस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका 
14 बर” डा० रघुवरदयाल १ ० 2 
जि भारत का इतिहास परो. वेदच्यास ..३ . 5 


१०; प्रतिशत कमीशन और -५० रु० से ऊपर के 

पर १५ प्रतिशत कमीशन । ल 

| पुस्तक न संचालक 5 5 

vn भडार | दराबाद राज्य दिन्दी प्रचार सभा, 

साधु आश्रम, होश्यारपुर; "| हिन्दी भवन, स्टेशन रोड,  _ | 
` पंजाब, भारत । 1 ! 


RS RTS HS 
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भारत सरकार के व्यापार ओर उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित | | 
उद्योग व्यापार पत्रिका | 
' & उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत | ने । 


सरकार की आवश्यक सरचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं। ह 


. ॐ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया बार्षिक [६६ 
` एजेणटोंको अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर ||दिया 


. साधन है। bs 
' ® ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर | मरण 
पत्र भेजिये :-- Ea 

सस्पादक \ । 
उद्योग व्यापार पत्रिका | ५ 
| द्ल्लि Jerir 
व्यापार अपार ओर उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली the 


har 


हिन्दी जगत में अपने ढंग की एकमात्र [१ 
मासिक पत्रिका || 


विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक, 
चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के वाद 


ok १ सद {COV 
` जीवन-साहित्य खाताबही * 
2 पया का 0 &खाताबद्दी #लेखा परीक्षण बैंकिंग &कर बीमा | |; 
` आगामी विशेषांक ब्यापार संगठन व व्यवस्था #कानूनी टिप्पणियां &छात्र || 
| sa द स्तम्भ &बाजारों की गतित्ि ओऔद्योगिक || 
हि साया. | ल्य व चौ | 


। जनवर प्रकाशित हो गया है।. खादी 
5 एवं व्यावहारिक पह- 
बी से यह अंक सुसज्जित है । 


“उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण “११ चार्टड अकाउन्टेट 

अपने ढंग का अनूठा पत्र" टैक्सेशन। | 
“हिन्दी में खाताबही और महाजनी हिसाब संबंधी | 
विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिका?--आजि। ||. 
लेखपालों, मुनीम-गुमाश्तो, टॅक्स सलाहकारों। | ३ 
_आडिटरौं वाणिज्य के अध्यापकों, छात्रों वै || 


- व्यापारियों ॥ लिए विशेष उपयोगी 


में सम्पदा का मजदूर श्रंक पढ़ गया हैँ । उसके लेख 
केवल भौतिक व 
| ग्रा्िक दृष्टिकोण ही नहीं है, मानव की नेतिकता पर भी 
||| नर दिया गया है, जो देश की संस्कृति व परस्पराओ्रं के 
अनुकूल है । में इसका स्वागत करता है. | यद्यपि आर्थिक 
भौतिक पहलू की उपेक्षा नहीं का जा सकती, फिर भी 
1१६ वीं सदी के पश्चिमी दृष्टिकोण ने इसी पर भारी बल 
दिया है, जो मानवता को पतन और अनेतिकता की श्र 
हे जाता है। सुफे आशा हे कि सम्पदा हमें देश में होने 
| वाले उप रथिक परिवर्तन की दिशां सें विचार करने की 
प्रेरणा देगी, जो सत्य व लोकतंत्र पर आधारित जीवन से 
मेल खाता है | 
--मान० खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय श्रममंत्री 


बहत रोचक व उपयोगी हैं । लेखा स॑ 


al १7१६ 


|, Your journal appears to me a pione- 
Werng venture in Hindi journalism in 
the socio-economic field and I need 
hardly say that it can render invaiu 
| ableservice to the country. From the 
| Fi dealt with in the various 
| Fo which are informative and 
0 ह wide range, I discern a catho- 
ity of outlook which is essential for 
Antaining our objective angle 
V.K R. Menon 
Director LL.O (Indian Branch) 


|| पेशमें मजदूर आंदोलन बढ़ रहा हे और इसकी छाप 

हा बा हे की अर्थनीति पर पड रही है, तब मजदूर 
0 का हाना अनिवाय हो हे । इस दिशा में लिखा 
साहित्य समाज के मनोविकास को उचित दिशा में ले 
सहायक होता है । मैं श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार को 


देता हूं कि उन्होंने इस उचित दिशा में सम्पदा का 
निकाला है 


` सम्पदाका मजदूर अंक पढ़कर प्रसन्नता । मजदूर 
नो याई विषयों पर हिन्दी में वैसे ही बहुत 
के हर हि शे देता है। मजदूर अंक के 
ई हे । न्दी पाठकों की एक बहुत बड़ी कमी की 

हेस अक को पककर किसी को भी भारः 


५ 
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मजदूर अङ्क पर कुछ सम्मतियाँ 


= कामाख्याम्रसाद त्रिपाठी, एम० पी० . 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तीय मजदूर आन्दोलन एं उसके विभिन्न अंगों का प्रारं- 
मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता हे | इस सुन्दर प्रयत्न के लिए 
श्राप हमारी बधाई के पात्र हैं । --नन्द्‌ किशोर भट्ट 

सहायक मंत्री राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 


सम्पदा का मजदूर अंक अत्यन्त उपयोगी और जान- | 
कारी पूर्ण हे | ऐसे सुन्दर प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। . 
इस अंक के द्वारा आपने मजदूर जगत की जो सेवा की हे, 

उसके लिए धन्यवाद स्वीकार कीजिये । 
-- रामसिंह द्रविड़ एम० एल० ए०, इन्दौर 


देश के हिन्दी पत्रों में अर्थशास्त्र सम्बन्धी पत्र की 
कमी को 'सम्पदा? परी कर रही है । मजदूर अंक में राष्ट्रीय 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आ|न्दोलन-सम्बन्धी गवेषणात्मक | 
लेखों का सुन्दर संकलन किया गया है | इसमें श्रमिक वग 
की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में उपादेय सामग्री 

दी गई ; 
मजदूर सन्देश इन्दौर 


प्रस्तुत अंक में मजदूर और उनकी समस्याओं से | 
सम्बन्धित अनेक उपयोगी लेख दिये गये हैं । मजदूरों के _ 
कर्तव्य और उनके दायित्वके अतिरिक्त उनके वेतन, ट्रेड- 
यूनियन, हड़ताल, बीमा आदि विषयों पर श्रनेक गम्भीर | १ 
लेखों में प्रकाश डाला गया है | अंक पूर्ण उपयोगी हे। | हे छ 
. --जीवन साहित्य, दिल्ली 


विगत चार वर्षों से “सम्पदा” सफलता के साथ अपने 
पश्र पर बढ़ती जा रही है । सम्पदा द्वारा इससे पूव प्रकाशि 
योजनाङ्क, भूमि सुधार अङ्क एदं वस्त्र उद्योग अक्क की भाँति ही 
प्रस्तुत मजदूर श्रः भी उपयोगी सामग्री से युक्क होने 


कारण पठनीय एवं संग्रहणीय बन गया हे | 
नवभारत टाइग्स, - 


—— 


रों की बिभिन्न समस्याओं पर राष्ट्रीय और 
दृष्टि से श्रच्छा प्रकाश डाला गया है । 


—— 


सरस्वती, इला 


Reg. No. 10. 
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गत ५ वर्षों में भारतीय गणतन्त्र के विभिन्नः» * 
राज्यों के साथ. कदम बढ़ाते हुए 
„ ष्य. सारत्‌ 


४ 


| | ने सर्वतोमुखी प्रगति की हे | 
ॐ जमींदारी तथा जागीरदारी उन्मूलन-एवं भूमि सुधार संबंधी विधांनों हासं कृषकों को मौलिक 
अधिकार दिये गये हैं। || 

| # लगभग ५ लाख एकड़ भूमि ट्रैक्टरौ तथा इलों आदि सेंजोत कर कृषियोग्य बनाल 


* गईदै। र « ही , 


i 
`| 9. ` चम्बल घाटी विकास योजना का कार्य, ज़िसके द्वारा सात लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी peg 


“वदा होगी, द्रुतगति से चल रहा दै । 


822: 
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+ राज्य की जनसंख्या का ह भाग सामुदायिक विकास योजनां ओर राष्ट्रीय विर 


$ ५ डॉ से लाभान्वित हो रहा है । (३ १ 
|) ; न कि :: 
बक ॐ राज्य की ८० लाख जनता के जीवनस्तर को उन्नत करने के लिए २७॥ करोड़ रु० 
लि पंच वर्षीय योजना कार्यान्वित की जा रही है। ~ ही 


FA 


बिहार कृषि पदार्थों के उत्पादन में देश के अन्य भागों : 
नहीं रहता चाहता । बिहार के किसान का घोरै परिश्रम ब 
सिंचाई योजनाए' इस लक्ष्य में परम सहायक | 


ARRON 000 ला 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार-- 
| भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुननिर्माण के लिए 


| प्रयलशील है । देश के हर एक भाग में पर्क सड़क नदियों 4 
| के बांध. विशाल पूल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज 
तथा बडे बड़े कांरखार्न बनाए जा रह ६। 
इनको टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए 
सवो तम दालमिया सिमेंट का प्रयोग कीजिए । 
[0 ® aS 
डालमिया सिमट (सारत) लिमाटड 
डालमियापुरम्‌ (त्रिचनापल्ली) 


हिन्दी संसार को सम्पदा के तीन सुन्दर उपहार _.. 
सम्पदा के पिछले तीन विशेषांक अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्रकारिता में गवे की वस्तु है 
भारत की पंचवर्षीय योजना पर 
याजना-अक ( प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री 
Hindi readers will benefit immensely from this publication --आगे नाइन 


The best guide for digesting and understanding the economic situatlon 0 
| the country --कामसे एण्ड इण्डर 


भाम सधार-ञ्रक ( भारत की -भमि-सम्वेन्धी | -... 


समस्याओं पर अद्भुत अङ्कु 

All this makes this number almost a reference number and deserves i 
|| place iu all libraries ando n every social worker’s and patriot’s £91016- मररटद्वा (दूत 
लेखों का चयन और सम्पादन प्रशंसनीय है। हः | 

१०६ ग 

वस्म-उद्योग-अंक (पक चनन ` ) 

इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। सम्पादक को बधाई --घनश्यामदास वि 
स्वागत योग्य प्रयत्न--उल्कृष्ठ प्रकाशन के लिए यधाई --ला० भरतराम दिल्ली क्लाथ 
तीनों का प्रथक्‌ प्रथक्र मूल्य १) पः र १) 1 ४) भेजकर मजदूर अंक और यह तीनों अ 
ये। ES) से ४1०) रु० । १६५२, १३५३, १६५४ की कुछ फाइलें भी मिल सकती 


शिक्षणालयों से 
-'सम्पदा’ अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड दिल्ली 


00-0.11200॥0 Domain. Gurukul Kangri Collection; Ha 


मैं सम्पदा का मजदूर अंक पढ़ गया हूँ । उसके लेख 
त रोचक व उपयोगी हैं । लेखों में केवल भौतिक व 


जोर दिया गयो है, जो देश की संस्कृति व परम्पराश्रों के 
अनुकूल है । में इसका स्वागत करता हूँ. | यद्यपि आथिक 
व भौतिक पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती, फिर भी 
१६ वीं सदी के पश्चिमी दृष्टिकोण ने इसी पर भारी बल 
दिया है, जो मानवता को पतन और अनेतिकता की ओर 
वाले उस आर्थिक परिवर्तन की दिशा में विचार करने. की 
प्रेरणा देगी, जो सत्य व लोकतंत्र पर आधारित जीवन से 
मेल खाता है | 

—मांन० खण्डूभाइ देसाई, केन्द्रीय श्रममं त्री 
Your journal appears to me 8 pionc- 
ering venture in Hindi journalism in 
the socioeconomic field and I need 

hardly say that it can render invalu 

able service to the country. From the 

Subjects dealt with in the various 

articles, which are informative and 

cover wide range, I discern 8 cabho- 

licity of outlook which is essential for 

Mamtaining our objective angle 


V.K R. Menon 
Director 1 1.1. 0 (Iudian Branch) 


देश में मजदूर आंदोलन बढ़ रहा है और इसकी छाप 
सरकार और देश की अर्थनीति पर पड रही है, तब मजदूर 
सधी साहित्यका होना अनिवार्य ही हे । इस दिशा में लिखा 
गया साहित्य समाज के मनोविकास को उचित दिशा में ले 
जान में सहायक होता है । मैं श्री कृष्णचन्द्र पिया 


है देता हू कि उन्होंने 
इस उचित दिशा में 
अक निकाला है । 


¬ कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी, एम० पी० 
ला का मजदूर श्रंक पढ़कर प्रसन्नता हुईं । मजदूर 
| क एव तत्संबंधी विषयों पर हिन्दी में वैसे ही बहुत 

1 Lo साहित्य दिखाई देता है। मजदूर श्रंक के 
प बारा हिन्दी पाठकों की एक बहुत बढी कमी की 
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र अङ्क पर कुछ सम्मतियाँ 


आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं है, मानव की नतिकता पर भी . 


ले जाता है। मुझे आशा हे कि सम्पदा हमें देश में द्दोने-. 


। इस अक को पढ़कर, को Se 
को क्सी main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तीय मजदूर आन्दोलन एव उसके विभिन्न अंगों का प्रारं- | 
भिक ज्ञान प्राप्त हो सकता हे । इस सुन्दर प्रयत्न के लिए | 
श्राप हमारी बधाई के पात्र हैं । --नन्द किशोर भट्ट | 
सहायक मंत्री राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस | 

सम्पदा का मजदूर अंक अत्यन्त उपयोगी श्रोर जान- | 
कारी पूर्ण हे । ऐसे सुन्दर प्रयास के लिए हादिक बधाई। | 
इस अंक के द्वारा आपने मजदूर जगत की जो सेवा की है, 1 | 
उसके लिए धन्यवाद स्वीकार कीजिये । | 
-- रामसिंह द्वविड़ एम० एल० ए०, इन्दौर 


देश के हिन्दी पत्रों में अर्थशास्त्र सम्बन्धी पत्र की 
कमी को सम्पदा" पूरी कर रही है। मजदूर अंक में राष्ट्रीय 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन-सम्बन्धी गवेषणात्मक 
लेखों का सुन्दर संकलन किया गया है | इसमें श्रमिक वर्ग 
की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में उपादेय सामग्री । 
दी गई है । 
मजदूर सन्देश इन्दौर | 


प्रस्तुत अंक में मजदूर और उनकी समस्याओं से 
सम्बन्धित अनेक उपयोगी लेख दिये गये हें । मजदूरों के | 
कर्तव्य ओर उनके दायिखके अतिरिक्त उनके वेतन, ट्रेड- 
यूनियन, हड़ताल, बीमा आदि विषयों पर भ्रनेक गम्भीर 
लेखों में प्रकाश डाला गया है | अंक पर्ण उपयोगी हे । 
--जीवन साहित्य, 


विगत चार बर्षा से “सम्पदा” सफलता के साथ ३ 


योजनाङ्क, भूमि सुधार अङ्क एवं वस्त्र उद्योग अङ्ग की भाँति 
प्रस्तुत मजदूर श्रङ्ग? भी उपयोगी सामग्री से 
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| विषय सूची की मरुभूमियां, सहकारी समिति से गांवों 3 
र] नया जीवन, काजू का उत्पादन, हल मछली 
| सख्या विषय पृष्ठ संख्या का शिकार, इजरायल सें विदेशी पूजी, | 
हद टु दशमलव की नई माप प्रणाली, सम्पत्ति कर | 
[ १ बाग्डु'ग सम्मेलन के आर्थिक परासर $ २३६ उ र 
|e २ सम्पादकीय टिप्पणियां--चीनी की पर १२ बैंक और बीसा--नया सरकारी बैक २ 
| उद्योग संचालन में श्रम का सहयोग, नाप तोल १३ भ्रम समस्या : मजदूरों के लिए गृह निर्माण, 


८३ 


चेतन स्तर, आधुनिक्रीकरण और मजदूर, २७२ 
१४ हमारे उद्योग : भारत में श्रोद्योगिक उत्पादन का 


की दशमलव पद्धति, मद्य निषेध का अर्थशास्त्र, 
राष्ट्रीय अर्थ आय में वृद्धि, विदेशी विशेषज्ञ 


आर कानपुर का संकट २४१ रेकाई, विविध उत्पादन [1८ 
३ घारे की व्यवस्था श्री राजनारायण गुप्त २४४ ५५ नया सामयिक साहित्य २८ ; 
४ दूसरी पंचवर्षीय योजनाः कुछ विचार व तथ्य २४७ ५६ आर्थिक समाचार २६|| 
५ भारत में गौ पालन : दूध उत्पादन ` २५१ १७ बाजार की गतिविधि २| प 
६ कृषि पदार्थो की मंदी : एक समस्या २४३ क | 
` ७ बेकारी की समस्या ओर सर्वोदय . RT ER 
` ८ पश्चिमी अर्थशास्त्र का इतिहास (१) २४७ सू छएु नेहा 
६ राजस्थान वित्त कार्पोरेशन २६१ 5 
नको क. आपको 'सम्पदा' का एक नया ग्राहक i: 
१ अर्थ वृत्त चयन : कम्युनिस्ट अर्थ नीति, अब भी अवश्य बनाना है। 


परतंत्र देश, कितना अतंर, राजस्थान च सद्दारा सम्पदा का वार्षिक मूल्य ८) शिक्षणालयों सें 0) 
_ र बबाल ानबाालबल्मबबमब्नमवयव्री 


इस चरसे का आविष्कार किया 
| इसमें चार तकुए एक साथ 
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सई १६५४ 


[ अङ्क ५ 


बाराडुंग-सम्मेलन के आथिक 


पिडले दिनों इण्डोनेशिया के वांणडुग शहर सें एशिया 
ब श्रक्कोका के २६ देशों का एक सम्मेलन हुआ था | इलकी 
चर्चा समस्त संसार के प्रायः सभी पत्रों में की गई है। 
सम्मेलन के संयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन के मुख्य 
उद्देश्य निम्नलिखित रखे गये थे :-- 

१. सद्भावना ओर सहयोग बढ़ाना, 

२. एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों की सामाजिक, आर्थिक, 


सास्कृतिक और अन्य विशेष समस्याश्रों पर विचार करना 
तथा | 


३. यह देखना कि आज संसार सें एशिया और श्रक्रीका 
विश्व शांति तथा सहयोग की वृद्धि करने सें क्या 
योग दे सकते हैं । 

इस सम्मेलन के जो राजनीतिक और सामाजिक -या 
हयम निकले, उन की प्रायः सभी पत्रों ने 
म दे और इस सम्मेलन को एशिया व अफ्रीका की 
अत्यन्त महस्वपूणे प्रकट किया है। इन पंक्षियों में 
हम इस सम्मेलन के राजनीतिक महत्व की चचा _नहीं 
i चाहते वहां जो कुछ हुआ, उसकी प्रायः सभी ने 
हे हे । सम्पदा! की इन पंक्षियों में हम उसके 
ओ।  हिंस्व की ही चर्चा करना चाहते हैं। 
` एशियायी देशों को राजो तिळ अत जाओ कलाम 


+ 
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6 
प्राय 
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्श आर्थिक समृद्धि काहे । दोनों को 
प॒थक्‌ नहीं किया जा सकता। आर्थिक समृद्धि के लिए | 
राजनैतिक स्वाधीनता अनिवार्य है। इण्डोनेशिया के राष्ट्र 
पति अहमद सुकर्ण ने अपने भाषण में मनुष्य के दो 
सर्वोच्च कर्तब्य बताये हैं--भय से मुक्ति और निधनता से 
मुक्ति। इसमें सन्देह नहीं कि यूरप व अमेरिका की तुलना 
में एशिया व अफ्रीका की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय 
रही है । वस्तुतः ये दोनों महाद्वीप राजनेतिक शोषण के 
साथ साथ आर्थिक शोषण के भी शिकार रहे हैं। संसार 
की समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि एशिया व अफ्रीका 
के विशाल भूखण्ड समृद्ध व उन्नत हों। आज की स्थिति | 
को जानने के लिए निम्नलिखित तुलना सहायक | 
एशिया, अफ्रीका और दक्षिणे श्रमरीका-जि में स 
मिलकर संसार की जनसंख्या का दो तिहाई भा है, , 
आय संसार की आय का करीब एक छुठा.भाग हर 
में संसार की आधी से अधिक जनसंख्या हे, र 
आय संसार की राष्ट्रीय आय का केवल एक दुर 
है । दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका में, जिसस संस 
संख्या का. दश प्रतिशत से भी कम भाग 
आय. का ४४ प्रतिशत भाग है।रा 
आर्थिक समृद्धि भी अखण्ड अ 


रिका व यूरोप को समृद्ध रहना है, तो एशिया व अफ्रीका के 
विशाल भूखर्ण्डो की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


कोलम्बो सम्मेलन ने एशियायी देशों की आर्थिक 
समृद्धि के लिए एक योजना बनाई थी और कुछ वर्षो से उस 
पर अमल भी हो रहा है। संयुक्र राष्ट्र संघ की ओर से 
भो दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों की सहायता के लिए एक 
योजना बनाई गई है । इसप सन्देह नहीं कि उस पर कुछ 
अमल भी हुआ हे और अनेक देशों ने उससे लाभ उठाया 
भी है । विश्व बेंकर थ्रोर संयुक्त राष्ट्र अमरीका की ओर से 
एशियायी देशों को सहायता भी मिली है। किन्तु इस 
सहायता में भी कितना पत्तपात किया जाता है, इसके लिए 
दो तीन अंक जान लेन। पर्याप्त होगा । युद्ध के उपरान्त 
१६५१ तक श्रमरीका ने करीब ३८ खरब डालर 
सहायता दी, किन्तु उसमें से एशिया तथा प्रशान्त के चेत्रों 
को ७ खरब डालर से भी कम सहायता मिली थी। इसका 
भी बड़ा भाग जापान को मिला है, जो करीब २॥ खरबर 
डालर हे। भारत, इण्डोचीन, इण्डोनेशिया और फिल्ली- 
पाइन को सं. रा. अमेरिका की जो सहायता प्राप्त हो सकी, 
चह आधे खरब डालर से भी कम थी | अन्तर्राष्ट्रीय बेंक 
ने भी अनेक्र कारणों से श्रपने ऋहणों का अधिक भाग 
| योरोपियन देशों को दिया है श्रोर उसकी तुलना में एशिया 
का भाग नगण्य हे। जुलाई १६५२ तक विश्व बैंक ने 
१४२४० लाख डालर के ऋणा स्वीकृत किये, जिसमें से 
. ११०५० लाख डालर योरोपिथन देशों के लिए तथा 
एशिया व सुदूरपूर्व को केवल २६६० लाख डालर के ऋण 
|| दिये गये | जिसमें से भी सबसे बड़ा ऋण १५०० लाख 
डालर ग्रास्ट्रेलिया का था । १६५३ व १६५४ # स्थिति 
| में कुछ सुधार अवश्य हुआ है । एशियायी देशों को पहले 
की अपेता कुछ श्रधिक सद्दायता दी गई है, किन्तु इससे 
स्थिति सं विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है । 


इसलिए यहद स्वाभाविक था कि बाण्डु'ग सम्मेलन 
शियायी देशों की ग्रार्थिक उन्नति पर विचार किया 
या वश्रफ्रीका के देशों की विविध आर्थिक 
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| 
ह | 
एशिया सम्बन्धी आर्थिक दृष्टि से किए गए प्रयरनों हे | 


1 


इसे पृथक करती हैं । पहली विशेषता यह थी कि पहले | 
गैर कम्युनिस्ट देश ही मिलते थे या उन्हें सहायता दी. 


{ 


गई । इस सम्मेलन में चीन जेला कम्युनिस्ट देश भौ। 
सन्मिलित हुआ और इस दृष्टि से सम्पूर्णं एशिया का प्राय; 
प्रतिनिधित्व हुआ | इसका परिणाम यह होगा (| 
सामूहिक त्रिका के प्रग््नों में कम्यूनिस्ट व गेंरकम्यूनिए | 
देशों का परस्पर सहयोग उसे अधिक प्रभावकारी बना 
देगा। दूसरी विशेषता यह है कि अफ्रीका के विशाह| 


भूखण्ड को भी इसमें सम्मिलित करके अपना क्षेत्र ब्यापः | 


कर दिया है | | 


बाण्डु'ग सम्मेलन के निश्चय इस बात के सूच! 
~ ० ति || 
हैं कि श्रनुन्नत देश अपनी आवश्यकताएं किस तर 
अनुभव करते हैं। उन्होंने स्वयं अनुभव किया है | 


वे क्यों समृद्ध नहीं हैं ओर इसके लिए उन्हें क्या का 


हे = 3 
चाहिए । यातायात, बंक, बीमा, जहाजरानी .उद्योग व कृ 


: 
का विस्तार ग्रादि उनके लिए आवश्यक हे। आज ब! 


बीमा जहाजरानी रादि के लिए एशियायी दे! 
विदेशों पर निर्भर करते हैं, पर अब उन्होंने परस्पर सहयो। 
द्वारा अपनी आर्थिक उन्नति करने का निश्चय किया है| 
यह सहयोग टेक्निकल भी हे और वित्त सम्बन्धी भी 
राष्ट्रीय व प्रादेशिक शिक्षण की सुविधाएं परस्पर दै ! 
का भी विचार किया गग्रा है । इन राष्ट्रों ने संयुक् राष्ट्र प 
से सहायता लेने का निश्चय किया है और उससे ब्रु 
किया है कि वह उन्हें अधिक सह।यता दें और एशियाकै हि 
इण्टर नेशवल फाइनेंप कापोरेशन की स्थापना का सु 
रखा है । परस्पर सहयोग का ग्र्थ अन्य देशों से श्रई 
योग नहीं है। सम्मेलन ने सभी सदस्य दे 
को यह खुली छूट दी है कि वे एशिया अफ्रीका के बाहर 
क्षेत्रों से भी आर्थिक विकास के लिए सहायता से ॥ 
सकते हैं और किसी भी देश से समझौते कर सकते हँ 
भारत ने स्वतः अपने ब्यापारिक व औद्योगिक विकास कै b 
अनेक देशों से समझौते किए हैं। सम्मेलन 
एक यह भी सुझाव दिया है कि विभिन्न देश ह । 
जहाजी कम्पनियां स्थापित कर सकते हैं। आज 7. 
यायी देश कच्चे माल का अधिकांश निर्यात करेण || 


3 मेहे ) 
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पम्मेलन ने सलाह दी हे कि उसे कुछ न कुछ अर्घनिमित 
हुप में भेजना चाहिए । रूह न भेज कर सूत तयार करके 
नेजा जा सकता है । ऐसे अन्य अनेक सुझाव भी उपयोगी 
हें | हमें विशवास करना चाहिए कि इन सुझावों पर यदि 
ग्रमल किया गया तो एशिया व अफ्रीका के देशों की समृद्धि 
में अवश्य सफलता मिलेगी | 

हम जानते हैं कि एशियायी देशों सें परस्पर सहयोग 
भी कठिनाइयों से रहित नहीं है । स्वयं इन देशों के आर्थिक 
हितों में संघर्ष हे । जापान भारत के वस्त्र निर्यात में 
भीषण प्रतिद्वन्द्वी हे। इण्डोनेशिया व लंका चाय के 
व्यापार में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं | पाकिस्तान भारत के 
जूट व्यवप्ताय से सुकावला करना चाहता हे । ऐले ही अन्य 
भी प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष गिनाये जा सकते हैं । किन्तु इसके 
बावजूद ए शियायी देश चाहें तो परस्पर सहयोग का वाता- 
वरण उत्पन्न कर सकते हैं । विशाल एशिया में बाजारों की 
कमी नहीं है । ज्यों ज्यों आर्थिक विकास की योजनाएं 
श्रमल सें आती जायंगी, इन देशों की क्रय श्रि बढ़ती 
जायगी और माल की खपत भी ज्यादा होने लगेगी । 


'चौनी की पहेली 
चीनी उद्योग भी एक अजीब पहेली बन गया हे। 
कभी सुनते हैं कि चीनी का उत्पादन बहुत हुआ है, तो फिर 
सुनाई देता है कि चीनी की खपत उत्पादनसे बढ़ गई है । इस 
१५ यह आवाज सुनाई दे रही हे कि गन्ने की खेती का 
पेत्र न बढ्ने पर भी चीनी का उत्पादन बहुत ग्रधिक हे 
| और मिलों में चीनी का स्टाक जमा होता जा रहा है, जिसके 
की संभावना नहीं हे । १६५१-४२ में चीनी की 
र द ७ लाख टन थी । १३४२-५३ और १६४३-४४ 
नहे + केर क्रमशः १६.६ लाख टन ओर १८.५ लाख 
है, जब कि इसकी तुलना सें चीनी का उत्पादन 
ऊैसश: गिरता गया । उक्त वर्षो में १४.८३ लाख टन 


१ 
व साख टन शौर १०.०१ लाख टन चीनी 
विदेशों हुईै । परिणामस्वरूप भारी मात्रा में 


फिर बदल गई हे। १४ लाख टन चीनी इस 
हुईं है अर्थात्‌ गत वर्ष से ४० प्रतिशत अधिक । 


55.) 


वरं तेया 


चोनी मंगानी पड़ी। किन्तु इस वर्ष १६४४-४४ - 
स्थिति न्लु इ 
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मिल मालिकों को चिन्ता हे कि इस वर्ष चीनी अनबिकी 
रह जायगी। चीनी मिल मालिक संघ के अ्रध्य्ग 
श्री चरतराम ने चेतावनी दी है कि चीनी उद्योग में मन्दी | 
आने वाली है और कीमतें यकायक गिरने से रोकने के लिथे 
कदम उठाये जाने चाहिएं । इसलिए उन्होंने अनुरोध किया 
है कि सरकार को निम्न तीन कदम उठाने चाहिये :-- | 
१. अगले वर्ष से सरकार चीनीका आयात बन्द करदे । | 
सरकार प्रतिवर्षं ₹ लाख टन चीनी बाहर से मंगा रही है । 
२. चीनी का स्टाक बाजार में थोड़ा थोड़ा लाया जाय, 
उसे पाटने के लिये नहीं । इस वर्ष के आयात को आगामी के 
लिए रिजवं रख लिया जाय । 
३. १०) प्रति मन जो अतिरिक्क उत्पादन कर लगाया 
गया हे, उसे वापस ले लिया जाय, क्योंकि इससे उद्योग 
पर बुरा असर पड़ता है । 
उन्होंने बताया हे कि चीनी की कीमतों में मन्दी के 
कारण कुछ मिलें तो घाटे में चल रही हैं, जबकि उत्पादन 
की लागत कम नहीं हुई है । 
उद्योग संचालन में श्रम का सहयोग 
सरकार ने अपने उद्योगों में एक नई परिपाटी को जन्म 
दिया है । इन उद्योगों के संचालक मण्डलों में मजदूरों को भ 
प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा हे । उदाहरण फे लिये हिन्दुः 
स्तान शिपयार्ड बोर्ड में श्री माइकेल जौन को ओर 
सिदरी खाद के कारखाने में श्री एस० आर० वसावड़ा $ 
बोर्ड का सदस्य बनाया गया हे । रेलवे बोर्ड के साम 
रेलवे कर्मचारियों ने भी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की मांग ४ 
की है । यदि बोर्ड ने उनकी मांग स्वीकार कर ली, तो य 
एक और बड़ा उदाहरण स्थापित हो जायगा | 
मजदूर नेता श्री गिरि ने, जो भारत सरकार के श्रम 
मंत्री रह चुके हैं, मजदूर संघों की इस मांग का समः 
किया है कि निजी उद्योगों सें भी मजदूरों को संचालक बो 
में स्थान मिलना चाहिए | जब सरकार ने मजदूरों 
दाचे को स्वीकार कर लिया है, तब निजी उद्योग यदि ह 
न मानने का आग्रह करेंगे, तो लोकमत 
अच्छा प्रभाव नहीं पढ़ेगा। सरकार ने मज रो 


| जमनी के अनेक कारखाने सह-प्रबत्थ के सिद्धान्त पर चल 
। रहे हैं । इग्लैण्ड में इस आधार पर कुछ बढ़े कारखानों में 
। मंजदूरों को बोनस शेयर दिये गये | वहां के भूतपूर्वं प्रधान 
मंत्री सर विस्टन चचिल ने इसे “सम्पत्ति की स्वासित्व युक्त 
लोकतंत्र पद्दति का नाम दिया है | इस पद्धति का एक 
महत्वपूर्ण परिणाम यह दोगा क्रि मजदूर मिल-मालिकों में 
वर्ग संघर्ष का भाव कुछ शिथ्िल पड़ जायगा। मजदूर 
उद्योगों के संचालन में पड़ने वाली विषम ससमस्याग्रों को 
| समफने लगेंगे और स्त्रय नई समस्याएं उत्पन्न 
जिम्मेदारी को भो समकने लगेंगे । 


| नाप त, की दशमलव पदति 
शी ५ अन्यत्र नाप-तोल का दशमलव पद्धति का परि- 
| चय पो"? जस पर भारत सरकार विचार कर रही हे । इस 
पद्धति ॐ नुसार एक २० के ६४ पैसे नहीं होंगे, १०० ऐसे 
। होंगे | इसी तरह से मापने ओर सेरों के परिमाण भी दशम- 
| ब्व पद्धति पर हवी होंगे । संयुक्क राष्ट्र ्रमेरिका, फ्रांस आदि 
_ | देशों में यही पद्धति प्रचलित है । भारत भी इस पद्धति को 
| सीत करे इन देशों की पहि में था जायगा । सिद्धान्ततः 
i | इस नई पद्धति सें कोइ दोष नहीं है । अंक और गणना 
| शास्त्र भारत का ही आविष्कार हे और इकाई दहाई सेकड़ा 
हजार आदि दशगुण पद्धति का आविष्कार भारत में ही 
हुग्रा हे, किन्तु हमारी नम्र सम्मति सें वर्तमान मन सेर 
| छुटांक तथा आना चचन्नी रु० की पद्धति को छोड़ने की 
| विशेष आवश्यकता नहीं हे | इसके दो मुख्य कारण हैं । 
| देश सें वर्तमान नाप तोल या सिक्के की पद्धति जिस तरह 
जड़ जमा चुकी हे, उसको बदलना आसान काम नहीं हे। 
रोड़ों श्रशिक्षित भारतीयों को अपना स्वभाव बदलना 
ढेंगा, जो बहुत कठिन काम है । महात्मा गांधी इसी 
कारण दशमलव पद्धति के विरोधी थे | दूसरा कारण यह्‌ 
है कि नह पद्धति को प्रारम्भ करने सें १५ करोड़ रु० खर्च 
गा । सब सिक्के, सब माप और तोल सब बदलने होंगे । 


| 


११ 


हर सारत की जनता में चार का अंक बहुत अधिक प्रच- 


पाव के । चार पात्र एक सेर के बराबर है । 
के बराबर है, चार आने बरा 


“राष्ट्रीय आय में बृद्धि हो रही हे, जो कि भारत की श 
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बर है एक चरन्ती के, चार चवन्तियां बराबर है एक स्प 
के । १६ गिरह एक गज के बराबर है| ये सब 'गशनाएं | 
चार पर बिक्न हैं। भारत का अधिकांश व्यापार श्रम «| 
रिकादि के साथ नहीं होता, ब्रिटेन के लाथ होता है। 
इसलिए दूसरे देशों के साथ एक एंक्कि सें होने का प्रलोभन 
इतना बड़ा नहीं है करि आज के समय सें जब कि बचत का | 


एक-एक ऐसा विकास योजनाओं सें लगाना चाहिए, नाप- | 


तोल की देश प्रचलित पद्धति को बदलने पर १४ करोड़ रु | 
खर्च कर दिया जाय । | 
मद्यनिषेध का अर्थशास्त्र | 

सम्पदा की इन पक्रियो सें हम मद्यनिषेध की | 
चर्चा कर चुके हें । हमारी सम्मति में देश क्षी ' 
आर्थिक दशा की उन्नति के दिए मद्यनिषेध अत्यन्त श्राव- | 
श्यक है | व्यक्ति फे हित में ही अन्ततोगत्वा राष्ट्र का हित | 
हे । श्री मगनभाई देसाई ने कुछ तथ्य और अंक प्रकाशित | 
किये हैं । उनसे यह स्पष्ट होगा, कि मद्य निषेध से व्यङ्ग | 
की श्राथिक उन्नति सें कितनी सहायता मिलती हे । श्री देसाई | 
की जांच के अचुसार १६ परिवारों में ३६ सदस्य शराब पीते | 
थे । शराब बन्दी शुरू होने पर उन सबने शराब पीणी छोड़ | 
दी | इसके परिणामस्वरूप चार परवारों ने जमीनें खरीदी | 
हैं | चार और परिवारों ने बेल खरीदे हैं, एक परिवार ने | 
छः एकड़ जमीन खरीदी हे, एक परिवार ने आठ एक | 
जमीन खरीदी हे । 8 परिवारों ने अपना सारा कर्ज डुक | 
दिया, जिनमें से दो परिवारों ने २-२ हजार कजे चुकाया हे। | 
चार परिवारों ने काफी अच्छे-अच्छे मान बनवाए हैं ई | 
परिवारों के जीवन सें जो सुख शर शान्ति ग्राप्त हुई है, वह 
इसके अतिरिक्त है । हमें यह जान कर प्रसन्नता है रिं 
योजना आयोग मद्य निषेध के क्षेत्र को व्यापक करने पर 
गशभीरता से दिचार कर रहा है । किन्तु हमें उससे एक 
अनुरोध करना है | शराब पीने वालों की आर्थिक स्थिति की 
जाँच करने की जरूरत नहीं है । मद्यनिषेध को तत्काल ही 
अधिकतम चो त्र सें लागू करने की आवश्यकता है । 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि 

केन्द्रीय शक संकलन संस्था ने तीन वर्षों के तुलना. 
त्मक अ'क प्रकाशित किए हैं। उसके अनुसार भारत * | 


पदक” 


| 


Er 
fc] 


खै 


प्रगति की योतक ह। सच १६५४१ ५२ में भारत की राष्ट्रीय 
ग्राय ६६९० करोड़ था। सन्‌ ५२-४रेख उससे १३० करोड़ 
की कर्म आर सन्‌ १8५३-५४ संवह्‌ बढ़कर १०, ६०० 
करोड तक पहुँच गई है । राष्ट्रीय आय को देश की जन- 
संख्या में बराबर बांट दें तो प्रति व्यक्ति औसत आय निकल 
आएगी | इस आधार पर इर भारतीय की औसत वार्षिक 
ग्राय सन्‌ ५१-१२ में २७४ रूपया, ५२-५३ सें २६७ रू० 
रही और वह सन्‌ ५३-५४ में बढ़कर २८२ ₹० (२३ रुपया 
६ आना ४ पाई प्रतिमास ) दो गई हे | अंक शास्त्रियों का 
कहना हे कि सनू १६४८-४६ अर सन्‌ १६२-५४ के 


- बीच कीमतों का समान स्तर सानकर चला जाए तो भार- 


तीयों की प्रति व्यक्ति औसत आय सें ८ प्रतिशत वृद्धि 
हुई हे। इन श्रंकों के देखने से स्पष्ट हे कि भारत स्त्राधीनता 
प्राप्ति के बाद और विशेषकर पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ 
के बाद सन्तोषजनक आर्थिक प्रगति कर रहा हे । प्रति व्यक्ति 
प प्रतिशत वृद्धि को देखते हुए यह कल्पना भी की जा 
सकती हे कि आगामी वर्षो में हम राष्ट्रीय आय को ३०० 
२० तक बढ़ा सकने में सफल हो जायंगे । 
किन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि १६४० से 
१२ तक के वर्षो' में हमारी कृषि ने धोखा दिया था और 
पिछले तीन वर्षो में प्रकृति उदार रही हे। वर्षा बहुत 
हैई है, इसलिए आमदनी में विशेष ब्रृद्धि दुइ हे। हमें 
) २० की वृद्धि पर निश्चिन्त नहीं हो जानी चाहिए। 
यदि वर्षा फिर धोखा 
है। इसलिए हमें ऐसे साधनों को प्रयोग में लाना होगा 
जिससे वर्षा न होने पर भी राष्ट्रीय आय में कमी न ह्रो । 


वि देशी वि श्प्शृ 


माचः सभी बड़े-बड़े 
~ 


we 


Ce सरकारी उद्योगों में CE 
स ससफोता के द्वारा नियत किये जाते हैं। यह 

“क आश्चर्य को बात हे इन समझोतों में बहुत बार 
देशों से विशेषज्ञ प्राप्त किये जाते हैं, जो सम्बद्ध उद्योग 

जेप बहुत प्रमुख देश नहीं हैं । 

क बार देश के उद्योगपतियों ने सरकार को 
से विशेषज्ञ के सुझाव भी दिया था कि वे उन देशों 
कप नीयर आदि प्राक्तन करें| घटनाओ्रोंसे सिद्ध 

द्वारा इन परामर्शो की उपेक्षा दूरदर्शिता- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तो आमदनी कम हो सकती - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पूणं नहीं थी । विशाखापठ्नम के शिपगार्ड तथा जल- 
दाली की ओजार फेक्टरी सें यदि बहुत सफलता नहीं हुई 
इसका एक मुख्य कारण इन दोनों के क्रमशः फ्रेंच और | 
एक उत्तरदायी विदेशी विशेषज्ञों की शिथिलता हे । 
पेरमबूर रेलवे कोच फेक्टरी मे भी स्विस विशेषज्ञों का कार्य 
सन्तोष जनक नहीं रहा | स्वीडन के विशेषज्ञों को सहायंता | 
से बनी पूरव निम्मित मकान फेक्टरी तो भ्रष्टाचार का अच्छा | 
उदाहरण बना हे । लोक सभा से श्री रेडी ने स्वयं स्वीकार : 
किया हे कि विशाखा पट्टनस के याड में दो प्रमुख इ'जी- 
नियर संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे थे, फलतः इन्हें वापस 
भेजना पड़ा । 


कानपुर का मजदूर संकट 
कानपुर सें ४०००० मजदूरों ने हइताल कर दी है 
इस इडताल का एक मनोरंजक इतिद्दास हे। कुछ मास 
पूर्वं नेनीताल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुक त्रिपच्षीय/ | 
सम्मेलन बुलाया था । उसमें मजदूर, मिल मालिक व| 
सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। मिलो में 
वैज्ञानिकन को जारी करने के लिए एक समिति में 
मजदूर प्रतिनिधि भी नियत किए गए | कुछ समग्र बाद 
कानपुर के एक मजदूर संगठन ने व ज्ञानिकन के विरोध में | 
अवाज उठाई । आन्दोलनकारी मजदूरों में लोक प्रिय हो| 
रहे थे | उक्त समिति में सम्मिलित मजदुर प्रतिनिधि भ 
संभवतः अपनी “लोकप्रियता” कम द्दोने के भय से 
क्रमश; अलग होते गये। अब मजदूर अप 
प्रतिनिधियों के नेनीताल निश्चय के विरुद्ध 
हड़ताल कर रहे हैं । केन्द्र के श्रम मन्त्री श्री ख डूभा 
देसाई ने उन्हें परामशे दिया है कि हड़ताल अनुचित है 
प्रस्तावित वैज्ञानिकन से छुंटनीं न होने की गारंटी 
मालिकों ने दी हुई है । तब मजदूर नेताओं का अपनी 
पर आग्रह करना उनकी स्थिति को ही 


अहमदाबाद बम्बई आदिसें जो वैज्ञानिकन जारी 

वैसा ही कानपुर में जारी किया जा रहा है । 
मजदूर नेताओं से हम अनुरोध करना चाहते हैं. । 
उत्तरदायित्व को अधिक गम्भीरता से समझ । 


i 


हैः 


घाट का ग्रथव्यवस्था 
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श्रां राजनारायण गुप्त 


| पिछले कुछ वर्षो में राष्ट्रीय चेत्र के श्रन्तगंत जिन तीन 
। शब्दों ने चालू सिक्कों की तरह सर्वे व्यापी ख्याति प्राप्त कर 
ली हे उनमें एक सबसे प्रमुख अंग्रेजी का शब्द डफिसिट 
फाइनंसिंग' अथवा “घाटे की श्र्थ व्यवस्था है । कोई स्कूल या 
| कालेज, विश्व विद्यालय, परीक्षा केन्द्र, सावेजनिक सभा, 
' आर्थिक संघ, योजना गोष्टी, बुद्धिजीवी बेठक अथवा राजस्व 
सम्बन्धी चर्चा ऐसी नहीं होती, जहां “घाटे को अर्थ व्यवस्था! 
पर किसी न किसी रूप में वाद विबाद न छिड़ता हो | 
समभ कर या बिना कुछ जाने हुए साधारण पढ़े लिखे 
लोग भी इस शब्द का प्रयोग इस तत्परता के साथ करते 
हैं कि जेसे इसके संबन्ध में चर्चा किए बिना उनकी बुद्धि 
| की छाप दूसरों पर न पढ़ती हो और यह एक प्रतिष्ठा 
| दथवा फैशन का ही विषय बन गया हो । 


घाटे को अर्थ व्यवस्थाः संबंधी विषय को सबसे 
अधिक लोक प्रिय बनाने में हमारी पंच वर्षीय योजना का 
सबसे प्रमुख हाथ है | सबप्ते पहिले भारत के विकास की 
बंबई योजना? के अन्तर्गत नोट छाप कर देश का तेजी के 
| साथ विकास करने की बात कही गइ थी । बंबई योजना में 
| कहा गया था कि दस हजार करोड़ रुपये की रकम में से 
जिसे १५ वर्षा में भारत के आर्थिक विकास पर व्यय किया 
' जायगा, ३४०० करोड़ रुपया नोट छाप कर प्राप्त करना 
| दोगा | राष्ट्रीय सरकार की १६५१-५६ की पंच वर्षीय 


गई; परन्तु इतना अवश्य कहा गया कि यदि दूसरे हर प्रकार 
के प्रयत्न योजना को कार्यान्विते करने के लिए समुचित धन 
एकत्रित करने में सफल नहीं हुए, तो पांच वर्षों में लगभग 
३०० करोड़ रुपये नोट छाप कर प्राप्त करने होंगे । 

अतः “घारे की अर्थ व्यवस्था? का सीधे साधे शब्दों में 
थ हुआ कि देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार 
श्रवस्थाश्रों में नोट छाप कर साधन जुटाए । 


योजना में इतने अधिक नोट छापने की बात तो नहीं कही ` 


भारत का औद्योगिक विकास पू'जी पर | 
निर्भर है और वह देश व विदेश के विनि- | 
योजन से उपलब्ध हो सकती है, पर यदि इन | 
दोनों ही मार्गो से पर्याप्त घन न मिले तो | 
क्या विकास रुक जाएगा ? कदापि नहीं, | 
उस अवस्था में दो उपाय हैं। घाटे की 
अर्थ व्यवस्था में नये नोटों का मुद्रण | 
ओर श्रमदान । इस लेख में प्रथम उपाय | 
पर सुन्दर विवेचन किया गया है । | 
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का यह कारण था कि संसार के प्राय: सभी देशों मे 
विशेषकर उन राष्ट्रों मं जहां कन्ट्रोल की नीति को अन्य 
प्रकार नहीं अपनाया गया, साधारण खपत की वस्तुश्रों 
कई गुना तेजी आई और इससे जनता को अपार कष्ट ॥ 
सामना करना पड़ा । | 

परन्तु युद्ध के लिए नोट छाप कर साधन जुटाने 
बात को छोड कर, शांति काल सं, देश के आर्थिक उल्या। 
की योजना बनाने के लिए नोट छाप कर काम चलाने गै 
बात कुछ दी वर्ष पुरानी हे । द्वितीय महायुद्ध के पर्चा 
संसार के अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचा | 
किया है कि यदि लड़ाई के लिए नोट छाप कर रुप 
इकट्ठा किया जा सकता हे तो भूख, महामारी, गरीबी, एई 
हीनता, निरक्षरता तथा दूसरे इसी प्रकार के मानवी श्रु 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए उसी विधि का श्रनुसर 
क्यों न किया जाय ? पिछुड़े हुए देशों में जो शताब्दि 
से विदेशी शासकों के नीचे गलाम रह कर अपनी श्रार्थि 
शक्ति खो बेटे हैं, राष्ट्रीय विकास के लिए और दूसरा ३१४ 
हो ही क्या सकता है? 

प्रशिद्ध अर्थशास्त्री 'कीन्स’ ने बहुत समय ह 
प्रगतिशील राष्ट्रों मे "मन्दी? का मुका 
करने के लिए नोट.,छापने की बात कही थी। र 
कहना था कि यदि किसी राष्ट्र में मंदी के कारण कार्प 
बंद होने लग, बेकारी बढ़ने लगे, चीजों की बिक्री कम 
जनता के पास आम खप्रत.की वस्तुओं को खरीदने कै | 
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| 


हया न हो तो ऐसी दशा म उस देश को नोट छाप कर 
पते आर्थिक संकट को दूर करने की बात सोचनी चाहिए । 
उनका कहना था कि ऐसी दशा स नोट छाप कर उद्योग 
एवं ब्यापार की सहायता र से देश मं मंदी के युग का 
मुकाबला किया जा सकता हैं तथा इस प्रकार आर्थिक 
संकट को दूर किया जा सकता है। 
परन्तु यहां यह समझ लेने की आवश्यकता हे कि 
उद्योगशील देशों और पिछड़े हुए राष्ट्रों की आर्थिक सम- 
स्याग्रों में जमीन आसमान का अन्तर होता है | उद्योग 
शील देशों मं मंदी का ग्रथे यह नहीं होता कि वहां 
जनता की आवश्यकता की वस्तुओं का अभाव हे, अथवा 
कारखानों की कमी हे। उसका अर्थ केवल यह होता हे 
कि जनता के पास. इतने साधन नहीं हैं कि वह कारखानों 
की बढ़ती हुईं उपज को खपा सके । इस कारण बहुत 
से उद्योग धंधे बंद हो जाते हें तथा बेकारी बढ़ने 
ज्ञगती है। 
उन्नति के उपाय 
_ पिछुई हुए देशों की समस्या इससे बिल्कुल भिन्न 
हेती है। वहां अधिक पैदावार का सवाल ही नहीं 
उठता । उनकी मूल समस्या कारखानों की कमी, उद्योग 
उ व्यापार की संस्थाओं का अभाव, बैंक, बीमा, जहाज, 
हा ण इसी प्रकार के दूसरे साधनों की अप्रापयता 
24 री न को कमी होती हे। ऐसे देशों मं 
3 रीकों से की जाती है, जमीन की उपज कम 
है, व्यापार अवनत दृशा में होता हे तथा जनता 
तप त होती कि वह बढ्ते हुए सरकारी करों 
नया - । ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता दद 5 
न क द रि प्रकार मा | अर 
पथो पिछुड़ा ह्र हु i हित को ह म 
* हुआ रहता हे तो उससे संसार की शांति को 


उतना ज 
दद दी खतरा है, जितना बड़े राष्ट्रों के बीच शस्त्रास्त्र 
होड़ से। 


प् पेछुडरे इए > रे 7 
उपाय ३. ड देशों के आर्थिक विकास के लिए निम्न 
a म लाए जा सकते हैं :-- 
रुपया जनता पर अधिक से अधिक टेक्स लगा कर 
किया जाय। 
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(र) जनता में बचत की आदत डाली जाय तथो 
बची हुईं रकम को इकट्ठा करके राष्ट्रीय विकास के कार्यो में 
व्यय किया जाय । 

(३) जनता की आम खपत की वस्तुओं को अप्राप्य 
बना दिया जाय जिससे वह अधिक रुपया खर्च न कर सके 
आर इस प्रकार बची हुई रकम को सरकारी कजे के रूप में 
इकट्ठा कर लिया जाय | 

(४) बाहरी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जाय । 

(₹) नोट छाप कर विकास कार्यो को आगे बढ़ाया 
जाय । 


स्पष्ट है कि उपयु क्व पांच साधनों में से प्रथम तीन 
साधनों को श्रपनाने से किसी भी पिछड़े हुए देश की सर- 
कार काफी धन एकत्रित नहीं कर सकती । ऐसे देशों में 
जनता की कर देने की शक्ति अत्यन्त सीमित होती है। 
उनका जीवन यापन इतना निम्न कोटि का होता है कि 
उसे और नीचा करने का प्रश्न ही नहीं उठता । रही 
बाहर से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की बात तो यदि इस 
प्रश्‍न के राजनीतिक पहलू को भी छोड़ दिया जाय तो दूसरे 
देश केवल थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता दी प्रदान कर 
सकते हैं, एक सीमा से अधिक नहीं | यही कारण हे कि 
पिछले कुछ वर्षो में अर्थ शास्त्रियों का ध्यान पाचवे साधन 
की श्रोर ही बलात आकर्षित हुश्रा है । 


. मुद्रा प्रसार के खतरे 


यहां यह सोच लेना भी आवश्यक है कि नोठ छाप 
कर आर्थिक विकास के कार्यक्रम को अपनाने से इसे किन 
खतरों का सामना करना पड़ता है? संक्षेप में वे खतरे 
इस प्रकार हैं-- ! 


(१) नोट छाप कर सरकारी कामों पर धन खर्च करने 
से मुद्रास्फीति अर्थात मूल्यों के निरंतर बढ़ने का खतरा 
उत्पन्न हो जाता है । ऋषि 

(२) यदि एक बार नोट छाप कर विकास कार्यो को 
पूरा करने का लोभ सवार हो जाय तो फिर बिना, कि 
अ'कुश के यह नीति अपनाई जाती हे, और इससे जनता | 
को अपार कष्ट का सामना करना पड़ता है । वस्तुओं । 
मुल्य निरंतर बढ़ते रहते हैं और सरकार को बढ़े हुए मूल्यों 


पर वस्तुओं को खरीदने के लिए और, और अधिक और 
नोट छापने की नीति अपनानी पड़ती हं | प्रथम महायुद्ध 
में जमनी के सिक्के की जो दशा हुई, प्रायः वही स्थिति 
इस नीति पर अमल करने से हो सकती हे। 

(३) बढ़ते हुवे मूल्य से उद्योगपतियों, व्यापारियों 
तथा वस्तुओं के संग्रह कर्ताओ्रों को तो लाभ होता हे, परन्तु 
आम जनता का जीवन दूभर हो जाता हे। 

(४) अंतिम दशा में नोट छाप कर काम चलाने की 

गति अपना स्त्रयं विनाश कर लेती है इससे न योजना 
का कार्य ही ्रागे बढ़ता हे, और न देश की आर्थिक स्थिति 
ही सुधरती हे | सरकार का ब्यय निरन्तर बढ्ता रहता हे 
आर राष्ट्र का आथिक ढांचा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । 


उपाय 

प्रश्न उठता है कि इन स्तरों की संभावना में भी देश के 
प्रमुख अर्थनीतिज्ञ तथा राजनीतिक नेता नोट छाप कर 
योजना के कार्य को आगे बढ़ाने की बात क्यों सोचते हैं? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था प्रत्येक 
दशा में हानिकारक सिद्ध नहीं होती । यदि विशेष अंकुशों 
के सहित इस नीति पर अमल किया जाय तो इसके बुरे 
परिणामों से बचा जा सकता है तथा इससे देश के उत्थान 
में सहायता ली जा सकती हे । यह विशेष शर्तें इस 
| प्रकार हे: -- 
शि (१) विलड़े हुवे देशों में यदि नोट छाप कर प्राप्त 
| किया हुआ अतिरिक्त धन उपज के कामों में लगाया जाय 
तो इससे चीजों के मूल्य अधिक समय तक बढे हुये नहीं 
| रहते । कारण, बढ़ी हुई पदावार मूल्य के स्तर को नीचे की 

: ओर ढकेल देती हे । 

। (२) यदि इस नीति को अपनाते समय कन्ट्रोल द्वारा 
सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि जनता की आम खपत 
की चीजें ज से खाना व कपडा अधिक महंगा न होने पाये 
तो इस नीति के बुरे परिणामों को रोका जा सकता है। 

(३) यदि इस नीति को ऐसे समय में लाग किया 
य, जव आम चोजों और विशेषकर खाद्य पदार्थों की 
ते नीचे गिर रद्दी हों तो इससे विकास के कार्य मं भी 


ता मिलती है तथा आर्थिक मंदी का संकट भी टल 


(। भारतवर्षं में आजकल कुछ इसी प्रकार की स्थिति 


= 
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पैदा हो गई हे और इसी लिए कहा जाता हे कि वेमा 
समय घाटे की अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यन्त उपयुक्ग हे । 
(४) नोट छाप कर प्राप्त किया हुवा धन ऐसे कामन 
में लगाना चाहिए, जिनसे अतिरिक्त पेदावार बहुत जही | 
प्राप्त की जा सके । जेसे खेती के नये तरीकों को लोकप्रिय. 
बनाने के लिए, खाद एवं कृषि को आधुनिक मशी | 
प्राप्त करने के लिए, नये व्य, वैल या देसी कुएं बनाने 
के लिए, छोटे उद्योग धंधे चालू करने के लिए इत्यादि। 
इस नीति को अपनाने से उपज बढ़ जाती हे और मूल्यों... 
का स्तर बहुत ऊ चा नहीं जाता हं । भारतवष म इस प्रकार 
की नीति कम्युनिटी प्रोजक्टो तथा राष्ट्रीय विकास खंडों ह|, ; 
कार्य को बढ़ावा देकर अपनाई जा रही हे | | | 
(५) घारे की अर्थ ब्यवस्था अपनाने के लिए गर) १ 
श्यक है कि सरकार मूल्यों की स्थिति पर पूरा ध्यान रहे], - 
मूल्यों को बढ्ने से रोकने के लिए जनता की क्रय शक्षि क| १ 
की जाय, टक्सो द्वारा अधिक रकम वसूल की जाप) ब 
कम्पनियों द्वारा अधिक डिविडेड दांटने पर रोक लगा | 
जाय, बचत की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाय, सरका! 
ऋण द्वारा जनता की क्रय शक्ति को कम करती रहे, तथा 
बड़े बड़े उद्योगपतियों से करों के रूप में अधिकतम था| 
प्राप्त किया जाय | | 
(६) अंत में घारे की अर्थ ब्यवस्था को सफल बन 4 
के लिए यह आवश्यक है कि जनता राष्ट्रीय विकास कै की | 
में पूण योग दान दे तथा देश प्रेम की भावना से प्रति 


| 
100 
|| 


होकर अल्प बचत तथा सरकारी ऋणों की योजनाश्रों "| । 
पूरा सहयोग दे तथा विदेशी वस्तुओं के मुकाबले में र ए 
ही देश में बनी हुई चीजो को प्रोत्साहन दे । ते 
भारतवर्ष में घाटे की अर्थ ब्यवस्था किस रूप सेता हू 
किष श्रेणी तक अपनाई गहे हे तथा द्वितीय पंचवर्ष ३ 
योजना में उसका क्या स्वरूप होगा, इस विषय पर क 

लेख में चर्चा की जायगी । 
है द्‌ | बे 
त ज 

पं (a 

सम्पदा में बिज्ञापन देकर | 


लाभ उठाइए 


तेमा | (A, 00 ज प्र ६७७ शः 
` उसरी पंचवर्षीय योजना : कुछ विचार व तथ्य 
कामो | RR = 
जरी | सम्पूर्ण देश में दूसरी पंच वर्षीय योजना की प्रतीक्षा 
क्रिय | की जा रही है| बढे बढ़े अर्थशास्त्री, इन्जीनियर, शासक 
मशी | झ्योर योजना आयोग के सदस्य नई योजना के निर्माण में 
बनागे| लगे हुए हैं और विविध हित अपनी अपनी इष्टि से नये 
व्यादि| नये सुझाव दे रहे हैं। इस बात पर तो सभी सहमत हैं 


मू कि नह योजना का प्रमुख उद्दे श्य भेकारी का निवारण होना 
चाहिए | श्रधिकतम लोगों को रोजगार देने के लिए यह 
भी सभो मानते हैं कि योजना का लच्य बहुत ऊ चा होना 
' चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यदि २२ 
आई | अरब रु० था, तो अब वह ५४ अरब रुपए से ऊपर होना 
। चाहिए | प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत ब्यय 
क्षिका। करने का निश्चय किया गया था, किन्तु नई योजना में 


शु । बढी हुई राष्ट्रीय श्राय का १० प्रतिशत ब्यय होना चाहिए | 
|. ॥ आधारभूत सिद्धान्त 
, द्या. . “ठ प्रश्न यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता। वस्तुतः 
i | हा की विस्तार की बातों पर विचार करते ही अनेक 
| वषम समस्याएं आकर सामने खड़ी हो जाती हैं । योजना 
द| हा पारम तथ्यों पर विचार करके ही हम योजना 
ढा रूपरेखा तेयार कर सकते हैं । 
प्रि प्रथम मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना में 
श्रं आन्तरिक सन्तुलन होना चाहिए। अर्थात्‌ अर्थचक्र की 


विविध शाखाओं में परस्पर समन्वय रहना चाहिए । यदि 
स्‌ क उत्पादन का एक सच्य नियत किया गया हे, 
के का भी उतना ही लक्ष्य नियत र 
“0 र देत वस्तु यदि खपती नहीं तो उसका 
छ हो कारक होगा । १० लाख टन सीमेंट तयार 
है अर्थ नहीं यदि वह प्रयोग में नहीं लाया जाता | 
उत्पादन के साथ साथ यातायात की सुविधाएं भी 
चाहिए। यदि कोयला बहुत अधिक निकाला 
» पर उसके यथास्थान पहुँचाने की व्यवस्था नहीं 
के तो अतिरिक्त उत्पादन का क्या लाभ हे ? कोयले 
र वाले सभी उद्योग चलने बन्द हो जायंगे, यदि 
चेदा न पहुँचे । 


जाता हे 
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किसी देश को उद्योगप्रधान बनाने के लिए यह | 
आवश्यक है कि कृषि की पैदावार के साथ साथ उद्योग 
की भी पेदावार बढ़ाई जाय । यह आवश्यक नहीं है कि | 
उद्योग की पैदावार संख्या या मात्रा में कृषि की पैदावार से 
अधिक ही हो, किन्तु उद्योग की उपेच्ता किसी तरह से । 
नहीं की जानी चाहिए । | 

सबसे बड़ी बात यह हे कि उपभोग्य सामग्री के 
उत्पादन की अपेक्षा हमें मशीनरी बनाने वाले यंत्रों की झी | 
अधिक आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 
कि हमें अधिक पूजी लगाने की आवश्यकता 
पड़ेगी । हम उत्पादन. को बढ़ाएं इसके लिए यह आवश्यक 
हे कि हमारी मशीनें अपटूडेट हो और मजदूर उससे 
ज्यादा साल तैयार कर सके । यह ठीक है कि आजकल 
मजदूरी सस्ती है और इसलिए कुछ -अ्रथशास्त्रियों का 
विचार हे कि हमें नई से नई मशीनें लगाने की बजाय 
उत्पादन का ऐसा मार्ग तलाश करना होगा जिससे अधिक- 
तम लोगों को रोजगार मिले। इस युक्कि में सचाई हो 
सकती है किंतु अथिक समय तक दस उन्नत बड़ी मशीनों 
की उपेक्षा नहीं कर सकते | 

योजना के लक्ष्य में परिवर्तन 

१३४१ के अन्त में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रथम | 
प्रारूप प्रकाशित हुआ | इसके अनुसार योजना पर व्यय का 
लक्ष्य १४ अरब. रुपया रखा गया | 

दिसम्बर १६५२ सें उक्त योजना का निश्चित रूप 
प्रकाशित हुआ | इसमें योजना का लय २०.६६ अरब 


रु० रखा गया ।६ | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए नियत लच्य (करोड रु० में) 

॥ कुल लागत प्रतिशत 

कृषि व सामूहिक विकास २६०.४२ 
सिंचाई और बिजली ५६१.४९ 
यातायात व स वादवहरन ४३७.१० 
उद्योग १७३.०४ 

सामजिक सेवाएं ३३३.८१ ` 
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बेकारी के निवारण की आवश्यकता देख कर फिर 
नियत ब्यय लक्ष्य में करीब २ अरब रु० की वृद्धि की 
गई । यही प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप है । 

अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनु सार 
५६ अरब २० व्यय का लक्ष्य नियत किया गया हे । इस 
योजना का अन्तिम रूप इस घर्ष के मध्य तक प्रकाशित 
होने की श्राशा की जा रही है। 


योजना पर व्यय 
अब हमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित मुख्य 
योजनाओं पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि 
कि योजना आयोग उन पर कितना व्यय करने का विचार 
कर रहा हे। विभिन्न मदों में भ्रब तक प्राप्त सूचनाश्रों के 
अनुसार निम्नलिखित राशि व्यय करने का बिचार 
किया गया हे। 


करोड़ रु० कुल का प्रतिशत 
(१) कृषि सामुदायिक विकास ६५० १७,१. 
(सिचाइ और बाढ़ नियंत्रण 
को सम्मिलित करके) 
(२) बिजली ४०० ES 
(३) यातायात और संवाद संवहन ९०० १६.१. 
(४) उद्योग शोर खाने (छोटे १४०० २४,० 
उद्योग भी सम्मिलित हैं) ६ 
(४) भवन निर्माण ( घर, १३५० २४,० 
दुकान, अस्पताल आदि 
(६ ) विविध Xoo ८.६ 
४६०० १०० ००० 


उत्पादन व खपत में समन्वय 


समस्त योजना पेर विद्वान अर्थशास्त्रियों ने विचार 
किया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पे इसके विस्तार में 


पूरी तरह नहीं जा सके । वे यह नहीं देख सके कि जो 
Mme क न 


' स्थापन ८५.०३ ४.१ 
५१,६४६ २,४ 
२०६०,७८ १००० 
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योजना के प्रथम प्रारूप के लक्ष्य 


चीज जितनी पैदा की जा रही हे, उसकी खपत का | 
इन्तजाम किया गया है या नहीं । उदाहरण के तौर र 
विचार किया गया हे कि एक करोड़ टन सीमेंट | 
की जाय, किंतु इसकी खपत के अनुमान से यह 
होता है कि सीमेंट की उतनी खपत नहीं होगी । ई] 
यही अच्छ) समझा गया कि एक करोड़ टन सीमेंट को 
पर विचार ही न किया जाय। करीब ४० उद्योगों के 


उत्पादन 

१६५०-५१, 
विद्यूत ( लाख किलोबाट ) २३, 
कोयला ( लाख टन ) ३२०, 
प्रैल उत्पादन ( हजार टन ) क्र 
कच्चा लोहा ( लाख टन ) ३०, 
अलमोनियम ( टन ) ३७०० 
मेंगनीज कच्चा ( लाख टन ) १०, 
सीमेण्ट ( लाख टन ) २७, 
रासायनिक खाद्य 
(१) नाइट्रोजन ( हजार टन ) ३, 
(२) सुपर फास्फेट ( हजार टन ) ३५, 


भारी रासायनिक पदार्थः-- 

(१) सलफयूरिक एसिड ( हजार टन ) 8६, 
(२) सोडा ऐश ( हजार टन ) ३५, 
(३) कास्टिक सोडा ( हजार मन ) ११, 


रेलवे एंजिन ( संख्या ) — 


» पेगन ( संख्या ) १०६%, 
११ प॒सजर कोच ( संख्या ) ४७६, 
सूती कपडा ( करोड गज ) ३७२, 
चीनी (लाख टन ) ११, 
तेलहन तेल ( लाख टन ) १२, 
कागज (हजार टन ) ११४, 
बाइसिकलें ( हजार संख्या ) १०१, 


सीने की मशीनें ( हजार संख्या) ३३ 
खादी और हेशडलूम कपड़ा (क. ग.) ७४, 

` साबुन ( हजार टन ) — 
( करोड़ जोडी ) — 


RE 
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ठ लरी पंचवर्षीय योजना की रचना तेजी से की जा रही हे, महत्वपूर्ण उद्योग और कृषि पदार्था की वृद्धि का 
भावी लच्य निश्चित किया जा रहा है । यहां हम उत्पादन लच्यों के तुलनात्मक अङ्क पाठको की जानकारी के लिए देते 
जिससे प्रकट होगा कि सन्‌ १६६१ में भारतीय उत्पादन स्तर कह्दां तक पहुँच जाएगा । 


( १६५०-१६६१ ) 


२६४३-५४ १९५५-५६ 
२८, ३५, 
३६०, ३७०, 
४०, ४०, 
३८०० ४०००, 
२०, २०, 
४०, ४६, 
६१, ०, 
६६, र १००, 
१२०, १४० 
३, ७४, 
२५, ३२, 
८६, १००, 
६८ ९२ ७००० 
७८६, ८००, 
४९१, २१००) 
> १४, ३४, 
१४, १५९, 
१३७, १४०, 
२६०, ४००, 
६८, &०, 
१२०, १६०, 
-— २5, 
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४०००० 


२४ 


१०० 


५६० 


२०० 


दन की मात्रा के लच नियत किये गए हैं, किन्तु इनमें 
से केवल १२ उद्योगों की पेदावार और खपत पर विचार 
किया गया है | इसी तरह यातायात का भी प्रश्न है । 
यातायात के लिए पहले १२०० करोड़ रु० खर्च करने का 
विचार था, किंतु क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में ६०० करोड़ २० व्यय रखा है | अर्थशास्त्रियों की 
परिषद्‌ ने यह जानते हुए भी इसमें कोई परिवर्तन करना 
उचित नहीं समभा । 


६५०० रु० तक ! 
किंतु यह आशा की जा सकती है कि हमारी पंचवर्षीय 
योजना के ध्यय लच्य इससे भी अ्रधिक बढ़ । प्रथम पंच 
वर्षीय योजना में भी ध्यय प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ते गए और 
कुल व्यय का लच्य भी करीब २॥ अरब रुपया बढ़ा दिया 
गया था| स्त्रयं योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा 
ने बिजली रौर सिंचाई योजना पर ११ थ्यरब २० खर्च 
` करने का अन्दाज प्रकट किया है । श्रन्य मन्त्री भी अपने 
कार्यो के लिए और अधिक रु० मांगेंगे । राज्यों की सर- 
| कारें जो योजनाए' बना रही हैं | वे भी अधिक से अधिक 
| रुपया साँगने की हैं | इसलिए यह असम्भव नहीं है कि 
| समस्त योजना का कुल व्यय ४६ अरब २० से बढ़कर 
६५ अरब रु० तक हो जाय | प्रश्‍न यह है कि इतना 
रुपया पदा कहाँ से हो | करों की आमद, सरकारी ऋण 
| रेलवे के लाभ तथा अन्य विविध मदों से 
यद्यपि अधिकतम आय की गणना योजना आयोग ने की 
| हे, तथापि २३०० करोड़ रु० की ब्यवस्था आयोग श्री 
| तक नहीं कर पाया हे । उसने यह आशा प्रकट की है कि 
` करीब ५ अरब रुपया विदेशों से सहायता के रूप में मिल 
जायगा और शेष घाटा १८ अरब रु० के करीब होगा । 


योजना आयोग ने यह अनुमान किया हे कि १० से 
| | २ अरब २० तक हमें घाटे की अर्थ व्यवस्था से कास 
वना होगा और शेष रकम पूरा करने के लिए उसने नचे 
|| +र लगाने की सिफारिश की हे। 
|| कुछ्ठ अर्थशास्त्रियों को गत वर्षो की कार्यविधि देखते 
' यह सन्देह अवश्य है कि क्या हम इतनी - बड़ी 
'ज्यय कर सकने के लिए पर्याप्त योग्यता व संगठन 
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| 
कुशलता भी रखते हैं ? किन्तु हमारी नत्र सम्भति प्ले १ 
सन्देह का बिशेष कारण नहीं होना चाहिए । गत व 
के अनुभव से हम वहुत कुछ सीख गए हैं। प्रारस्मिकष | 
वर्षों में न हमारे पास निश्चित विस्तृत योजना थी रप | 
संगठन । पर अब यह नहीं कहा जा सकता है । योजना ३ 
प्रथम वर्ष में २६० करोड़ २० और तीसरे वर्ष ३४० करोइ 
रु० व्यय हुआ । चौथे वर्ष १४० करोड़ ₹० खर्घ का श्रनमान/ 
हे । इस तरह प्रति वर्ष व्यय बढ़ता गया है | पांचवें ३! 
७५० करोड़ रु० तक ध्यय किया जा सकता हे। सम | 
रकमों को बड़ी मात्रा में रुपया दिया जा रहा हे। समी! 
राज्य अपने अनुभवों से लाभ उठाकर योजनाओं का लन्च | 
पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। | 
जिस तरह राज्य अपनी नई योजना के प्रस्ताव सामे 
ला रहे हैं श्रौर केन्द्रीय मंत्री पने अपने विभागों के ने | 
लच्य सामने रख रहे हैं, उससे कुछ अर्थशास्त्रियों को | 
यह सन्देह आवश्य होता हे कि ५६०० करोड़ रु० की। 
योजना अपर्याप्त होगी । निजी उद्योग के लिए भी पर्याप | 
घन चाहिए | आखिर सरकार सिमेण्ट के लिए १ करोर | 
तथा लोहे के लिए १३० लाख टन का लक्ष्य नियत क| 
रहा है, तव यह आवश्यक हे कि इस उत्पादन को खपनरै | 
लिए छोटे बड़े इ जिनीयरिंग उद्योगों का भी एण | 
विकास किया जाय । अन्यथा सीमेंट च लोहा उद्योग प | 
इतना भारी ब्यय व्यर्थ कहा जायगा । संभव हे कि सरकार के 
बेकारी निवारण के लिए ही अपनी योजना्रों मे वृद 
करनी पड़े । 


सामाजिक सेवा 

उद्योग और कृषि के उत्पादन तक ही योजनाश्रों की 
सीमा नहीं है । देश की एक बड़ी आवश्यकता हे सामाजि 
सेना की । शिक्षा, गृह निर्माण, स्वास्थ्य, चिकित्सा शरदि 
के चेत्र को ब्यापक करना है और उनकी योग्यता क 
स्तर बढ़ाना हे | भारत सरकार को यह देखना हैं दि 
समाज निर्माण की योजनाओं का जाल पूर्व में 
से पश्चिम में द्वारका तक तथा उत्तर में काश्मीर से ले 
दक्षिण में कन्या कुमारी तक फेल जाय । 

पंचवर्षीय यीजना की प्रगति से हमें सन्तोष है। ॐ. 


[ शेष पृष्ठ २७८ पर ] 
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श्रीजी एस. पथिक 


भारत में गौ पालन: दूव उत्पादन 


I 


भारतीय जीवन का गौ में समन्वय हे । दोनों एक दूसरे 
क प्रतीक हैं, यदि गौ नहीं तो भारतीय जीवन का अस्तित्व 
ही नहीं |. भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में गौ 
का महत्व प्रकट किया है | मानव जीवन तक गोौरक्षा के लिए 
उत्सर्ग हुआ । रघुकुल के एक राजा ने सिंह के मुह से 
गाय की रक्षा करने के लिए ग्रपना जीवन उत्सर्ग करने का 
जो प्रण लिया, उसने महाकाव्य की रचना की । गांधी जी 
ने भी कहा कि हिन्दू धर्म का मूतिमत रूप गो हे | अ्रतएत्र 
गौ नहीं, तो इस देश की सभ्यता नहीं, संस्कृत नहीं। गौ 
रता के लिए इस देश में सहस्र सहस्र मानवों तक का बलि- 
दान हुआ । इसलिए आज यह कहना तथ्यहीन है कि भार- 
तीय संस्कृति के सर्वथा विपरीत हे कि मानवों की रक्षा की 
जाए या गौ की । पर भारतीय जीवन गौ के विनाश पर 
श्रपना अस्तित्व नहीं चाहता हे । 


गो का महत्व 

भारतीय जीवन सभी दृष्टियों से गौ और उसकी 
तानो पर आश्रित हैं । गो से हमारा पालन षोषण होता 
है, केवल घी दूध दी नहीं, बल्कि श्रन्न और वस्त्र आदि 
सब की देन गौ है और चह्‌ ड देश में बसने वाले सब 
को बिना भेद-भाव के प्रदान करती हे । हिन्दू हो या 
उ तथा ईसाई, गाय सब का पालन करती हे, योरप 
i का के किन्दी देशों में घोड़े और ऊ टों से भले ही 
हा ती हो, किन्तु भारत में गौ की सन्तानों पर खेती 
र या है । इसलिये इस देश में बसने वाले सभी 
) बिना किसी धर्म और जाति भेद के गौ और गौ 
सतानो के चिरऋणी हैं । 


गो की उपेक्षा 

बत पर आज जिन पर गौ रक्षा का भार है, वे केवल मात्र 
बा के पूर्व सुसलमानों के हाथ में दूध का बहुत बड़ा 
रद । र हात सें भी, जिनमें हिन्दुओं का बहुमत 
हे । या शहरों में मुसलमान दूध की आमद करते 
जे भी मुसलमान अनेक शहरों में दूध पहुंचाते हैं । 


| हेरेर] 


लगाते हैं, किन्तु गो पालन नहीं करते । इस देश में ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारत में विभिन्‍न कार्या के लिए दूध का उपयोग 


भारत में दूध की कुल खपत ४५१६ लाख मन होती ह 


लन्दन और कलकत्ता 

समाज का जो धनी वर्ग अपने को गौ अक्क कहता हे, | 
बड़ी-बड़ी कोठियाँ रखता है, उसकी तिजोरियों में लाखों | 
और करोड़ों रुपये जमा हैं, बड़ी-बड़ी सुन्कर मोटरो के 
रखने के लिए स्थान हैं, किन्तु वह गायं एक नहीं रखता । | 
थे बेचारे पिंजरापोल के सस्ते और सार्वजनिक दूध पर 
आश्रित रहते हैं । वे राम श्रौर कृष्ण का नाम लेते हें, 
उनके वंशज होने का गौरब भरते हैं पर उन से कहींश्रेष्ठ 
योरोपियन हैं । कलकत्ते और लन्दन की तुलना करिए। 
लन्दन में कलकत्ते की अपेत्ता शुद्ध और सस्ता दूध मिलता 
हे । लन्दन में जितने धनी श्रौर सम्पन्न लोग हैं, वे सब 
गाये रखते हैं । पर वे गाये कलकत्ते के ग्वालों की तरह 
लन्दन शहर में नहीं रइती हैं । धनी अंग्रेज अपनी. 
संयुक्त व्यवस्था में लन्दुनके बाहर काउंदी--नजबीक के रास 
सें रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाय का व्यय उठाता हे। 
और सुबह व-शाम उसे शुद्ध मिलता हे । इस के सिवा 
वहां अन्य लोग भी सस्ता दूध पाते हैं | : 


गो पालन केसे हो ! 


| हम क्या गौ पालन करना जानते हैं| योरुप की हृष्ट- 

। पुष्ट गायों पर नजर डालिए और हरएक गाय के दूध के 

। उत्पादन को देखिए । वे जितना दूध देंती हैं, हरियाने 
आदि की गाय भी उतना दूध नहीं दे पाती हैं। इस देश 
में अधिक दूध के ख्याल से दूध के व्यवसायी ग्वाले आदि 
गायों की अपेक्षा मैंसे पालते हैं, पर योरप में गायों को ही 
पाला जाता है | पर हम एक तो गाय पालते नहीं हैं, जो 
कुछ लोग पालते हैं, वे सड़कों पर छोड़ देते है, जहां 
थे पने भक्को द्वारा ही पिटती हैं, डंडे खाती हैं खटालों 
के ग्वाले दूध कम पड़ जाने वाली गायों को बधिकों के 
हाथ बेच देते हैं, किसान स्वयं ही गाय बेचते हैं, यदि वे 
अपने ग्रामों से गायं न निकलने दें और प्रत्येक ग्राम 
पंचायत गायों की व्यवस्था का भार ले, तो गो रचा का 
प्रश्न हल हो जाता है । पर सेकडों गाय और बचुडे मेलो सें 
| बिकते हैं और वे बधिको के द्वाथ में पढ़ते हैं। प्रदेशों से 
गायोंक निर्यात ओर पशुओंके मेले--ये दोनों ही अवांछुनीय 
` हूं, ये दोनों ही बन्द हो जाने चाहिए' । 

दूध का लाभदायक धंधा 

दूध और घी का व्यवसाय ऐसा है, जिसमें सभी वर्ग 
के जोग ळग सकते हैं । यदि अधिक दूध और घी की 
पैदावार होने लगे, तो वे दोनों पदार्थ इतने सस्ते हो 
' जायेंगे कि नतो फिर बनास्पति तेल जैसे हानिकारक 
जहरील पदार्थ का उत्पादन हो पाएगा और न भ्रसेरिकन 
दूध व घी बाहर से श्रा पाएगा | बल्कि भारत स्वयं इस 
स्थिति में होगा कि दूध का पाउडर विदेशों में निर्यात 


करे । 
पशुओं की अधिकता 

यह स्मरण रहे कि भारत में केवल जनसंख्या ही 
अधिक नहीं हे, पशुओं की संख्या भी सबसे अधिक हे 
भारत में जितने पशु हैं, उतने शायद संसार में कहीं नहीं हैं 
इसलिए इनके जीवन रक्षा का प्रश्‍न भी बड़ा भयंकर हे। 
र जब हमारा समाज अपंग, वेकाम और वृद्ध मनुष्यों का 
नहीं करता है, उन्हें खाने को देता हे, तो हमारा 
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भारत में दुग्ध चूर्ण का आयात (लाख हंडडंवेट) 
राज्यों में दूध की पेदावार | 
(लाख मन में) | 
उत्तर प्रदेश १११३ | 
मद्रास-राज्य ५७५ | 
बिह्दार ४४७ | 
पूवे एंजाब ५३८ 
बम्बई-राज्य ३१८ 
पश्चिमी बंगाल १६५. 
सौराष्ट्र १८३ 
राजस्थान १८४ 
पेप्सू १३१ 
मध्य-भारत १४२ 
हैदराबाद १६५. 


भारत सें वतेमान समय में दूध की जितनी | 
है, उतनी पर्याप्त नहीं है। पिछले महायुद्ध के समय 
बड़े-बड़े शहरों में दूधकी बेहद कमी हो गई । 


बम्बई की दूध की कालोनी 

इधर भारत दूध शालाओं के निर्माण में आगे क 

है | बम्बई नगर के समीप में दूध कालोनी का बढे सु. 
ढंग से निर्माण हुआ है, वह एक आदर्श संस्था है, 
दूध की कालोनी भारत के सभो नगरों में स्थापित 

चाहिएं | कलकत्ते में भी इस प्रकार की कालोनी 

साधारण श्रारम्भ हुआ है | पर आवश्यकता यह 

शेष पृष्ठ २७३ पर ] 


र मह ११२ ] 


४ एक समस्या 


प्र थु जे ER oN 
क्षि पदाथ की मंदी 
भ जक््ि को. २ 
पहला महायुद्ध अपनी समाप्ति के साथ भारी मंदी 
ल्लाप्रा था, जिससे सारा संलार अस्तब्यस्त हो गया था । पर 
द्वितीय महायुढध अपनी समाप्ति के उपरांत भी शांति स्था- 
पित न कर सका | जहां तहां युद्ध की लपटं निकलती रहीं, 
और शोत युद्ध तो जारी रहा । इस स्थिति ने ही मंदी नहीं 
लाने दी । पर युद्ध का कृत्रिम वातावरण कब तक बना 
रहता, अन्ततः कोरिया युद्ध समाप्त हुआ, इ डोचीन का युद्ध 
भी खत्म हुआ, फारमोसा में लपटें आयीं पर एशियाई देशों के 
शांति के प्रयतनों ने उसे भी ददा दिया । ऐसी स्थिति में 
संसार की अथं व्यवस्था को संदी का सामना करना पढ़ा तो 
कोईग्राश्च्य नही हे। संसार के लिए मंदो इसलिए वॉडनीय 
हे कि वह युद्ध की परिस्थितियां खत्म करती हे । किन्तु 
्रौद्योगिक विकास के लिए मंदी हानिकर हे, उससे उप्पा- 
दको को प्रोत्साहन नहीं मिलता हे न नए उद्योग पनपते 
हैं और न किसान खाद्यान्न व कच्चे माल की पेदावार बढ़ाते 


Ry 


हैँ । 


मंदी में प्रवेश 
इस वषं से भारत संदी में प्रवेश कर रहा हे श्रौर यदद 
मंदी खाद्यान्न तथा कच्चे माल से आरम्भ हुई हे। पर 
आथिक दृष्टि से इस देश के लिए यह मंदी श्रत्यन्त भयप्रद 
है। इस संकट को दूर करने के लिए सरकार ने भी कुछ 
कदम उठाए हें । उसने एक बड़ी धन राशि से खाद्यान्न 
आदि खरीदने का निश्चय किया है । यदि खाद्यान्न आदि 


को ह ~ पं ७७ १ 
॥ खपत विदेशो सें बढ़ जाए, तो वर्तप्तान आर्थिक संकट 
भट सकता है | 


एक रुपए के बदले में 
टी वि महीने के खाद्यान्न के भावों से हम आज 
वर्ष एक स्‌ हु तो ज पता लगता हे कि हम आन गत 
लिए ॥ भें हम 0 अनाज खरीदते थे, उतने अनाज 
पे को के शहरों में ४ श्राने से १४॥ रने देने 
नीचे गिर भर प कई प्रदेशों में रुपए में ४ श्राने सभी भाव 
ये हें। 
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अनाज और तेलहन 
अतपुव श्रनाज के भावों सें इस वर्षे भारी कभी हुई । 
यदि सरकारी अंकों के ्राधार पर दो वर्षो के भावों की हम 
तुलना करें तो जितना हम अनाज पहले एक रुपए में खरीदते 
श्रे उतना अनाज हम १२ आने या उससे भी नीचे 
दामों में खरीद सकते हैं । अनाज के साथ तेलहन शौर 
तेलों के भाव भी घरे हैं। गत वर्ष एक वर्ष सें जितना 
तेलहन श्रौर तेल खरीदा जाता था, उतना तेलहन हम 
आज ११ आने में खरोद सकते हैं| तेल के भाव पहले से 
से १२ आते रह गए हैं। 
मोटा अनाज ६ आने शिरा 
तेलहन की अपेक्षा मोटे अनाज के दाम और भी गिरे 
हैं। चना आदि मोटे अनाज के दाम सरकारी दृष्टि से 
इतने गिरे हैं कि पहले हम जितना मोटा अन|ज एक रु० | 
सें खरीदते थे, उतना हम आज १० आने में खरीदते हैं। 
कपड़ा दो पेसा तेज 
पर इस मंदी में कपड़े के दामों में तेजी फिर भी आह, 
जबकि कच्चे माल के दाम गिरे | आज रुह की उपज बढ़ || 
गई और उसके दाम गिरे, किन्तु फिर भी कपड़ा महंगा है। 
गत वर्ष की अपेला सूती कपडा, रेशम, जूट के पदार्थ हेशि- | 
यन और बोरे, थातुए' और धातुओं के पदार्थ इन सबके 
दाम चढ़ गए हैं । 
उपभोक्का की दृष्टि से वस्तुओं में मंदी आना दितः 
कर है | पर यह मन्दी सब ओर होनी चाहिए । तैयार मा 
के सी भाव गिरने चाहिए । यदि विदेशों से तयार माल 
के दाम भी ऊचे नहीं रहते, पर विदेशी माल का आयात 
तो बंद हे । तैयार माल के दाम नहीं गिरे, इसलिए हमें उ 
पर कुछ विचार नहीं करना है । हमारा ध्यान किसानों कं 
ओर है, जिनकी उपज के दास गिरते जा रहे हैं । कु 
पदार्थों की उपज करने तथा बेचने वाला बरं देश की जब 
संख्या का सबसे वडा वर्ग है, देश की जनसंख्या सें ७ 
प्रतिशत किसान हों और यदि उनकी आमद कम होत 


है तो ७० प्रतिशत आबादी पर उसका असर पु 


कि गत वर्ष एक रुपए के बदले 


उसको 


कहा जा सकता 
में किसान को जितना अनाज बेचना पड़ता था, 
अपेक्षा श्राज इसे २५ प्रतिशत अधिक अनाज बेचना पड़ता 
है। मोटा अनाज तो २५, प्रतिशत अधिक बेचना पढ़ता है । 
तेलहन भी पहले से ४४ प्रतिशत अधिक बेचना पढ़ता है । 
यदि यह कहा जाय कि इस वर्ष उपज बढी है, लो भी नहीं । 
गत वर्ष को उपज इस वर्ष की उपज से अधिक नहीं कद्दी जा 
सकती । गत वर्ष गेहूं में लगभग १६ प्रतिशत, मोटा अनाज 
१७ प्रतिशत र तेलहन में २० प्रतिशत पैदावार बढी 
थी, और यदि इस वर्ष कदाचित इतनी ही बृद्धि हो तो 
किसानों को गत वर्ष की अपेक्षा अधिक अनाज 
देना पडेगा। खेती की उपज बढ़ते पर खर्च भी बढ़ता है 
और श्राय बढ़ती हे, तो यह केसे कह्दा जा सकता है कि 
किसान उपज बढ़ाने कै लिए प्रोत्साहन पाए'गे । 
तेजी मन्दी दूर करने के उपाय 
छै भारत सरकार ने तेजी मन्दी दूर करने के लिये तीन 
कदम उठाए हैं:— प्रथम तो प्रदेशों में श्रनाज तेलहन 
गौर कच्चे माल की बिक्री पर से रोक हटा दी गई है। 
खाद्यान्न ओर कच्चे माल की खपत देश भर में कहीं भी 
जा सकती है दूसरे सरकार ने भी अनाज की खरीद की 
है | तीसरे गेहूं पर की सारी बंदिशे' हटा दी गई हें। 
पर सरकार की इस खरीद से भी अनाज के भाव नहीँ 
चढ़े | इसका कारण यह हे कि लरकारी खरीद धीरे धीरे 
इस ढंग से होती है कि भाव नहीं चढ़ पाते हैं | इधर 
किसान रुपए की तंगी से माल बेचने के लिए तत्पर हैं, ब्या- 
| पारी भी इस स्थिति-में नहीं हें कि ज्यादा दिनों तक अपनी 
, पूजी रोक सके | इसलिए वे भी माल जमा नहीं करते 
|| हें। 
। मंदीन आने के लिये यद श्रावश्यक हे कि सरकार 
व्यापक रूप से कृषि पदार्थों की खरीद करे जिससे भाव नीचे 
जाने से रुके । यहद जब तक न होगा तत्र तक भावों का 
|| दिकना संभव नहीं है । ग्राम उत्पादन अनुसन्धान समिति 
॥ की सिफारिशों के अमल से सरकार मंदी रोकने में सद्दा- 
| यक हो सकती है । अनाज के लिए सरकार को देश भर 
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) ४, ७० ०, ७ 
उन्हीं में देसी अनाज भरां जा हकदा हं । किसन अपना 


अनाज तुरन्त न बेचें, इसके लिए उन्हें ऋण दिए जायं। 
अन्यथा वे फसल तयार होते ही अ्रपनी ' दवार बेचने ३ | 


लिए मजबर हांत हैँ । 
सरकार ने तेलहन के बड़े परिमाण सें 


निर्यात ३/ 


लाइसेंस दिए, किन्तु इतने पर भी तेखहन सें तेजी नह| 
आइ । उनके भाव नीचे गिरते जा रहे हैं। यह भी नह| 1 
कि विदेशों की सांग नही हे, फिर भी इसका कारण भ्राम , 
मंदी और रुपए की कमी हे । दूसरे, सुफस्सिलों ॥' 
हेजिंग की व्यवस्था नहीं है । इसलिए बाजार में बेचने वालों । 
का जोर रहता है| रुई में भी कोई तेजी नहीं है || द 
की फसल भी अच्छी हे । रुई की अधिक खपत की ह 
से मिलों को कई रिद्रायतें मिली हैं | खरकार ने मीडिया ; 
कपड़े के निर्यात पर से श्राध आना तट कर घटा दिया हे, इस | : 
सिवा कपड़े की विदेशो मांग बढ़ती जाती है । इतने परभै) .५& 
मिलें रुक रुक कर मन्दे बाजार में खरीद करतीहैं। | | 
PPP 
देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर | , 
100. 
अद्भुत जानकारी | 
सम्पदा के चार उपहार | ह 
१, पंचवर्षीय योजना अङ्क | | 
२, भूमि सुधार अङ्क | २ 
३, व्स्त्र-उद्योग अङ्क !॥| भर 
४ मजदर अड 0 ९ 
1 ह ट CN ₹० हे 
चार! अङ्क एक साथ मंगाने से ४) | बा 
में। डाक खर्च अलग | बी० पी० से॥) अर्र) र 
खर्च होता है, अतः भनीश्राडर से ४॥) र| ६ 
(डाक खर्च समेत) भेजिये । पर 
--मै ने जर सम्पदा | 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, 


| गरर ] 
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जही की समस्या ल य 

Ce 7 शस टप cf fg 5 
बकार क ii रस्या आर सबादय श्री अण्णाताहब सहृस्तबुद्ध 
= Hmmm उ 


एशिया खंड के दूसरे किली सी देश की श्रपेज्ञा भारत 
में श्रौद्योगीकरश अधिक हुआ है। लेकिन यह सब 
सही होने पर भी प्रत्यक्ष में केन्द्रित कारखानों सें करीब 
२४ लाख लोगों को ही काम मिलता है। राष्ट्र की कुल 
वार्षिक आय में औद्योगीकरण से उत्पन्न संपत्ति का हिस्सा 
क्रेवल १७ प्रतिशत हे। लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या 
देहातों मे अपनी छोटी सी खेती के टुकड़ों पर काम कर 
रही हे श्रोर राष्ट्रीय आय का लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा 
इस प्रकार के घरेलू उद्योगधंघों से निर्माण हो रहा है। 
७१ प्रतिशत लोग श्राज अपनी जिम्मेवारी पर खेती या 
कोइ ग्रामोद्योग करते हैं। वे अपनी ही जिम्मेवारी पर 
काम कर रहे हैं और उनके द्वारा राष्ट्रीय आय का प्रति- 
शत से ६० प्रतिशत तक का हिस्सा राष्ट्र को मिलता हे। 
१५ से ९५ वर्ष की उम्र तक के काम करने वालों की 
संख्या १३५१ की मरदसशुमारी के अजुसार लगभग १६.२ 
करोड़ है। उनमें से १४,५ करोड़ लोगों के पास आज काम 
है श्रौर शेष जनता बेकारी में दिन काट रही हे। 
मारत सें प्रत्यक्षतः आज दस वर्ष के बालकों तक को हम 
शिम करते हुए देखते हैं और ६५ वर्ष का आदमी भी 
देहात में आज काम कर रहा हे | इन सत्र का हिसाब जोड़ने 
पर हमारे देश में काम कर सकने वालों की संख्या लगभग 
\४ करोइ होतो हे और उनमे से १४ करोड़ लोगों को 
आज काम मिलता है। शेष १० करोड़ लोगों को बेकार 


| हना पड़ता हे, यह स्पष्ट हे। जिन १४ करोड़ लोगों को 


१4 Ei है, जा भी पूरा काम ही मिलता है, ऐसी 
छ है! ह। इनमें से खेती के उद्योग में काम करने वाले 

भग १० करोड़ लोग हें और उन्हें करीब ६ महीने 
काम रहता है और ६ महीने बेकार रहना पड़ता है । 


अन्य ° ९ 

प्रतिशत कारीगरवर्ग को भी, जो देहात में करीब १० 

मिलता है को” २ महीनों से ६ मद्दीनों तक काम 
और शेष अवधि में उद्योग के अभाव म उसको 


बेकार 
र्‌ ४ 
देना पढ़ता हे । हमारे देश की बेकारी की गंभीरता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सारत की परिस्थिति यूरोपियन देशों से भिन्न 

है । इसलिए यहां पश्चिमी अर्थचक्र काम नहीँ 

देगा, इस सर्वोदयवादी दृष्टिकोण से भारतीय 

आर्थिक समस्याओं को सुलभाने के लिए योग्य 

लेखक ने कुछ सुन्दर सुझाव इस लेख में दिए हैं। 
इस पर से ध्यान मे.आा सकती हे | 

खेती के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, खेती करने वाले 

किसानों में से ७५ प्रतिशत ५ एकड़ से नीचे के हैं और 
उनकी लालोना आय भी वहुत कम है । रिजर्व बैँक की 
ओर से अभी श्रभी जो व्यापक जांच की गई, उससे यह 
स्पष्ट ह्या कि जिसके पास जमींन हे, ऐसे लगभग भ्राधे 
किसान वर्ग की वार्षिक आय ६००) से कम है और खर्च 
बाद करके मुनाफे के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाली रकम 
लगभग ६० रु० अथवा उससे भी कम ही होती हे । खेती 
सुधारने के लिए यह कितना पेसा लगा सकेगा, इसकी जान- 
कारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो पता चला कि 
प्रव्यक्त २२ रुपए से ५१ रुपए तक की पूजी अलग 
निकाल कर रख सकने की भी उसकी स्थिति ग्राज नहीं 
है। इसका अर्थ यह हे कि हमारे देश सें बेकारी का | 
भयानक रूप है, वैसे ही खेती और ग्रामोद्योग में जो | 
७५ प्रतिशत लोग आन काम कर रहे हैं, उनकी वार्षिक 
आय बहुत कम है और वे अपना सुधार करने सें सवंथा 
असमर्थ हैं | अतः ऐसी परिस्थिति म ही हम आर्थिक 
नियोजन (रोजगार) का विचार करना है | 


नियोजन का आधार 

श्री चिंतामणि देशमुख का कहना है कि “भारत में 
काम करने वाले १४॥ करोड़ लोगों में से करीब १० प्रतिशत 
लोग बेकार हैं और अगले १० वर्षो में बढ़ने बाली जनसंख्या 
में से जो काम करने वाले लोग रहेंगे। उन्हें गिन कर 
लंगभग २॥ करोड़ लोगों को अन्यत्र काम देना 
होगा और आगामी १० वर्षों में प्रति वर्ष २९ लाख लोगों 
को उद्योगधंधों के द्वारा काम देकर बेकारी का हल किया 
जा सकेगा ।” देह्दातों के लोगों को शहरों से' लाकर उद्योग 


। धों से लगाने की उनकी कल्पना है। लेकिन आगामी 
| १० वर्षों में २॥ करोड़ लोगों को कारखानों में काम 
| । देने का सोचा जाय तो वह कहाँ तक संभव है, जिसका 
| विचार नही किया गया। देश का जो थोड़ा-बहुत औद्योगी 
| करण हुआ है, उसकी बढ़ती पिछले सौ वर्षों में धीर 
। धीरे हुई और लगभग २५ लाख लोगों को काम दे सके 
हैं। बढ़े उद्योगों से बनने वाली वस्तुएं हम भारत मे खपा 
हीं सकते । ऐसीं हालत में श्रागामी १० वर्षा में २॥ करोड़ 
लोगों को हम काम केसे दे सकेंगे। इसके लिए पूजी 
कहां से प्राप्त होगी और उस उत्पादित सामग्री को हम 
कहां खरा सकी । इन सब प्रश्नों पर पूणं गॅभीर विचार 
हुए बिना हमारे देश में सफल नियोजन नहीं हो सकेगा । 
देश के ७५ प्रतिशत लोगों को खेती और ग्रामीण उद्योग 
धंधों में आज जेसे-तेसे काम मिलता है, उसमें भी ६ 
| मह्दीने में बेकार रहना पड़ता हे। पूजी के निर्माण का 
| सामर्थ्यं बचा नहीं और क्रय शक्रिका भी पूरा अभाव 
है | ऐसे देश में नियोजन इसी दृष्टि से होना चाहिए कि 
छ गांधों में रहने वाले ७५ प्रतिशत लोग श्रपनी स्थिति सुधार 
सके और अपनी क्रय शक्ति बढ़ा तक । यदि आज प्रति 
वर्ष छः सौ रुपए की श्रासदनी एक परिवार मे होती हे तो 
| वह हजार दो हजार रु० पर कसे जा सकती हे ; यह ७५ 
| प्रतिशत वग स्वावलम्बन के द्वारा अधिक वभव सम्पन्न कसे 
बनेगा-, उसकी उत्पादक पूजी केसे बढ़ेगी और उसकी 
क्रय शक्ति का निरंतर विक्रास केसे होगा ? इसी को देश के 
नियोजन का मुख्य आधार मानना चाहिए । 
| द॒मारे देश का मुख्य उद्योग कृषि है । खेती छोटे छोटे 
। डुकड़ों में बंटी हुईं हे और जब तक उसकी ऐसी स्थिति 
रहेगी, तब तक खेती में सुधार नहीं हो सकता, न खेती के 
ओजारों में सुधार दो सकेगा, इसलिए छोटे-छोटे टुकड़ों के 
बदले बड़े-बड़े सहकारी खेत होने चाहिए, ऐसे सहकारी 
' खेतों को पूजी मिलनी चाहिए, दज्ञानिक खेती करने का 
ज्ञान उपलब्ध होन। चाहिए, खेती के तंत्र (7/6८५९) 
में भी सुधार होना चाहिए, जेसा आज अनेक विचारको को 
्ञगता है । जो खेत पुसाते नहीं हैं, उन्हें एकत्र लाये बिना 
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विचार होना बहुत आवश्यक हे । 


बिकेन्द्रित अर्थव्यवस्था । 
सर्वोदयी अर्थव्यवस्था का आधार विकेन्द्रित अर्थ च ॥ 

स्था है | विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का अथ आज के बड़े 
केन्द्रित उद्योगों का भौगोलिक क्षेत्र नहीं बढ़ाना है| 
( Diffusi0n ) करना नहीं है । आज केत्रल बड़े शो 
में केन्द्रित बने हुए जो कारखाने हँ, उनकी छोटी छरी 
इकाइयां बनाकर उनकी सामान्य शहरों ओर देद्वातो | 
स्थापना की जाय, तो विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था हो ग | 
ऐसा हम नहीं मानते । हमारी अध्व्यवस्था म यंत्र 
का निराकरण और राजकीय सत्ता का विघटन अभिप्र! 
हे। औद्योगीकरण के युग में उद्योगों का श्रषिक हे 
अधिक केन्द्रीयकरण होता गया हे ओर ज ऐसी माथ, 
हे कि कारखानों की पद्धति से ही उद्योग चलाये 
| 
| 
| 


देश का तेजी से विकास नहीं हो सकेगा । किन्तु पारा 
देशों सें किसी अझुक पद्धति से ही विकास हुआ हे, झ 
लिए वही पद्धति हमें भी स्वीकार करना चाहिए. यह मात 
का कोई कारण नहीं। कारखाने की पद्धति में जो का 
क्षमता है, वह हम आम उदू योगों स भी ला सकते हैं| 
ग्ज के औजार इतने सुधरगे कि हाथ से भी बहुत सा 
काम हो सकेगा और कार्यच्चमता बढ़ती हुई दिखाई देगी।| 
काम कम होने पर भी उनमें मनुष्य के व्यक्वित्व के वि 
को अधिक अवसर मिलेगा । आज अनेक उद्योगों । 
सम्ब्रन्ध म यही प्रत्यक्ष अनुभव हं। हां इतना दु 
के साथ अवश्य कहना पडता है कि अब तक किसी ते ह| 
दृष्टि से विशेष विचार नहीं किया। इसे #| 
उदाहरणों द्वारा हम श्रधिक स्पष्ट करना चाहते है | 
कपड़ा: हमारे देश सें कपड़े की ४०० मिलें है | उन मर 
में लगभग दो लाख पावर लुम चल रहे हैं । उन से 
सौ पचास करोड़ वर्ग गज कपडा तैयार हो रहा है । | 
कपड़ा मिलों से बनाने की अपेच्चा घर-घर चलने वाले ह 
कर्‌घे से बनाने का निश्चय करने पर समाज की गावर 
के अनुसार हाथ करचे से शटल करघे तक और शट, 
से पेर से चलाये जाने वाले स्वयंचालित करें वर्क दे”. 


[ शेष पृष्ठ २७६ पर | 


ना ह | 
शहों| 
। छे 
| 
त गं 
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श्री अशोक 


पश्चिमी अर्थशास्त्र का इतिहास -+ ५ 


SEE 
निराशावादी 

निर्बाधावादी, वाणिज्यवादी, तथा एडम स्मिथ तीनों 
के ही लेखों रौर सिद्धान्ता स आशा की झलक मिलती है 
क्वि किस प्रकार समाज उन्नत होता जायगा। पर इसके 
बिपरीत निराशावादी विचारक प्रत्येक बात में निराशा 
की ही झलक पाते थे। उनके अनुसार लगान (Rent) 
जो कुछ आरामतलब आदमियों की सम्पत्ति होता हं, बढ्ता 
ही जायगा । परिणामतः क्रमगत हास उत्पत्ति नियम (1,8ए 
of Diminishing Retirns) लागू होगा । दूसरे 
शब्दों में उत्पादन कम होता जायगा, लाभ घटते जायंगे । 
परिणामतः वेतन कम होगें और वेतन में कमी का प्रभाव 
जनसंख्या पर भी बुरा पड़ेगा, मालिक और मजदूरों 
में संघर्ष होगा । निराशावादियों के इन्हीं विचारों 
का प्रभाव काल माक्स पर पड़ा। वास्तव में साम्यवाद 
का उद्गम निराशावादी लेखकों की लेखनी से ही हुआ । 
इन्हीं सब लिद्धान्तों के कारण कारलायल ( 0911910 ) 
ने अर्थशास्त्र को एक शोकप्रद विज्ञान (Dismal Seie- 
106) कहा । पर इन सब लेखकों ने स्वयं अपने आपको 
कभी भी निराशावादी नहीं कहा । वे अपने को जनता 
का मित्र” कहते थे । निराशावादी लेखकों में दो बहुत 
प्रसिद्ध हैं । १, माल्थस, और २ रिकार्डो | 

माल्थस 

थामस राबट माल्थस का जन्म सन्‌ १०६६ म॒ हुआ 
था। कम्त्रिज भे शिक्षा समाप्त करने के कुछ समय बाद 
पह्‌ एक कालिज में प्रोफेसर हो गया था, जहां वह मृत्यु 
पन्त १८३४ इसवी तक रहा | वह पादरी हो गया था और 
उसने शादी भी नहीं की थी । 

३२ वषं की अवस्था में उसने 'जनसंख्या के सिद्धांत? 


प 
१ ज्ञात नाम से एक निबन्ध लिखा, जिसकी काफी, 


Ge पत्यालोचना हुईं | उससे उत्साहित होकर उसने 
ठ 2, तक विभिन्न योरोपीय देशों क्री यात्रा इसी 
क अध्ययन के लिए की । १८०३ मे उसने उस 
वको संशोधित रूप में जनसंख्या के सिद्धांत पर 


समाप्त होने की आशंका पर विचार किया गया है। निर्ध- 
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युरोपियन अर्थशास्त्र के विकास में माल्थस 

विशेष महत्त्व रखता है । अपनी लेखमाला 

के ४ वें लेख में लेखक ने माल्थस के विचारों 

का परिचय देने का प्रयत्न किया है। 
निबन्ध, अथवा भूतकाल और वतमान काल सें इसके मानवी 
सुख पर प्रभाव! (An fssay on the Prinei- 
pleof Population, or A View of its past 
and Present Effects on Human Happi- 
11688 ) अपने नाम से प्रकाशित किया, और इस निबन्ध 
ने ही एक पादरी को विश्व कोटि के अर्थ शास्त्रियो की पक्रियो | 
में ला बिठाया। माल्यस के अन्य ग्रन्थ निम्नलिखित थे— 

1. High prices of Provision (१८००) 

2, Corn Laws (१८१४) 

3. Nature & Progress of Rent (१८१४) | 

4. Poor Laws (१5१७) 

5. Principles of Political Economy | 

(१८२०) 
6. Definitions in Political Economy | 
( १८२०) 

इसके अलावा समय समय पर उसने रिकार्डो को कहे 

पत्र भी लिखे । 
माल्थस के सिद्धान्त 

१. जन संख्या--भ्रपने निबन्ध के प्रथम क्स्करण 
में उसने बहुत अधिक उदाहरण अपने पच के समथनः मे 
नहीं दिए थे | पर विभिन्न देशों की यात्रा के बाद प्रकाशित 
होने वाले द्वितीय संस्करण में अनेकों तथ्यों द्वारा अपने 
पक्ष की पुष्टि की । इस निबन्ध में चार खंड ओर एक 


परिशिष्ट था | 
प्रथम खंड के पहले भाग में उसने उन कारणों की 


विवेचना की है, जिनसे अभी तक मानव पहले से अधिक 
सुखी होता गया है और दूसरे भाग सें उन कारणों के 


नता का सबसे बड़ा कारण यहं है कि जीवन के बीज तो 


प्रकृति ने जहाँ तहां उदारता से बिखेर दिए है पर जिन पर 
जीवन निर्भर करता है, उनके बारे में वह अपेक्ताकृत कंजूस 
रही है | दूसरे शब्दों में जनसंख्या तो १, २, ४, म, १६ 
आदि संख्याओं के भ्रनुलार बढ़ती है और भोजन १, २, 
३, ४, ५, आदि संख्प्राद्यो के अबुसार |” यह बात उक्षी 
हालत में ठीक होती है। जब जन संख्या को बिना किसी 
रुकावट के बढ़ने दिया जाय । तब जनसंख्या ज्योमिति 
अनुपात में बढ़ते हुए अपने आपको २५ वर्ष में दुगुना 
कर लेगो | वास्तव में जन संख्या को वृद्धि २४ वर्ष मे' 
(क »% इ--क » १ ) होगी | जहां क उस समय 
की जन संख्या दर्शाता है । यदि 'क' दो हो तो उसके 
२०३८१ बच्चो होंगे जिनमें से २५१८२ शादी से 
पहले ही चल बसेंगे या अविवाहित रहेंगे। “इस तरह 
चौथाई शताब्दी में जन संख्या दो से बढ़कर चार हो जायगी । 
- “सचाई यह है'' "कि दोनों बृद्धियों मे अन्तर (१) 
जीव विज्ञान के नियमों ओर (२) भ्र्थशास्त्र के नियमों के 
करण हैं ।? यहां आर्थिक्र नियमों से उसका अभिप्राय 
क्रमागत हास उत्पत्ति नियम से था । 

इसके बाद माल्थप्त उन नियमों की चर्चा करता हे 

जिनसे जनसंख्या और भोजन बृद्धि में एक सामंजस्य 
` रहता है | दूसरे शब्दों में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग 
| जाती है-- 
र्ड जनसंख्या पर रोक 


ह] | 
01 | | 
120811012ए0 तथा 

मृत्यु सम्बन्धी 
| | 
ु | | | 
तिक संयम कृत्रिम उपाय मानव द्वारा प्राकृतिक उपद्रव 
४१४ . निवार्य उपद्रव 

| | 

जब जनसंख्या भोजन की प्र।प्य मात्रा से बढ़ जाती 
तो प्रकृति उसे कम करने के लिए कह अनेक उम्र उपायों 
का श्ववलम्बन करती है । दुभिच्च आदि का शिकार होने 


चा यह है कि मनुष्य स्त्रं श्रपने ऊपर नियन्त्रण रखें। 


- [21'070111ए6 और 
| जन्म सामबन्धी 


{ 
| 4 
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अनाज की कमो के कारण प्रकृति अनेक उपत्रेघ इ 
कर देती हे। अत्यन्त गरीबी, सर्दी, गर्मी का | 
प्रभाव, बच्चों की अपूर्ण देखभाल - आदि के कार 
शृत्यु संख्या से' बृद्धि, सद्दामारियां यथा घय, प्लेग, अर्ह! 
तथा युद्धादि जिनसे महुष्य दूसरों को मार कर या क 
उनकी जमीन पर अधिकार प्राप्त कर लेता हे। | 

स्वभावतः मनुष्य को इनसे बचना चाहिए और इको 
लिए उसे ऐसे उपायों का अवलम्त्रन करना चाहिए, जिसे 
अधिक स ख्या मे' बच्चे पदा ही नहीं हों । इसके दो उप, 
हैं । माल्थस इनमें से नेतिक संयम का समर्थक था । परिवा/ 
के पालन पोषण की ज्ञमता न आने तक शादी न करा 
आर संयम से रहना नैतिक नियंत्रण के दो रूप है | गा 
निरोध आदि कृत्रिम साधनों एवं उपायों का वह धोर विरोध 
था, जो शायद उस समय की सामाजिक एवं धामिंक पी... 
स्थिति के कारण स्वाभाविक था | 


पर वह यह जानता था कि संयममय जीवन सब व्यद 
के लिए शक्य नहीं है | इसलिए अनिच्छा से वह इनके प्रवः | 
लम्बन की भी सलाह देता हे क्वोकि दुभिक्ष तथा प्राकृत 
उपद्रवो से मर जाने की अपेक्षा से यह फिर भी अच्छे हैं! 
असल मे उसके सामने एक मनुष्य की तस्वीर थी, जिसे | 
सामने तीन रास्ते खुले हैं । सामने वाला प्रकृति का वि! 
सक मागं था, जिस पर चलना केवल मोत के मुँह मं जा 
था। दाइ ओर नतिक संयम का मार्ग था, जिस पर चली. 
सबके लिए संभव नहीं था, इसलिए तीसरे मार्ग पर रै 
जो कि कृत्रिम संतति निग्रह का है और दूसरे सेभ 
श्रेष्ठ है, आवश्यक बुराई के रूप से मनुष्य को चते 
चाहिए । इसलिए वह परिशिष्ट में लिखता है “मुके यह कह 
में जरा भी संकोच नहीं कि सन्तति निग्रह प्राकृतिक उपद्र 
की अपेक्षा अ्रच्छा है |? 


गंभीर विचार के बाद माल्थस इस निष्कर्षों पर हु 
था । १ जनसंख्या सदेव प्राप्य भोजन की मात्रा पर गि 
करती है | (२) जब तक भोजन की मात्रा बढ़ती १ 
तब तक जन संख्या भी बढ़ती जाती है | ( पर कोई 
रुकावट बीच में खड़ी नहीं होनी चाहिए | ) जनसं री 
सीमित करने के तीन ही उपाय हैं--नेतिक, स | 


हत 


४०-४४ हमाम स्ट्रीट, फोट बम्बई 


सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग 
का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता है 


सेक्रेटरी-- मेसेजिंग डामरेक्टर-- 


नी बी, आर० अग्रवाल श्री सी. डीडवानिया । 


कास., एल. एल, ब 
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` सम्बन्धी संयम, कृत्रिम उपाय, और. प्रकृति के द्वारा 
विनाश । 
प्रथम खण्ड के बाकी आठ अध्यायों में (७ से १४ तक) 
विभिन्‍न देशों सें भूतकाल में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 
लिए अपनाए गए उपायों पर प्रकाश डाला है । ग्यारहवां 
अध्याय भारत के सम्बन्ध में है | 
द्वितीय खण्ड में १३ अध्याय है जिनसें उनसे विभिन्‍न 
योरोधीय देशों सें अपनाए गए सन्नति निग्रह संबन्धी उपायों 
के बारे में आंकड़े दिये हैं । 
तृतीय खण्ड में १६ बीं और १७ वीं शताब्दी में 
बनाए गए निधनता सम्बन्धी नियमों का उसने बिरोध किया। 
उसके मतानुसार उनके लागू करने का सिद्धांत ही गलत 
था। इन कानूनों के बनने से अधिक लोगों को नोकरी नहीं 
दी जा सकती | वह तो एक निश्चित संख्या को ही 
दी जञा सकती है | यदि नौकरी कम लोगों को मिलती हे, 
तो बाकी लोग बेकार रहेंगे और यदि अधिक लोगों को 
'नौकरी दी जायगी तो उनके वेतन कम हो जायेंगे फलतः 
गरीबी बढ़ती जायगी । इसी बात में जनसंख्या के वर्तमान 
सिद्दान्त Optimum :heory-of population: 
के बीज निहित हें। | किक 
चतुर्थ खण्ड में वह जन संख्या के सिद्धांत के महत्व 
पर प्रकाश डालता है | “यदि हम स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण 
` नहीं करेंगे तो प्रकृति स्वयं इसका उपाय कर लेगी | फलतः 
हारो प्रसन्नता में विघ्न पड़ेगा । जिस तरह बिना सोचे 
| | विचारे खाने से प्रकृति दंड देती है****--** 'उसी तरह 
IE | यदि इम अपनी संख्या अन्धाधु'घ बढ़ाते जाएं तो हमें 
' श्वत्यन्त गरीबी, भुखमरी श्रौर बीमारी के कारण दयनीय 
अत्रस्था सं मरना पड़ता है। प्रकृति का नियम सदैव अटल 
911 है | यदि हम इधर ध्यान नहीं देते तो इस अवज्ञा 
हे ह पर ही पड़ता हे | जहां तक 
सम्भव ही मनुष्य को नेतिक संयम का मार्ग 


आगे वह लिखता हे “जनसंख्या वृद्धि के बराबर ही 


कह 


गीजन की मात्रा में बृद्धि करने के प्रयत्न कभी सफल नहीं 
1000 यह तो ऐसा ही है कि कछुझा खरगोश को 
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रौड़े। इसलिए जब हस भोजन ह जनसंख्या ३ | 
|| 
| 


पकड़ने 
बराबर बृद्धि नहीं कर सकते तो हमारा यह कर्तव्य हे! 
जाता है कि जनसंख्या वृद्धि भोजन वृद्धि के अनुसार || 
यदि हम खरगोश को किसी तरह सुलादें तभी कुचा | 
पकड़ सकता है | इस तरह जहां एक ओर हमें भोजन # 
मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए वहां जनसंख्या को सीमि। 
करने के भी प्रयत्न करने चाहिएं । | 

अपने निबन्ध के परिशिष्ट में वह लिखता है किउ 


| 
| 
| 


oy 


लिखी सब बातों का यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य समाजड। ' 
उन्नति हो ही नहीं सकती ओर इसके लिए हमें चेष्टा| 
नहीं करनी चाहिए । ४ न 
1) | द्‌ 
अन्य आर्थिक सिद्धांत द्‌ 
माब्थस सम्भवतः पहला व्यक्ति था जिसने जेबीऐे| $ 
के विरुद्ध व्यापक रूप के विरुद्ध विद्रोह किया । गो ६ 
ही अधिक बचत का प्रभाव अधिक लाम और उक्त पे 
द्वारा अधिक उत्पादन के रूप में दिखाया था | वह लिण॥| पू 
है कि से का सिद्धांत मुझे अनुभव के बिल्कुल विपरी। क 
लगता है | वास्तव में एक ऐसी अवस्था आ जाती है| . छ 
उत्पादन की शक्ति और उपभोग की इच्छा के गाए ई 
अधिकतम सम्पत्ति पैदा करने का उत्साह होता हे । बै 
कई बातों में तो माल्थस का महत्व रिकार्डों सेभ 
श्रधिक है जैसा कि रिकार्डो श्रौर माल्थस के पत्र व्यवह?/| पा 
प्रकट होता है । क 11 
४ १८१७ सें रिकार्डो ने माल्थस को लिखा हमदो | भा 
बीच मतभेद का एक बड़ा कारण यह है कि जहाँ “| सि 
प्र्येक परिवर्तन के तुरन्त और अस्थाई प्रभावों पर ॥ मे 
देते हैं, बहां में उनको बिलकुल छोड़ कर उस पर्स का 
के दीर्घकालीन और स्थायी प्रभावों पर ही स पर 
देता हुँ ।?? | ए 
अ ७: “चे स्तर i १: 
इसके उत्तर सें माल्थस ने लिखा-- में १ क| ` 
| स 


चस्तुओं के उसी रूप सें ध्यान देता हूं जिस रूप द 
इसी से ही समाज का अज्रा हो सकता है ।” | 
“इनके अलावा समाज की प्रगति भी इन्हीं छ 
परिवतेनो पर ही निर्भर होती है । यदि हम इनके 
को ओमल कर दें तो इम राष्ट्रों की सम्पन्न 
[ शेष पृष्ठ २७८ पर ] 


वा ॥ 


वा| ति 
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A i MR 
| । राजस्थान वित्त कारपोरेशनं 00 75) 
नह| ्रो० कैलाश बहादुर सक्सेना 
र कर| | 
य| उपे | द् ७ चात उद्योगों को श्र ७०७ 
5 | द्वितीय विश्ववुद्ध के पश्चात उद्योगों को आथिक सहा- कारपोरेशन केवल उन्हीं उद्योगों को सहायता दे सकते हैं जो 
सेक | यत के हेतु औद्योगिक वित्त कारपोरेशन अथवा इस के केन्द्रीय कारपोरेशन से सहायता पाने के अधिकारी नहीं 


समःत संस्थाओं को स्थपना की विश्व के देशों में एक 
लर फैज्ञ गई | भारत भी इस लइर की लपेट से मुक्त न 
रद्रा । इ ग्लेंड में सर जान ए'डरसन तथा डाक्टर डाल्टन 
के प्रयस्नों के फलस्वरूप छु!टे तथा मध्यम श्रे झी के उद्योगों 
की आधिक सहाप्रता के उद्देश्य से १६४५ में 
एक औद्योगिक एवं ब्यापारिक वित्त कारपोरेशन? की 
स्थापना की गड । साथ ही बड़े उद्योगों की सहायता 
के लिए 'फाइनेन्स कारपोरेशन फार इ उस्ट्रीज लि०? 
की भी स्थापना की गई फ्रांस तथा जमनी 
में बेकिंग संस्थाए' उद्योगों की आर्थिक आवश्यकता की 
पूति करती हैं । सन्‌ १६४९ सें “जर्मन पुननिर्माण ऋण 
कारपरशन” की स्थापना पश्चिमी जर्मनी में की गई । 
` कनाडा में बैंक आफ कनाडा? ने अपने अन्तर्गत उद्योगों 
की ्राथिक सहायता के उद्द श्य से 'इ'डस्ट्रिउल डवलपेमेंट 
पक ग्राफ कनाडा? की स्थापना की । 
0 0000 उद्योगों को थार्थिक सहायता पहुँचाने 
शा हक अभाव रहा हे। श्रौद्योगिक आयोग 
न I समिति १६२६ ने, ` '्रखिल 
ल क त कारपोरेशन? की स्थापना के लिए 
तो ब्रो ह । ६ अप्रल १६४६ को तत्कालीन वित्त 
Fa 13. अली खां ने भारतीय ओद्योगिक 
पना के लिए विधान सभा में एक बिल 


तुष हि 
या जो फरवरी १६४८ में स्वोकृत हुआ धा । परि- 
| एम स्वरूप १ ६४ऽम 


हाँ । इस समय भारत के दस राज्यों में 'राज्य-वित्तीय || 
कारपोरे शन? स्थापित हो चुके हैं । | 
राजस्थान औद्योगिक इ से पर्याप्त पिछुड़ा हुआ | || 
है । यहाँ औद्योगिक विकास का विस्तृत क्षेत्र हे। श्री | 
केशवदेत्र जालान ने गत वर्ष जोधपुर में राज- | || 
स्थान-उद्योग सम्मेलन के सभापति के पद से भाषण देते I 
हुए बतलाया था कि राजस्थान के औद्योगिक विकासं के मागे | | 
से अन्य कठिनाइयों के अ्रतिरिक्त सबसे बड़ी आवश्यकता |. | 
पूजी श्रौर सरकार के सहयोग की है:। उन्होंने अपने । 
भाषण में यहां के छोटे छोटे उद्योग़ों को पू'जी की सहायता 
देने के लिए श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन की आवश्यकता 
प्रकट की थी । 


स्थापना | 


राउ्य-वित्तीय-कारपोरेशन-विधान १६५१ की धारा | 
३ (१) के श्रन्तर्गत राजस्थान सरकार ने “राजस्थान बित्त: | 
कारपोरेशनं? की स्थापना की हे इसका प्रधान कार्यालय 
जयपुर में है। इसका उद्घाटन केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री श्री 
कृष्णमाचारी द्वारा ८ श्रप्रेल' १६५५ को जयपुर में किया 
गया । इस क रपोरेशन की अधिकृत पू'जी दो करोड़ रुपये 
हे, जो सौ-सों रुपये के पूर्ण प्रदत्त दो लाख शेयरों में विभक़् 
हे | यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि विधान की धारा ४ के 
अनुसार किसी भी राउ्य-कारपोरेशन की अधिकृत पू'ली 
पू. करोड़ रुपये से अधिक तथा ५० लाख रुपये से क्म 


त्वव भारतीय ओद्योगि पोरशन? 
स्वः] १; करोइ सुप हे हि [बच रार नहीं हो सकती हे। अभी राजस्थान सरकार ने केवल १ 
प्रे ७०). को अधिकृत पूजी, से जो ५-५ हजार है 
। Mh. हजार भ्रशों में विभक् है, स्थापित किय लाख हिस्से जारी किए हैं, जिनका वितरण इस प्रकार 
॥ | | शा मं विभङ्ग हे, स्थापित केया गया । सक शोयर (हिस्से) 
आवश्यकता १..राजस्थान सरकार. आर) 


सिहत 
र १ १९८१ सें “राज्य वित्तीय कारपोरेशन विधान? 
१४ गया, जिसके अनुसार + राज्यों को भी कारपो- 
करने का अधिकार दिया गया है.। राज्यो के 
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रस्ट, सहकारी, बैंक, तथा अम्य श्वाथिक संस्थाएं .४४;०८० 


२.. रिजचे वंकः आफ. इण्डिया १५,८०० 


३. अनुसूचित ब्रेंक, बीमा कम्पनियां, विनियोग 


[ २६१ 


४, उपयु क्र वर्गो के अतिरिक्क अन्य व्यक्ति तथा 


संस्थाएं ` 4,००० 


योग 
राजस्थान सरकार एवं रिजर्व बेंक ने अपने भाग के 

ब्रश लेना स्वीकार कर लिया हे तथा शेष ४६ थशो के 
लिए आवेपन-पत्र कम से कम पाच श्रथवा उससे गुणित 
संख्या के लिए ही ११ अप्रैल से २३ अप्रेल १९५५ तक 
निर्मेश्नित किए गए थे । निर्धारित वर्गो के समस्त अशों के 
लिए यदि श्रावेदन पत्र नहीं प्राप्त हुए तो शेष को राजस्थान 
सरकार खरीद लेगी जिन्हें, यदि सरकार चाहे तो, बाद में 
उस वर्ग द्वारा मांग होने पर पुनः विक्रय कर सकती 
हे | २५ अथवा उससे गुणित ग्र'शों के लिए पवल एक 
। छ श्रा-प्रमाण-पत्र दिया जाएगा तथा शेष अ'शों के लिए 
| एक भ्रतिरिक्र प्रमाण-पत्र दिया ज।एगा। 
इस कारपोरशन का प्रबन्ध एक संचालक मंडल करता 

हे, जिसमें १० सदस्य हैं | यह संतोष का विषय है कि इस रे 
_ प्रथम चेरमेन के पद के लिए सुयोग्य, श्रनुभवी तथा 
भारत के प्रमुख उद्योगपति श्री रामनाथ पोद्दार को चुना गया 
| हे, जिनके पथ-निदशन द्वारा यइ कारपोरेशन उन्नति के 
थ पर अग्रसर होता रहेगा । 

राजस्थान सरकार ने राज्य वित्तीय कारपोरेशन विधान? 
की धारा ६ (१) के अन्तर्गत भ्र'शों के मूलधन तथा प्रति 
वष ३॥ प्रतिशत लाभांश की गारंटी दी हे तथा धारा ३५ 
के अनुसार लाभांश की अधिकतम सीमा १ प्रतिशत निर्धा 
| रित की है। इस कारपोरेशन के श्र'श भारतीय-टरसट- 
| । विधान १८२२ क्री धारा २०, ब बीमा विधान १६३८ 
| तथा बंकिंग विधान १६४६ के श्रन्तर्गत प्रतिभूति मान 
| लिए गए हैं। 
` यद कारपोरेशन राजस्थान के मध्यम तथा लघु बर्ग के 
उद्योगों को अधिक से श्रधिक २० वर्ष की ध्रा के लिए 
|| ऋण दे सकता है | 

कम पू'जी 

राजस्थान में वित्त कारपोरेशन की स्थापना से राज्य के 
स तथा निम्न वर्ग के उद्योगों की श्राथिक आवश्यक 
की पूर्ति होगी--ऐसी अशा की जा सकती है। 
आशा को सफलता में संदेह प्रतीत होता है; क्योंकि 
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राजस्थान में वर्तमान उद्योगों के विकास के लिए ही नही 
वरन नवीन उद्योगों की स्थापना एवं उनो विकास छे लिए | 


पर्याप्त चेत्र है, और राज्य के मध्यम तथा निम्न बै डे | दि 
उद्योगों की आर्थिक आवश्यकताओं को दृष्टि सें रखते हुए न 
इस कारपोरेशन की अधिकृत पूजी दो करोड़ रुपये क | वि 
प्रतीत होती है। इसमें से भी ऐेवल एक करोड़ रुपये की ह 


पूजी ही जारी की गई हे | राज्य-वित्तीय-कारपोरेशन व 
विधान, १६४१ की धारा ४ (१) फे अन्तर्गत ऐसे कार प 


पोरेशन की अधिकृत पूजी ५ करोड़ ₹ु० तक रखीजा | सः 
सकती है । 
दूषित प्रणाली 2 

अन्य राज्यों में स्थापित बित्त कारपोरेशन की वहां के 
उद्योगों को सद्दायता देने की प्रणाली को देखते हुए, हमारे हे 
राजस्थान के उद्योगपति भी इस कारपोरेशन को स्थापना | _-. 


का उत्साहप्रद स्वागत नहीं कर सकते हैं | प्रथम तो हने 
ऋण देने की प्रणाली दोषमय है, अ्रंतः उद्योग 
को आवश्यक आर्थिक ऋण प्राप्त करने में प 
समय लग जाता है | इस .अत्यधिक विलम्ब के कारण 
जिस आवश्यकता की पूर्ति के. लिए ऋण लिया जाता & 
वह ऋण समय पर न मिलने के कारण उस ऋण-रारि 
का उपयुक्त उपयोग नहीं हो दाता है, क्योंकि इख ला 
के कारण आवेदन पत्र देने तथा ऋण की राशि प्राप्त हो 
तक परिस्थितियों में परिवंतन हो सकता हं | 

इसके अरतिरिक्क सरकार द्वारा सूलघन की गारंटी 4: 
जाने के कारण ऋण देने में अनावश्यक रयि 
छान-बीन एयं लतकता दिखलाड जाती है | इसम सन | 
नहीं कि ऋण देने सें सतर्कता श्रबश्य ही करनी चाहि | 
विशेषतः उस समय जब कि राज्य सरकार ने पूजा 
गारंटी दी है, परन्तु सतर्कता की भी एक सीमा होती ह 
राजस्थान में ही नहीं वरन भारत में जब कि लोग करण 
प्राय; अच्छा नहीं सप्तकते है तो कारपोरेशन द्वारा हृ 
अधिक छान-थीन करने से उद्योगपति हृतोस्सार्द 
और इस कारपोरेशन का उद्योग सफल न हो 
अन्य राज्यों के वित्त कारपोरेशनों द्वारा, भी ईतगी 
छांन-ब्रीन एवं सतर्कता सेऋण टने की प्रणाली का 
यह हुथा हे कि उनका रुपया डूवा नहीं--इस कारण 


[5 


सरग 
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उन्होंने श्रत्यघिक सतकता से ऋण दिए, वरन इस कारण 


हौ कि टु २ तक 

_' | किउन्होने ऋण ही नदीं दिए । जिस उट्टे श्य के लिए इन 

लिए | कर >> है, बह पर 

| के | वैत्तीय-कारपोरेशन को स्थापित किया जाता चढ पूरा हो 
[ | नदं होता हे। ग्रतः आवश्यकता इस बात की हे कि राज्य- 

ह दद द्‌ क 117 

र वित्तीय कारपोरेशन विधान सें आवश्यक सुधार एवं परि- 
प he 

कु बर्तन किए जाने चाहिए, जिससे कि ये वित्तीय कारपोरेशन 

०१ ~ 

शन | वास्तव में उद्योगों की सहायता करके देश को उन्नति के पथ 

न पर भ्ग्रसेर करने में अपना योग दें। स्पष्ट हे कि राजस्थान 

[जा | साकार के लिए जब तक क्रि कार पोरेशन के द्वारा ऋण देने 


प्रणाली में आवश्यक सुधार न किए जाएंगे, ३॥ प्रतिशत 
लाभांश की गारटी एक बोका ही रहेगी | 


५१ 
CT 
A 
क) 

>>| 
GE, 


भारतीय अं द्यो गक वित्त कारपोरेशन पर उद्योगों को 
ऋण देने में पक्षपात को नीति अपनाने का ्ाक्षेप लगाया 


[म 2... 
नके RICH IN FLAVOUR=—PICH IN VITAMINS! 
द्योग 


छ Made with Glucose 
; ( 4 and fresh fruit 
Ei] | flavours. 
| ‘| Packed in decorated 
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गया है | अतः राजस्थान के वित्त कारपोरेशन के संचालकों 
इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए जिससे कि श्रनुचित | 
दोषों का समावेश न होने पाए । ब्याज की दर के विषय / 
में भी हमारे राज्य के कारपोरेशन को पर्याप्त ध्यान देना 
चाहिए | ब्याज की दर अधिक ऊची नहीं रखनी चाहिए । 
हमारे इस कारपोरेशन में पूर समय कार्य करने वाले / 
व्यक्ति को प्रवंध-संचालक नियुक्क करने सें अधिक कार्य | 
चमता आ सकेगी, ऐसा विश्वास हे | इ ग्लेंड में 'ओद्यो- | 
गिक कारपोरेशन' की स्थापना, जो कि हमारे इस कारपो- | 
रेशन से कहीं अधिक बड़ा हे, जुलाई १६४५ में की गरर थी, | 
आर केवल तीन माह पश्चात उसने सितमबर १३४५ से कार्य | 
करना आरम्भ कर दिया था पर राजस्थान राज्य ने जनवरी | 
१३४४ से कारपोरे शन की स्थापना की है, परन्तु इसे वास्तविक | 
रूप से कार्य करने के लिए अभी पर्याप्त समय लगेगा । / 
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भारत का लाख उद्योग 
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श्री टीक्मचन्द रांबका |' 


संसार की ८५ प्रतिशत या ६० प्रतिशत लाख भारत 

में ही पैदा होती है। लाख के पैदावार के क्षत्र में भारत 
का ही संसार में आधिपत्य है । लाख कीड़ों की राल से 
बनती है | कच्ची लांख लाल छोटे २ कीडों द्वारां जिनको 
वनस्पति शास्त्र में लक्सीफर लक्का (1.2001९7 18९०8) 
ऊहते हैं, कई पेड़ों की शाखाग्रों पर बनाई जाती है | ये 
“कीड़े बिहार श्रौर मध्यप्रदेश में बहुत पाले जाते हैं | बिहार 
ही भारतीय लाख का सबसे ज्यादा पेदा करने चाला क्षेत्र 
है | बिहार और मध्यभारत में लाख के छोटे २ कारखाने 

मिल्ती । इसके कारखाने खोलने में कोई ज्यादा खचं नहीं 

- , बैठता हे श्रौर न कहीं मशीनों की ज़रूरत होती, है| , इस 
* उद्योग से काफी श्रामदनी होती हे, यदिं काम ठीक ढंग से 


ज्ञाख एक औद्योगिक वस्तु है। इससे ग्रामोफोन 


साल तादाद मन 
पहली लड़ाई से पहिले का श्रौत - 


१६०६-१० से १६१३-१४ ५,६३२,२६० 
पहली लड़ाई का श्रौसत-- 
१६१४-१५ से १६१८-१३ ४,७१,७४८ 
लड़ाई के बाद का औसत-- , 
१६२०-२१ से १९२६-३० ७-१०,३१२ 
१६३०-३१ से १६३५.३६ ८,४९,२६२३ 
दूतरी लड़ाई का श्रौसत- 
१६३६-४० से १६४४-४५ ७,३२,०५७ 
लड़ाई के बाद का औसत-- > 
evs oR 7 ४८ ५,६३,७४१ 
१६४६-४७ ६,२४,६५५. 
६,७८,६७५ 
६,२१;८७६ | 
5,६5,८०३ १ 
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रेकार्ड, बिजली से सुरक्षित रहने वाली वस्तुए', स्पि | 
और क्षारीय वारनिसें, और कई तरह की रंगं रोगन बही | 
भारी मात्रा पर बनाये जाते हैं| आयल क्लाथ' उद्योग, 


टोपउद्योग, चपडा उद्योग, सेलक को ढालने का पाइझ | :: 


उद्योग, लेमोनेटेंड जूट, पेपर बोर्ड उद्योग प्रोशे. | 
ग्रोफिक वस्तुएं और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में भी 
लाख काम में लाई जाती हे । 

संमार में भारत के अलावा स्याम भी लाख पेदा कण 
वाला देश हे | भारत हर साल २५ से २० लाख मन ता 
कच्ची लाख पेदा करता हे। इसमें करीब १० लाख मा 
शुद्ध राल होती हे। भारत में लाख की आंतरिक मांग 


कम होने से अधिकतर लाख बाहर भेजी जाती है। सम्‌ | ३ 


१६४१-५२ में ३७३,५४२ मत लाख बाहर भेजी गँ 
जिसकी कीमत १४,८४, १४,३०६ रु० थी । 


भारत से निर्यात-की गई लाख (कच्ची तथा साफ) 


मूल्य रुपए मू ल्य एक मन (रुपयों में) 


२,२०,१६,६३० ३७-२०7 
२,५७,०६.६०० ५४८-१ 


१११-११० . | 
२४-८ ° . 


5७, डे 0) २७ 5, २४० 
२,०८,८५,००० 


5 ३,० -,७ १,००० ४२-- ३-८ LS 


३,२२३,६५,३०० ७३-- ०-० 
११,१८,२८,००० १२०-— १४-६ 
८,६७,८१,४ १७ १२६--१ ३१-- ९ 
८," ८,४३,०२० १३० ००२० 
११ ८३,०४,७६४ TURF 
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Ef 


यह ह 
जिते 


। जाय क्षित के आंकड़ों को देखने से मालूमं पड़ता हे कि 
पा | हा क निर्यात धीरे धीरे बढ्ता गयां हे । इसका कारण 
"| कह है कि नित नई नई हसि आविष्कार हुआ, 
निते लाख की खरत विदेशों सें बढ़ गई । सन्‌ १६४३ 
बही | ॥हा० सेन नामक एक वैज्ञानिक ने कहा था कि लाख की 


योग, | (त इस लडाई के बाद वैसी ही श्रच्छी रहेगी, जेसी 
एस | बढ पूली थी, क्योंकि इस लाख के नये नये उपयोग 
मशः | हा ही के ग्रनुसंधानों द्वारा मालूम हो रहे हैं। 

भौ) साग अते निर्यात के लिए भारत पर ही निर्भर था 


| हेक्िन प्रब यह अमेरिका को लाख सीधा निर्यात कर 
हैग्रौरं ग्रव उसकी पेदात्रार भी पहले से अधिक हे । 
सपत की लाख का भात्र भारतीय लाख भाव 
पे कम होगा है कयोंके वह हत्ती होती हे । 
भातीय लाख अच्छी होती हे। भारतीय लाख 
उबर कोटि की होने के कारण यह आशा की जाती है कि 
री मांग कम नहीं होगी । 
लेकिन आजकल घेज्ञानिक राल के ग्रामद 
पेभारतीय लाख उद्योग का भविष्य कुछ अस्थिर हो रहा 
| कं 'शताउडी, में कोचीनी मेक्सिको में छोटे 
हा ह जाती थी, बहुत कीमती होती थी । पर 
त नमित रंगों ने उसकी जगइ ले ली। ऐनि- 
ग रंगों का आविष्कार होने पर 
न उद्योग को धक्का लगा और वह समाप्त 
पा छ लाख को राल की महत्ता को समझ 
र हस तरह लाख की राल का उद्योग 
५ 2 ल i और शक्किजान हो गया। 
"|च गले 0 में तरह तरह के कामों सें लाख 
| निर्माण करनो कारण भारत को भी काफी मात्रा सें 
मे घब ज रेनो पड़ती थी | इन कामों के कई क्षेत्रों 
| i काम का स्थान कृत्रिम वस्तुओं ने ले 
| किनल / षणे बेकेलाइट ( 1391/011:6) और 
रै 1051६९ ) के आगमन से ग्रामोफोन 
उद्योग में श्रब अमेरिका में लाख की 
| हिजाब सते ce) गँ है। हालांकि यह बात सच 
१ मित रे पल त प्रामोफोन रेकाई्ड बेकेलाइट द्वारा 
| अच्छी आवाज देते हैं, लेकिन फिर 


£ 


पात नहीं 
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भी लोग अमेरिका में इन--कृत्रिम . चीजों... की प्रयोग इस 
कारण करते हैं कि वे लेबोरेटरी में आसानी से तैयार 
हो जाती हे और सस्ती पड़ती हे श्रौर उनका हसेशा एक 
भात्र रहता है । "जज 

भारत सें लाख की खपत सारी पैदावार की ३ प्रतिशत 
से ६ प्रतिशत तक है| लाख से संबंध रखने वाले कहे 
उद्योग भारत में खुल सकते हैं, जिनमें न ज्यादा धन लगाने. 
की जरूरत होती है और न भारी कीमत की कलों की ही | 
थोड़े से प्रयास से ही काफी धन प्रोप्त हो सकता है। लेमि- 
नेटेड जूट श्रौर पेपर बोर्ड, आयल क्लाथ, किताबों की 
जिल्दों के लिए कपडा, सेलक को ढालने का पाउडर, 
चपडा, वारनिसँ और बिजली से सुरक्षित रहने वाली 
वस्तुए' आदि भारत में थोड़े से प्रयास से ही काफ़ी 
तादाद में बनायी जा सकती हैं। 


बिहार मध्य प्रदेश इत्यादि में लाख बनाने का काम 
ज्यादातर गरीब लोगों के हाथ में है | ये लोग पढ़े लिखे 
नहीं द्वोते हैं | जब इनको पेसों की जरूरत द्वोती है, ये 
पैदावार को समय से पढिले ही. काम में ले लेते है और 
जत्र भाव गिर जाते हैं, तब ये ध्यान नहीं देते हैं। इससे 
कभी पैदावार ज्यादा हो जाती है कभी घट जाती है। इसी 
कमी बेसी से भावों में भी काफी उतार चढाव होता रहता है 
कृत्रिम रालों की खपत को बढते हुए देखकर हमें भी. 
ला व के भातरो. को स्थिर रखना होना | आजकल एक मन राल 
का भाव १४० रु० से १४० रु० तक है । कृत्रिम रालों से 
मुकाबला करने के लिए हमें भी लाख का भाव २० २० से 
४० रु०-तऊ प्रति मन करना होगा। | 
अगर लाख उद्योग को भारतीय फला फूला देखना 
हे तो पहिले लाख के भाव स्थिर करना बहुत जरूरी है। 
पर यह तभी संभव हो सकता है जबकि मध्य- 
प्रदेश और बिहार की सरकार, अपने राज्यों में कुछ 
प्रोत्साहन देकर लाख की खपत को बढ़ाने के खिए कारखानें 
खुलवाए और लाख की पेदावार भी वढाएं | 
' जब पंहिले लाख के भाव तेज हो गए थे तो लाख के 
कीड़ों को भारत से बाहर संसार के कहे स्थानों मेंलगाने 
के प्रयास कई बार किये गये, लेकिन इन छोटे कीड़ों को तो | 
अपनी मातृमूमि ही प्यारी थी भर वे प्रयास निष्फल रहे। हे 


[ २६२ 


| ST 

|| कम्युनिस्ट अर्थ-नीति 
५ कम्यूनिस्ट अर्थनीति भारी-भारी उद्योग घन्धों के 
[ विकास के लिए अत्यधिक उत्सुक होने के फलस्वरूप श्रम 
1 ; वः - जीवी जनता को 
| ८ सट ॥ और भी कठोर 
| मेहनत तथा 
(CD अक्षय 76 छ दरिद्रतम जीवन- 
यापन के लिए बाध्य करती हे। जो लोग इस क्र 
स्थिति का विरोध करते हैं, उन्हें कम्यूनिस्ट अर्थं नीति के 
प्रवत्तन के क्रम में मौत के घाट उतार दिया जाता हे 
अथवा दास मजदूर शिविरों में भेज दिया जाता है, जहां 
उन्हें बिना किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त किये काम 
करना पढ़ता है | रूस का कम्यूनिज्म साधारण व्यक्ति के 
जीवन में सुख स्त्रातंत्र्य श्रौर स्वाधीनता लाने में असमर्थ 
रहा, इसका प्रधान कारण यही है । किन्तु कम्यूनिज्म की 
स्थापना करने के तारतम्य सें अगणित मनुष्यों की हत्या 
दुभि श्रौर महामारी की सृष्टि हुई | 

भारत में कम्यूनिउस की स्थापना का प्रयत्न हुआ तो 
उसको अवस्था रूस से भी श्रधिक भयावह हो उठेगी । 
रूस की श्रपेच्ता भारत में मूलधन की ही कमी नहीं हे, 
अन्य प्रसाधन भी श्रपेक्षाकृत कम हैं | भारत की जनसंख्या 
रूस की तुलना में दूनी से भी श्रधिक हे । रूस में प्रति 
किसान पीछे ्रो&तन ३० एकड़ जमीन पड़ी थी किन्तु 
भारत में :ति किसान पीछे जमीन पड़ेगी मुश्किल से 
डेढ़ एकड़ । यहां पर कम्यूनिस्ट अर्थ व्यवस्था का अनुसरण 
करते हुए किलेक्टिव” कृषि की स्थापना को चेष्टा की 


श्रव भी यदि यह लाल उद्योग हमारी दी असावधानियों 
के कारण सफल न हो तो यह उन बेचारे छोटे डीड़ों का 
दोष नहीं हे | अगर सरकार ने उचित ध्यान न दिया तो 
इस लाख उद्योग का भी वही हाल होगा, जो नील उद्योग 
| हुश्रा । भारतीय लाख उद्योग के लिए लोगों को 


पहले से ज्यादा ध्यान और सावधानी की जरूरत है, तभी 
दाग सफल हां सकेगा । 
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गयी तो प्रति किसान पीछे छु एकड़ से आठ एकड़ भूमि 
कप मनन 


का रहना आवश्यक द्वोगा। व फलेरवरूप देश के ती 
चार करोड़ किसान बेकार हो जाएंगे और उन पर श्र 
परिवारों को भी ले लिया जाय तो आठ दस करोड़ घ्य % 


को स्वेच्छा से स्टव्यु का ञ्रालिगन करने के श्रातारङ्ग श्र पु 


> श्र 

कोड उपाय न रहेगा। पं 
६ ति १११७ 

कग्युनिस्ट अर्थनीति को स्थापना के लिए हम होह 

को और भी अधिक परिश्रम करते हुए दरिद्रतम गी; 


यात्रा करने के लिए बाध्य होना पडेगा | और चू'कि ष : ८ 
बढ़े उद्योग घन्धों को शाप्य पूजी तथा समथ के पा 
सापेच्षिता का सम्बन्ध है इसलिए भारतवर्ष के दरिद्र ॥ 
बेकारी की समस्या के समाधान डी दिशा सें कम्य 
कोई आशुफल षधि प्रदान न कर सकेगा । कुति 
अर्थ-ब्यवस्था के लायक मूलधन जुटाने का प्रयतन बां | 
करते जनसाधारण का जीवन और भी कष्टमय हो जा 
और जिस कारण रूस में गणित ब्यक्ति मरे तधा ६ 
मजदूर शिविरों के शिकार हुये उन्हीं से भारत करीश) 
भी भयानक हो उठेगी । --श्री खृणाल खाँ 


की निम्नलिखित बस्तियां तथा संरक्षित प्रदेश हैं-- 


ब्रिटेन के अधिकार में 
अफ्रीका सें-नाइजीरिया, टे गानिका, उगाण्ड। 1 ० सुर्‌ 
कोस्ट वेनिया, न्यासाउँड, मध्य अफ्रीकी संब वे RT 
राडेशिया, उत्तरी रोड[शया ओर न्यास्तालंड aa fh 
बसूटोलेंड, सुमाली लेंड, स्त्राजीलें ड, बचुश्रानालंड जी 
ैम्बिया, सिरालोने, टोगोलैंग्ड, मारीशस, सिषे || 
सूडान ( मिश्र और बिटेन के अन्तर्गत स्यशासित ) | 
एशिया में--मलाया, हांगकांग,.. सारावर) 
बहेरिन, कुवेत श्र कालार । 
फ्रांस क अन्तगंत 
अफ्रीका सें--परशिचमी अफ्रीका 
अफ्रीका, मोरक्को, भ्रलजीरिया, द्युनीशिया 
सुमालीलैंड, कैमरून्स माडागास्कर, और निर्कट 


छट द्वीप । 


भूमध्य 
मा 


[मैं के लाओस, दक्षिणी वियतनाम 


३ 
॥। एशिय्र 


ग्रफ्रीका सें-अ्रगाला, सुजास्यक, पुतंगाला गायना 
| बंफार्डेपद्टीप सेण्ट टामस तथा डिन्‍्लाइप द्वीप | 


म ही. एशिया में--गोवा, दमन शर ड्यू ( भारत सें ) 
HEF तथा मकादयो ( चीन सें ) | 

कि है| पतजियम 

क| अक्रीका में- बेलजियम कांगो और सग्राण्ड 


श्रक्ोड़ा में--मोरक्को, स्पेनिश गायना फरनेण्डों पो 
नौदरलड 
_ एशिया भें--पश्चिमी हरियन ( डच न्यूगिनी ) । 


कितना अन्तर ! 

दम स से अधिकांश देशवासियों को अमेरिका के बजट अंक 
। rN मात्र प्रतीत होंगे । सं० रा० अमे- 
ए CN देश को तुलना में ४० प्रतिशत हं 
उल द उची ढाइ गुना | सं०२।० अमेरिका के पास 
ता इ का 1 के खात विशाल हैं । जहां श्रमेरिकन 
हहा म करती हे । वहां न्यूनतम मजदूरी 
कं 1००५ रु; कति है श्र्थात्‌ एक साधारण मजदूर को 
पछ १५० केरोइ २० हक मास मिल सारा केन्द्रीय बजट 
जबरी हाता ह, जब कि सं० रा० अमेरिका का 
हस °|" हुई राथ ह ४००० करोड़ रु० का होता हे।-बहां की 
र ने, कहा थ हर बचत को देखकर राष्ट्रपति श्री आइजन 

। कि यदि हम लोग समझदारी से काम 

या. । सक राष्ट्रीय उत्पादन ३६० ब्रिल्लियन 

र तक हो जाए । 
ताइवान 

हु परि से ताइवान का नाम अखबारों 
ह राष्ट्र इस समय चांगकाई शेक के 
यद छरा ल न इस पर अपना अधिकार करना 
राष्ट्र भा सस्त्र-उद्योग मं निरन्तर 
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“को प्रतिदिन प्रातः काल श्री पीथल श्रीरमंया के नेतृत्व में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उन्नति कर रहा है । १६४६ सें वहां केवल ७१८ 
लाख डालर का कपड़े का उत्पादन हुआ था 
लेकिन तीन साल बाद १६४२ सें १८८६० लाख 
डालर का कपड़ा तयार हुआ । १३५३ सें उत्पादन और 
भी बढ़ गया। पहले वहां कुल उद्योग का ४.७ प्रतिशत 
कपड़ा था, पर अब ३३.६ प्रतिशत हो गया है | अब वहां 
रुहे भी पदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है | फिलहाल 
श्रसेरिका रुहे भेजता है । अब तो कपड़े का निर्यात करने के 
लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 


राजस्थान व सहारा की मरुभूमियां 
मरुभूमिनियंत्रण के इजराइली विशेषज्ञ श्री ए० वाई० 


गूर ने दो मास तक की जांच पड़ताल के बाद यह मन्तब्य 
प्रकट किया हे 
राजस्थान की मरुस्थली सहारा की मरुभूमि 


की तरह नहीं है । इस समस्त प्रदेश पर खेती की जा 
सकती है । सहारा का रेगिस्तान कितना भी प्रयत्न किया 
जाए, रेगिस्तान ही वना रहेगा । राजस्थान का रेगिस्तान 
वास्तत्रिक रेगिस्तान नहीं हे। राजस्थान सूखा च त्र है 
ठीक उपायों से भूमिका सुधार किया जा सकता हे और 
रेगिस्तान की सारी पट्टी में खेती की जा सकती है। 


सहकारी समिति से गांवों में नया जीबन 
ग्रामों में लोकतंत्रवाद की स्थापना एक कोरी कल्पना 
नहीं है | बंगाल की खाड़ी में गोढावरी नदी फे मुहाने पर 
स्थित अल्लामुरू ग्राम में आम-स्वराज्य- ओर स्वशासन के 
“प्रबल्ल समर्थक गांधीजी और- श्री जेफर्सन के आदर्शो के 
अनुरूप तथ्य और #ल्पना दोनों ने मिलकर एक मूत्त रूप 
घारण कर लिया है। 
जुलाई फसल बोने का महीना होता हे। इस महीने 


गांउ के १०० किसान गोदावरी नदी में स्थित एक द्वीप को. 
रवाना हो जाते हैं । वहां गोधूलि वेला तक चें बढ़ 
खेतों सें चावल, केला और गन्माःबोने के कायै सें जुटे 
हैं । थे खेत उन्हें ''अलासुरू आम सहकारी बैंक' द्वारा पहे 
पर दिये गये हैं । श्री पीथल तथा १२ म्रामों के ५००० 
अन्य निवासी इस सहकारी बैंक के सदस्य हैं । सदस्य 


बनने के लिए उन्हें केवल प्रति व्यक्ति पीछे १ रुपया देना 
पड़ा है । यह लिमिटेड बक डाइरेवटरों के एक बोड द्वारा 
संचालित होता है, जिनका चुनाव प्रति वष बॅक क सदस्य 
करते हैं । 
ग्रलामुरू ग्राम में ग्राम-जीवन का शायद ही काई ऐसा 

पहलू हो, जिप्मैँ उक्त बैंक से श्राधिक सहायता प्रात सह 
कारी समितियों का प्रवेश न हो | बॅक से जमीन श्रार ऋण 
मिलने के बाद श्री पीथल बुनकर सहकारी समिति से कपड़ा 
और ग्राम-बैंक से बीज, खाद टीन की चहरे, लोहा और 
। सीमेंण्ट खरीदते हैं | चू कि सहकारी समितियों का संचालन 
|. लाम कमाने की दृष्टि से नहीं किया जाता; अतएव श्री 
| पोथल को इस बात का कोई भय नहीं कि उनसे श्रधिक कर 
चसूल किया जायगा । 


reno 


सहकारिता कें लाभ केवल कृषि तक ही सीमित नहीं 
हैं । एक ग्रामवासी ने सोचा कि ग्राम के लिए बसों की 
आवश्यकता है.। उसने बंक से ऋण लेकर एक यातायात- 
ब्यवस्था का संगठन; किया । यह ब्यवस्था आज उस क्षेत्र 
के लिये वरदान बन गई हे | इसी प्रकार के ऋणों से इस 
क्षेत्र में ग्रव तक ८ पुस्तकालयों, सिंचाइ के & तालाबों 
ओर प्रत्येक प्राम में स्कूल का निर्माण किया जा चुका है । 

अलामुछ ग्राम में सहकारिता आन्दोलन के अन्य 
पहलू ल/ड मार्टगेज़ बैंक और पंचायतें हैं | लण्ड मार्गज 
( खेत रहन रख कर ऋण देने वाला बेंक) दीर्घकालीन 
ऋषण देता हे, जब कि इसके विपरीत ग्राम-बेंक केवल अल्प- 
कालीन ऋण ही देता है | प्रत्येक शिक्षित या कर देने वाला 
गामूबासी पंचायत या इसके ५ सदस्यों वाले बोड के चुनाव 
में मतदान करने का अधिकारी है । पंचायत के ग्राम निर्माण 
कार्यो में सड़कों का निर्माण और सफाई की व्यवस्था करने 
के श्रतिरिक्ष ्राम-बॅक के भवन में, जहां आरमवासी बड़ी 
संख्या में उपस्थित होते हैं, एक पुस्तकालय और रात्रि- 
पाठशाला को ब्यवस्था करना भी शामिज्ञ है । 


गई है । १६३० में एक एकद भमि सें १० 

न्न होता था, जब कि आजकल एक एकड़ 

रि चाबल उत्पन्न होता है | इस बीच में साक्षरता 
भी १० से बढ़ कर ४० तक पहुंच गया हे । 
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काज ७५० ७ उत्पादनं पक 
अमेरिका भारत का ७५ प्रातशत काज खरीदा | 
और गत २४ वर्षो सें अमेरिका में काजू को खपत ५५ || 


50> 
Av 

A 

| 


प्रतिवर्ष से बढ़कर २० हजार टन प्र तवर्घ तक पहुंच गई; बन्द 
जब साही वास्कोडिगमा ने १४८८ में भत्ता काजू 
र मिर्च मालूम की, उस ससय बह नहीं जानता था! बन्दर 


उस देशवासी भारत को क!जू के थे वृत्त भी दे दे ३ 
उनङे ब्राजिल राज्य में पदा होते हैं | उनको इस 


गाह अपने काज के कारण प्रसिद्ध हो जायेगा । जो पुं ' 
काज के वृत्त भारत में लाये थे, बे उनके पोषण त। 


रोकने के लिए लाये थे, क्योंकि इसंकी जरे पशुश्र 
फैलती हैं। _ | १२०० 
किन्तु, श्राज काजू की खेती को इतना श्रषिक ह| | 
प्रात है कि भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसन्धा] | 
बद्‌ की सिफारिशों पर, काजू का खेती को बढावा की उन 
काज के उद्योगों को उन्नत करने की योजना बना गो धीनत 
काज, जैसा कि सब त्लोग जानते हैं, एक ६४ | अरि 
होता है श्रौर इंसकी शक्ल गुर्दे जैसी होती | डालर 
महीने में इसका रंग जर्दी लिये हरा सा होता 6 | १ 
पकने के अगले चार मंहीनों में गहरा फिराजा होता 
है | गिरी से काज तैयार करने के अलावा कॉ के 1 
से तेल निकाला जाता हे । यह तेल नौका कै रोगों ` 


की टाइलों, कार के बे कों, गोंदों, वादिशों देश 
के तैयार करने के काम आठा हें । काजू के तेल म 
नहीं होती, फिर भी यह शुष्क हो जाने वाला ॥ ४ 
यह बहुत से पदाथा में हल भी हा जाता ह्‌ | 

आज भारत में सब देशों से अधिक र 
जाता है | समद्र तट के हत्रॉ मं विशेष रू 
बार प्रदेश में काजू की फंक्टरियाँ चल रददी | 
के छोटे किन्तु व्यस्त बन्दरगाह पर जाने वाल | फुट ३ 
ध्यान उस ध्वनि की ओर आकृष्ट हो जायेग। 
में काजू के फलों को लकड़ियों से कूटने में 48 i 
मजदूर लकडियो से कूट-कूट कर काग की 
निकालते हैं | इन मजदूरों में अधिकांशं 


ति | इस कायै को जा के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों 
महान्‌ फेज भूत जाते । 4 ह 
प्रकार तथा हूट फूट को ध्यान में रखते हुए इन 
नार काजुग्रों की ११ किस्म बनाकर उन्हें कनस्तरों में 
बन्धुकर उन पर मुहर लगा दी जाती है । उच्च कोटि की 
काजू की गिरी क्विंलीन से न्यूयार्क तथा सिएटल जेसे 
बन्द्रगाहो को भेजी जाती हे । 
हल मछली का शिकार 

हल मछली का शिकार कर नावें बहुत रुपया कसा 
हेता है | श्रमेरिका . में ह्रल मछली के मांस की 
। पुर खपत बढ़ती जा रही हे। १६५२ व १६४३ सें क्रमशः 
[ तर| ६०,००० और ७,००,००० पौ० मांस गया था तो १६५४ 
1 तर| पं २० लाख पौ० मांस वहां गया । यह मांस अधिकांश में 
जहे | पशुध्रों को खिलाया जाता है | इस वर्ष नावें के मछियारों ने 

३२०० छोटी हूल मछुलियां पकड़ी थीं । 
| इजराइल में विदेशी पू'जी 

जिन देशों में अमेरिकन पू'जी आजकल लग रही है 
उनमें से एक देश इजराइल भी हे। इजराइल की स्वा- 
षीनता के प्रथम वर्ष १६४८ में वहां केत्रल २० लाख डालर 
॥। न लगी हुई थी । किन्तु अब वहां ४० सा 
अमेरिकन पू'जी विद्यमान हे । प्रायः प्रतिवर्ष 

(० लाख डालर पू'जी अमेरिका से यहां आती है । 


दशमलव की नई माप प्रणाली 
/ 6 हा उद्योग मस्त्री श्री टी, टी, कृष्णसा- 
छ निएंप हे क सभा सँ घोषणा की है कि योजना आयोग 
॥| मू द जिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 
| के में नाप तौल के लिए एक-सी प्रण/ली-- 
॥ गोरी ली और सिक्के के लिए दशमलव प्रणाली 

| "की जाएगी | 

५ केशर ही ) प्रणाली के अनुसार लम्बाई 
मौर आदि से श्च डट से नहीं, बल्कि मीटर किलो- 
फुर ३ ३. ` नापी जाती है| एक मीटर लगभग ३ 
5. बराबर होता हे । मेट्रिक प्रणाली के अनु- 
कि पडे टन (अग्रेजी प्रणाली ) से नहीं, बल्कि 
' से तोला ज्ञाता है। इसके अनुसार आयत 


रीदत; 
५० | 
| | 

माग 
ता ॥॥ 


७५ 
दुग i 

ह । 
गी व 
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चाहे सूखी चीज की हो या द्रव पदार्थ की गेलन (अंग्रेजी 
प्रणाली से नहीं बल्कि लिटर से नापी जाती है। ११ 
गलन ५० लिटर के बराबर होता है। इसके अनुसार 
जमीन एकड़ से नापी जाती है। १० मीटर लम्बी १० 
मीटर चौड़ी जमीन एक एकड़ के बराबर होती है। 

सिक्के के लिए दशमलव प्रणाली के अनुसार एक 
रुपए के ६४ पेसे नहीं बल्कि १०० पैसे होंगे | 

सम्पत्ति कर से आय 

गत जनवरी मास के अन्त तक सम्पत्ति ( मृत्यु ) 
कर से केन्द्रीय सरकार को करीब ४३ लाख रुपए की आय 
हुई । अनेक स्थानों पर बढ़े बड़े धनियों की मृत्युए' होने पर 
भी यह आमद चितनीय हे। निम्नलिखित राज्यों में इस 
प्रकार आय हुई।-- 

आय (हजार रुपए में ) 


बम्बई २६६७ 
मध्यप्रदेश ४७१ 
पश्चिमी बंगाल ४४३ 
- मद्रास १७८ 


--१६४ ३-४४ के आरम्भ में आयकर और सुपर रक्स 
डे मदों में १६६३० लाख रुपए की रकम वसूल होने से 
बाकी रही । इस वर्ष में भी बाकी ७६६६० ज्ञाख रुपए 
है, जो वसूल नही हो पाए। कहा जाता है कि ११ 
बड़े मामलों में सरकार ने कानूनी कारवाईयां की | 

--जनवरी १६५५ से भांरयीत रेलों की मालगाड़ी 
के लगभग २६०० नये डिब्बे दिए गए । सभी डिब्बे इसी. 
देश के बने थे | ८ ; 

--वर्ष १३५३-५४ सें लगभग २ करोड़ टन वजन 
के जहाजों ने भारतीय बंदरगाहों सें प्रवेश किया । 

३० सितम्बर, १६४४ तक सामूहिक विकास खंडों 
में ६,१०० मकान बनाये गए और ६४,२८७ मकानों 
की मरम्मत की गई । : 

भारत में, फरवरी १९४५ से खानों से १,६२)२ 
टन कच्चा लोहा निकाला गया, जबकि जनवरी सें 
५१० टन निकला था । 

--भारत ने १६४४ में ४७३. 
करघे का कपड़ा भेजा । 
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~ ७ 
नया सरकारी भके ३ 
गोरावाला कमेटी की सिफारिश 
भारत सरकार ने ग्रामाण-प्‌ जा निर्माण! के सम्बन्ध स 


सार तत्काल ही स्टेट बॅक के न की घोषणा की, ३ 
का प्रधान काय क्षेत्र भारत के ४ लाख ग्राम होंगे । 
वाला कमेटी नेही यह सी सिफारिश की कि फ 


तादा 
केरल 
इम्पीरियल बेंक और राज्यों से सहायता पाने वाले अन्यक् ही उ 


गोरावाला कमेटी की नियुक्ति की थी । पिछले वर्षा स का राष्ट्रीयकरण कर नए स्टंट बक खड़ा किया जाए।॥| सश 
कांग्रेसी शासन ने सुझाव भी वेजा नहीं था । चू'कि वर्तमान इस्पीरियह॥ गहै ए 
छ अनेक कमीशन व सरकारी काम करता था, इसलिए उसका राष्ट्रीयकरण ते बजा 
बि कमेटियो की नियुक्ति अवश्यम्भावी था । उसका राष्ट्रीयकरण होने से यह क रित 
गो he ha Do ~ 3 ए 
की, पर उन में से किन्हीं सिफारिशों को सरकार ने माना। कहा जा सकता हे फि सरकार की सैं हैं। 
० > ~ ~ w ०७ £$ ७२ 
र गोरावाला कमेटी को यह गौरव मिला कि उसकी सभी में कोई मौलिक परिवर्तन हुआ या निजी बेग; तत 
मुख्य सिफारिश सरकार ने स्वीकृत कीं शरोर उन्हें अमली रूप धक्का लगा । नई पूजी से नया स्टेट बैक सोल 
(दया । इससे पहले दो कमीशनों की रिपोट और भी प्रका- राष्ट्रीय सरकार के लिए उचित न होता, जब कि इमीसि i । 
शित हुई. और उनकी सिफारिशों पर भी सरकार ने किसी ब्रेक के साधन और स्रोत प्रस्तुत थे। इस्पीरियल क 
हृद तक तुरन्त ध्यान दिया। प्रेस कमीशन की रिपोर्ट निक- राष्ट्रीय करण होने से हिस्सेदारो को भी कोई चति नही / 
($ i ~ श्राप 1 
लते ही श्रमजीवी पत्रकारों के लिए कानून बना ओर कर गोरा वाला कमेटी ने जो सुझाव दिए, उसी के भ्राए | 
न तै रिपो ते ~ Cs Po ॥ 
अनुसंधान आयोग की रिपोर्ट निकलते ही सन १३४४- पर सरकार ने हिस्सेदारों का मुआवजा देना स्वीकार मि हा 
के बजट में उसकी फारिशों पर बजट सें नए क 
a निरस पर ननट २ नए तर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण |: 
लगाए गए । पर सरकार ने उन्हें बाद में वापस ले लिया । / LS 2 करोइ 
गे > यो खिम s इम्पीरियल बंक की इमारतों का मूल्य १.३० केर ताएस्टे 
मगर गोरावाला कमेटी श्रपनी विशेष महत्ता रखती हे । CGN gs RR करोड़ हए ह 
_ क फे हे, ओर पूरे जमा शेयरों की रकम ४.६२ कराइ रो 
नये स्टेट बैंक को स्थापना शोर उ क दिने कं स ३ 
ओर बेंक के रिजर्व फंड में ६.३४ करोड़ रुपए है । लोगो; 
केन्द्रीय सरकार ने गोरावाला कमेटी के सुझाव के अनु-. का मुआवजा थोड़े हिस्से रखने वालों को मिलेगा, "| हना 
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: ७४ प्रतिशत है । भारतीय हिस्सेदारों की संख्या 
है, जिन के शेयरों का मूल्य १.६२ करोड़ रुपये 


। गो त्‌ 


. 4 । केवल १६० 
ही कुल शेयरों की पुजी में से ५०.९८ लाख रुपए हे, जो 


व प्रतिशत से भी कम हे । इसमें केवल २४ प्रतिशत हिस्से 
i बढे लोगों के हाथ में हे, मध्यवित्त वर्ग के हिस्सेदार सुञ्रा- 
बजा पाने में बड़ी संख्या रखते हँ । बक के वतमान हिस्से- 


दार सभी पुराने नहीं है, उन सबके पास नए खरीदे हुए हिस्से 
है। एक हिस्सा वस्तुतः १०३ रु, का हे, किन्तु वर्तमान मूल्य 
॥ (७२१ रु, से अधिक हैं। इन्हीं भावों में लोगों ने प्रायः 
हिस्से खरीदे हैं । यदि इस मूल्य में मुञ्रावजा न चुकाया 
जाएं, तो हिस्सेदारों के प्रति धोखाधड़ी होगी और इसका अथ 
होगा कि सरकार ने नाम मात्र की रकम देकर हिस्से छीन लिए। 
नये स्टेट बैंक का संगठन 
फिर नए स्टेट बेंक का संगठन भी हिस्सेदारों का 
हेगा। रिजर्व बेंक की तरह पूरा सरकारी बैंक वह न बन 
पाएगा। जिन लोगों के वतमान हिस्से इम्पीरियल बेंक में 
है, उन्हें उतने मूल्य के हिस्से नए स्टेठ बेंक में मिलेंगे | इस 
गए स्टेट बेंकसें १ प्रतिशत हिस्से रिजर्व बैंक के लिए रिजर्व 
| रहो और हिस्सेदारों के हिस्से सीमित संख्या में ही 
गें को यह शिकायत है कि सरकार ने हिस्सेदारों को 
चाका देना स्वीकार कर करदाताओं के 
न हि व किया; क्योंकि इस्पीरियल बेंक 
स्सेदारों को भारी डिवीडेणड देता रहा, जिस 
हिस्सेदारो को आयकर नहीं चुकाना पड़ता था। फिर 


ऐभीरियल बैंक के बर्तमान हिस्सेदारों को नए बेंक में 
सरकार उन्हं स्थायी जमींदार बना रही 


स्टेट बेंक का कार्य चेत्र 
इस्पीरियल बैंक के पुजी और साधनों को 
अपने हाथ में लिया किन्तु हमारे खयाल से 
| पाम सिको बना रहा । उसका केवल नाम 
| पण पि न्तु पुराने हिस्सेदार फिर भी बने रहेंगे । 
विनियोजन की दृष्टि से नए बैंक के कार्य क्षेत्र 
7 । यह प्रकट हे कि व्यापारी बैंक 
| सने के ख़ बंक ग्रामों में पूजी 
| लिए समं नहीं थे । इस नई ब्यवस्था से उस 


| द्यपि 
शिकार 
उसको 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अभाव की पूति होगी | यह बेंक ग्रामों के लिए प'जी की 
समस्या हल करने में कहां तक सफल होगा यह कहा नहीं 
जा सकता हं। संभव हं कि रिजवं बॅक की तरह इस नए 
बक का भी राष्ट्रीयकरण हो जाए । यह बेक कोआपरेटिव 
सोसाइटियों को ऋण देगा। उनके काय क्षेत्र ग्राम ग्राम 
में फल, इस ऑर उनके सतत प्रयत्न होंगे। सम्प्रति बेंक की 
कवल ४०० शाखाए होगी । पर आवश्यकता यह थी कि 
कम से कम हर एक तहसील में स्टेट बैंक की एक शाखा 
हो। बैंक के संचालन में हिस्सेदारों को रखना 
चिंतनीय होगा। उसके डाइरेक्टरों में तो बे लोग 
होने चाहिएं, जो ग्रामीण पूजी का पूरा अध्ययन रखते 
हों। जो कुछ हो, यह इस दिशा में पहला कदम हे, 
अधूरा ही सही। निकट भविष्य में इस बेंकर का प्रत्येक आम 
में कोंआापरेटिब सोसाइटियों के द्वारा भ्रस्तित्व कायम हो. 
जाएगा । 
Ns त, 
बेकों के ब्याज की दर 
श्री घनश्यामदास बिड़ला ने सहयोगी बेंकों से अपील 

की हे कि बेंकों के डिपाजिटों पर सभी बेंक समान दर रखें 
और इस सम्बन्ध में जो इकरारनामा हुआ हे, 
उसका वे पालन करें। इस उपाय से बेंकों की 
आय बढ़ेगी और और उन्हें श्रधिक मुनाफा 'मिलेगा। 
कारण, इस व्यवस्था से बेंकों के संचालन व्यय में कमी 
होगी । पिछले वर्ष बैंकों को भारी मुनाफा हुआ था और 
इस वर्ष भी यदि उनका संचालन व्यय न बढ़े तो अधिक 
मुनाफा हो सकता है। बॅक एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री 
प्रानलाल देवकरश नानजी ने बेंक की आथ बढ़ाने के 
तीन साधन प्रकट किए हें: बंकों के आहक बढ़ाए जाएं, 
जिनमें उद्योग भी हों पर यदि बैंक ऋण पर अधिक 
ब्याज लेंगे तो उनका कामकाज घट जायगा । उस अवस्था 
में रुपए की मांग कस होगी । अलबत्ता बैंक अपनी दरें 
बढ़ा सकते हैं । पिछले वर्षो में ये दरे' बढ़ी भी हैं । तीसरा 
सुझाव यह है किबेंक रिजर्व बैंक में नकद रुपया न रखें, उसकी 
अपेक्ता उतने धन की सरकारी सिक्यूरिटियां रखा करे, 
इससे उन्हें कामकाज के लिए अधिक रुपया बचा रहगा। 


oe गी 


[९०१ 


em 0 ७ ~ ण 
म्रजदूरों के लिए गृह निम 
|| यों तो समस्त देश में, जहां कि राष्ट्रीय श्राय प्रति 
ब्यक्कि वार्षिक २६५ रु० है, मकानों की भारी तंगी है, किंत 
नगरौं में यह कभी निरन्तर 
॥0 भीषण से भीषणतर होती जा 
“४ रही है। पिछली तीन जन- 
गणनाश्रों के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी 
जनसंख्या में क्रमशः २०,३२ और ४५८ प्रतिशत की 
बृद्धि हुई हे। यह ठीक हे क्रि पूर्वी और 
पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लगभग ७६ लाख बेघर 
लोगों ने गृह-समस्या को और भी जटिल कर दिया 
है, तथापि यदद भी निश्चित है कि कारखानों के निरः 
न्तर विकास तथा संख्या में वृद्धि के कारण मजदूरों के लिए 
आवास समस्या लगातार विषम होती जा रद्दी है । 


भारत सरकार इस समस्या से उदासीन नहीं रह सकती 
थी | इसलिए जब उसने शरणार्थियों के लिए मकानों की 
समस्या सुलझाने का निश्चय किया, तब वह मिल मजदूरों 
की र से उदासीन केसे रह सकती थी ? 

१६५२ से भारत सरकार ने औद्योगिक मजदूरों के 
मकानों के लिए मालिकों को सहायता देने की योजना 
श्रारम्भ की है ओर हाल में सहायता की शर्ता को और 
भी नरम कर दिया गया है | इस योजना को खान उद्योग 
पर भी लागू कर देने से १ लाख ४० हजार खान मजदूरों 
को और इस प्रकार कुल ३० लाख मजदूरों को इसका लाभ 
पहुँचेगा । इसके अलावा कोयला और अबरक उद्योग के 
लगभग ४ लाख मजदूर इस योजना के अन्तर्गत विशेष 
अनुदान प्राप्त कर सकते हैं | 

राज सहायता की योजना के विस्तार से खानों और 
कारखानों के मजदूरों के लिए मकान बनाने की राज्य सर- 
कारों की योजनाश्रों के लिए उन्हें केन्द्र से लागत का ५० 
प्रतिशत सहायता के रूप में ओर शेष ५० प्रतिशत ऋण के 

। रूप में प्राप्त हो सकता है । यह ऋण २४ वर्ष में लौटाया 
जा सकता है । उद्योग मालिकों को मजदूरों के मकानों के 
| _ लिए लागत का २४ प्रतिशत राजसद्दायता के रूप में और 
७) प्रतिशत १५ साला ऋण के रूप में दिया जा सकता 
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हे । मजदूरों की सहकारी समितियों को २५ प्रतिशत स 


यता और ५० प्रतिशत २५ साला ऋण मिल सकता है । 2 
सन्तोषजनक प्रगति में 
राज सहायता द्वारा मजदूरों के लिए मकान बनानेह| प्रक 
स्वीकृति दी जा चुकी है | इसके अलावा कोयला श्र ण 
अबरक खान मजदूरों के लिए भी ५,२२७ मकानों ह| गेव 
स्वीकृत दी जा चुकी हे । इस योजना के अधीन १६५९ पू 
अब तक राज्य सरकारों और दूसरों को ८॥ करोड़ रु॥| पे ३ 
सहायता स्वीकार की जा चुकी हैं । कीः 
इस योजना के अन्तर्गत ३१ अक्टूबर १६५४ तक 
गयी सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है-- द 
(लाख रुपयों में) 
ऋण राजसहा| पः 
स्तरीकृत वित्तीय सदायता ६०,० १६८ कीर 
रकम जो अब तक दी चलां 
जा चुकी ३३३.१ ३२४ कमः 
मकानों की संख्या, जिसके स्थि 
लिए स्वीकृति दी जा चुकी हे लगभग ४५,२० 
बने हुए मकानों की संख्या लगभग १६,१*| एर 
A ७ काने 
३ सीमि 
वेतन स्तर नियत हो ही 
भारतीय राष्ट्रीय सूती कपड़ा मजदूर संघ ने शा श्र 
सातवें अधिवेशन में कपड़ा मिलों के वेतन स्तर में छा हद त 
घन करने के लिए निश्चित कारवाई करने की मांग वी पर, 
ताकि वह उचित वेतन समिति की सिफारिश के शी | भज 
स्वीकृत निम्नतम वेतन के सिद्धान्त से सुसंगत हो | केम 
प्रस्ताव सें कहा गया हे कि श्रम, योग्यता, जमे ससे 
प्रशिक्षण, काम.की स्थिति तथा औसत उत्पादन पर a 
रखकर परिवर्तन किया जाना चाहिए | वेतन ब्य ३ 
प्रकार की जानी चाहिए कि मजदूरों को अधिक | क 
स्वीकार करने तथा योग्यता बढ़ाने के लिए i FR | 
| शोध 


मिले। वेतन वर्तमान मूल्यों के अनुसार ही निधार | 
जाएं, जिससे पृथक मंहगाई भत्ते की जरूरत ही | 
एक प्रस्ताव द्वारा सेवा निन्रत्त होने पर, बृद्धावस्था % ( 
काम से हटाने या श्रयोग्य हो जाने या ख्यु हो 


. जब कर्मचारी को ग्रे चुइटी देने की भी सांग की गइ । 


| 

हे | प्रम अपील न्यायाधिकरण ने बोनस निर्धारित करने 
| जो स्तर तथा प्राथमिकताएं अपनाई हैं, उन पर असन्तोष 

नेछ प्ट करते हुए संघ द कहा है कि इन आथमिकताओं कक 

गा भर फलस्वरुप मजदूर बाजल से दी हुए ह । न्यायाधिकरण 

नो ई | नेबार बार विरोधी तया उद्योगपतियों द्वारा उसका फार- 


मूला अस्वीकार किए जाने के बावजूद अपना निर्णय बदलने 
से इकार किया हे। अतः प्रस्ताव में खरकार से प्रार्यना 
की गई है कि सम्त्रन्धित हितो से परामर्श करके एक प्रामा- 
णिक फारमूला तयार किया जाय तथा उसे कानूनी रूप 
दिया जायगा । 


आधुनिकीकरण और मजदूर 
कुछ और प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए । वेज्ञानिकन के 
समन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकृत करके भारत सरकार से प्रार्थना 
की गई कि वह श्रम बचाने वाली मशीनों को तेजी से 
चलाने श्रौर नह स्वयंचालित सशीनरी लगाने की कम से 
भम अगले पांच वर्ष तक इजाजत न दे, ताकि रोजगार की 
स्थिति कम से कम आज के स्तर पर कायम रहे । 


गो गो Ne 

4 उद्योगों के वैज्ञानिकन पर अपना मन्तब्य स्पष्ट करते 
ot पा है ड ~ ~ रों 

5” असव ने कहा हे कि बढ़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग 


काने व Ce मे 
ले उद्योग देश की बुनियादी आवश्यकताओं तक 


सीमित रहना चाहिए और उनका संचालन राज्य द्वारा 
(ता चाहिए । निजी उद्योगों में वैज्ञानिकन 
जज ली हैं, किन्तु उसी हद्‌ तक जिस 
शैर त. बराजगारी या उसकी सम्भावना न बढ़े 
EF; ह बात की व्यवस्था करने के बाद कि किसी 
पर श्रम बचाने वाली मशीनों से अधिक 


वने के कारण प्रतिकूल असर न पड़े और 
केन का लाभ प्राप्त हो । 


हनी विद अमक का भाषण 
| रो Et लापुर सें होने वाले उक्क सम्मेलन 
| ॥ उन्होंने 4० अम्बेकर ने भी अपने विचार प्रकट 
छ हा कि देश की समस्त वेतन नीति का 

"कार किया जाय कि प्रत्येक ब्यक्ति को अपने 
मतिफल सिल सके | हमें अपनीं समस्त 
संशोधन करना है । हमें जीवन निर्वाह का 


दूरी और न्यूनतम मजदूरी की अपनी 


पक का 
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कल्पनां की उचित व्याख्या करनी है और विभिन्न 
आ णियों कै मजदूरों के लिए इस प्रकार पारिश्रमिक निर्धा- 
रित करना है कि प्रत्येक को अप ने श्रम का उचित प्रतिफल 
मिल्न सके । 

इससे मजदूरों को अधिक प्रेरणा मिलेगी और उनकी 
चमता में वृद्धि होगी तथा उद्योगों को दीर्घकालीन लाअ 
होगा | नियोजकों को मजदूरी के भुगतान के'ऐसे तरीके काम 
में लेने चादिए, जिनसे मजदूरों सें अधिक दायित्व स्वीकार 
करने का उत्साह पेदा हो और वे भ्रपने स्वास्थ्य के अनु- 
रूप अधिक कार्य कर सके' । 

उन्होंने उद्योगों में वेज्ञानिकन की भी चर्चा की और 
कहा कि मजदूर संघ कांग्रेस ऐसे वेज्ञानिकन में साथ नहीं 
देगी, जिससे एक भी मजदूर बेकार होता हो । वेज्ञानिकन 
धीरे धीरे करना होगा और इस तरह करना होगा कि उससे 
कम से कम काम का वर्तमान स्तर बना रहे। | 

श्रम अपील अदालत को भंग करने पर जोर देते हुए 
श्री आस्बेकर ने कहा कि इन श्रदालतों ने एक समान हँ? 
५ | पर अमल करने के बजाय स्थितिको और भी |. 
उलका दिया है और पूजीपतियों को उपभोक्ताओं और 
मजदूरों के शोषण में सहायता दी । उसके बोनस के नियम 
निर्धारण से तो मजदूरों में बहुत ही असंतोष हे | 

“धोखा व बेइमानी” 

केन्द्रीय श्रममन्त्री श्री खण्ड्भाइ देसाई ने हेदरा- 
बाद में भाषण देते हुए मजदूरों को अनेक महृस्वपूणे परा- 
मर्श दिए ओर उन्हें बताया कि मजदूर राष्ट्र के उत्तरदायी 
नागरिक हैं, इसलिए उन्हें कोइ ऐसा काम न करना चाहिए, 
जिससे देश को हानि हो। हृड़ताल करने का अधिकार 
मजदूर को है, किन्तु कम काम करके और धीमे चलके 
उतना ही वेतन लेन। धोखा हे, बेईमानी हे। इस प्रकार के 
रुख से देश के उद्योग और स्वयं मजदूरों की हानि है। 

यदि एक बार मजदूरों ने अपने काम में धीसे चलो? 
की आदत बनाली तो बाद में इससे छुटकारा पाना 
बहुत कठिन हो जायगा । समाज के समाजवादी ढांचे सें | 
“घ्वीमी चलो? के तरीके का कोई स्थान नहीं ह। | 

उन्होंने कहा कि किसी उद्योग का मूल्य इस बात में | 

( शेष पृष्ठ २७७ पर ) 
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| भारत में औद्योगिक उत्पादन का रकाड 
| = ===> रि ति काका ` केव 


| 


भारतीय उद्योग धन्धों के विका की इष्टि से १६५४ 
एक महत्वपूर्ण वर्ष हे। इख वर्ष देश श्रौद्योगिक उत्पादन 
|| ._ में बहुत आगे बढ़ा। देवल 


Ih 00००) दोग उत्पादन ही नहीं बढ़ा, माल 


की खपत भी बढी और मुनाफा 
भी अधिक हुआ । श्राइये, यहाँ एक नजर डालिए । १ 

दिसम्बर १३४४ के ओद्योगिक उत्पादन के अंक 
औद्योगिक प्रगति पर गहरा प्रकाश डालते हैं। 
यदि हम सन १६४६ (१००) को आधार वर्ष मानकर 
१६४४ की श्रौद्योगिक प्रगति को देखे, तो उस की प्रगति 
तेजी से १६४.४ तक पहुंच गयी है । भारत के औद्योगिक 
उत्पादन के इतिहास में यह श्रधिक से श्रधिक 
प्रगति है । 


उत्पादन में तेजी 

न्य दृष्टि से भी हमें इस प्रगति पर विचार करना है । 
जगवरी १६४४ में औद्योगिक उत्पादन १२३.२ था। 
यह प्रगति दिसम्बर तक इतनी भ्रधिक हुई कि उत्पादन 
१६४.४ तक पहुँच गया । इस प्रकार ३० विन्दुओं की 
बृद्धि यह सूचित करती है कि भारत के कल-कारखाने किस 
. तेजी से उत्पादन बढ़ाने में लगे हैं । सन्‌ १६५३ में यह 
| उत्पादन १३५.२ था | इसी प्रकार १६५१ और १९५२ में 
| क्रमशः वृद्धि हुई । उस समय की उत्पादन वृद्धि संकट- 
_ कालीन परिस्थितियों में हुईं थी, देश में रुहे और पाट का 
| अभाव था और भारतीय उद्योग कच्चे माल की पूरी श्रामद 
। नहीं कर पाते थे। पर १६५३ व १६५४ सें वह बात नहीं 
है । १६५४ में कच्चे माल की आमद सुलभ हो गई है। 
आज देश में कच्चे माल की कमी नहीं है | इसलिए 
१३९४ की बृद्धि उद्योग के सतत विकास की सूचक हे। 
भारत के वर्तमान उद्योगों ने ही इस उत्पादन दधि में 

सबसे श्रधिक भाग लिया हे । 


कितना उत्पादन बढ़ा 
नीचे के विवरण से प्रकट होगा कि भारत के किन 
ने अपनी पदावार में कितनी वृद्धि की-- 
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( आधार वर्ष १६४६-१००) | है 
उद्योग १३९३ १६५४ मा 
सामान्य प्रगति १३.२ १४६.२ पि 
वस्त्र १२४८ १२७.१ नइ 
जूट पदार्थ ७३,८ ८४.१ रर 
कोयला १२४. १ १२७.४ सके 
सीमेण्ट २४५.१ २८४.३ 
कागज १३१.८ १४३.२ 
स्पात ११६.५ १२६.२ 

उत्पादन की बृद्धि के कारण ३ 

भारतीय उद्योगों में उत्पादन वृद्धि के कई कारण हैं।| चले 
यहां हमें उन्हीं पर विचार करना हे । पर उन सब मेंदो| गयी 
मुख्य कारण हैँ--१ निर्यात में बृद्धि २--आंतरिक खप | स्थि 
में वृद्धि । हमारे निर्यात व्यापार में किस तेजी से बृदि | माल 
रही है, इसका अनुमान हम वस्त्र और जूट पदाथे- वत रा 
दो वस्तुओं के निर्यातों से कर सकते हें। वस्त्र और | इ 
पदार्थो का निर्यात इस प्रकार बढ़ा-- पाम 
वस्त्र और जूट पदार्थों का निर्यात ही 

वस्त्र --जूट पदार्थ र 

(लाख-गज) (हजार टन) | भेग 

१६४८ ३४४१ ६५८ त्रे; 
१६४६. ५०६० ८०० | भ्रवर 
१६५७० ११३३० ६७८ EES 
१६४१ ७८०० ७७३ जापा 
१६४२ ५८६० ७३६ | एक; 
१६५३ ७०१० ७४८ | होता 
१६४४ ८६८० ८४४ | पेचा 


१३५० की अपेक्षा १३५४ में भारतीय ल |: 
निर्यात ्रपने निर्दिष्ट लच्य १००० लाख गज है | 
समीप पहुँच गया है । जूट के पदार्थो का निर्यात भी ॥ 
वर्षो' की अपेच्चा काफी अधिक बढ़ा है । ति १0 
एक कारण यह भी है कि कच्चे माल की 


कम हुईं है | १९९४ ले फरवरी १ ३५५ तक औद्योगिक 
शार माल के मूल्य स्थिर रहे हं ओर उन के मूल्य में 
केबल ४ अंश की कमी हुईं है । इससे यद कहा जा सकता 
है कि उद्योगों को काफी अधिक सुनाफा हुआ है। कच्चे 
माल के भावों की तुलना में तयार माल के दाम नहीं 
गिरे | उत्पादन-बृद्धि का कारण केवल विदेशों की ही मांग 
नहीं है, बल्कि देश में भी तेयार माल की खपत बढी है | 
पर अब प्रश्न यह है कि क्या यह उत्पादन-ब्द्धि टिक 
सकेगी । 
उत्पादन वृद्धि टिक सकेगी ? 
निर्यात ब्यापार बढ़ रहा है श्रौर विदेशों सें भार- 
तीय तैयार माल की मांग भी है । यदि भारत को श्रपना 
विदेशी ब्यापार कायम रखना हे, तो उसे अपने तेयार मान 
कै दाम घटाने होंगे । ज कृषि पदार्थो के जो दाम घटते 
चले जा रहे हैं, उस से किसानों में बेहद चिता पैदा हो 
गयी है | उनकी क्रय शक्ति घटती चली जा रही है। उसे 
सिर रखने के लिए यह आवश्यक हे किया तो उनके कच्चे 
भाल के दाम न गिरें या उद्योग अपने तैयार माल के दाम 
गराएँ । किसान अपनी उपज बढ़ाने में प्रोत्साहन उ 
के लिए यह आवश्यक हे. कि उन्हें अपने माल के अच्छे 
I pe माल के दाम न द बढ़े ओर किसानों 
गीय उदोग Fl गयी तो निर्यात बढ़ने पर भी 
हो हा उत्पादन वद्धि वर्तमान स्तर से गिर 
७ ग । उद्योगों को भी कच्चे माल के मूल्य के अनुपात 
| "अपने तैयार माल के दाम गिराने रे 
न त दाम परान । यदि यह हुआ, 
स्था में मो त उत्तरोत्तर 200 आर उस 
पि उत्पादन का स्तर गिरने न पाएगा । 
स भारत को तेयार मे दी 
| गान जैसे देश एल की खपत का मुकाबला 
' मात्र खरीदार ४ । हैं। जो देश भारतीय वस्त्र के 
। है। इसलिए ° वहा अब केवल जापानी वस्त्र खपत 
भारतीय उद्योगों का कत्तव्य है कि 


पे अपने तैयार माल के दाम बढ़ने न दें । 
.__ विविध उत्पादन 
` दून एडलूमों में सत की खपत 


ग उद्योग सें कितने सूत की आवश्यकता पड़ती 
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है, इसकी बास्तविक जानकारी मिलती नहीं हे । पर १ ९ 
५४ में हेण्डलूम उद्योग में ७३२ हजार सूत की गांठ 
( ४०० रतल की एक गांठ ) खपत हुई थीं। 
खत का उत्पादन 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन्‌ १३५४-४६ के 
अन्त तक १६४ करोड़ पोंड के सूत के उत्पादन का लच्य 
हैं। सन्‌ १६१४ में सूत का उत्पादन ११६ करोड़ पौंड 
था। 
खादी का उत्पादन 
पिछले दो वर्षा में भारत में खादी का उत्पादन इस | । 
प्रकार हुआ।-- ह 


चौरस-लाख गज 
१३५२३ १०६ 
१३५४ १४० 


[ सन्‌ १६४४-४४ में भारत का उत्पादन 
विभिन्न क्षेत्रों में पिछले बर्षा की तुलना में 
कितना अधिक बढ़ा, यह संसद में सदस्यों 
के प्रश्नों पर मंत्रियों के दिए हुए विवरणों से | 
प्रकट होता दै |] 

हाथ का कागज 
पिछले तीन वर्षा में भारत में हाथ से कागज का 
उत्पादन इस प्रकार हुआ-- 


१३५२-५२३ १२४ टन | 
१९५३-५४ ३२५ टन 
१३५४-५ ४०० टन 


साइकिलों का उत्पादन 
१३५५ में भारत में करीब ७० हजार साइकिल 
तैयार करने का लक्ष्य है । इस दृष्टि से सरकार ने कच्चे माल 
की आमद के लिए व्यापारियों को अधिक लाइसस दिए हैं। 


कोयले की नई खानें 
भारत सरकार कोयले की नई खानों की, 
खोज में लगी है, और धीरे धीरे वह उन्हें अपने श्रधिकार 
में लेकर उत्पादन बढ़ाने में लगी है। १६५४ में कोयले 
का उत्पादन इस प्रकार हु” छ 0 
( लाख टन सें) 


१६४२ ३६२ 


[२० ` 
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। संयोजन व्यवस्था ओर स्ोदय 
। [ पृष्ठ २५६ का शेष ] ॥ 
सकेंगे और यही उद्योग विकेन्द्रित पद्धति से सफलता पूवक 
चलाया जा सकेगा । 
देश सें लगभग ११४ लाख तकुवे मिलों में हैं रौर 
उनके हेरा लगभग १५० करोड़ पोंड सूत निकलता है। 
अगर घर-घर सें “अंबर चरखा? शुरू किया जाय, तो मिलों 
सें आज जब कि पांच लाख लोगों को ही काम मिलता 
है, तब लगभग एक करोड़ लोगों को काम मिलेगा आर 
मिलों की अपेक्षा उत्पादन भी अधिक बढ़ने की संभावना 
पौ दा होगी । 
तेल: तेल की मिलों में से लगभग १८ लाख टन तिलहन 
का तेल निकाला जाता है । ४ लाख तेल-घानियां केवल तीन 
महीने काम करती हैं । उनको पूरा काम देने पर तेलघानी 
का उद्योग भी विकेन्द्रित पद्धति से गांव-गांव में सफलता 
से चलेगा । 
शक्कर: लगभग तेरह लाख टन शक्कर प्रति वर्ष मिलों के 
द्वारा पैदा होती है । तीस लाख रन गुड़ हमारे देश के 


१३५३ 
१६५४ 
* सदरी का उत्पादन 
सींदरी के कारखाने में १६४३-४४ में और १६५४ 
४४ एमोनियम सल्फेट का उत्पादन और उसकी खपत इस 
प्रकार हुई | 


३५८ 
३६७ 


१६५२-५४ १६२४-५५ 
उत्पादन २४९९५२३ २४७६६५५ 
बिक्री - २६८०२३ २७१४१३ 


इस प्रकार फेक्टरी अपने पिछले स्टाक से बढ़ती हुई 
बिक्री को पूरा करने में सफल हुई है । 


रंग का उत्पादन 


| मारतमें रंग की मांग २२० लाख पौंड हे। कितु 
| १६४३ सें भारतीय कारखानों का उत्पादन करीब 


£) 


११८७५०० पौंड था। श्रभी इस उत्पादन के लिए काफी 


ह 
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गांवों में आज बनता है । जहां गुड़ बनता हे, वहीं 


सेंट्रीफ्युगल मशीन हाथ से या बिजी से चलायी क|. ह 
1 
तो हमको लगने वाली आवश्यक सारी शक्कर हम गह.| जा 
गांव में निर्माण कर सकेंगे । 
केः 


चमड़ाः लगभग दम प्रतिशत चर्मोद्योग झज विग 
च हे ~ SN ती : 
पद्धति से ही चल रहा हे। उसमें आवश्यक वेज्ञानिकज्ञ र: 


जोड दिया जाय, तो चर्मोद्योग सें भी हमें कारखानों ह से 
ओर जाने की जरूरत नहीं । काय 
साबुन; साबुन का उद्योग भी पांच हजार की आबादी बर) फिर 
इकाई के लिए एक या दो परिवार सहज ही खा र 
सकते हैं । 2 
कागज: हाथ-कागज का प्रतिदिन छुः पोंड उत्पादन कप हा 
वाला और एक परिवार की मनुष्य-शक्ति से चलने वाला छ रहे 
यूनिट आज उपलब्ध हो गया है। ह 
दियासलाइँः प्रतिदिन दस से बीस ग्रास तक दियासहा| 
के बक्स का उत्पादन एक परिवार के द्वारा अच्छी ताइ श ₹ 
सकता है, ऐसा हमारा श्रनुभव हे । है 
लुहार, बढ़ई, कुम्हार, आदि के उद्योगों में भी परि कह 
को इकाई मानकर यथा आवश्यक सहकारी तख * जे 
स्वीकार करके लगने वाले सारे औजार और साइकिल भा 
वाइन के साधन, कटलरी एवं इसी प्रकार की अनेक बह षो 
निर्माण करना संभव हे। इतना ही नहीं, दूसरे श्री द 
देशों में भी इन उद्योगों का स्वरूप ऐसा ही विकेरखित क 
इसी प्रकार की आवश्यकताओं और उसके लिए ६ | के ॥ 
चाली और भी सौ-पचास वस्तुए" गृह-उद्योग कै त | । पे 
हो सकेंगी या नहीं, इस सम्बन्ध में खोज होनी ॥ "जे 
दूसरे देशों में इस सम्बन्ध में जो अनुभव मिले हैं ` ऐो 
भी हमें लाभ उठाना चाहिये । अ | क्षे 
इस दृष्टि से विचार करते समय दुनि) दार 
विज्ञान की दृष्टि से जो प्रगति हुई है, उसका 4 हू 
फायदा उठाना होगा । उसका फायदा लेकर म | मेक 
तक सुधरे हुए साधन पहुँचाने का विचार करने ॥ झे 


पर है मारा | 
यथासंभव बिजली का भी उपयोग करने पर ६. 4 


इ 
उद्योगी परिवार भी साल भर चार-पाँच ४. सत 
सकेगा। जीवन स्तर ऊ चा उठाने का काम विग 


. दस ट जो संशोधन हुआ है, उस पर से स्पष्ट ठ 
गा जा रह है | न 5 12 ह 

अगर हम यह गा ले ॥ ५४ गांव या गांव की समूह 
न|. हें हा में स्वयंशासित ओर स्वयंपूर्ण आर्थिक इकाइ का 
का | त्र विस्तृत होगा, तो भी कुछ उद्योग हमें केन्द्रित पद्धति 
र सेह चलाने पड़े गे | इसके लिए इस प्रकार के विविध 


कार्यकारी सहकारी संस्थाओं के संघ हमें बनाने पढ़ेंग । 
फिर वे धीरे-धीरे तहसील, जिला, प्रान्त र देश के 
छरूप में उपर तक संगठन बढ़ाते जायेंगे और उन्हीं के 
भ्रधीन बैंक, बीमा-कस्पनियां, यातायात के साधन और 
प्रधान उद्योग रहेंगे | ऐसी सब संस्थाओं का यह प्रयत्न 
रहेगा कि मूल-भूत इकाई अधिकाधिक स्त्रावलंबी हो और 
श्रावश्यक सामग्री ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँचायी 
जाय । 


सबली गांव और विविध कार्यकारी संघ 
आज संपूर्ण आर्थिक जीवन की चाबी केन्द्रीय सरकार 
कै हाथ में है। कल्याणकारी राज्य जिस हृद तक ह 
जयेगा, उतनी हृद तक आर्थिक प्रवृत्ति का भी केन्ट्रीयकरण 
षा रहेगा | सर्वोदयी अर्थ-ब्यवस्था के जिस आर्थिक 
मोजन का इस विचार कर रहे हैं, उस सें गाँव या गाँव 
पह आथिक व्यवहारों में अधिकाधिक स्वावलम्बी 


।ग। आ 
हेग आर विविध कार्यकारी सहकारी-संघ कार्यक्षमता द्वारा 


शोगा को अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी बना ने का प्रयत्न 
र दनक एक हजार परिवारों की एक सहकारी 
पल सात करोड़ परिवार _मानने पर सत्रह 
बो कुछ न री सहकारी संघ सारे डाह ह | 
हित से 2 से तहसील से जिला, जे से त 
| रा देश रा, इस प्रकार के मण्डल .बनेंगे और उनके 
फरा का आथिक नियोजन, विकास और व्यवहार 
शा किया जायगा । जो उद्योग कुछ परिमाण 
ल ह में चलाने पड़े'गे, वे आवश्यकतानुसार 
त से ही ऊपर के मण्डलों द्वारा चलेंगे | 


पर्वोदिय अर्थ 
नर छ है पत्र की शुरूआत अंत्योदय से होनी 
। उससे थाल्‌ कम से कम ३०० रु० सालाना श्रथवा 


भी कपर 
चाहिए | „¬ गय वाले कुदुम्ब्रो को प्रथम मदद करनी 
* परिवार को बहुधंधी बनाना चाहिए और 
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( पष्ठ २७३ का शेष ) 

है कि उसका देश के लाभ के लिए सर्वोत्तम उपयोग किस 
प्रकार किया जा सकता है | भारत में उत्पादन बढ़ाने की 
भी समस्या हे। मालिकः र मजदूरों की समस्याओं का 
हल सीधे बातचीत द्वारा किया जाना चाहिए और यदि 
यह तरीका असफल हो जाए तो न्यायालय में जाना 
चाहिए । परन्तु चाहे कुछ भी हो, विवादों के कारण 
उत्पादन में कमी नहीं आनी चाहिए । 


इधर मजदूरों को देश के उत्पादन में कमी न करने 
की सलाह दी जा रही है, उधर कानपुर में ४०००० 
मजदूरों ने २ मई से सूती मिलों में हड़ताल करदी है। 
मिलमालिक वज्ञानिकन के उस सूत्र को मान रहे हैं, जो 
नेनीताल की त्रिपक्तीय समिति ने स्वीकृत किया था । सरकार 
मजदूरों को इइताल तोड़ देने का परामश दे रही है, किंतु 
मजदूर नेता श्रपनी बात पर अङ हुए हैं | 
बैंक सम्बन्धी विवाद 
बेंक कर्मचारियों की वेतन सम्बन्धी मांग का झगड़ा 
शैतान की आंत की तरह लम्बा होता जा रहा है । भारत 
सरकार ने अन्तिम बेंक्र एवाड को कुछ संशोधनों सहित 
स्वीकार किया था | इसके विरोध में बहुत तीव्र आंदोलन 
हुआ शौर सरकार ने श्री राजाध्यच्त को फिर जांच करने का 
काम सौंप दिया | वे अभी रिपोर्ट दे नहीं पाये थे कि 
उनका देहान्त हो गया । अब सरकार ने एक नया प'च 
नियुक्त किया हे | इधर २४ अप्रेल को अधिकांश 
कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं | 


जोतने वाले को जमीन मिलनी चाहिए । खेती को कम या | 
बेसी परिमाणमें मुख्य उद्योग मानकर गृहोयोग और आमो- ु 
(योग की सहायता से प्रत्येक परिवार को नहुंधेधी बनाया 
जाय, सहकारी जीवन की ढीच्चा दी जाय थर _तदचुसार | 
तालीम में परिवर्तन किया जाय, तो हम सर्वोदिय के ध्येय. 
के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो सकेंगे । क 


MR की 
& मल मराठी “नवभारत” से सादर । 
१०. पर 


| 


| 
| दूसरी पंचवर्षीय योजना : विचार व तथ्य परिचमा 
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[ पृष्ठ २४० का शेष ] 


उद्योगों में तो लक्षय से मी हम आगे बढ़ गए हैं | योजना 
आयोग ने भ्रनभव किया था कि देश की राष्ट्रीय आय 
६००० करोड़ रुपया (१६४०-५१ ) से बढकर १६५५ 
४६ मै १०००० करोड़ रुपया हा जायगी । किन्तु श्रम 
मालम होता हे कि ये दोनों अनुमान गलत थे । १६५०-९१ 
में ही कुल राष्ट्रीय आय ५०० करोड रू० थी ओर अब १६% 
५४ सें हो बढ़कर ११००० करोड़ रु० हो गई है | पर सर- 
कार ने १६६०-६१ के लिए यह रक्षय नियत किया था। 
पिछले तीन वर्षो में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में १४०० 
करोड़ रु० का ब्यय हुश्रा है। इसका अ्रंथ यह हे कि पूजी 
च उत्प'दन का अनुपात १.१३ रहा। उत्पादन की इस 


कहपनातीत वृद्धि में खेती की पेदावार का बहुत बड़ा भाग (दब ही भोजन की मात्रा पर निर्भर रहती है।ई 


एहा है और आशा की जानी चाहिए कि नवीन योजनाओं 
के परिणामस्वरूप खेती का उत्पादन श्लौर भी बढेगा। 
योजना आयोग ने कोई भी भ्रनुमान किया हो, ्रब यह 
संभव दीखता है कि सन्‌ १६६०-६१ तक हमारी प्रति व्यक्ति 
आय २६४ रु० (१३५०-५१) से बढ़छर ३३८ २० हो 
जाप्रगी| तब तक जन सख्या भी ४०८० लाख तक हो 
जायगी । इसका भ्रर्थ है कि राष्ट्रीय आय १६००० करोड़ 
रु० तक पहुंच जायगी । 


` ज्यों ज्यों श्रामद बढ़ेगी, हमारी बचत भी बढ़ेगी 
शरीर हम उसे विकास कार्या में अधिकाधिक लगा सके गे । 
योजना आयोग ने अनुमान किया था कि हम अपनी 
अतिरिक्क आय का ५० प्रतिशत फिर उद्योगों में लगा सके गे 
कुल राष्ट्रीय आय का यदि ५ प्रतिशत भी उद्योग विकास 
कार्यो में लगाया जाय तो भी देश सें रुपए की कमी नहीं 
रहेगी। यह श्रनुपात कोई भारी नहीं होगा। इससे हमें 
यह श्राशा करनी चाहिए कि हमारी दूसरी योजना आशा- 


जनक हे और राष्ट्र का भविष्य आथिक दृष्टि से बहुत 


भी अध्ययन का ड 


३ इस तरह माल्थस तो उस आशिक जगतसे सम्बन्धित ६ 
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शास्त्र का इतिहास 
[ ५ष्ड २ शेष ] 
दरिद्रता के कारण का हा झल कर देते हैं--जो किस 
हे श्य होता है ।” 

लाई केन्स ने इस पर प्रत्यालोचना करते हुए कहा 
रिकार्डो तो साम्य अवस्था में ही उत्पादन के वित 
पर विचार करता हे, जत्र कि माल्थख यह देखता है हि 
वास्तविक जीवन में दिन प्रतिदिन उत्पादन कितना होगा। 


जिसमें हम रहते दें, जब रिकोडां का एक ऐसे जगत से संब 
जहां धन का कोई प्रभाव आर्थिक स्थित पर पढ़ता ह्वी 
इसीलिए माल्थस का महत्व रिकार्डो से कहीं अधिक है। 


माल्थस का महल्व 
माख्थस से पहले यह आम विचार था कि जनं 


बन्ध सें चिन्ता का कोई कारण ही नहीं .। गाइ 
[दि लेखक नितान्त आशावादी थे। व वेशार्णि 
उपकरणों की सहायता से जीवन को और भी है 
बनाने के स्वप्न देखते थे । जनसंख्या में वृद्धिका भे ' 
स्वागत ही करते.थे । पर माल्थस ने इन विचारों की श्रै 
त्यता को .प्रभावित करते हुए वास्तविकता का दिद 
हमें कराया । अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या- जनत 
गरीबी पर उसने ही सवे प्रथम ध्यान दिया | | 
२. स्थायी स्थिर एवं साम्य दशा के स्थान पर | 
सदेव बदलने वाली परिस्थिति पर ध्यान देकर रयि 
को एक नइ प्रेरणा दी । 
३. केन्स के प्रसिद्ध नियोजन विद्धान्त क 
माल्थस ही था | 


५. डातिन भी अपने शङ्गिशाळीके अर्तिरिक जी | 


| स 
न्धी सिद्धान्त के लिए अपनेको नाल्थस का ऋणी म” | शैमे छ 


I धाएर 


गौ पालन ; दूध उत्पादन 


[ पृष्ठ २५२ का शेष | 


उत्पादन के इन उपनिवेशो में अपनी गाये हों, और उनकी 
अवस्था से जो आय हों, उसका लाभांश सूखी गायों के 
आ्राजीवन पालन में लगे । 
सूखी गाएं भी एक बार भारवत्‌ नहीं होती है, उन 
को गोबर से जो श्रामद दोती हे, उससे उनके चारे का कुछ 
खच चलता हो हे | दूध थी व्यवसाय की भारी आय के 
एक ग्रह्पांश से हदी सूखे पशुओं का पालन संभव नहीं हे, 
दूध शालाएं, डेरियां, और कालोनी के अन्तर्गत जो खेत 
हों, उनमें बारह महीने ऊगने वाली घास पेदा की जा 
सक्ती हैं | कह घास आसानी से उगती हैं, इसलिए चारे 
का संकट भी नहीं खड़ा होता हे । 
दूध की पैदावार ग्रामोद्योग के सिवा शहरों में भी 
उसकी पेदावार से दूध के पाउडर के उद्योग खड़े किए जा 
पते हैं | 
गकल र का उत्पादन बढ़ाया हट सकता है, कितु 
उत्पादन नहीं होता है | भारत में कितने 


सि की उपज व खपत है, यह निम्नलिखित विवरण से 
पष्ट होता है; 


दृध की पेदावार की खपत 


लाख सन में कुल उत्पादन की 
त प्रतिशत 
ऐध को खपत १७४१ ३६.२ 
रु २०८५ ४३.३ 
है ३३८ ६.१ 
i र करने में ३०२ ६.३ 
| गार करने सें २०० ४.१ 
हु म बनाने में २० ०४ 
॥ या में ३० ०.६ 
4 व हस देखे 8. ५0. ८ 
| ति के कि प्रत्येक प्रदेश में दूध की पैदावार 


‘— 


पाउडर दृध की मांग 
उद के समय से भारत सें दूध का श्रभाव 
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बढ़ता गवा | उसके दो कारण हैं, एक तो जनसंख्या का 
उत्तरोत्तर बढ़ना और दूसरे युद्धकाल में दूध देने वाले पशुओं 
का सर्वाधिक वध । दूध देने वाले पशु यदि हृष्ट-पुष्ट न रखे 
जाए और उनका पोषण न हो तो वे तुरन्त सूख जाते हैं| 
पिछले समय में ऐसे पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ी | 
अतएव युद्ध के सनय सेनिकों के लिए दूध पाउढर 
के डिब्बे ओर टिनों की आमद बढी और युद्धोपरांत बढती 
चली गई | श्राज़ भारत में विदेशी दूध के पाउडर का 
काफी श्रायात बढ़ा है। सन्‌ १६५३-१४ में भारत में 
३२० लाख पोंड पाउडर दूध का आयात हुआ | पाउडर 
दूध का आयात इस प्रकार हे: 


पाउडर दूध का आयात 


पूरे दूध का पाउडर 
ह'डरेडवेट मूल्य हंडरवेट मुल्य 
१६४७ रुपए रुपए 
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स्कीम दूध पाउडर 


ये अङ्क प्रकट करते हैं कि भारत में दोनों प्रकार का 
पाउडर कितना अधिक आयात होता है श्रौर देश का 
कितना धन बाहर जाता हे। भारत ने पिछले वर्ष में ३। 
करोड़ रुपए का पाउडर दूध आयात किया | यह स्मरण 
रहे ताजे दूध की खपत का औसत ४८१६ लाख मन 
हे, इसके अतिरिक्व औसतन २२५७६६ हडरेट वेट स्कीम. 
दूध और पाउडर और २२१३७ हंडरेडवेट पूरे दूध का. 
पाउडर खपत होता है | यदि भारत में दूध का 
पाउडर तैयार करने का उद्योग खुले तो वह -३। करोड़ रोड 
रुपए की बचत करेगा। इतना धन विदेश जाने से ब ८ 
पर इसका पाउडर तैयार करने के लिए ३३ लाख मन ताजे | 
दूध की आवश्यकता होगी । घी, मक्खन और मावा आदि 
का उत्पादन छोटे पैमाने पर हो सकता है, किंतु पाउडर 
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झूलर हाउसिंग : ए ड्राफ्ट मैनुअल- प्रकाशक 
भारत सरकार का गृहनिर्माण मंत्रालय, नई दिल्ली । 
१३५१० इ च आकार में प्रकाशित प्रस्तुत पुस्तक में 
३० खाकरों तथा कुछ चित्रों द्वारा यह बताने का प्रयत्न क्या 
गया हे कि आदर्श ग्रामों का निर्माण केसे किया जा सकता 
हे | ग्राम की सब आवश्यकताए, पूर्ण करते हुए तथा स्बा- 
सध्य नियमों की रक्षा करते हुए एक गांव का नक्शा केसे 
होना चाहिए, यह सब चित्रों से स्पष्ट हो जाता है । दुकान 
झन्नभण्डार, चौपाल, तालाब, कुआं केसे हो, लम्पपोस्ट 
कैसा हो, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल व पेशाब टट्टी- 
घर केसे हों, इसके चित्र भवन निर्माताश्रों व ठेकेदारों को 


दूध तैयार करने के लिए बढ़े पेमाने पर कारखाना खड़ा 
करने की आवश्यकता है । पाउडर दूध के बड़े कार- 
खाने भी मशीनों के लिए बहुत बडी पूजी की जरूरत नहीं 
हे ४ लाख रुपए से मशीन श्रादि आ सकती हैं श्रौर 
कारखाना खडा हो सकता है । इसके सिवा मकान चाहिए, 
उसमें भी दो लाख रुपए लग सकते हैं । 

भारत ने इस दिशा में कदम बढाया है | आनन्द में 
लेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोश्रापरेटिव मिल्क प्रोड्यूससं यूनियन 
लिमिटेड नामक कम्पनी खड़ी की गई है | इस कारखाने 
को बम्ब्रई सरकार तथा राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशंस इन्टर 
नेशनल चिट्रेस इमरजेंसी फंड से भी सहायता प्राप्त दरोगी । 
हस कारखाने में २५०००० पोंध दूध बराबर आएगा] इस 
दूध का बड़ा भाग यहां से गरम होकर बभ्बडे बिकने के 
द्विए जायगा और शेष दूध से कारखाने में पाउडर दूध 
घी, मक्खन, जमा दूध आदि. पदार्थ तैयार होंगे । 
इस यूनियन में ६२ प्राथमिक उत्पादक शामिल. हुए 
घोर उसके सदस्यों की संख्या ११३०४ हे। १३ संघ 
| उद्योग के विकास में पूरी दिलचस्पी लेते हैं । बम्बई 
' ने उसे ३। लाख रुपए का अनुदान दिया हे। 


[३ 
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बहुत सहायक हो सकते है । यद्वां तक कि भारतीय चूहे 
(जिसमें धूं नहीं निकलता) के भी विस्तृत चित्रि 
गये हैं । ग्रामों के पुनर्निमाण में यह पुस्तिका बहुत लाभ. 
दायक हो सकती हे । 
क्या वेद में इतिहास है? ले०--श्री १५० अग | 
शर्मा विद्यालंकार | ५काशक- आर्य साहित्य मण्डल हि। | 
अजमेर । मूल्य २॥) ३० 
साधारणतः आज का विद्वान्‌ मानता हे कि बेदर [| 
इतिहास हे | प्राचीन काल के अनेक भारतीय भाणका। 
भी इसे स्वीकार करते हैं । ऋषि दयानन्द ने निस ३ 
निघण्डु आदि के आधार पर आण्य करते हुए वेदों इ 
श्रनेतिहासिक व अपौरुषेय सिद्धू किया हे | पं० जयदेव 
वैदिक साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान है और चारों वेदों श 
सरल हिन्दी सें भाष्यकर महान्‌ गौरव प्राप्त कर चुके है 
उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक में वेदों को अनेतिहासिक सिद्ध भ 
का सुन्दर प्रयत्न किया हे और विवादास्पद मंत्रों के र 
पूर्वक अर्थं किये हैं । वैदिक साहित्य के प्रेमी इसे सवि! 
पढ़ सकेंगे । ग्रथ उपादेय हैं । 


चम्बल योजना नियन्त्रण मण्ड 


भारत सरकार और मध्यभारत तथा राजसम | 
सरकार ने चबल घाटी .वंकास योजना का कई 
रूप से चलाने के लिए चम्बल नियन्त्रण मंडल की स] 
करने का निश्चय किया हे । 1 

इस योजना का सारा कार्य इस मंडल के रथीव ह 
चम्बल योजना का जो कार्य राजस्थान श्रौर मध्यमा 
होगा, उसे उस राउप्र के मुख्य इन्जीनियर, "| 
हिदायतों के अनुसार करेंगे। परन्तु गाँचीसागर 
इससे सम्बन्धित निर्माण के अन्य कामों के लिए “न 
राज्यों से समृद्ध होंगे भारत के चम्बल योजना 
इञ्जीनियर जिम्मेवार होंगे । 

मंडल के अध्यक्ष भारत सरकार के 
उपमंत्री श्री जयसुखलाल हाथी होंगे । 


र बांध] 


सिंचाई ए ॥ | 1 i 


Somer mm 


RR 
१| आर्थिक समाचार 
1000 5-८ 
“खा __भारत सरकार के अर्थमंत्री देशमुख की घोषणा के 
प्रनुसार सुपरफाइन कपड़े पर ढाई आना प्रतिवर्गं गज के 
खान पर केवल दो थाना प्रतिवर्गं गज के हिसाब से तट कर 
| हगेगा । फाइन कपड़े पर एक आना प्रति गज के स्थान पर 
प्रब पांच पैसा प्रति वर्ग गज के हिसाब से लगेगा | बीच 
| तरा मोटे कपड़े पर दो पेसा प्रति वर्ग के हिसाब से ड्यूटी 
हगती रहेगी । उप कर में भी परिवर्तन हुआ हे। अभी 
त सभी किस्म के मिल में बने सूती कपड़े पर एक पेसा 
प्रति गज के हिसाब से उपकर लगता था| पर अब एक पेसा 
प्रति वर्ग गज के दिसाब से लगेगा । 


--जापान और बर्मा में एक समझौता हुआ है जिसके 
अनुसार जापान बर्मा से २,२०,००० मीट्रिक टन चावल 
पून १९५५ के मध्य तक खरीदेगा । भिन्न २ किस्मों की 
भिन्न २ कीमतें होंगी, पर औसत ४८ पोंड प्रति मीट्रिक टन 
(०० पौड के ६ डालर) रंगून में होगी । अर्थात्‌ भाडा 
गप को देना होगा । १३५४ में ३ लाख मीट्रिक टन 
भरल लिया गया था | 


जा घी की पहली किश्त जून जुलाई में 
पु हो कि ह आशा हें | इस घी का बम्बई कलकत्ता 
। हा १ | जायेगा, जिसमें व्यापारी बोली 
हो इसे भारत में बेचेंगे । 

॥ कर के ह उस्पादको ने मोटर के दामों 
र हि करने का WET कर लिया है, 
४ श्री हणामाचार्व ने न र के उद्योग मंत्री 
| भे३९ न Ne को कि देश के विभिन्न भागों 
| को भो क न का विचार किया जा रहा हे; 
हर 3 डिजाइन देकर सशीन का कोई 


देण कानन को बना ने रा यान के जागीर अघि- 
रं कषी घाषित करते हुए राजस्थान के जागीर- 


५ छ अपील खारिज का दीहे। 
~ भूद | हि 
ड भुरान यज्ञ के सलसिले में मालूम हुआ है कि 
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१५ अप्रौल्ल तक ५० हजार भूप्ति-विहीन किसानों को भमि 
दी जा चुकी हे। 

--निटेन के वित्त मंत्री श्री आर० ए० बटलर ने नया 
बजट पेश करत हुए, करों में १५८० लाख पौंड की कटौती 
की हे । बहुत से कपड़ों के विक्री कर में. ५० प्रतिशत की 
कमी की गई हे। आय कर की दरों में भी काफी कमी की 
गई हे। 

--एक अप्रैल से भारतीय 
दिया गया हे। 

--मेमूर में ५००) २० से उपर वेतन लेने वालों के 
मंहगाई भत्ते बंद कर दिये गये हैं । इसी तरह २४००)२्‌० 
से कुछ लोगों को अधिक वेतन देनेकी केन्द्रीय सरकार की 
सलाह को भो मैसूर सरकार ने स्वीकार नहीं किया | 


DU 


रेलों में पहला दर्जा उड़ा 


“मुझसे शराब से मिलने वाली आय की बात 


मत कहिए । मुझे ऐसे नागरिक दीजिए जो अपना 
गौ ड 
पैसा शराब पर बरबाद नहीं करते और में सरकार 
को चलाने के लिए आवश्यक आय पैदा करने का | 
रास्ता निकाल लू'गा। शराब से होने वाला विनाश | 
~ रौ ७०५ ~ 
युद्ध बीमारियों और दुर्भिक्ष सबसे मिलकर होते 
वाली हानि से भी ज्यादा हे । डक 
-डब्ल्यु० ३० ग्लेडस्टन 


--भारत सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण के लिये राज्यों के 
१० करोड़ रु० तक की सहायता देने का निश्चय किया है| | 
--सुप्रीम कोट ने बम्बई सरकार का जमींदारी उन्मू: _ 
लन कानून वेध घोषित कर दिया हे । कु 
पाकिस्तान और भारत के मंत्रियों में परस्पर उरा 
दा 
के अनुसार निश्चय हो गया है कि देश विभाजन के गद 
बंद होने वाले ३ रेल मागं १ली जून से फिर खुल जाँयगे। 
चौथे मार्ग के बारे में तारीख फिर घोषित की जायगी। 


पर पड़ेगा, जिनका सीधा सम्बन्ध सरकार से 
यह किसान सरकार को १६८ लाख रु० बागान दंगे 


जाग छा 
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. शेयर बाजार 

बाजार सें तेजी का असर होने पर भी इनवेस्टर 
सावधान थे । निजी सम्पत्ति लेने के सम्बन्ध में सरकारी नीति 
और स्टील के भावों सें भाव बढ़ने की .सूचना शेयर बाजार 
की चर्चा के मुख्य विषय थे । बीच-बीच में निराशाजनक 
चातावरण आने से स्टील शेयरों में तेजी वालों की खरीद 
धीरे-धीरे थी । मिल शेयरों में नीचे भावों में मांग पड़ी 
थी | स्टील में अधिक तेजी न आने से भाव पड़े थे । बजट 
की बाद की तेजी नहीं रही । मंदी का जोर बढ़ता चला 
गया । निजो सम्पत्ति के सम्बन्ध में बाजार में सरकारी नीति 
प्रधिऊ स्पष्ट नहीं है । मुआवजा देने के सम्बन्ध में जब्र तक 
एक निश्चित नोति प्रकट नहीं होती, तब तक पू'जी 
विनियोजन में स्थिरता का आना संभव नहीं हे। उद्योगों 
की गतित्रिधि भी धीमी रहेगी | व्यापारी बड़ी सावधानी से 


सरकार के उद्योगों का मुआवजा देने का एक आम आधार 
क्या हे, उचित मुआवजा का क्या तात्पर्य हे, अस्थिर हालत 
में को? भी अ्रपनी नई पूजी फंसाने के लिए तैयार 
नहीं हे । 
सरकारी नीति और पूजी विनियोजन 

एक तेनी वाली पार्टी ने इ'डियन आइरन के पोते के 
आठ नौ लाख शेयर बेच दिये | इस काम-काज से बाजार 
में हल-चल पेदा हो गइ थी | कहा ज.ता है कि तेजी वाली 
पार्टी की सोने चांदी के काम में नरम हाजत होने से उसने 
शेयरों की जोखम उतार दी । इससे स्टील शेयरों के भाव 
'गए । साधारण मांग होने पर अंत में भाव नीचे 
बूत रहे । औद्योगिक शेयरों की स्थिति भ्रच्छी था | 


मास में शेयरों में काम-काज श्रधिक नहीं ह्र 
स कै अंत में तो और धीमा था । गर्मियों के दिलों से 
वसै ही ढीला रहता है, पर सरकार की नीति ने शर 


नहा है । 
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सदा के लिए काम काज ढीला पड़ जाने की संभा । 
दीखत्ती 
उत्पादन करों का असर 
बाजार में अन्य संयोग तेजी के हैं, पर सरकारी नीति 
EN x ७ 
ने भय पदा कर रक्खा हं । पर इस से यह नहीं सोका 
चाहिए कि ऐसी ही, हालत बनी रहेगी । पर अभी तेजी) 
विश्वास आना कठिन है | जब तक यह नहीं होता तब क 
इनवेस्टर देख-देख कर आगे बढ़े'गे । बजर सें बाद में गे 
उत्पादन कर कम किए गए हैं, उनसे बाजार पर क्षे 
खास असर नहीं पड़ा है | लोगों पर जो बोझ पड़ने बा 
था, उसमें कुछ कमी जरूर हुई है । इनकम रेक्स की १ 
वीं धारा में फिर थोड़ा परिवर्तन कर छूट दी गई है। 


स्टील शेयर 

स्टील शेयरों के भावों का प्रश्‍न टेरिफ कमीशन के पु 
करने से बाजार में नरमी आ गयी । जब्र तक कमीशन, 
फेसला नहीं होता, बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी ||, ड 
नीचे भावों में खरीद करनेमें दिलचरपी नहीं रखते । इ त 
झाइरन की भारी बिकवाली से बाजार गिर गया । इ ६ ह ) 
टाटा स्टील पर भारी श्रसर हुआ । इ डियन आइरन के गे म बचे 
जहां २) रुपये घट गये, वहां टाटा आर्डीनरी के भाव “| ३ घ 
रुपये के आस-पास टिके रहेंगे । बाजार में बड़े "मो | बोन 
बाहर निकल आये हैं, और भावों के गिरने पर भी "| प नन 


काटन मिलों के शेयर / 

कान मिलों के शेयरों में सुधरा हुआ रुख था! | 
स्टील शेयरों की मंदी का उन पर असर पईी। | 
बारीक कपड़े की खपत अधिक बढ़ने .से शेयरों 
बढी थी । डाइङ्ग और सेंचुरी में काम डिवीडेण्ड 
का था | सेंचुरी, कोहनूर ओर बाम्बे डइ ग मे 
अच्छी लेवाली थी । जीवन यापन का खर्च | 
हे, पर अभी तक बम्वई में कोई खच I ॥ 
इसलिए मिल एजटों ने सरकार से जांच करने 
रोध किया है । मिलों को कपड़े की बिक्रीले अ | 
आमद बनी हुई हे | कपढे के नीचे गिरने 1 
गाइ भी कम होने पर मिल्न शेयरों के भाव श 


| क्रय उद्योगों के शेयर 
न्य उद्योगों में शेयरों में कोई खास हलचल नहीं 

पी। अच्छा नफा मिलने से भाव मजबत थे। सीमेण्ट 
र चीनी के शेयर स्थिर भावों में थे । अलकाक, बम्बई, 
तत्सम और इंडियन कापर में साधारण त 
(NS जा 0077 होने से Le कापर म 

प थे। कंस्ट्रक्शन कप कक pr 5 अल 
| रा म एक ग्रार्डीनरी शेयर पर 
। ये तप पन की योजना पूरो होने म अभी काफी 
१ इस से बाजार में भारी रंगत रही । 
फे और बीमा 
पके शेयरों में 

| 


इम्पीरियल बैंक में १७६' पु 
) बीएड में १७६५) रुपए और 


निश्चित होने पर बैंक शेयरों में सुधार 
सुश्रावजा देने की घोषणा होने पर भी 
मय बना हुआ है। बीमा कम्पनियों में 
पछताछ थी। ओरियण्टल के भाव पड़े 


~ १0 

$ बंद भाव 

रा थ्। 

जो २ ३५॥) इ'डियन आइरन ३४) 
3३) \३॥=) नागपुर १२६॥) सेंघुरी ३७८॥) 
शाप स्वदेशी १६४॥) तेपोसियेटेंड सीमेंट 
३१२) बर्मा ४६८०) रेयन २००॥) 


"न 


ES} 
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कान्द्ला बन्दरगाह का एक दृश्य 


कान्दला के बन्दरगाह ओर तेल के उतारने का प्लेटफार्म बनने के साथ भारत का छुदा बड़ा बन 
के लिए खुल गप्रा हे | इसकी पूर्ण योजना पर १३,८३ करोइ रुपए ब्यय होगा और यह १६६१ तक पूरा 
® ७ ङ ~ रि ve ~ ¢ ७१0 ~ हैं ड 
व्यार हो जायगा । ऊपर के चित्र में बन्दरगाह के कमेचारियों के मकान दिखाए गये हैं | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


NTP | 
दरगाइब पार. | 


कंस्ट्रक्शन १६०॥) सिंधिया १२८ )॥ राटा के!,कल. १ ) 
सेंट्रल बंक ५०|) न्यू इण्डिया ५०) और टाटा पावर 
भाव १४६१) थे । 


सरकारी सिक्पूरिटियां 


में अच्छा सुधार हुआ था। उस के भाव ८०।-) में पे | 
हुए ये । पर नए काम काज से ऊचे सें भाव पाट) | 


ताछु थी | 
सराफा बाजार ® 
बम्बई सराफे में चांदी का जेठ की डिलेत्ररी का : 
काज में इनफमं इन्जेक्शान और तेयारो का कामकाज £ 
होने से बाजार तेजी से नीचे गया । शुरू में चांदी 
मजबूती पर बादमें लोगोंके माल निकालने से भाव चे चले 
गए | फिर भी खपत अधिक नहीं थी और बाजार को 
धारणा अनिश्चित रुख में थी । चाँदी की सहानुभूति में 


पहली स्लेव के आधार पर तेजी वालों को साजिन चुकाता 
पड़ेगा । बैरा के कामकाज की दूसरी स्लेव सं चांदी ओर 
सोना दोनों का माजिन चुकाना पड़ेगा । रे 


war 


ल बैंक ने कोलार का १००० तोला सोना 
में बेचा । चाँदी के वायदे के भाव १६८7) से 
में मजबत रहे और बाद में १६८७) म रहे, 
नरम था। मगर फिर बेचुओं का जोर पकड़ने से 
गिर गए । १६६॥%) तक भें काम हुआ। तजी 
की बिकवाली से मंदी .झाती चली गई । पर बाद 
फिर रुख पलटा और १६७--) में बंद हुए। नीच म 
| १६७॥।८) और ऊ'चे में काम १६८।८) में हुआ। 
जेठ और आाषाढ की डिलेवरियो के भाव १६२॥-) और 
६००) थे | चांदी की देनिक आमद अर खपत २० 
सं ओर १० सिले क्रमशः थीं । 


घोने के वायदे के भाव ६६7) और ६६) म॑ मज- 
पर आम बिकवाली से भाव "गिरने से नीचे में 
| ६४.) में हुआ । तैयारी के भाव ६७12) थे। 
सेंऊचे में काम ९६०) और नीचे में ६६८) मे 
[। मेसूर सोना का काम ६६॥-) और गिन्नी का 

ज ६१॥) जेठ और आषाढ़ का काम ६२॥-) तथा 
में हुआ। सोने की दैनिक आमद और खपत 
तोले और २००० तोले की क्रमशः थी | 


ह बाजार 

हे के कामकाज में अधिक टंडरो के अस्वीकृत होने 
जार में ब्रेचुओं के कम होने से तेजी वालों की मांग 
'चा रहा। लोगों ने थोड़ी मुइत का माल पोते 
| तेजी वालों का पूरा जोर रहा | अगस्त के कामकाज 
[सी ३०००० गांडोंकी थी और मई के सौदे 
' गाठो के थे । अगस्त डिलेवरी के भाव ५७२॥) से 
) में मजबूत खुले ओर बाद में ५७६॥।) तक बढे | 
के पोते करने से ऊचे सें काम काज हुआ । मई 
_ ५६८॥) से ५६६॥-) में हुआ श्रौर भाव 


| सरकार के तिमाही ट्रेजरी बिल के ५ करोड़ 
खुले, जिनकी कुल श्राफ १२२२५००० रू 
| दर ६।-)॥। थी। इस दर में पूरे टेंडर हुए 
५।-)॥ के थे, वे ५६ प्रतिशत मंजूर हुए । 
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पू'जी बाजार की गतिविधि 


पाल मेण्ट की जिस सय कमेटी ने लिमिटेड कपा 
की मेंनेजिंग एजेंसी प्रथा पर जो निणंय दिया हे 
कम्पनी ला कमेटी के व्रिलकुल विपरीत गया है। 1) 
सिफारिशें ऐसी हें कि साधारणतः लोग पू'जी लाग) 
लिए तैयार न होंगे । १६६० के बाद वतमान मेने 
एजेंसियां रह समकी जायंगो और नए प्रार्थना पत्रों | 
केन्ट्रीय सरकार के अधिकारी उन्हें स्वीकृति देंगे तथा | 
जो परिवर्तन किए गए हैं, वे स्वस्थ अवस्था के पू 
नहीं है| व्यापारी वर्ग की धारणा बढ़ती चली जाती| 
कि सरकार निजी चे त्र को मजबूर कर देना चाहतीहै॥| पः 
लोग अपना हाथ खींच लें । सुधार कितने भी प्रगतिशे|| सा 
हों, पर वे हों ऐसे, जिनसे व्यापारियों को काम अले॥ नि 
पूरी छुट मिले | इन बन्धनों के अन्तर्गत यप प्रा 
वर्ग नए उद्योगों के निर्माण में तभी बढ़ सकेगा, जब || घर 
सरकार का पूरा आश्वासन प्राप्त होगा । | 


कपड़ा बाजार 


भारतीय कपड़े की विदेशों में अच्छी मांग र भा 
पर इवर मास के आखिर में कुछ ढोली पई ई 
भारतीय कपडा लंका शायर के कपड़े से तो घ 
करता ही है, पर वह जाप.नी कपड़े की विकी े ॥ गयपुर 
कभी कभी मोर्चा लेने में समर्थ होता है | पर प्रकट \.जग 
भारतीय कपड़े की सबसे अधिक खपत इ ग्लण्ड 
जो उसे विदेशों में बेचता हे। पर इ ग्लण्ड 
शिकायत थी कि भारत ने उसके माल पर भारी | 
लगा रखी हैं। इसलिए लंकाशायर का डेप | 
में आया और भारतीय उद्योगपति तथा सरकार 
उसने परामर्श किया । अन्त में उसे विजय 
उसके परिणामस्वरूप भारत सें आयात बाले £ 
के कपड़े पर केवल २५ प्रतिशत ड्यूटी रहेगी 
अन्य देशों के कपड़े पर ६० व ६५ प्रतिशत त 
है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई 
लंकाशयर को यह रियायत देने पर भी भार 
को कोई इति नहीं पहुंचेगी । 1 


~) 
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स्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 


fer दी और मराठी भाषा में (उच्चाम्त' 
हु पहिये| , 
प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये 


प्रकाशित होता है । 


मि Ff 

| टु || 
| धर्मपेठ, नागपुर । | 
| गै र sr 
गे | | 


र| उद्यम में निम्न ' 
बाजी. लेख प्रकाशित 
। सूस 


शीषर . उद्यम के स्थायी स्तम्भ 


# महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त 


1» 


न| लाभदायक उद्योगाधषन्धो की व्यवहारो- 
तीर पयोगी जानकारी, अनाज की खेती, 
वशि साग-सड्जी की वागवानी ओर रोगों का 


विधियां। घरेलू मितव्ययता । जिज्ञासु | 
जगत्‌ । कृषि औद्योगिक तेत्रो में काम | 


। 
4 
| 
| 
विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की | | 
| 
| 
| 


अले॥ निवारण |. पशुपालन, दृग्धव्यवसाय और करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात ओर 

रप प्रामोद्योग सम्बन्धी लेख । आरोग्य परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए' घर पर ही 

जब | घरेल औषधियों सम्बन्धी जानकारी । तैयार कीजिये ।. 
| | + il 

छ गज ही उद्यम गि ही उद्यम का वाषिक चन्दा ७२० भेजकर, उद्यम मासिक मंगवाइय । वार्षिक चन्दा ७२० भेजकर, उद्यम मासिक मंगवाइये। | 
| क 

॥ तार : हिन्दी फोन : २४५० | 


इन सम्पदा के कुछ एजेण्ट 


= ; निबन्धो में गंभीर अध्ययन 
/ ह अजन्ता फे hE 

| [7 स¬ १. पत्रहाट जयपुर | श्र त्‌ पूर्ण सामग्री रहती है। 
कट | "षव पुस्तक भंडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा फे सामने, जयपुर । 


कविता .में नह दिशा की इंगित, | | 


म मोहन न्यूज एजेंसी कोटा । सम्पादक दक्तिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक 
\ ह| सिर से प्रकाशचन्द॒ सेठी, ३५ मल्हार गंज, इन्दौर । | वंशीधर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और 
न मे--दीनदयाल् आादसे, न्यूज एजेण्ट भीलवाड़ा । | श्रीराम वर्मा सांस्कृतिक सचित्र मासिक पहिका I 
दृ से “जन्ता का अपना व्यक्तित्व हे” 

| = चतुदेदी । 
लीं क्ष ७ र कनाट सकंस नह दिइदी । र अ मासिक 

बागवे लि., न्यूजपेपर पेट पत्रिकाओं में से एक दे,” बरहैयालाल 
जसी पाइप रोड, दादर बम्बड । माणिक लाल सुल्यी । 
भन्य शहरों में एजेन्सी लेने के यि छ 
दराबाद राज्य प्रचार समा, 
का-बापिक निव्यवहार करें । हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 
I) शिक्षणात्रयों से ७) | हैदराबाद दक्तिण | 
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` छप से. आवश्यक । 
' ` ` वाषविकःचन्दा : ५ रुपया 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, 


न्म 
= 


` | अपनी उन्नति के लिए पढिए |! 
जीवन संघ में विद्यार्थियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों 
को सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार - 


देने के 
की पहली मासिक पत्रिका 

' सफल जीवन 

८४, बेयड रोड, नई देहली 
| | Foe ` मुख्य विषय 
|; | १. श्रागामी परीक्षाएं २. नवयुवकों और नवयुवतियों को 

मिले. सकने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियां ३, रत्न, 
, प्रभाकर और साहित्यरत्न परीक्षाओं के लिए 
साहित्यिक लेख ४. कद्दानी-कविता' ५. ज्ञान-विज्ञान 
देश-विदेश “के. समाचार ७. खेल और सिनेमा | 
॥ का ही ग्राहक बनिये - 

दी: वार्षिक ७) छःमाहदी ४) एक प्रति॥) 

नमूने की प्रति के लिए 2२ शने के टिकट भेजें. । 
जीवन प्रकाशन की पुस्तक अमूल्य निधि हैँ। 


वश्य पढिये। ` 


| 
। 

; 

१- 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनतिक 
पाक्षिक पत्र 

। 3 प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अन्चल 

संम्पादक : श्रीहपेदेव मालवीय 
` . हिन्दी में अनूठा प्रयास 
क आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख 
4 + आर्थिक सूचनाओं से ओतग्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए .अस्यावंश्यक, छुस्तकालूथ 


. व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग-- 


सर्नाक्ष 


क का 


| के लिए अनिवाय || ` 


एक त्राति का साढ़े तीन आना ' || : 


जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली 
| 
अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के हिषे | 


अनुपम पुस्तक , || 
EN श्त न्न | 
खुभाषित रत्नसार्लि| 
® आओ 
( सम्पादक-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) || 
प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक पुवं संस्कत साहि | 
अगाध भण्डार में से कुछ सरन एवं सुन्दर म || 
श्लोक संगृहीत किए गए हैं । अल्प आयु के या 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं । 
अर्थ सरल हिन्दी में किया गया है। अन्त 
संस्कृत सूक्षियां भी अर्थ सहित दी गई हें, जिन्हें 

अपने निबन्धो में प्रयुक्त कर सकते हैं | 

पुरस्कार के लिए पुस्तक 'अत्यन्त उपयोगी है 2 

पुस्तक का मूल्य केवल चौदह' 

| प्रक्राशक-- 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड; ट बि | 


fT की क त्रभूतपूर्व आयोजन 5 
व्यापार पात्रका? ॥। 
यु उद्योग विशेषांक | 


` पञ्चिका अपने जीवन के तीसरे वष में प्रवेश कर रही हैं । अतः पत्रिका 
गैंग विशोषांक' के रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है | 
5 छोटे उद्योगों को चलाने की जानकारी, उनकी वतमान स्थिति, उनके 
गौर तरकार द्वारा धन तथा अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था पर प्रकाश 
५ | कता जायगा | यह विशेष जानकारी से युक्त अभूतपूर्व होगा। 


। 
| 
एजेः {दाता आदि शीघ्र हीं पत्र व्यबहार कर । ६ | | | 
| 
| 
| 


जुलाई १६५५ से उद्यो कट 
क्रा आगामी जुलाइ 

लघु उद्योग विशेष 
|| त की खपत, सुधार के उपाय 


|| ` नियमित ग्राहकों के ऋतिरिक्त जो व्यक्ति पहले से अपनी प्रति सुरक्षित करा लेंगे, केवल उन्हें ही | 
i यह विशेषांक मिल सकेगा । ३ | 


7 करै ४ ~) ५ A 
उल्याग व्यापार पात्रका : - 
जी व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 
लेप | फेदय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक हिन्दी जगत में अपने ढंग की एकमात्र 
तिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद मासिक पत्रिका 
|| जीवनसाहित्य _ खाताबहा 
2] | का &खाताबद्दी . लेखा परीक्षण #बैंकिंग #कर बीसा | | 


प्रोपा थ नी टिप्पणियां अक्वात्र 
- आगामी वि ४ व्यापार संगठन व ब्यवस्था #कानू- । 
क 00348 स्तम्भ &बाजारों की गतिदिधि #वाणिज्य व श्रौद्योगिः 


11 [oN दी 

खादी ओर ग्रामोद्योग” रवतते 

भ प्रकाशित हो गया है। खादी “उपयोगी सामग्री से परिपणे”? चाटडे अकारन्देंट 
सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- | अपने ढंग का अनूठा पतर २ टैक्सेशन । 

२ महत्वपूर लेखों से यह अंक सुसज्जित है। | “हिन्दी में खाताबही ओर महाजनी हिसाब संबंधी 

[ छपाई, आकषक विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिका-आज। 

साहित्य आवर) १०० ४४ | लेखपालो, मुनीम-गुमारतो, दक्स । 

ही देना दनको इसके हि सिलि आाडिटरों बाणिज्य के अध्यापकों, 

वा । 
उत्क कबल ४ सल | पारियों के लिए विशेष उपयीगी 


| 
में| 1७ 


* ET ` | वार्षिक चन्दा म) 
है सस्ता साहित्य संडल रामगोपाल जे पुरोहित, सम्पादंक ई 
क नई दिल्ली |...  /खाताबदी मासिक पनी 
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विभिन्न नगरों में सम्पदा को बिन्नी के 


| संचालक, पंचायत राज विभाग, उपर प्रदेश 


की 
! विज्ञ संख्या ४/५२८०/२२ + २७/४३, दिनांक १५ 
द्वारा 
पुस्तकालय के लिए स्वीकृत 
| सुन्दर पुस्तकें 
मूल्य 
| | नाम लेखक रु० आ० 
| चेद सार प्रो, विश्वबन्धु १ 
| | प्रभु का प्यारा कौन १ (२ भाग) ,, 

| सच्चा सन्त ११ दे 
|. | लिड साधक कृष्ण ११ 2 
| | जीते जी ही मो ० ३ 
| | श्रादु्श कमयोग पे 0 
| | दिश्व-शान्ति के पथ पर 4 ० ३ 
। भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० ३ 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल वहादुरमल १ १२ 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी, ए. रे १२ 
| हमारा समाज री १६१ ० 
| च्यावहारिक ज्ञान 5 “२ १२ 
| | फल्नादार के 1 
i] | 'रस-धारा 0) ० १४ 
| | देश-देशान्तर की कहानियां „,, १ 
नये युग की कद्दानियां के १ १२ 
तप मंजुल ` डा०रघुवरद्याल १ ० 
विशाल भारत का इतिहांस प्रो. वेदव्यास र ८ 


प्रतिशत कमीशन और ५० २० से उपर के 
आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन । 


` साधु आश्रम, होश्यारपुर, 
जाब, भारत। | 


`  विरवेखरानन्द पुस्तक भंडार | 


लिए एजेंट चाहिए | # शर्तों के लिए 
व्यवहार करे । 
अशोक 


रोशनआर 


EDIE ECE SSE COENEN ३८ २ 


४०० प्रष्ठों का यह विशेषांक प्रकाशित होते ही 
हाथों हाथ विकृ ग्या। इनका मूल्य २।।) है। १) 
वार्षिक चन्दा भेजने वालों को यह अक बिना मूल्य |[ 
प्राप्त होगा । नया संस्करण छप रहा है। आउडेर शिये 


जा रहे हे। 
शज ही ४) भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करतें| 


सरस्वती प्रेस, 
५, सरदार पटेल माग इलाहाबाद--( 


` ` एकमात्र पारिवारिक मासिक पत्रिका |, 
( 
“आरसी 

कहानी, कविता, लेख-आदि. अनेक सुरुचिपूर्ण ्तम्भों के क 
बुनाई, कढ़ाई, सिलाइ और पाक पर प्रतिमास सचित्र ब | 
अन्यान्य स्तम्भ Fe 

“माँ और शिशु: डाक्टर के पत्रः पुरुष लोकः धार्ण BE, | 
पुस्तक परिचयः चलचित्र जगतः शब्दार्थ और ऽय. | 
हिन्दी की प्रमुख वर्ग पहेलियों पर टिप्पणियां । दकि । 


इतनी उपादेय सामग्री के साथ भी मूल्य केवल ४). हे 
नोट:--वाधिक ग्राहक को प्रतिमास एक कढ़ाई | 


मुफ्त भेजा जाता हे। ु हद [ 
,“आरसी” अपने स्थानीय एजेंट से मांगिए या 


के टिकिट भेजकर हमसे नमूना प्राप्त करिये | 
व्यवस्था पर्क 


1558 


GES 


Ess 


EE ITE IES 
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i 
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( स्थापित १८६५ ) 


$6 


प्रधान कायालय : द्‌ अराडरहिल रोड, दिल्ली 


८ बेकिंग और एक्सचेंज का 
हर किस्म का कारोबार होता है 


डिपाजिट्‌ ७५ करोड़ रु० 
लेनदारी ६१ करोड़ रु० से ऊपर 


1  । 


३१-१२-५४ के अनुसार 


शान्तिप्रसाद जन बी, एन, पुरा 


चेयरमैन जनरल मेनेजर ` 


4 हु 
1 ee a 15 
५ ३१५ कार्यालयों और समस्त संसार में अने अ 

प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्र की सेवा कर रहा ह हुई 


as आला 
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कक कक कक कै कक कक कह 


रे स्पा 
॥ 4 Sov 
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०02 छ 


हिन्दी जगत को शानदार देन 


पंचवर्षीय योजना अङ्क, भूमिसुधार अङ्क, बस्त्र-उद्योग अङ | 
020 चम्बल अड ओर मजदर अङ्क के प्रकाशर्ना ने हिन्दी कक. मएक . 
$$ नया गोरवपूणँ अध्याय जोड़ दिया है। हिन्दी जगत्‌ ने इन अड्डों का है 
ts हादिक स्वागत किया है किन्तु-सस्पद्गा का ~ 4 | 


छ, क”: 
/ i 


-/ 


आगामी विशेषाङ्क | म 


॥ 


शत इन सब विशेषाड्रों को भी मात कर देगा। पृष्ठ संख्या, विचारपूर्ण लेख, ८ 
Es ज्ञानवधक चित्र, ग्राफ और तालिकाए'-- प्रत्येक इष्टि से सम्पदा का आगमी | ` 
धू अङ्क अभूतपूर्व होगा । हिन्दी में आर्थिक साहित्य की दृष्टि से यह संग्रहणी | | 
$ अन्य होगा । i 
शः इस ङ्क के बारे में विशेष जानकारी जरदी दी 

जायगी । पाठक उत्सुकता से प्रतीक्षा करें। * 


छु 


है ' Bs 
Ni 
i ` 


| सर 
| अ 
फि 


dation Chennai and हो 


हमारा प्रगतिशील किसान 
नए भारत को वृद्ध मामीण कृषक लकीर का फकीर नहीं दै । ! 
' राष्ट्रविकास के लिए कष के नये साधनों को उत्साह से अपना रहा 
चित्र मे पूसा कृषि-संस्था में नये वैज्ञानिक कृषि-साधनों के प्रय 
से गेहू उत्पन्न करने वाज्ञा किसान । | 
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#कक किक केक कक कक के केक कक: । 
[Es सम्पदा 


की 
हिन्दी जगत्‌ को शानदार देन 


हः 


स च चड ब चड 


पंचवर्षीय योजना अङ्क, भूमिसुधार अङ्क, बस्त्रउद्योग अङ्क 


॒ भैः चम्बल अङ्क ओर मजदूर अङ्ग के प्रकाशनों ने हिन्दी पत्रकारिता म एक 
हि नया गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। हिन्दी जगत्‌ ने इन रङ्को का 
पु हार्दिक स्वागत किया है, किन्तु सम्पदा का 


i | ` आगामी विशेषाङ्क 


F + इन सब विशेषाङ्कों को भी मात कर देगा। एछ संख्या बिचारपूण लेख 
| | प ज्ञानवर्धक चित्र, ग्राफ और तालिकाए'- प्रत्येक दृष्टि से सम्पदा का आगामी | 
। | श अङ्क भूतपूव होगा । हिन्दी म आर्थिक साहित्य की दृष्टि से यह संग्रहणाय है | 
ध ग्रन्थ होगा । 
इस अङ्क के बारे में विशेष जानकारी जल्दी दी 
जायगी । पाठक उत्सुकता से प्रतीक्षा करं । 


-- मेनेजर सम्पदा ग 5 खक 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिला ध | 
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It is no reflection on Hindi as a medium 0 | 
national expression to say that the language | 
has yet to catch up with other modern 19181: | 
ges in many respects before it can inspile | | 
confidence. In the field of technical a0 | फीर 
specialized journals and books this is perhap कास्‌ 
even more true than elsewhere. ति छै 
Sri Krishna Chandra Vidyalankar’s month: | 
ly magazine SAMPADA has to be 1048० | यप 
against this background as the best pioneerins र्‌ 
effort in regard to the economic life of 1700. 
SAMPADA’S Special Labour Number 0 | प्रत 
January-February 1955 shows that even i प्रात 
Hindi so much can be accomplished vi | 
such a short volume. Consisting of ordinar) राष्र 
size 106 pages only, the Number has i | छोर, 
if possible to discuss, not amateurishly, Ru | 
as varied as national Planning and La on 
Trade Unionism, its theory and practice me । वषे 
Marx to the British Trade Union Mo ४९ | र्‌ 
on the one hand, and Acharya Vinoba Bhs | भार 
blueprint of India’s future, on the GR ८0 | । भोज 
can commend SAMPADA, if the ०. बहु 
६ 


७ e 0 | १ 
Number under reference is any guide, Tdi | 
of the best magazines of its kind in any | 


सम्पदा में बिज्ञापन देकर 
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[अङ्क ६ 


का्षि-उत्पादन 


प्रथम पंचवर्षीय योजना का लच्य मुख्यतः अन्न सकट 

बी समाप्ति और घन्नोत्पादन था। नह पंचर्वीय योजना 
` ॥० ~ 

का मुख्य लच्य उद्योग में असाधारण उन्नति और बेक्रारी 


छ" | सिण रखा गया है | प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुल 
1४ | यय राशि का २५ प्रतिशत उद्योगों पर लगाया जायगा । 


३ स्रामाविक भी हे। पांच वर्ष पूर्व हमारे सामने 
रने संकर और भूख की समस्या सुह बांये खड़ी थी | 
श्राज वह बात नहीं हे भ्राज हमारी समस्‍यायें दूसरी हैं | 
| पीय शराय में वृद्धि हो, बेकारी दूर हो और इसके लिए 
बैरेबडे उद्योगों की उन्नति पर जोर देना स्वाभाविक है । 


1 | 
ios । जा किन्तु इन सब बातों का यह अर्थ नहीं है कि भारत 
pet | ष सें इषि विकास की गु'जाइश ही नहीं रही । आज भी _ 


` तब में गरीबी बहुत दै । किसान ब मजदूर भर पेट 
भोजन नहीं पाते हैं | पोषण तत्वों की. तो डनके भोजन में 
2 कमी रहती है । हमें अपने कच्चे माल का निर्यात भी 
या । योजना आयोग ने औद्योगिक उन्नति पर अधिक 
| इते त भी कृषि को उपेक्षा नहीं की है, यद्यपि 
"१६ नहीं कि प्रथम योजना की अपेक्षा अनुपाततः 
| ह केस ध्यान दिया गया है । 
बि गदै योजना के अनुसार आगामी पांच वर्षो में कृषि 
१६५० करोड़ रुपया अर्थात कुल योजना ब्यय 
भून १३६ ] - 
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के नये लक्ष्य 
का १०.३ प्रतिशत व्यय किया जायगा, जबकि २१४४ 
करोड़ ₹० की पहली योजना में १७ प्रतिशत किया गया 
था। किन्तु इसका रथं यह नहीं कि पहले से व्यय कम 
होगा। कुल राशि के रूप में ब्यय बहुत अधिक 
बढा दिया गया है । पिछली योजना सें २६४ करोड़ रुपए 
का ब्यय कृषि विकास के लिए नियत किया गया था, नह 
योजना में ६५० करोड़ रुपया रखा गया है। यह ठीक है 
है कि जब कुल योजना का व्यय १६४ प्रतिशत ( २१४४ 
से ६३००) करोड़ २० बढा है, कृषि व्यय ३७४ करोड 
२० से बढुक्र ६५० करोड़ रु० अर्थात्‌ केवल ७४ प्रतिशत 
बढ़ा है| योजना आयोग ने कष उत्पादन के लच्य बहुत 
ऊचे नियत किए हैं। ५ 


नह योजना के अनुसार 
जय ६३५ लाख टन अर्थात पहली योजना क 
लाख टन अधिक नियत किया गया हे । इसी तरह दालों 
का लक्ष्य १०० लाख रन से १५ (लाख उ चा 
रखा गया है । इसका अर्थ यह हे कि क्षचय पूर्ति हो 
पर प्रत्वेकु व्यक्ति को प्रतिदिन १५.५ ौंस श्रना 
२.८ औंस दाल अर्थात १८.३ यंस प्रति दिन 
लगेगा, जबकि साधारणतः १६ 80 ड 
होती है । योजना ने चीनी श्रौर तेलहनों का उ 


१३६०-६१ तक अनाज का 
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। २२.४ लाख टन और ७० लाख टन तक ऊ'चा करने का 
लच्य बनाया है, जबकि पहली योजना के लक्ष्य १५ लाख 
और ५५. लाख टन थे | इस नये उत्पादन लक्ष्य से प्रति 
दिन प्रति व्यक्ति का भोजन १५०० केलोरी से बढ़कर 
२२५० कैलोरी तक हो जाग्रगा । भारतीयों का भोजन 
साधारणतः संतुलित नहीं होता है। उन्हें अनाज या दालों 
पर ही गुजर करता पड़ता है। अधिक पोषक तत्वों की कमी 
रहती है। इस कमी को पूर्ण करने के लिए योजना आयोग 
ने दूध, फल, सब्जी व मांस आदि के अधिक उत्पादन की 
भी योजनाएं बनाई हैं । इनके सुलभ हो जाने से जन स्वास्थ्य 
पर विशेष प्रभाव पड़ेगा । 


खाद्य पदार्थों के श्रतिरिक्क रुहे, जूट, तमाखु, मसालों 
आदि के उत्पादन पर भी योजना आयोग ने ध्यान दिया है । 
रुई का उत्पादन लक्षय पहली योजना में ४२ लाख गांठे 
था, पर नई योजना में ५५ लाख गांठ कर दिया गया है | 
रुहे में अत्यधिक उत्पादन का परिणाम स्वभावतः वस्त्र- 
निर्यात पर पडेगा | कपड़े का उत्पादन लच्य ६२ हजार 
लाख गज से बढ़ाकर ७६००० लाख गज कर दिया गया है। 
इसके परिणामस्वरूप कपड़े की खपत प्रतिवर्ष २० गज 
`` परत व्यक्षि हो सकेगी, जबकि आजकल सिर्फ १४ गज है । 
जूट उत्पादन का लच्य ९५ लाख गांठ रखा गया है। 
तमाखू की खेती पर १६ लाख रु०, सुपारी की खेती पर ३६ 

लाख २०, काली मिर्च पर ५१ लाख रूपया श्ौंर काज की 

खेती पर १८ लाख रु० ब्यय करने के प्रस्ताव किए गए हैं । 

| कृषि पदार्थो के उत्पादन के उक्क लक्ष्यों के अतिरिक्क 
' | इषि विकास के अन्य अंगों पर भी विशेष ध्यान देने 
| का निश्चय किया गया हे, जिनकी पहले योजना में उपेक्षा 
| की गइ थी या बहुत कम ध्यान दिया गया था । अन्न संकर 
| के दिनों में यह अनुभव किया गया था कि बच्छ गोदाम 
5 । न होने के कारण बहुत सा अनाज बरबाद जाता है | अब 
| | कृषि पदार्थों के मूल्यों में निरन्तर हास के कारणों पर 
||| | विचार करते हुए यह विचार प्रकट किए गए हैं कि किसान 


“खि 


॥ को यदि श्रनाज की धरोहर पर रुपया उधार दिया जा सके 
| तो वह श्रनाज बेचने में जल्दबाजी नहीं करेगा झर इसके 

॥| लिए जरूरी हे कि सरकारी बेंक मणिडयों सें या अनाज के 
बढ़ गांवों में श्रनाज के गोदाम बनावे', जहां अनाज खराब 
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न हो सफें। इसलिए नई योजना सें गोदाम, ऋण 
कारी समितियों के लिए ४० करोड़ रु० की राशि कि 
की गई है, जबकि प्रथम योजना सें २२ करोड़ रु ति 
की गई थी । दुग्ध उद्योग पहली योजना में बहुत उपे 
रहा था | इस पर केवल ६० लाख २० ब्यय के लिए ति 
किया गया था, नई योजना जैसा कि सन्तुलित भोग; 
लिए घी इत्यादि की अधिक उत्पत्ति आवश्यक हे, ३, 
करोड़ रु० श्रथात्‌ पहली योजना से ३३० प्रतिशत अछि 
व्यय का प्रस्ताव किया गया है । इसी तरह जंगल विभाग 
भी पिछली योजना के ७७६ लाख की अपेक्षा नई योजना 
१६६ करोड़ रु० व्यय किया जायगा | 


पे पद, 


। | दमा 

इस नई योजना में एक महत्वपूर्ण बात यह हे 
भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण के लिए ५० कोह 
रु० की विशा राशि नियत की गई हे । बहुत सम्भ 
इस विशाल राशि का अधिकांश उन जमीदारों को दि 
जायगा, जिनकी जमीन जमीदारी उन्मूलन कानून के अनु 
सार ली जायंगी अथवा उस परती जमीन को उपम 
बनाने के लिये जिन पर भूमिहीन किसान बसाये जायेगे। 


oy 


यदि ए 


चय यो F नागरि 
पंचवर्षीय योजना का यह चित्र यह सम्भावना अर र 


प्रकट करता है कि यदि कोई असाधारण परिस्थिति उतर 
न होगहे, तो आगामी पांचवर्षो सें कृषि पदार्थों का उप 
बहुत अधिक हो जायगा । आखिर सिचाइ की बडी 
देत्याकार योजनाएं तथा छोटी योजनाएं भूमि को झु 
सुफला शस्य श्यामला बनाने के लिए ही तो हैं। छे | 
नये उन्नत साधन, सैकड़ों टन रोज खाद तैयार करे १ 
सिदरी का कारखाना, जापानी पद्धति अथवा अन्य | च्ल 
योजनाएँ यही तो परिणाम पैदा करने वाली हैं | देश * 
भी नागरिक भूखा नंगा न रहे, यद्दी इन विकास | 
का उद्देश्य है और इसके पूर्ण होने में ही राष्ट्र का दि | 
राष्ट्र का गौरव है | हा 

किन्तु अभाव के साथ अति भी एक समस्या कक 
धारण कर लेती है । आज सं०रा० अमेरिका में यही i | + 
उपस्थित हे । वहाँ अरबों र० का अनाज सरकार js | 
लिया है, लेकिन फिर भी अनाज के मूल्य गिर 
किसानों का यह संकट दूर करने के लिए सरका || 
व्यापारिक कमीशन विदेशों में भी भेजा था, ९ 
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अनाज की खपत हो सके । इस में उसे अधिक के मूल्य में कमी हुई है, उसी अनुपात सें तैयार 
h रि हीं र इद, क्योंकि अब सभी देश अन्न के माल के दाम भी कम दीने चाहिएं । सचमुच आश्चर्य की 
bi प्रप्त हर = न है त ही दु 
थे प्रयः हैं। भारत इसका बात है कि रुई आदि कच्चे माल के भढ्य कम होने 
ह ठक दिन के लिये प्रयसतशील हैँ। भारत इस है कि रह आदि कच्चे माल के मूल्य कम होने पर भी 


क| | अच्छा उदाहरण हे। अब यहाँ बिदेशी ० का आयात हे कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई, वह कुछ बढ़ 
ति | बहुत कम होगया है । आज भारत में भी श्रन्न के र गई हँ ॥ के सद का कक तो कारखानों 
ज | गिरने लगे हैं और किसान, राजनीतिक नेता तथा सरकारी ह के मूल्य कम कर १ होंगे । कापियों _ पुस्तकों का 
प्रधिकारी चिन्तित होगए हैं । सब राज्यों को भारी राशियां म सी कम Ft पेरा सफर क्रिरायों सें भी कमी 
र्न | हे जारही हैं कि वे अनाज के दाम कम होने पर खरीदने करनी पडी, क्योंकि इन के लिए भी उसके पास पहले 
गफ का] क्ारखानों को देशी अनाज खरीदने व आटा पीसने को से कम पेस आने लगा हे । 
| नुति दी गई हे, विदेशों की निर्यात की भी सुविधाएँ इय पदार्था की खपत बढ़ाने की जरूरत है । 
ही जा रही हैं, फिर भी अनाज के मूल्य बढ़ नहीं रहे हैं । इसके लिए दो- उपाय जरूरी हैं | अनाज के मूख्य कम होने 
(हे | प्रसव॑ती प्रदेशों में मूल्य काफी कम हैं अौर इस बात कै साथ साथ उसकी खपत बढेगी । पशुओ्रों को भी घास 
को | ही सम्भावना नहीं हे कि मानसून की कृपा होने पर मुढ्य चारे की कमी रहती हे, उ वह महंगा पड़ता हे, घोड़ों 
) | प्रौर कम होने से बच रहें । यदि उत्पादन बढ़ेगा तो मूल्य को चना कम मिलता है । सस्ता होने के बाद घोड़ों 
का होंगे ही, विविध कानून या झग्य कृत्रिम बन्धन बहुत की ढोरों को चारा चना आदि कुब अधिक मिलने लगेगा । 
समय तक स्त्रछुन्द व्यापारिक प्रवाह को रोक नहीं सकते। सरकार श्रनाज खरीद कर अपने गोदाम भरे, इसकी बजाय 
उत्पादन के साथ साथ खपत का बढ़ना आवश्यक हे। श्रनाज की खपत बढ़ाने की ओर ध्यान देना कहीं ठीक 
पढि खपत बढ़ेगी, तो मूल्य कम न होंगे । भारत में आज भी होगा । है 
तगरिकों को भर पेट भोजन नहीं मिलता | इसका कारण कृषि भूमि का प्रयोग अनाज के बजाय श्रौर फसलों 
खेत यह नहीं है कि खाद्य पदार्थ कम हैं, किन्तु यह भी केलिए भी करना होगा | सब्जी, पन पोषक पदाथ 
हि वेलोगों की क्रयशक्कि की पहुंच के बाहर हे । इसलिये आज बहुत कम मिल पाते हैं । यदि किसान इन्हें बोने की 
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| सी नत्र सम्मति में अनाज के मूल्य स्वाभाविक स्तर पर ओर ध्यान दें, तो एक तो उसे पैसा अधिक मिलेगा, दूसरे 
हुआ | दरे में बाधा नहीं डालनी चाहिए, किन्तु इसके साथ अनाज की अत्यधिक उत्पत्ति कम होने लगेगी । सब्जी फल 
तीर | र श्रौर गम्भीर प्रश्न उत्पन्न होता हे, जिसकी सम्पदा के आदि का उपयोग शायद अनाज की सी खपत को कम न 
वश “विले एक श्रंक में हम चर्चा कर ज़ हें, वह यह हे कि करेगा । चीनी की खपत पहले से बढ़ रह है, इसलिए गन्ने 
य| गाज के मल्य कम होने से किसान की आय कम होगी । की खेती बढाइँ जा सकती है | ज त है 
| के वर्षों में हम इस बात पर प्रसन्न हुए हैं कि प्रति ज्यादा बढ़ाया जा सके तो इषि भूमि सी इसकी 
ते |. कि राष्ट्रीय आय बढ़ गई है । यदि अनाज के मूल्य गिरते लग सकेगी । द्‌ 

| "बे, तो राष्ट्रीय आय कम हो जायगी श्रौर फलत: क्रयशक्कि जब देश में अन्न संकट का भीषण आकार उपस्थित 


5 अभाव उद्योगों पर ही पड़ेगा । किसान का संकट हुआ था, तब येन केन प्रकारेण पेट भरने के 
'ारणोय प्रश्न है दी काल तक उसने कठ भोगे हैं, खाद्यपदार्थ के वृद्धि की चिन्ता स्वाभाविक थी । इसी सलत 


| र इ दिन उसे अच्छे मिले, हैं पर अब उसे घोर कथ सें सरकार का ध्यान माँस मछली व मुर्गी पालन आदि की 
| "हों जाने दिया जा सकता । की ओर खिंचा भौर यह उनदिनों स्वाभाविक ही था दा 
दै / मन इस के लिए किया क्या जाय ? हमने सम्पदा आज स्वयं किसान अन्न सस्ता होने से नि कु 
| नह र फेक में लिखा था कि किसान की क्रय शि कम रिम विकल्प मांस सकलो सतियो को थे आंतिपरवक 
| होने कि के किसान विषय नहीं हो गया हे। क्या आज शातपुवक 
, अल ३ यह जरूरी है कि जिस श्रनुपात में अनाज विचारणीय विषय नद ३ हक? 
1000 ] | [२8७ 
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केवल आशिक इष्टि से यह सोचने का समय नहीं हे कि इन 
चीजों के अत्यधिक उत्पादन की योजनाओं पर जो रुपया 
ब्यय किया जारहा है, वह क्या इनना आवश्यक है कि 
अन्य उपयोगी योजनाश्रों को छोड़ कर उन पर व्यय 
कया गया । 


संक्षेप में हम यह कहना चाहते हैं क्रि देश को श्रम्न 

की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयत्न करने चाहिएं | संभव 
हे कि किसी वर्ष मानसून धोखा दे दे फिर इन प्रयस्नों में हमें 

यह न भूल जाना चाहिए श्रति-उत्पादन की विषय समस्या 

का भी सामना करने की स्थिति में हस नहीं हें । फसलों में 
विविधता लाकर अन्त की गिरती हुई कीमतों को रोकना 

चाहिए | अन्न के अनात्रश्यक विकल्प कृत्रिम वेज्ञानिक 


पर हमें कृषि भूमि व धन का अ्फ्यय नहीं करना चाहिए । 
कृषिकों की क्रयशक्कि बढ़ाने के लिए मूल्यों का कृत्रिम ऊ चा 
स्तर रखने फे लिए भारी व्यय करने की श्रपेज्ञा दूध दही, 
घी तथा ग्रामोद्योगों के प्रसार पर अधिक ध्यान देना 


चाहिए | 


भारत ब चीन 


दो प्रमुख शर्थेशास्त्री श्री बुश्ननलीयु और श्री रौदट सी 
नौर्थ एशियाई और रूसी देशों के आर्थिक अध्ययन के लिये 
स्टेनफोडं यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं वे साम्यवाद की सम- 
स्याश्रों पर विचार प्रगट करते हुए चीन और भारत की 
ओद्योगिक प्रगति की तुलना पर लिखते हैं: 
भारतवर्ष औद्योगिक चेत्र सें जिस पर चीन बहत 
ध्यान दे रहा हे उस से थ्रागे बढ़ा हे। भारतवर्ष ने 
न केवल प्रति व्यक्कि कपड़ा और सृत ही ज्यादा तैयार कर 
लिया है” परन्तु सीमेन्ट घौर स्पात भी। चीन में औद्योगिक 
क्षेत्र की तीव्र प्रगति भी प्रति व्यक्कि की. दृष्टि से भारत का 
मुकाबला नहीं कर पाई, यद्यपि चीन ने इस चेत्र में अपनी 
पूरी शक्कि लगा दी है । चीन ने उपभोक्ता सामग्री की अपेत्ता 
पुजीगत उद्योगों पर श्रधिक ध्यान दिया हे जब कि भारत 
की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्दे श्य सारतीय जनता को 
अधिकतम सुख पहुंचाना रहा है। १६५४ के उत्पादन के 


चात्रज्ञ, वनास्पति घी, मांस ग्रादि का अध्यधिक उत्पादन आदि 
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के परिणामों के आधार पर हस इस निप्कषों पर प 

पिछले पांच वर्षो सें भारत सें प्रति ध्यङ्ग षी 
की खपत बढ़ गई है, जब कि चीन में इसके विपरीत र 
कम हो गई है | इसका कारण यह हे कि भारत ने भे 
की अपेक्षा पूजीगत उद्योगों की ओर कम ध्यान दिवा श्री वेह 
सारत की विकास योजनाएं विविध ओर बिन 
॥ हैं जब कि चीन ने अपनी पूरीश | 
गाइ है । इसके परिणासस्वरूप भात 
कृषि पद वार बहुत बढ़ गई हे जब कि चीन 
इसके विपरीत हुआ हे । ऐे देता 

चीन, के औद्योगीकरण में बलात्श्रम का बिश 
भाग रहा हे, जब कि भारत ने इन तरीकों को अपना 
इन्कार कर दिया हे । चीन ने ग्रोद्योगीकरण की दिशां 
कुछ श्रधिक तेजी से उन्नति करने की चेष्टा की कि 
अनेक वस्तुओं के उत्पादन सें वह भारत जितना सफल खाँ 
हुआ है । 

भारत को चीन की आपेक्षा विदेशों से अफा| 
योजनाओं की पूति के लिए श्रधिक सहायता मिली। 


बर शां। 
प्रस 

पेग प्र 
वा संघ 
जो 
शाति क 
या तो दे 


पर लम्बा अवतरण हमने इसलिए दिया है 
जसे उन भारठीयों की आंखें भी खुल जाएँ जो कू 
उम के प्रवाह सें बह कर अपने देश की अपेक्षा कसय 
देश की प्रत्येक बात को अधिक पसन्द करते हैं । वस 
ऐसे लोगों में यथार्थ दर्शन की अपेक्षा किसी वादे १1१ | 
उनकी दृष्टि को पन्चपात पूर्ण बना देता हे। उपयु हैं तु) 
से यह भी स्पट हे कि भारत को रूस चीन या शे 
आदि देशों का अनुकरण न करके अपने मां की तिक 
निर्धारण करना चाहिए । 

कुछ दिन पूर्व भारत के समाचार पत्रों 
समाचार प्रकाशित हए हैं । भारत से गये हुए ३२४ 
प्रतिनिधियों में से £ प्रतिनिधियों ने भारत में 
यह बताया है कि पेकिंग में भारतीय मजदूर म | उनको 
पर यह जोर डाला गया कि वे कम्यूनिस्ट प्रभावित { नीय 
राष्ट्रीय संघ के एशियाई विभाग में सम्मलित हो र 
उक्ग प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया । दूसरा 
यह हे कि जब विश्व शान्ति के प्रयत्नों कें लिए | 
माद्ो-ससे-तु'ग का स्वास्थ्य लाम से टोस्ट लिया र 


में चीन है | 


प्रतीय प्रतिनिधियों ने विश्व शान्ति 
भ 


{० जवाहरलाब 
कति भारतके ट्रे 
श्री नेहरू को वह सम्मान 

नों समाचारों का MER TR 
यूनियन कांग्रेस के मजदूर निता का हमारे देशको अपेक्षा 
श | बत रौर रूस अधिक प्रिय हैं और विदेशों सें जाकर भी 
उत्सुकता नहीं है । 


नय 
Cl 
नेहरू का नाभ भी इसमें जो ५ 
ड यूनियन कांग्र सके मजदूर प्रतिनिधियों ने 


देने से इन्कार कर दिया । इन 
०५ 


रात का सम्मान बढ़ाने की इन्हें को 
ऐसे नेता या प्रतिनिधियों को विदेशों में भेजकर भारत. का 
रान करने का अवसर देना सी उचित नहीं हे। 
लुतः अ० भाग ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्तमान नेताओं 
दृष्टिकोण ही मजदूर हित न होकर केवल अपने राजनी- 
फि दल का प्रचार व हित-साधन हे । इस देश के विचार 
शील मजदूरों से यह श्रनुरोध करना चाहते हैं वे एक 


~ 


बर शांति और गम्भीरता से विचार करें कि ट्रे डयूनियन- 


S 

ष्टे 
ha 
सं 


॥| भंप्रस के कम्यूनिस्ट नेता सचझुच राष्ट्र के द्वित की दृष्टि से 
प्येक प्रश्न पर विचार करते हैं अथवा काँग्रे स के विरोध सें 
बा संघष र अपने दल का प्रभाव बढ़ाने की इष्टि से । 
il शङ्कि प॑० नेहरू को अपेक्षा माओ- त्ले- ठुग को विश्व 
शति का श्रधिक.समर्थक मान सकता हे बही ' निस्सन्देह 
पातो देशद्रोही है अथवा न्ति दृष्टि रखता है । 


दू का महान हितैषी 
पदा एन० जोशी . के देहान्त से मजदूरों का एक 
| पक दल हे न मजदूरों को किसी राज- 
|| रा संग, के के लिये प्रयुक नहीं किया | वे मज- 
कर रोगो दु मजदूर वर्ग की दृष्टि से करना चाहते 
| है। पर 5 र न मजदूर आन्दोलन का जनक कहा 
र अनित र ७ । उनका समस्त जीवन समाज सुधार 
|! हे हि || त हुआ । विदेशी सरकार ने झा 
।| केतन ` सेवाओं को स्वीकृत किया था र उन्हें 
| मूर सम वेली, गोलमेज कान्फ्रस तथा अन्तरराष्ट्रीय 
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सफल न्‌ 


मध्यभारत प्रगति पथ पर 

सध्यभारत ने अपना सातवां निर्माण वर्ष उत्साह से 
मनाकर जहां अपने पिछले वर्षो की प्रगति पर हष प्रकट 
किया हे, वहां भविष्य के लिए और भी अधिक उत्साह 
और निष्ठा से परिश्रम करने का पवित्र और दृढ़ संकल्प क्रिया 
है | शिक्षा, चिकित्सा, जनता की सुख सुविधा, कृषि विकास 
खाद्य समस्या और सामुदायिक योजना तथा विकास संबंधी 
कार्यो में--सत्र दृष्टियो से उसने प्रशंसनीय प्रगति की है। 
अन्न की दृष्टि से यही राज्य श्रब दूसरे राज्यों को खाद्यान्न 
देने लगा हे । १ लाख २२ हजार छोटी मोटी जमींदारियों व 
`१३ सौ जागीरों को समाप्त कर समस्त राज्य में एकसा 
भूराजस्व व्यवस्था कायस करदी गई हे। शिक्षा और चिकि- 
त्सा का ब्यय क्रमशः तिगुने और चौगुने से.भी अधिक बढ़ 
गया हे। राज्य की आय 8 करोड़ रु० से बढ़कर करोब 
१८करोड़ हो गई है । चम्बल की विशाल योजना ने पिछले 
वर्ध सें विशेष प्रगति की हे। यहद योजना मध्यभारत का 
कायाकल्प करने वाली सिद्ध होगी । हसें विश्वास करना 
चाहिए कि मध्यभारत श्री तख्तमल जेन जैसे कार्यकुशल 
मुख्यमंत्री तथा अन्य सुयोग्य मंत्रियों के नेतृत्व में श्रौर भी 
तीब्र गति से उन्नति करेगा । 


St 


लोहा ब इस्पात का नया मंत्रालय 

भारत सरकार ने लोहा श्रोर स्टील का एक स्वतन्त्र | 
मंत्रालय कायम किया हे । अब तक उत्पादन मंत्रालय के 
अन्तर्गत लोहा और स्पात था, व्यापार और उकोग मंत्रालय | 
से भी संबंध था। पर “आइस और स्टील मंत्रालय को _ 


कको यह सन में मजदूरों का प्रतिनिधि नियत किया था। चाज श्री कृष्णमचारी के दाथ में क न ल | 
स | भर अभिलाषा थी कि आज मजदूरों में जो कै हाथ सें उकोग विभाग के अन्तर्गत छोटे उकोग बर मर 
। भेद और विद्वेष भावना उत्पन्न हो चुकी है, काज उत्पादन मंत्रालय को दिया गया | बिल व 

` भीर सब मजदूर केवल मात्र आपने वर्ग और राष्ट्र बात पर इष्णमचारी ने स्तीफा जि त 
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निजी क्षेत्र की कार्यक्षमताएं 


भ्र 


शी शानत प्रतार $ 


औद्योगिक चे त्र की जांच करने से पता चला है कि उनमें 
यह प्रवृति बढ़ रही है कि उनमें डिवीडेन्ड और रिज 
रूप सें जो रकमें जमा होती हैं, उनका औद्योगिक भाग 
उद्योगों फे आधुनिकीकरण तथा नए विकास में खप जाता 
है। कलकस्ते के मिल मालिक संघ ने पिछले दिनों ६० 
कम्पनियों के कामकाज की जांच की थी । उनका पांच वर्षा का 
हिसाब देखने पर पता लगा कि उन्होंने लगातार अपना ४० 
प्रतिशत मुनाफा फिर उद्योगों में खपा दिया | इसके उपरांत 
१३४८ से १३४३ तक उनके विनियोजन का असत 
४३३ प्रतिशत था । १६४३-५० मं वितरित किया जाने 
वाला ६१ प्रतिशत मुनाफा पुनः लगा दिया गया । १६४८- 
४३ में ४४ प्रतिशत और १३५१-५२ में ४१ प्रतिशत 
मुनाफा उद्योगों में पुनः विनियोजन हु्रा । निजी औद्योगिक 
क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार तथा विकास के लिए काफी रकम 
लगाने में अग्रसर हो रहा हे, जिससे कि वह राष्ट्रीय योजना 
में अपना भाग पूरा कर सके। शराफ कमेटी और हंडू कमेटी 
ने निजी चे त्र के स्त्रोतों के विकास के सम्बन्ध में कुछ सुझाव 
दिए थे, पर वे श्रभी तक भारत सरकार श्र रिजर्व बैंक 
के विचाराधीन हैं । अगली पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र 
को जो भार दिया जाए और वह उसे पूरा कर सके, इस दृष्टि 
से उसे क्रियात्मक और उपयुक्त सहायता दी जाए । 
नई योजना क्या है! 
दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य औद्योगिक केन्द्रों 
का विकास और उद्योगों की वृद्धि घोषित किया गया है, 
जिस भाषा में दूसरी पंचवर्षीय योजना को प्रकट किया जाता 
है; बढ़ी? “शक्तिशाली” और भारी? आदि के शब्द 
हैं । उससे तो यही माना जाएगा कि वह दर असल में बड़े 
रूप में श्रा रही हें। दूसरी योजना क्या इतनी बड़ी होगी कि 
बह औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को न्यायोचित स्थान दे सकेगी, 
यह एक प्रश्न है। इस दिशा में योजना उद्योग का यह 
स्य है कि वह पहली पंचवर्षीय योजना क्े परिणामों को 
उसमें औद्योगिक व कृषि उत्पादकों की बृद्धि पर ह्दी 


1 


बक 
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हज ~ 
लाभ उठाया, लोगों के लिए कामकाज का कितना ३ (2 
बढ़ा, और योजना की पूर्ति के लिए कितने नए स्त्रो | 
निर्माण हुआ। राष्ट्र ने आज जो इतनी प्रगति डग (Es 
वह कुछ सिद्दान्तवादियों की महज बातों से नहीं ॥ दा 
जो सारा श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं । उनकी हालत पत्र त 
चींटी के समान है जो हाथी के स.थ पुल" पार कर रही॥॥ पर्ख 
उसने हाथी से कहा--भाई, देखते हो हम लोगों £| भार 
कितना वजुन है ? निश्चय ही, हमने पुल हिला दियाई॥ देखक 
समाजवादी रूप रह 

हमारे योजनाकार कभी कभी यह भूल जाते हैं #| गिरा 


द्रव्य भौतिक श्रम का एकीकरण रूप हे। यह श्रम मंतर | पद 
बुद्धि, टेकनिक और संगठन करने की योग्यता के स्प।| 


होता है। 'टेकनिक? और “संगठनं करने की यो छित । 
शब्दों का उपयोग करने का तात्पर्य यह हे कि मानव 

और प्रयत्नो से हर अवस्था में एक समान ही सम्पत्रिई| ; 
पैदा होती हे। हम देखते हें कि अनेक देशों में जेए। होउ 
स्तर भौतिक श्रम और प्रथव्नों पर इतना ग्राश्चित ही स्तम 
जितना कि कुछ व्यक्तियों की टेक्नीकल चमता और साग विक 


करने की योग्यता पर । अतएव ख्तंत्र देश का वो *| 
सामाजिक व राजनीतिक रूप हो, किंतु जो लोग दे | 
क्षमता व संगठन करने की योग्यता रखते हैं, उनकार्त | 
केवल बना ही नहीं रहेगा, बल्कि बढ़ता हव जाए ॥ 
समाजवादी व्यवस्था में प्रथमतः यह कहा गया । 
समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिस के पा 
स्वास्थ्य पूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता 
पूर्ति न होगी । पर इसका अर्थ यह नहीं है और ” | 


ही चाहिए कि उन लोगों का कोई स्थान/ नहीं | 
जो ्रधिक टेक्नीकल ज्ञान रखते हैं और ऊ ची %/: रस | 
कार्य-ज्ञमता रखते हैं। जिससे कि वे उच्च महतारी ' (| 
उच्च स्तर का जीवन प्राप्त करें। रूस को 2 | 
भी लोगों का जीवनस्तर स्टरैलिन के आदर्शो से * | 
कि माक्स और एंजिल के विचारों से। इसि” | 

(शेष पृष्ठ ३३६ पर ) 
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म्ध्यमारत प्रगति के पथ पर 


श्री तख्तमल जेन, मुख्य मंत्री मध्यभारत 


दि कक 

र८ मई १६४३ के चिरस्मरणीय दिवस भारतीय 
गन मण्डल में २२ छोटे बढ़े देशी राज्यों के विल्लीनीकरण 
4 


$ पश्चात मध्य भारत राज्य के रूप में एक उज्ज्वल नचत्र 
का उदय हुआ था | देश को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने 
श के मूर्धन्य नेताओं ने 


कै महान उद्देश्य की पूर्ति के हेतु 
Ef 


[त स| पत्र तत्र बिखरी हुईं छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में 
हो| पखिरतित करने का जो मदान संकल्प किया था, उसको पूर्ति 
गो | भारतीय नरेशों के सहयोग के द्वारा जिस प्रकार हुई हे, उसे 
याई।| देखकर संसार भर के राजनीतिज्ञ चकित हैं और उससे भी ' 
ग्राश्वयंज़नक है इन संघबद्ध इकाइयों द्वारा देश की 
हैँ || तिर्माणकारी योजना की पूर्ति में ्रथक प्रयत्न | भारत का 
गाह पद मध्यवर्ती भू-भाग जो अनेक छोटे बड़े डुकदों में 
हपों। बरा हुआ था, श्रब एक शक्रिशाली प्रदेश के रूप में सुग- 
गण ठित होकर उन्नति की श्र श्रग्रसर हो रहा है । 
हु खेती और उद्योग में विक्रास 
त मध्यभारत कृषि प्रधान राज्य है ओर वास्तव में किसान 
है ह हक सामाजिक और श्रार्थिक व्यवस्था के आधार 
ह के हैं। इसलिए सर्वं प्रथम भूमि सुधार और कृषि 
1.1 ॥ की ओर शासन ने सबसे अधिक ध्यान दिया हे। 
नीज की १ लाख २२ हजार छोटी बढी जमींदारियों और 
| के जागीरों को प्राप्त करके एक सी भू-राजस्व ब्यवस्था 
एं त की गइ है । विविध विकास योजनाओं के अन्तर्गत 


2 कक के साधनों में बृद्धि, अच्छे बीज, खाद और श्रौजारों 


समितियों AS र 
तया को स्थापना के कार्य को पूर्ण रूप से प्रोत्साहन 


दया है | खे 
गया है| खेती के लिए लगभग १० लाख एकड़ 


८. | किया ह बनाइ गई है आर ऐसे कानूनों का निर्माण 
| युद्ध पा सकें | जिसमे किसान आर्थिक पस से 
एं चाने के Ri सही नहीं आर्थिक संकट से किसानों को ' 
| ३ स्प मे a उनमे लगभग सवा दो करोड़ रुपये तकाबी 
| में समृद्धि; वितरित किये गये | जन साधारण के जीवन 
दि लाने और बेकारी की विभीषिका को दूर रखने के 


Ed ह नीरस भ Ra छ 
`° ले ही यह आवश्यक समा गया है कि राज 


। ने Fe १0 ° ७ [a 
सुलभ करने की व्यवस्था तथा पशुरसवद्धान एवं सहकारी - 
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लेखक 
में छोटे-बढ़े उद्योगों का व्यापक रूप में विकास हो । उसी 
नीति के फलस्वरूप इस समय राज्य में उद्योगों की संख्या. | 
८०० से अ्रधिक हो गई है । इसके अतिरिक्त सेकढ़ों प्रकार 
के घरेलु धंधे खोले गये हैं जिनकी सद्दायता के लिए ग्रामो- 
द्योग परिषद्‌ की स्थापना की गइ हे। उद्योगों के लिये 
राज्य द्वारा ऋणदान की व्यवस्था भी हे। श्रमिकों की | 
सुख-सुविधा की ओर भी शासन का पूणे ध्यान हे। यही 
कारण है कि उनके दवितों की रक्षा के लिये राज्य द्वारा 
हितकारी कानून बनाये गये हैं, राज्य श्रमिक बीमा योजना 
कार्यान्वित की गई हे तथा प्रमुख औद्योगिक नगरों में मज- 
दर बस्तियों का निर्माण किया गया हे। श्रमिकों के लिए 
(र तक ३ हजार से भी अधिक गहोका निर्माण किया 


जा चुका है । 
शिक्षा ओर स्वास्थ्य 


प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक के मानसिक 

विकास और स्वास्थ्य की रचता शासन की अपनी जिम्मेदारी 

होती है । मध्यभारत निर्माण के समय जहां शिक्षा पर ६० 

लाख रुपये व्यय होते थे, वहां इस समय २ करोड ६ 5 
[ शेष पृष्ठ ३०७ पर ] 


जा उस 
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~ 


घाटे की अर्थ व्यवस्था (?) 


1 वि क वन न अभ - - -- ३ 


सम्पदा के मइ श्रंक में 'घाटे की अर्थ व्यवस्था’ के मुल 
| लिद्यान्तो पर हमने प्रकाश डाला था तथा यह्‌ समाने र 
प्रयत्न क्रिया था कि घाटे की अथ व्यवस्था का क्या अथ है, 
| उसका प्रादुर्भाव केसे तथा क्‍यों कर हुवा, उसके अच्छे तथा 
| ‘ह हैं, पिछड़े हुवे देशों के आथिक विकास 
। के लिए उसका क्यों कर उपयोग किया जा सकता हं तथा 
| उस सें निहित खतरों से किस प्रकार बचा जा सकता हे। 
। प्रस्तुत लेख में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि हमारी 
| प्रथम पंच वर्षीय योजना में इसका कहां तक प्रयोग किया 
| गया हे तथा द्वितीय योजना में उसका क्या स्वरूप होगा ? 
पिछले लेख में हमने इस बात का संकेत किया था कि 
हमारे देश में घाटे की श्र्थ ब्यवस्था के समर्थक 
। जहाँ उद्योगपति हैं,. वहाँ भारत सरकार तथा राष्ट्र के 
| प्रमुख श्रथ शास्त्री भी इस नीतिका अनुमोदन करते हैं । 
| बंबई योजना के भ्रंतगात देश के श्राउ प्रमुख उद्योगपतियों ने 
| ३४०० करोड़ रुपये नोट छाप कर प्राप्त करने की बात कही 
| थी। पर अभी कुछ दिन पहल उद्योगपतियों ने 
| दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक प्रारूप जनता के सम्मुख 
| खखा, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की वर्तमान आथिक 
। !' | व्यवस्था के ग्रंतर्गत पांच वर्ष में लगभग १४०० करोड़ 
| रुपया नोट छाप कर प्राप्त करना श्रापत्तिजनक नहीं होगा । 


|. 
| 


| ७, प ~ थे ० = 
| उद्योगपतियों द्वारा इतने बड़े पेमाने पर नोट छापने की बात 


पर मंदी के युग में उद्योगों की अवस्था बिगड़ने लगती 
| हे, मांग कम हो जाती हे, माल की निकासी नहीं होती 


श्‌ म के निरन्तर बढ़ते रहने से उद्योगों को 


; का क्रयशक्रि कम रहने पर भी उसकी मांग इसलिए 
म नहीं होती कि मूल्यों के स्तर में और अधिक चढाव की 
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का स्टाक अपने पास काना 


संभावना से वह प्रत्येक वस्तु 
चाहती है । यही कारण है कि आज भारत के उद्योगपति इस 
बात से आतंकित नहीं है ।.कि सरकार प्रति वर्ष अधिकतम 
कर लगा कर तश्रा नोट छाप कर विकास कार्यो पर धन 
व्यय करने की बात करती हँ । वह जानते हँ कि सरकार उमस 
जितना कर वसूल करेगी उससे कहीं अधिक लाभ उन्हें 
मुद्रास्फीति की अवस्था से पहुँच जायगा । ऐसी अवस्था मैं 
जनता के लिए आवश्यक हे कि वह मुद्रा स्फीति तथा नोट 
छाप कर विकास कार्यो पर धन व्यय करने के ख़तरों हे 
सावधान रहे तथा सरकार से इस बात का अनुरोध करे कि 
उद्योगपतियों के प्रचार से प्रभावित न होकर वह केवल उसी 
गति से आर्थिक विका का कार्यक्रम बनाए, जिससे देश में 
युद्धकालीन मुद्रास्फीति को दशा उत्पन्न न हो ं 
प्रश्न यह उठता है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था करी 
सुरक्षित सीमा कौन सी है ? सरकार जनता के आधिक 
हितों की रक्षा करते हुए देश के विकास पर इस नीति हे 
आधीन कितना रुपया व्यय कर सकती है ? किन श्रवस्या 
में घाटे की अर्थ व्यवस्था के बुरे परिणामों से बचाजा 
सकता हे ? ज 
उपयु"क्क सभी प्रश्नों का उत्तर हम पिछले लेख म 

चुके हैं । हमने लिखा था कि यदि पिछड़े हुवे देशों में न 
छाप कर प्राप्त किया हुआ धन ।पपज के कामों म 
लगाया जाय, अंकुश की नीति को अपनाकर रावर 
वस्तुओं की कीमतों को बढने से रोक दिया जी! | 
मज य अधिक अमल किया ज्ञा | 
तथा इस नात पर उस समय आक ल्ल उ 
जब श्राम चीजों और विशेषकर खाद्य पदार्थों की की | 
गिर रही हों तो घाटे की अर्थ व्यवस्था के खतरों से ६ | 
जा सकता हे । भ्ण 
योजना में घाटे की व्यवस्थां 

हमारे योजना निर्माताओं ने प्रथम पंचवर्षीय (| 

का रूप निश्चित करते समय उपयु'क्क तीनों बातों * 


ध्यान रक्खा था । उन्होंने कृद्दा था कि जनता छ 
कर मुद्रास्फीति के खतरों से बचाने के लिए यह 


जून १] | | 
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है कि नथे नोट केवल इतने ही छापे जाय, जितनी रकम 
१ संचित राशि से हमें इ'गलॅड की सरकार 


पौंड पावना के 
पर करने की आशा दद। १३५१ स॒ इगलड सं 
जारे सिंग, पावना की कुल रक्तम लगभग 


गो | ५५६ करोड़ रुपया थी । भारत सरकार एक समकौते 
| के ग्राधीन इस संचित राशि सें से लगभग ६० करोइ रुपया 
मे प्रति वर्ष प्रा्त कर सकती सका अर्थ हुआ कि स्टलिंग 
न ) तोत्र से बिना निर्यात किए हुए दस लगभग ६० करोड 
गे हये का अतिरिक्त माल प्रतिवर्ष आयात कर सकते हैं । 

इस माल को खरीदने के लिए- भारत 
सरकार लगभग ६० करोड़ रुपए के नये नोट प्रति वर्ष 
वप दे, तो इससे सुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न नहीं होगी । 


योजना निर्माताओं ने इसलिए यह्दी कहा कि प्रधम पांच 
दि बर्षौ में घाटे की अर्थं व्यवस्था की उच्चतम सीमा लगभग 
| ३०० करोड़ रुपया होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं । 
| कैद्रोय सरकार के वित्तमंत्री श्री चितामणि देशमुख ने अपना 
, | पिछला बजट संसद के सम्मुख प्रस्तुत करते समय कद्दा था 
रे कि योजना के प्रथम चार वर्षा में हमारे देश में घाटे की 
त भथा की सीमा केचल १०० करोड़ रुपये के करीब 
ग्र रहा हुं । 
जा प्रश्न उठता है कि इस बात का ञ्रनुमान केसे लगाया 


गय कि किलो समय देश में कितनी घाटे की अर्थ व्यवस्था 

है| (इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन. हे । घाटे को 
न |. 'यवस्था का सही तथा पूर्ण अनुमान लगाना यकायक 
[मं | भव नहीं है इसका कारण यद हे कि देवल नोटों का 
यई | थ्या से घारे को अर्थन्यवस्था का अ दाज नहीं लगाया 
| ५ सकता । नोटों के प्रचलन के अतिरिक्त सरकारी डिपो- 
) भरो बिल्ल, बेकों के बेलेंस तथा पोंड पावना को 
| i रकम से भी घारे की ब्यवस्था का पेता चल्लता हे। 
क नोट छापने के स्थान पर रिजर्व बैंक में जमा 
चित राशि में से रुपया ब्यय कर सकती हे, अथवा 
उ से रुपया कज ले सकतो हे । दोनों हो श्रवः 
| भौर उल LS चालू घन राशि की मात्रा बढ़ जाती है 
है। ए क अर्थ व्यवस्था का स्थिति उत्पन्न हो 
| नसन न से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो 
का में सन्‌ १६४१ ओर सन्‌ १६५४ 
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र. बोच चालू धन की मात्रा का विवरण दिया गया है: 


घाटे को अथ व्यवस्था के संकेत सूचक 


(करोड रुपयों से) 
कुल चालू रिजव बेक में ट्रेज़री बिलों पौंड पावने मूल्य 


नांट तिक्क केन्द्रीय सरकार की रक्रम की रक्रम स्तर 


की जमा - अगस्त १३३६ 
= १०० 
१३५० १८९६० १५१ ३५१ ८२१ ३५४.७ 
१६५० १८३३ १५६ ३४८ ८5२६ ४१२.६ 
१६५१ १६१६ १६२ ३६२ 5७७ ४५७.५ 
१६५१ १८२१ २०५ ३५४ ७७६ ४३३.१ 
१६५२ १८३ २०६ २३१ ७७३ ४३०.३ 
१६५२ १७२२ १६६ ३३५ ७०१ ३७९.७ 
१६५३ १७५२ १६६ ३२० ७१५ ३७७.५ 
१६५३ १७१९ १०० ३४६ ७०१८ २३८९.४ 
१६५४ १७६५ १०४ ३४० ७३१ ३६८.५ 
१६५४ १८४२ ६४ २५० ७२६ ३६७.८ ` 
नोट--प्रथम पक्कि जनवरी की हे। और दूसरी उसी | 
वषं दिसम्बर की | 


उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से पता चलता है कि 
सन्‌ १९५० और १६५४ के अन्त में चालू नोट तथा सिक्कों 
की मात्रा में कोई विशेष अन्तर नहीं आया. है । केन्द्रीय 
सरकार की जमा रक्रम १५६ करोड रुपये.से घट कर ६४ 
करोड़ रह गई हे, ट्रे ज्ञरी बिलों की मात्रा प्रायः वही हे. 
तथा पौंड पावना की रकम ८२६ करोड़ रुपये से घट कर 
७२६ करोड़ रह गइ हे | मूल्य स्तर में लगभग ४५ पाइ 2 
की कमी आई हे । इन आंकड़ों सेश्री देशमुख 
के उस कथन की पुष्टि द्वोती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 
योजना के प्रथम ४ वर्षो में लगभग १०० करोड़ रुपए की 
घाटे की व्यवस्था की गई है | इस व्यवस्था का देश की 
आर्थिक स्थिति अथवा मूल्य स्तर पर कोइ बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ा हे । यह इस बात से विदित है कि मूल्य स्तर सें वृद्धि 
के स्थान पर कुछ कमी दी आई है । ब 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घाटेकी 
अनुमानित स्थिति _ | द 


घारे की श्रर्थ ब्यवस्था के इन नतीजों से प्रभावित 
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यरोप में साम्यवाद की विचारधारा 


| प्रहीन 


श्री रामनरेशलाल k 
लगाम ख़ पद 


Pa १ अअ 


इस वर्ष जनवरी में अवादी कांग्रेस ने राष्ट्र के आगे 
| समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श उपस्थित किया 
| ३। भारतीय समाजवाद या दूसरे शब्दों में भारत का कांग्रेसी 
समाजवाद, समाजवाद के बारे में प्रचलित सभी धारणाग्रों स 
बिल्कुल निराले ढंग का होगा, जिसे भारतीय जीवन या ' 
भारतीय प्रतिभा के अनुकूल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा । 
कांग्रेसी समाजवाद के बारे में अलग-अलग 
आमक धारणायें बन राई हैं। अनेक प्रकार की अटकल- 
बाजियों से कागज रंगते जा रहे हैं कि आखिर इस कांग्रेसी 
समाजवाद का क्या रूप होगा। राष्ट्र के विभिन्‍न समुदायों 
और राजनैतिक पार्टियों पर इसकी प्रतिक्रिया विभिन्न रूपों 
में पड़ी हे। कुछ लोग इसे धोखे की टट्टी बतलाते हैं। 
व्यापारी और श्रौद्योगिक वर्ग पर भी इसका प्रभाव 
| बहुत घुरा पढ़ता-सा दिखाई देता है। समाजवाद के 
है नाम से वे भयभीत-से हो गये हैं । सामान्य जनता पर इस 
का अस्तर कुछ और पड़ा हे। कुछ बहुत खुश हैं कि अब उन 
/ के जीवन की दुरूहतर समस्याओं का समाधान जल्दी ही 
| होने वाला है और कुछ नाखुश हैं कि उनके पास की रही 
| सही जो कुछ भी सम्पत्ति है, अब जल्दी ही राज्य के उद्र 
में चली जाएगी । 


कांग्रेसी समाजवाद के रूप, इसकी आत्मा को पहचानने 
के लिये हमारी नंम्र सम्मति में यह नितान्त आवश्यक है 
कि हम अभी तक विश्व के विभिन्न स्थानों में प्रचलित 
समाजवादी भावनाओं, विचारधाराओं से अपने को अवगत 
करले | 

समाजवाद की उत्पत्ति और उसका विकास 

समाजवाद पाश्चात्य देशों की मिट्टी की उपज माना 
जाता है । यदि गरीबों के प्रति दया दिखाने, उनकी सहायता 
पहुंचाने, सम्पत्ति के दुरुपयोग की निन्दा, धन को समाज के 
कल्याणकारी कामों में लगाने, सभी मनुष्यों को इश्वर की 
` | की सन्तान समझकर उनको समान समझने आदि शिक्षाओं 
| को समाजवादी भावना का उदय मान लिया जाय तो इस 
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कांग्रेस ने जिस समाजवादी आदश को स्वीकार 
किया है, वह आज देश में विवाद, व चकष 
का विषय हो गया हे | यह निश्चित है किव 
मार्क्सवादी या यूरोपियन समाजवाद नहीं है। 
वह समाजवाद के सम्बन्ध में प्रचलित धारणाओं 
से भिन्न है । परन्तु वह क्या है, यह जानने से 
पहले लेखक उसकी प्रष्ठफूमि वतेमान साम्यवाद 
का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए उसका परिचय 
देना आवश्यक समझता है। यही इस लेख मे 
देखिये । 


मर्तिवत। 
हँ। पु 
कायम 
भेदभाव 
निर्माण 
| दकि 
बच या 
गरीबों 


परन्तु ऐसे प्रचारक, ऋषि या पैगम्बर समाजवादी इसलिए 
नहीं कहे जाते कि उन्होंने तत्कालीन आथिक व्यवस्था न 
दैव प्रदत्त मान लिया था । पिछड़े, गिरे या समाज कै ग पा 
लोगों की अवस्था में सुधार के लिये आर्थिकन्यवस्था मानत 
किसी प्रकार का परिवर्तन लाने अथवा सम्पत्ति के समार | हनी 
वितरण आदि की ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया। | $ तिए 
लगता है कि समाजवाद की भावना का उदय स्र | द्रा 
१५१६ ई० में टामसमूर के प्रसिद्ध ग्रन्थ दो | 
(0०८) में हुआ जा कि लैटिन भाषा में निकश | सङगे 
इससे लोगों को एक नह रोशनी सिली कि समाज i 
उत्पादक साधनों पर समाज के केवल थोड़े से लॉग "| 
अधिकार नहीं होना चाहिये वरन्‌ समाज के साधन | 
समाज की लिये हों, समाज के अधिपत्य में हों, समा i 
प्रत्येक व्यक्ति का उनपर अधिकार माना जाय | 0 षा 
समाज की तत्कालीन विचारधारा पर शाद 
कोई प्रभाव पड़ा हो । | 
इ गलेंड के गृहयुद्ध (१६४२-१२) में कच त "| 
पर सर्वप्रथम वर्तमान समाजवाद की भावना को १ | 
हुआ कहा जा सकता हे । इस गृहयुद्ध का समा र 
धारा पर व्यापक प्रभाव पड़ा । जेरार्ड देन्सटेली ° 4 
निवन्धों द्वारा हलचल मचा दी । उसने कहा ८ 
दाद के स्वामित्व ने समाज को गरीब और 
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। छौं बिभाजित किय्रा, वरन इसने मनुष्य के बोच .नफ- 
i म है । निजी जायदाद के प्रभुत्व में धनियों की 
| र ढुडित हो जाती हे और गरीब हेय समभे जाते 
11 पूजीपतियो या धनिद्ों की सुरक्षा के लिये सरकारें 
कायम होती हैं। धरती सबकी है। bs ने बिना किल्ली 
भाव के मानव समाज क जीवन यापन के लिये भूमि का 

। रमाण किया है । उसने एक और माके की सूझ दी कि 

| वक्रि समाज का ढांचा धनिकों द्वारा निसित हे, इसलिए 

बच या सरकार से जिसमें उन्हीं लोगों के ही प्रतिनिधि हैं, 

गरीबों के कल्याण की आशा व्यर्थ हे। पर वेन्सटेली 

समस्या को सुलमाने के लिए कोई हल नहींबता सका । 
फ्रांस की क्रान्ति 

कुछ श्रौर आगे आने पर विश्व के रंगमंच पर फ्रांस की 

रान क्रांति का अभिनय हुआ । यद्यपि यह एक मध्य-वित्त 

गाय क्रांति थी, परन्तु उसने समाजवादी आन्दोलन की जड़ 

| मे मजबूत कर दिया । इस क्रांति के फलस्वरूप लोगों में इस 

५» | फर की धारणा व्याप्त हुई कि समानता के लिए जायदाद की 

पम्ातता भी बहुत आवश्यक है । जायदाद की श्रसमानता 
ह सभी असमानताओं की जड़ है । समाजवादी आन्दोलन 
बिए जे ठोस मनोवैज्ञानिक भूमिका का निर्माण-सा 
शा आस की क्रांतिकारी विचारधारा का अग्रदूत बैवफ 
गै मानवीय समानता पर अटल विश्वास था। 
ह साथी “समान? (९१५३४) कहे जाते थे। 

च “| रहेने राजसत्ता को उह बेद ड 
+ | बा । उनका विश्व Me दशक 
ए रवास था कि राजनेतिक सत्ता पर अधिकार 

(7) | प bl निक समानता नहीं लाई जा Rl 
|! 1 रहा । बवफ अपने अनेक साथियों के साथ 

प पेसी पर लटका दिया गया । 0 

व | ग्रदोलन को 2 11 पर यह उदाहरण समाजवादी 


कमा नर? टी 


नन व -२१ २ 


£ VPS] 


रध 
पिया! 
rill 


अवि दि 
पनशील _ रका नाम लिया जाता है। ये बहुत 
नतावादी व्यक्ति थे । पने चारों ओर की 
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विषमताओं से चुब्ध होकर इन्होंने समाज के नवःनिर्माण 
का बीड़ा उठाया । सुन्दरतर समाज की योजनाय बनीं । 
पर इसके लिए कोई नया पथ ये न निकाल सके । अपनी 
योजनाओं को सफल बनाने के लिए इन्होंने समाज के धनी 
और सम्पन्न व्यक्तियों का ही ग्राह्मान किया और इनके 
सहयोग की आशा पर ही अपनी सफलता की.-नींव डाली । 
पर इस प्रकार समाज को बेहतर बनाने की बात कल्पना ही 
भर हो सकती थी, पर यह सब हव ई उड़ानें थीं । इसलिए 
इन्हें कल्पनावादी समाजवादी (1४027 socialist) 
कहकर पुकारा गया। आंदोलन सफल नहीं हुआ, छिन्न- 
भिन्न हो गया। पर इससे माक्स और पुन्जेल्स को बहुत 
प्रेरणा मिली । इन्होंने समाजवाद को सामान्य जनता 
का प्रश्‍न बना दिया और यह आम वाद-विवाद का विषय 
हो गया । यह आन्दोलन ब्रिटेन तक ही सीमित न रह कर 
बड़े वेग से जर्मनी, फ्रांस, स्विटरजरलेंड, बेल्जियम तथ। | 
अन्य योरोपीय देशों में फैल गया। अ.न्दोलन का रूप | 
बड़ा बृहद्‌ हो गया । क 


रड 


आन्दोलन के डग और श्रागें बढे । अन्त में १८३२ 
ई० आते-श्राते ब्रिटेन का श्रमिक दग सचमुच राजसत्ता 
के अधिकारों के लिए उठ खड़ा हुआ । उन लोगों ने राजने- 
{तक अधिकारों बी मांग के लिए प्रमुख चाटेर आन्दोलन 
उठाया । चार्टर आन्दोलन का अगुआ जेम्स ब्रोन्टेरी ओचा- 
यन बहुत बडा बिचारक माना जाता है। उसने कहा कि 
सत्ताधारी धनिक कभी-भी अपने स्वार्थी के विरुद्द कोई 
कदम उठाना नहीं चाहेंगे । इसलिए समाज में आमूल 
परिवर्तन लाने के लिए पीड़ित तथा सम्पत्तिहीन वर्ग को ही 
उठ खड़ा होना होगा। उसने कहा कि सत्ताधारी लोगों के 
हाथ में राज्य, गरीबों को दबाये रखने का एक साधन मात्र 
है। इसलिए उसने श्रमिकों को राज्य पर अधिकार करने 
का सुझाव दिया । 

और इस प्रकार अन्त में १८४८ फें लगभग समाज- 
वाद के बिखरे, पर धनी भावों को एक नये समाजवादी 
संश्लेषण (8920९४18 ) के रूप में उपस्थित 
करने का बहुत बडा काम कालंमा्रसं और ऋ डरिक 
ऐन्जेल द्वारा हुआ, जब कि इन दो महान विचा- 
रको ने १८४८ ३० में प्रसिद्ध कम्युनिस्ट सेनि- 


i 
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फेस्टो विश्व के सम्मुख उपस्थित .किया। इन्होंने जनता के 
सामने यह स्पट किरा कि सग।जवाद्र का य क्रा 
हेः और ध्येय को. .आर जो कदम , उठेंगे वे 
किन आधारभूत सिद्धान्तो पर ग्रचलस्बित होंगे ? 
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि माजूदा परिस्थितियां 
क्यों इस प्रकार हँ; उनमें परिवर्तन किस प्रकार लाया जा 
सकता हे? माक्स और एन्जेल ने जो पिछली भूमिका सं 
बिल्कुल अवगत और सतर्क थे चुनौती को स्वीकार कर 
लिया और पूजीवादके गढ़ ब्रिटेन सें आकर उन्हांन 
'पूजीवाद श्रौर समाजवाद का गहरा अध्ययन किया। 
कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो समाजवादी आन्दोलन का 
बहुत प्रामाणिक भ्यक्गव्य या विवरण माना जाता 
है । 'कम्युनिट मेनिफस्टो' तथा आगे चल कर प्रकाशित 
(क्रिटिक आफ दी गोथा प्रोगाम” में माक्स की कल्पनाओों 
के साम्यवाद का बढ़ा रोचक और स्पष्ट चित्र हमें 
मिलता हे उसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार समझी 
जा सकती हैं :-- 


माउसेवादी समाजबाद तथा उसकी मान्यतायें 

१, मार्क्सवाद भौतिक पदार्थो की प्राप्ति को जीवन का 
सर्वोपरि लक्ष्य मानता सा प्रतीत होता हे। माक्स की दृष्टि 
में मानव सुलभ नाना प्रकार की भावनायें, मानव के सुन्दर 
एवं असुन्दर विचार, उसकी धारणाय सब भौतिक पदार्था 
की उपलब्धि एवं आर्थिक परिस्थियों के अनुसार बनती हैं । 
मानं में जो नाना प्रकार के विचारों एवं धारणाओं सम्बन्धी 
श्रसमानता हे, वह भोतिक सम्पत्तियों के स्वामित्व की 
ग्रसमानता के कारण । आर्थिक समानता होने पर सामाजिक 
जीवन एवं सामाजिक सम्पर्को में भावनाओं की असमानता 
भी मिट जांएगी । समाज में सभी एक ढांचे के होंगे । 

२. इसलिये भौतिक साधनों की समानता होनी 
चाहिये । माक्स की इष्टि में भौतिक साधनों पा वस्तुओं के 
स्वामित्व या उपलब्धि में समानता के लिये यह नितान्त 

आवश्यक हे कि उत्पादन के सम्पूर्ण साधनों पर सारे समाज 


का अधिकार हो | इसके लिये माक्से ने वग संघर्ष ग्रावश्यक 


बतलाया है । श्रमजीवी लोगों को पू'जी पतियों के विरुद्ध 
उठ खड़ा होना होगा ।. ध्वसांत्मक एवं हर प्रकार के हिसा- 
त्मक उपायों को श्रपना कर किसी भी प्रकार राज्य सत्ता 
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प्रर श्रमजीवी वर्ग को अधीकार करना होगा। 
इस वर्ग संघर्ष में सावसे ने विश्वभर फे श्रमिम्ने 
आह्वान किया । वह राष्ट्रीयता की भावना के विर 
कोई देश नहीं होगा । वग संघर्ष की लडाइ में देश ह 
गद्दारी करके भी आन्दोलन में योग देनेकी, उसने पीच ई 
आगे चलकर माक्स 'क्रिटिक आफ दि गोथा प्रेमा 
में अपने साम्यवादी समाज की कल्पना का सण ता 
चित्रित करता हे । उसने साम्यवाद को दो भागों में वि) हे 
कि प्र प्र 
३. साम्यवाद की प्रथम सीढ़ी समाजवादी नय धान दि 
। वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप पू. जीवाद का विश ६ खाए 
होने पर तुरन्त जिस नव समाज की रचना होगी माग) द्य 
अनुसार वह “समाजयादी समान” होगा न कि साम्या हु है। 
इसमें श्रमिक एक नये शाषक वर्ग के रूप में र| पाएं 
लिये एक , राज्य (the dictatorship ॥ | प 
prolitariat) की आवश्यकता महसूस कम्‌ ३० 
इसमें श्रमिक शासन की ताना शाही हो| प्रकधी 
साम्यवादी पार्टी की अंखड सत्ता होगी। केवल वि 
दी पार्टी-श्रमज्ीवी वर्ग की पार्टी ही तब रह जाशी ए भ 
उसके आदर्श ओर सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के श्रादश | भं भौ 
सिद्धान्त साने जायगे । दूसरी भावना या पार्टी के उदी सड 
सवाल नहीं उठेगा । इस स्तर पर पू'जीवादी भावन | ३ 
कुछ थोड़ा प्रभाव रह सकता है । इस समाज सं व्यक्ति शे 
आय जायदाद के स्वामित्व पर निर्भर न करके उस * हि 
पर निर्भर करेंगी । कहना न होगा कि यह सामू 


दात ए 
EI 


“| ॥/ 


॥ १ 


[| ॥ 
(0011000171510) व्यवस्था होगी, जसा कि रूस Et 
सत्ता का पूर्ण केन्दीयकरंण होगा । 


३, प्रथम स्तर में आने पर समाज में अनेक र 
विकास प्रस्फुटित होंगे, जिनके द्वारा पूजीपति 
उपस्थित सम्पर्ण अडचनों और संकीर्णताओं छै 
कर समाज साम्यवादी समाज के उच्चतर या अर्ति 
पर पहुंचेगा | यहां आने पर लगता है विश्व 
वर्ग का आधिपत्य हो जाएगा, इसीलिये सभी 
जायेंगे । और इस स्तर पर पहुंचकर राज्य 

' जाएंगी (The 88806 will wither 9 


[ शेष एष्ट २२९ पर ] 


“~ A 
~~ 


wa 


प्रथमारत प्रगति के पथ पर 


[पृष्ठ ३०१ का शेष | 
> ; 


दा खच किये जा रहै है न हा की आय का लगभग 
१ प्रतिशत है । शिक्षा संस्थाओं 
दर ७१३७ आर छात्रों की संख्या २१२४३६ से बढ़कर 
॥८७५५ हो गई है । समस्त जिला केन्द्रों में ५ से १० 


०५ 


ग विष बरै थापना का निर्णय किया जा चुका हे। इसी प्रकार 
५ १, ७ रा Le [a ha > s = त् 
मास | द्य र्ता एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति 


व| हू है। प्रारम्भ में जहां केवल ४२६ चिकित्सा सम्बन्धी: 


में आर पयाए थीं, वहां भ्राज उनकी संख्या ७०० तक पहुँच गई 
11) ॥ || बायुवंदिक औषधालयों की संख्या सी १५२ से बढ़ 


कधी बजट २५ लाख से बढ़कर १ करोडका हो गया है। 
वल ए विभिन्न प्रकार के शासकीय एवं. सार्वजनिक कार्यों के 
जा भवनों, सड़कों, पुलों पुलियों और तालाबों का निर्माण 
श औं भ क 
) उद शि सङ्के बना 
७७ ७३ 
नाश | फोका पुनः निर्माण 
॥ _ 
| एष्ट करने की दि 
सके हो गारपालिकाएं अपन 
मूह 


७ 


शा सें ४०६०. ग्राम पंचायत और 
1 काय कर रही हैं | 
| योज्ञ ८०५ Se 
| न पोजना के अन्तर्गत 
र्षीय योजना के. न्तः 
ने क "श्रन्तगत अब -तक लगभग १० 
| ग्यः ०. ०३, रौ ~ 
लय किये जा चुके हैं और इस बात के प्रयत्न 
के योजना के अन्तर्गत शेष कार्य शीघ्र से 
रा न । चम्बर घाटी विकास योजना के 
रा स आर नहर खुदाई के कार्य निर्धारित 
ख प्रगति पर हे, जिनके सम्पन्न होने पर 
०५ हजार एकद भूमि में सिचाई होगी और 
ह ष त बिजली प्रास होगी । 
का श्रो गरौ 
सरो है र जना ओर राष्ट्रीय , विस्तार 
र योजनाबह रीति से कार्य हो 
_ + ५०५ 
शोर क की जनता के जीवन, रहन-सहन 
_ जनीय परिवर्तन हुआ है । 


र 


कोः संख्या ३२५० से 


| पल की परिधि में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई हे: 
प्र प्राथमिक शालाश्रों में बुनियादी शिक्षा को रेजी से- 
व्यव यान दिया जा रहा हे । उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय - 


क्रा| म३०२ हो गई है। राज्य का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 


भी तीव्र गति से हो रहा है | अब तक १२१ मील 
ई जा चुकी हैं तथा ४७० मील लम्बी 
किया गया है | लोकतन्त्र की पर- 
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राज्य के. 


७९ 


कै लिए प्रगति के पथ पर दौड़ रहा हे। 


[ पृष्ठ ३०३ का शेष ] 

होकर हमारे योजना निर्माताओं ने यह निश्चय क्रिया है कि 
द्वितीय पं चवर्धीय योजना के अ'तगंत ६३०० करोड़ रुपये 
के अनुमानित व्यय में से लगभग १००० करोड़ रुपये की 
रकेम नोट छाप कर प्राप्त की जाय॑ | उनका कहना है कि 
यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना में २००० करोड़ रुपये के 
अनुमानित व्यय में: लगभग ३०० करोड़ रुपये नोट छाप 
कर, मुत्रास्फीति के कुपरिणामों से दूर रद्दते हुए प्राप्त किए 
जा सकते हैं, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६३०० करोड़ 
रुपये के श्रनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए १००० 
करोड़ रुपया नोट छाप कर प्राप्त करना अनुचित नहीं होगा। ` 
यहां यह बात भी समझ लेने की है कि प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के श्र तर्गत चालू कारखाने तथा बढे बढ़े उद्योग 
धंधे अब माल तेयार करने को अवस्था में प्रवेश करने वाले 
हैं | अतः इस अतिरिक्क उपज की खपत के लिए, 
अधिक चालू धन की आवश्यकता होगी और नह योजना 
के श्र'तरगंत .१००० करोड़ रुपये के नये नोट छापना अनु- 
चित सिद्ध न होगा । घाटे की अर्थ ब्यवस्था सं खतरे की. 
घंटी उस समय बजती है, जब साधारण खपत को वस्तुओं 
का मूल्य स्तर ऊपर जाने लगे । यदि सरकार इस खतरे की 
ओर से जागरूक रहती हैं और मूल्य स्तर को काबू में . 
रखने की शक्कि रखती है तो कोई कारण नहीं कि घाटे की 
आर्थ व्यवस्था हानिप्रद विद्ध हो ।' इस व्यवस्था से यदि देश 
के आर्थिक विकास में समुचित सहायता मिलती है तो उस 
का स्वागत ही करना चाहिए । हाँ श्रावश्यकता इस बात को 


है कि इस व्यवस्था के बुरे परिणामों से सदा सावधान 
रहा जाय | परिन A भ 
[Rss 


पेछडे.हुए वर्गो को. उन्नत बनाने के लिये 
जहां उन्ह कानून द्वारा संरक्षण प्रदान किये गराये-हैं । बहा. 
डि , 


। 


ति 


| 
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शिमला कान््रेंस और बिदेशी आर्थिक सहायता 


श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार ESE = 


——_ 


 कॉन्फ्रस हुई | 


कोलम्बो योजना परामर्श कमिटी के चौदह एशियाई 
सदस्यों की शिमला में & से १३ मई तक एक कान्फ्रस 


हुईं । बाँड सम्मेलन के बाद यह शिमला कान्फ्रस हुई 
थी | अतः सहज ही दोनों के मध्य सम्बन्ध दू'ढने की 


प्रेरणा होना स्घाभाविक है । बॉड ग में एशिया की जो मनो- 


' वत्ति और प्रवत्ति दिखाई दी, वही शिमला में भी बांडु गकाअस 


की विशेषता यह थी कि उसने एशिया के मनोगत विचारों 
को स्पष्ट रूप से पहली बार दुनियाँ के सामने रखा । शिमला 
में उसको और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया | इस विश्व 
एशिया के लिए स्थान है और वह उसको मिलना चाहिए, 
यह शिमला कांफ्रस ने पुनः घोषित किया । 


अमेरिका के प्रस्ताव 


अमरीका ने अपने - वैदेशिक प्रशासन विभाग के 
श्री हेरल्ड ई स्टेसन को एशिया का दौरा करने के 
लिए भेजा था । वे भारत भी आए । उन्होंने भारत सरकार 
के सामने तीन प्रस्ताव रखे | (१)-अमरीका की आर्थिक मदद 
प्रादेशिक श्राधार पर दी जाय श्रोर “्रागेनाइजेशन अनुदान 
यूरोपियन इकनामिक को -श्रापरेशन” ( यूरोपियन श्राथिक 
सहयोग संस्था के ढंग पर एक मदद पाने वाले देशों की 
एक अन्तमध्यवर्ती प्रादेशिक संस्था बना ली जाय। (२) 
राष्ट्रीय नियोजनो के बीच कोइ एक सूत्रता स्थापित की जाय 
(३) भुगतान के घाटे को पूरा करने में मदद देने के विचार 
से स्थिरीकरण निधि स्थापित की जाय । 


भारत की स्थिति 

भारत ने पहले दो प्रस्तावों पर विचार न करके तीसरे 
को इस शर्तें पर माना कि सहायता की रकम 
में कोइ कमी न की जाय । परन्तु उसने “स्टेसन प्रस्तावों” 
पर विचार करने के लिये कोलम्बो योजना के एशियाई देशों 
की कान्क्रे स बुलाने का भार अपने ऊपर लेना स्वीकार 
किया | फलतः १४ एशियायी देशों की शिमला में 
लंका ने इसमें सम्मिलित 


i 


होने से इन्कार कर दिया । पर अन्य देश्रों ने इफ 


ग लेना स्वीकार किया ओर ओर वे क्रान्क स में साझ 


लित हुए । उन्होंने “विदेशों सहायता विशेषतः प्रमरीशे | 


मदद के डपयोग के कुछ पहलुओं पर” विचार किया। भ | 
सरकार द्वारा इस कान्म्े ख के लिए तेयार किया गया का 
क्रम भी अमरीकी आर्थिक सहायता योजना बिषय पर बिद्या 
करने के कारण जहां का तहां धरा रह गया ओर हे 
योजना? पर ही शिमला कान्स ने विचार किया। झ 
प्रकार कान्फ्रेस का उद्देश्य ही बदल गया । 

विदेशी आर्थिक मदद लेनी चाहिये या नहीं, पई 
विवादास्पद विषय है । इसके पक्ष श्रोर विप में युझो । 
की कमी नहीं । परन्तु एक बात है कि एशियाई देशं 
आर्थिक मदद की आवश्यकता है और अब तक जाग 
मिली हे, वह अपर्वाध रही है । युद्ध पूर्व की सई ६ 
प्रति व्यक्ति को खाद्यान्न देने के लिए भी बनायी 1 
१९५१-५६ की विकास योजना के वास्ते लगभग * र 
८७ करोड़ डालरों की आवश्यकता होगी | इसम 
अरब ८ करोड़ ५० लाख डालर की इन देशों के पा 
रहती है । बाहरी सहायता जो कुछ प्राप्त होगी, “ | 
एक “चमांश से अधिक नहीं होगी । इसलिए क 
सकता है कि एशियायी देशों की आथिक विकास 
को सफल बनाने और पूरा करने के लिए एशिया | 
पश्चिमी देशों का सुह न जोहना चाहिए ज 

भारत की स्थिति इससे भिन्न नहीं दै! 
योजना के अन्तर्गत भारत को निम्न सहता मिल 


पोंढ 
आस्ट्रेलिया ६ लाख 


३ भोः 
भून 


कनाडा | 1201 


न्यूजीलेंड 
यह सहायता लगभग २४ 
प्रतिशत भारतीय योजना के कुल 
अमरीका से भारत को २१,११ करोर ६ 
[ शेष एषठ ३२५ पर 


ब्यय की 
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म्यर्वद, समाजवाद और 


गाधीवाढ 


पाम्यवाद जहाँ बिजपी हुआ हे, उसकी परिणति राज्य- 
5 2 अर 2 
 इम्े। (जीवाद थौर तानाशाही में हुई है, जो साम्यवाद का प्रति- 
सामि. बाद हो है । समाजवाद पश्चिमी यूरोप में तो अपना पुराना 
मी ब्रदर्शाद खो ही चुका है | अब वह संसदीय और वेधा- 
। भा (क कार्यवाही पर निभर करनेवाला मतवाद मात्र रह गया 
गा | ३। इध प्रकार समाजवाद और. साम्यवाद दोनों को 
(का ब्रपफ़लता का सामना करना पड़ा है । गांधीवाद ही तीसरा 


१ 
स्म| प्रा दिखाता है, वह पथ हे'श्रहिसात्मक सामहिक प्रयत्नों 
1। झ| दरा क्रान्ति का माग | 


हमें इसका एक उत्तम उदाहरण विनोबा के भूदान 

यह शरदोलन में मिलता है । एक ओर वह हिंसा का परित्याग 
य| रिता है तो दूसरी ओर कानून पर भो अपनी श्रास्था नहीं 
| पता ह । वह जनता के प्रयत्नो द्वारा ही भूमि का बंटबारा 
| भेना चाहता ह । जनता जो कुछ कर चुकेगी, कानन तो उस 
पछ मुहर लगाने आयेगा । भदान की प्राय यह श्रालो- 
हि शिकी कक कप 
अत 6 टे: ल्लि न के द्वारा जमीन 
a मजा तो यह है कि इसे ही 
र ए समभा जाता है। लोग इसे महसूस 
बह हे कै कानून के द्वारा क्रांति नहीं होसकती है.। सच्ची 
कहा १ हे जीवन के मूल्यों में क्रांति होना है । कोई भी 
पर रे जे वन के मूल्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता हे.। जनता 
| न ५1 परिवर्तत पर ह्वी उसकी प्रतिच्छाया 
दा द सकती है। इसी कारण विनोबा जो 
09 तू कानून के फेर में नहीं पड़ता और इसी 
ती | इतने ३ उपरे सहयोगी लोगों के दिल और दिमाग़ 


। पै परिषदं केर लगा रहे हैं | कानून न तो दिमाग 
ड | भषति छर ता हे और न हृदय में | इस प्रकार की 


¢ स 
2 a] य FF लेगी, यह प्रश्‍न उठाया जाता है। 
ह | लिये गांधीवादी क्रांति ने अन्य राष्ट्रीय 


८६६," की 
| शक डिन जा सें अधिक समय नहीं लिया है। 
| ३ तीय है अब तक मिली है, वह भी इतिहास 
| न कांप है भी बहुत दूर नहीं है, जब तक 
00 कर लेन 
| 00 ए चाहते हैं । 


मुझे भय है कि आज के अधिकांश लोगों का कानून के 
दारा समाजवाद स्थापित करने की पाश्चात्य पद्धति की श्रोर 
झुकाव ह । ओर यही कारण कि सत्ता के लिए संघर्ष और 
राजनीतिक प्रयत्न की ओर लोगों की इतनी दिलचस्पी है । 
प्रायः सभी यही सोचते हैं कि सत्ता पर श्रधिकार करने के बाद 
ही कानून श्रोर राजकीय ताकत से समाजवाइ की स्थापना 
की जा सकेगी | अगर हम सामाजिक क्रांति की वैधानिक 
परिकल्पना से ही चिपके रहेंगे, तो मुझे कोई संदेह नहीं हे कि 
हमारी भी स्थिति पश्चिम के समाजवादियों' जेसी होगी | 
गांधीवाद सत्ता के ग्रधिकार पर केन्द्री भूत नहीं है ओर न 

ह राजसत्ता पर निर्भर करता है | वह सीधे जनता के बीच 

जाता है और उन्हें अपने जीवन में क्रांति लाकर सामाजिक 
जीवन में भी क्रांति लाने में सहयोग प्रदान करता है। जन 
शक्षि के निर्माण के बाद तो राज सधा का सहयोग निश्चित. 
ही हे। 6. 

यह स्पष्ट हे कि इस प्रकार गांधीवाद की प्रक्रिया .पार्डी 
और वर्ग के घेरे से आगे जाती है, क्योंकि यह तो, गर: 
गप चाहें, सभी पार्टियों और वर्गो के सदस्यों के जीवन में. | 
क्रांति लाना चाहता हे | समाजवाद एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे | 
वर्ग को खडा कर रागे बढ़ना चाहता हे, लेकिन गांधीवाद. - || 
वर्गों से आर पार होकर बढ्ता है । समाजवाद पक घगे को. 
सब वर्गो के ऊपर विजयी बनाकर वर्गों .का विनाश करना | 
चाहता हे । यह तर्क-सम्मत नहीं प्रतीत होता हे | लेकिन, 
गांधीवाद वर्ग भेद को मिटाना चाहता है और इसलिए वह 
वर्गों को इस प्रकार एक साथ ज्ञात! है कि वर्ग भेद्‌ रह ही 

हीं जाता है । 4 

समाजवाद का लच्य हे, वर्गहीन समाज की रचना | 
लेकिन वह सामाजिक क्रांति को ही राज्य पर ही निभेर | 
बनाकर राज्य को सर्वशङ्रिमान बना देता है। 
समाजवाद की तरह गांधीवाद का लक्ष्य भी है राज्यवि- 
हीनः समाज । लेकिन सामाजिक प्रक्रिया को राज्य पर कम 
से कम निर्भर बनाकर वह अधिक तर्कसम्सत रास्ते से चलता 
है । राज्यदीन समाज का प्रारम्भ अभी और यहां से होता | 
से, यह नहीं कि भविष्य में किसी दूरस्य का्पनिक समय छे 
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भारतीय उद्योग की समस्याएं 


श्री गजाधर सोमानी संसद्‌ सदस्य 


हम अपनी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष सें से 
गुजर रहे हैं। हमने अपने पिछले ४ वर्षो में बहुत अधिक 
सफलतायें प्राप्त की हैं। श्रौर यह अत्यन्त इष ऑर 
सन्तोष की बात है कि इन सफलताश्रों में निजी उद्योग का 
माग अध्यन्त शानदार रहा है। निजी उद्योग ने पंचवर्षीय 
योजना में नियत घपने अनेक लक्ष्य पूर्ण किये हे 
१६४६ को यदि इम श्राधार वर्ष मानें तो हम पिछले ४ 
वर्षो में निरन्तर उन्नति करते रहे हैं। जेला कि निम्न 
तालिका से स्पष्ट हैः-- 

श्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 


१६५० १०५. 

१६५१ ११७२ 
१६५२ १२८३ 
१६५३ १३४ २ 
१६५४ १३६५ 


इन पांच वर्षा में ४०% से अधिक उत्पादन वृद्धि वस्तुतः 
अ्ध्यन्त गौरव पूणं बात है ओर विशेष कर उस अवस्था में, 
जब कि निजी उद्योगों के माग में अनेक वाधायें उपस्थित 
हुई हैं । निजी उद्योग भारत सरकार की समय समय पर 
बदलती हुई नीतियों पर भी निर्भर रहा है । 
कृषि, यातायात, संवाद वहन, आदि का भी उद्योगों 
के विस्तार में महत्वपूर्ण भाग रहता हे। इसलिये देश की 
श्रथ ब्यवस्था में इनका विचार किये बिना किसी उद्योग की 
उन्नति पर प्रथक रूप से विचार नहीं किया जा सकता हे । 
किसी भ्रनुन्नत या अधविक्सिव देश की विकास 
समस्या मुख्यतः यह है कि लोगों को भिन्न भिन्न कामों 
में लगाया जाय । भारत में कृषि-जीवियों की संख्या बहुत 
घधिक हे ही ओर इस कारण उनकी आधिक स्थिति बहुत 


लिए उसे छोड़ताहे | इसलिए यह अधिक सच्ची क्रांतिकारी 


पद्धति हे, जिले. श्रपने लचय तक पहुँचने की अ्रधिक संभावना 
है बनिस्बत ओर पद्धतियों के । 


इन सब कारणों से गांधीवाद और गांधीवादी प्रक्रिया 


| के अधिक अध्ययन,की आवश्यकता है | 


| २१०] 
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कमजोर हे । आवश्यकता इस बात की हे कि उनकी ए 
बहुत बड़ी संख्या उद्योग, यातायात और व्यापार आदि हे 
कामों में लगाई जाय। किन्तु इस काम के लिये भ्री 
जरूरत इस वात की है कि देश में प्राप्त होने वाले पूती 


आदि सब साधनों को एकत्र किया जाय और उन्हें बढाया | 


जाय। आज देश में पूजीगत साधनों की कमी के कारण 
न हमारा उत्पादन बढ़ता हे ओर न दमारी राष्ट्रीय प्राय 
काफी बढ़ पाती हे । 

किसी राष्ट्र के औद्योगीकरण के लिये केवल मशीगं 
लगाना काफी नहीं हे । व्यक्ति और समाज की मानि 
प्रवृत्तियों सें परिवर्तन की भी आवश्यकता है । उत्पादन के नये 


नये तरीकों के साथ साथ औद्योगिक समाज को भी १ | 
प रे > |] 

कार्य पद्धतियों को श्रपनाने के लिये सदा तयार रहा 

चाहिये । लोगों को अपने पेशो में नह कार्य पद्धति में का | 


करने के लियेतेयार रहना चाहिये । नई काय पद्धति को सी 
चाहिये और विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिये तयार रही 
चाहिये | सफल औद्योगिक विकास के लिए व्यक्ति श्रौर समा 


में जीवन स्तर को उन्नत करने तथा उत्पादन प्रणाली | 


परिवर्तन के लिये हर एक को तैयार रहना चाहिये | 


20 5 भा | 
श्रौद्योगिक विकास में मजदूरों का बहुत बी 


होता हे। किन्तु भारत में मजदूर संघों का उ 
विकास नहीं हुआ हे। भारतीय मजदूर लें 
राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं। मजदूर छ 
राजनीति से पथक रहकर उद्योग के हित को देख 
स्थिति और तथ्यों का पणे श्रध्ययन करना चाहिये घोर 
कहीं कोई निश्चय करना चाहिये । 
मजदूर क्षेत्रों में श्रम अपीबेट न्यायाधिकरण 
समाप्त करने की आवाज उठाई जा रही है। ईन 


मुख्य कारण वस्तुतः यह है कि सारे देश में अपीलेट ह 
की केव ज तीन शाखायें हैं। इनको और अधिक व 
यदि सरकार इन ट्रिब्युनलों को समाप्त करना ६ 
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च्च विमित १ 


उसके Ro 05 

तो संगठित करे कि उनमें योग्य अनुभवी ब्यक्ति- रखे 

व म उनमें ज़िला या सेशन जज झर हाइकोट के जज 
>| श द्रो में वेतन कमीशन नियुक्क करने की 


` ग्रा की गई है। इन्डियन लेबर कान्फ्रेस के १४ वें 
र प्रधिवेशन के कार्यक्रम में इस विषय को रखा गया है । किन्तु 
[भी 


हमारी सम्मति में अभी यह नियुक्ति लाभकारी नहीं होगी। 
इ कमीशन की नियुक्ति से लोगों में कुछ ऐसी ग्राशायं 
उ्षल हो जांयगी, जिन्हे र्ण करता लेम्मव नहीँ दि | 
और तब श्रसन्तोष भीषण रूप धारण कर लेगा। अभी 
कक मेतनों के सम्बन्ध में जो जांच पड़ताल की गई है, उससे 
प्रा होता हे कि भारत में राष्ट्रीय आय की तुलना में वेतन का 
सर सब देशोंसे अधिक हे । जापान, संयुक्र राष्ट्र अमेरिका, 


ग [ल 


माणं 
गी मे 
भा | 
उर्चि | 
मित | 
र बे | 
र त | ५५ ०. एड. 222222 
॥ उ क 522 
i क्ष | Made with Glucose 
93 and fresh fruit 
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| Packed in decorated 
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- ~ e इन रों 
इ ग्लंड और अर्जनटाइना में मजदूरों की छाय राष्ट्रीय 


-आय को तुलना सें क्रमशः २१६, १६०, १४५ और 


१२७ प्रतिशत है, जबकि भारत में ४१६ प्रतिशत है। 
कारखानों में न्यूनतम वेतन पाने वाल्ला भारतीय मजदूर भी 
अपने समान मेहनत करने वाले ग्रामोद्योगो में मजदूरी करने 
वाले किसान तथा उसे बहुत ज्यादा पाता है । शज 
हमें वेतनों की दर नियत करने की श्रपेत्षा यहद 
श्रावश्यक है कि हम लोगों को अधिक से श्रधिक काम 
दें और बेकारी दूर करें | वेतनों के ऊ'ची दर नियत करने से 
तो उद्योगों के विकास में बाधा पड़ जायगी शौर लोगों को 
नया काम मिलने में कठिनता उत्पन्न हो जायगी । 

_ औद्योगिक विकास के लिये यह भी आवश्यक है कि 
सरकार अपनी नीति निश्चित करे और बार बार कानून 


(१1८1 19 FLAVOUR=RICH IN Ved IN FLAVOURLRICH IN 1014 जय 
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' बी, मंघाराम 


एण्ड कं० 
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` फृतहपुरी बाजार, | 
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संसार के वस्त्र बाजार में मारत कास्थां  - | 


55 नाक? 


- महायुद्ध से पूर्व जापान संसार का सबसे बड़ा वस्त्र 
निर्यातक था, और इ'गलेंड दूसरा | फ्रांस का नम्बर तीसरा 
थाता था और उसके बाद अमेरिका और भारत का नम्बर 


'था, जैसा कि अन्त में दी गइ सालिका से स्पष्ट है। 


१३३३ से १६४४ तक युद्ध चलता रहा । इसलिए समस्त 
निर्यात व्यापार अस्त व्यस्त हो गया । जहां जापान व इ'ग- 
लेड युद्ध, में पूरी तरह ध्वस्त हो गए, वहां भारत श्रौर 
अमेरिका को युद्ध जन्य सारे लाभ प्राप्त हुये और इन 
दोनों देशों में बस्त्रोद्योग ने भारी प्रगति की । १३४८ में 
जहां कुल वस्त्र निर्यात ४.५ खरब गज था, वहां १६४६ 
में ५,९ खरब गज, १३४० में ६,९ खरब गज और 
१३४१ में ७ खरब गज हुआ । पर १६५२-५३ में इसमें 
भारी गिरावट आ गई । 
इस प्रकार हम देखते हें कि १६५०-५१ में वस्त्र 
का निर्यात अधिकतम हुआ, पर बाद में गिरता गया । इसका 
कारण स्पष्ट हे । ५३४०-११ में अन्तरराष्ट्रीय स्थिति अत्यंत 
विस्फोटक थी। प्रत्येक राष्ट्र श्रपने यहां कच्चे मा का 
' भ्रधिक्रतम संग्रह करना चाहता था। विशेषकर ऐसे राष्ट्र 
जहां न तो कपास होती थी, न रुदै । इन सब कारणां से 
१३५० में जापान जो युद्ध पूर्व ४१.३ फी सदी वस्त्र का 
निर्यातक था केवल १३,४ फी सदी वस्त्र निर्यातक रह 
गया पर भारत ३.३ प्रनिशत से बढ़कर २०,२ प्रतिशत 
का निर्यातक हो गया । इसी तरह इ'गलेंड २३,६ प्रतिशत 
से घटकर १४,8 प्रतिशत रह गया, श्रमेरिका का निर्यात ३,८ 


प्रतिशत से बढ़कर १०,१ प्रतिशत हो गया । फ्रांस का उत्पा- 
oR Nii 


बना कर निजी उद्योगों के लिये संदेह और झाशंका का 
घातावरण उत्पन्न न करें। पिछले दिनों भारत सरकार ने 
जो नियम बनाये हैं, उनसे और विशेषकर साम्पत्तिक 
अधिकार, कम्पनी कानून और कर पद्धति में परिवर्दुन से 
निजी उद्योग के विकास के मागे सें बाधा पढ़ने की पूरी 
सम्भावना उत्पन्न हो गई हैं । सरकार को चाहिये कि वह 


` देश के विक्रास' में निजी उद्योगों को श्रपना भाग श्रदा 


की ग्रधिकतम सुविधाएं दे । 
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दून भी ४.३ प्रतिशत से बढ़कर ३.७ प्रतिशत होन 
इस तरह गैर साम्यवादी देशों के कुल निर्यात का ५ 
प्रतिशत इन्हीं पांच देशों द्वारा हुआ। १९११; 
भारत का निर्यात कुछ घट गग्रा, पर अमेरिका का न 
बढ़ें गया। जापान का भी निर्यात कुछ कुछ गिर | 
पर इ'गलेण्ड और फ्रांस का कुछ कुछ बढ़ गया। | 
१६४२ में यद्यपि निर्यात के अनुपात की परिस 

वही रही, पर निर्यात की सात्रा ४११४० लाख गन सेफ 
कर ३३८२० लाख गज रह गई । इसके कह कारण ध। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार के कारण देशों ने संग्रह बम 
कर दिया । कई देशों ने, जेसे पाकिस्तान ने, श्रपने छ 
अनेकों मिलें खोलकर अपना आयात घटा दिया । 1३ 
में कहने को स्थिति में बहुत मासूली सुधार हु, | 
१६५४ में स्थिति फिर काफी सुधर गई। १६१२ | 
३३८२० लाख गज से बढ़कर निर्यात ३६७०० लाखा 
हो गया । जापान के निर्यात की स्थिति में भी सुधार हुआ। 
१३१२ में जहां उसने १६.१ प्रतिशत निर्यात किया था, # | 

१६४४ में २४.२ प्रतिशत । अब भी अपने युदधपू स्तर | 

न पहुंच सकने का कारण थह है कि चीन का कि | 
बाजार आज उसके हाथों में नहीं हे । इसीलिए भा 
आज चीन से मैत्री का इतना अधिक इच्छुक हो रह ॥ 

इ'गलेंड की स्थिति १३४४ सें भी कुछ बिगड़ी ही। १५ ( 
में जह्दा उसने १५.१ प्रतिशत निर्यात किया था प है | 

वदद केवल १२.३ प्रतिशत रह गया । युद कै ब 

तो उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हे । २६.३ सेट |, | 

१२.३ प्रतिशत । इसके कई कारण हैं । सर्वश्रथम छु | 

कि उसका साम्राज्य सिकुद कर अत्यन्त छोटा र त | 

पहले उसके आधीन देश ही उसके मुख्य गाहक थे। 

और अफ्रीका के बाजारों पर उसका पूरा प्रु 1 ही 

अब भारत और जापान ने उन्हें हथिया लिंयां है! कं १२ 

इ'गलेंड को कपास बाहर से मंगानी पड़ती । 

मजदूरी भी अधिक है । इसलिए वह जापान 

के मुकाबले में सस्ता कपड़ा तैयार करने में 


पी 


fc 


कद कै फनक्क सकिकिकेके कक केक कक | 


` तार : माइनहोदहर- क | 


सब प्रकार के खाविज व थातुं | 
के 
व्यापारी तथा एक्सपोर्ट 


क 


१३६ मेडोज़ स्ट्रीट, फोटे, बम्बई 


मैनेजिंग डायरेक्टर! 


hi श्री सा० डाडवानया 
कफ कु. कक के किक की पे फेक के चे 


३१३ 


soe, 


च. 
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मर्थं पाता है | इसीलिए लंकाशायर में आज भारत के विरुद्ध 
काफी रोष फैला हुआ है। अमेरिका के निर्यात में कमी 
, कनाडा, इ'डोनेशिया तथा दक्षिणी अफ्रीका की मांग में 
कमी के कारण हुई हे। फ्रांस में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ । | हे 
भारत ने यद्यपि १३५२ की अपेक्षा कुछ प्रगति 
(१२.६ प्रतिशत से १७.३ प्रतिशत) की है और वह अपने 
निर्धारित लच्य ( १ खरब वर्ग गज) के भी समीप पहुँच 


गया है, तो भी स्थिति बहुत उत्साह वंक नहीं । वास्तव : 


में भारत को वस्त्र निर्यात की जितनी सुविधाए प्राप्त हैं, 
वे और किसी देश को नहीं । कपास यहीं होती हे जबकि 
जापान श्रौर इ'गलेंड बाहर से मंगाते हैं । बाजार भी भारत 
के अगल बगल में ही हैं, जबकि श्रभेरिका के लिए बहुत 
दूर । ऐसी परिस्थिति में भी जद्दा जापान १३५० के १३,४ 
प्रतिशत से बढ़कर २५.२ प्रतिशत पर आ गया हे, पहां 
इम २०.२ प्रतिशत से घट कर १७.३ प्रतिशत पर झा गए 
है । जबकि चाहिए था इसके बिल्कुल विपरीत । १६४३ 
में मलाया और सिंगापुर हमारे महस्वपूर्ण बाजार थे । उन्हें 
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कि जहां युद्धपूव हम इ गलेंड के सबसे बढ़े बाजार पेग) र 
१६४४ में इ गलेंड हमारा सबसे बड़ा गाहक है । 


त्यों २ हमारे निर्यात कम होते जाएंगे और रि 
बढ़ती जाययी । इसलिए आज मजदूर; मिल रडि] 
और सरकार तीनों का कत्तव्य है कि वे अपने २ %। हि 
छोड़ कर इस श्रोर राष्ट्रीय दृष्टि से देखें । | 


मूलिए नहीं / 
आपको 'सम्पदा” का एक नयां 
अवश्य बनाना है। नर 

सम्पदा का वाषिक मूल्य ८) रिष bh 
सम्पदा के बिना आपका पुर |, 
अधूरा है _/ 


ग्राहक | 
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4 स्थान वे मध्यभारत की वरदायिनी: चम्बल नदी 


द्र योजना का अन्तिम वर्ष प्रारम्भ होने 


है. 0005 पि समाप दोतल त 
ने निर्माण समीप होने से सभी राज्यों 
२) | जा दूरी योजना की निर्माण 


0 |. पनी विकास योजनाओं पर विशेष बल देना प्रारंभ 
'३॥)| था है। राजस्थान व मध्यभारत की सबसे अड योजना 
७ (न घाटी की योजना है । दोनों राज्यों सें पानी के सम्बन्ध 
1९) | ; ररक समझौता हो जाने से तथा योजना को स्थगित 
२१ के केंद्रीय आदेश को रह कर देने से काम पूरे वेग 
१५) म हो रहा है । चम्बल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हो 
११ |, योजना की अन्तिम रिपोर्ट तेयार की जा रही है। 
०१) ज विद्युत निगम को योजना आयोग ने स्वीकार 


'° | पहिया हे। 
|) 


है । | इक घतिरिक्क केन्द्रीय शासन द्वारा चम्बल नियन्त्रण 
०० 7 स्थापना की गई एवं चम्बत्न योजना के लिए वतं- 
श वित्तीय वर्ष में ५ करोड़ रुपए की धन राशि स्वीकृत 

' | है। गान्धी सागर कालोनी में आवश्यक परिवर्तन 
ती का भी किया गया । मार्च १६१४ के श्रन्त तक 
३ बांध की नींव की खुदाई ३६.०६ लाख घन 
0110 बुदाई १७.१३ लाख घन फीट हुई है। श्योपुर 
ल र श्रीपुरा में चलने वाले नहर खुदाई कार्य में अन्न 

2 ॥ मौल लम्बी नहर की ८० लाख घन फीट खुदाई 
|; गर में आने चाली भूमि से विस्थापित व्यक्कियों के 

| र 0 की जा रही है । सिंचाई क्षेत्र के 

hn द्वारा ओद्योगिक विकास व ग्रामों में बिजली 

हर्क ॥ योजनाओं आदि के कायं भी हाथ में लिए गए 
कौर चम्बल योजना के अन्तर्गत सभी 
वि SE) एवं भविष्य उज्ज्वल है । 
पि भाग ३ Re में आपने बताया ॐ योजना के 
सेत र के निकट गान्धी सागर बांध, जल- 
ये लाइभ, क) उत्तर भाग में जाने वाली बिजली 
) के ह बेरेज और उसके दोनों ओर की 

से कार्य पूरा किया जायगा । इन कार्यो पर 
5 करोड़ रुपए होगा। ७५ हजार किल्लो- 
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कोटा | 
क्रोटाबाध,#€; Le 


८ 2०. शनाप्रतापसारार 


तीनबांधोंकेस्थल - 
वाट बिजली तथा मध्य्रभारत एवं राजस्थान ` राज्यों की 
कुल १४ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी । यह समस्त. 
कार्य १६६० में पूरा करने का लक्ष्य है। परन्तु इस अवधि 
ले पूवं १६५८ में गांधी सागर बांध की ऊ चाई का निर्मित 
स्तर इतना हो जायगा, जिससे कि इस वर्ष की बरसात 
का पानी रोक कर उससे सिंचाई का काम किया जासकेगा। | 
गांधी सागर बांध | 
अब तक के अनुमान के अनुसार गांधी बांध देशके सबसे | 
सस्ते बांधों में होगा। पर इससे मदनी बहुत अधिकः 
दोगी | एक एकड़ फुट पानी जमा करने पर आम तौर से. 22 


रु०की लागत ग्राती हे पर यहां यह लागत केबल र ४ 
~ yn ७ 
बठगी । 


गांधी सागर बाँच की लाबाइँ ऊपर १६८४ फुट आर 
नीचे १२४० फुट तथा ऊ चाई २०४ फुट होगी । यइ पत्थर 
का बनाया जायगा। पानी निकलने की जगह इसकी अधिक 
से अधिक चौड़ाई १७४.८ फुट तथा अन्य जगह “१६४.२ 
फट होगी । इससे जो जलाशय बनेगा, वहीं १,६३,८०० 
एकड़ में फेज्चा होगा और उसमें ४७ लाख ३० हजार एकड़ 
फट पानी जमा हों सक्रेगा | बांध में २०४ गांवों की जमीन 
काम आयेगी । इसमें से १२० यांवों की तो पूरी जमीन जल 
मग्न हो जायगी । 
गाँधी सागर बांध का बिजलोघर ३११ फुट लम्बा 

रौर ७० फुट चौड़ा दोगा । इसमें २३-२३ हजार किलो- 
वोट की क्षमता के ५ बिजली--बनाने वाले यन्त्र लगाये 
ज्ञायंगे | इनमें से एक श्रावश्यकता पड़ने पर ही काम में 
आयेगा। हर साल यहाँ ६६ हजार किलोवाट बिजली 
बनेगी और लगभग १० पाइ प्रति यूनिट की दुर से उससे 
| एक करोड़ ७६ लाख २१: हजार २० की आमद होगी। 
| कोटा बैरेज, जो पानी को नहरों 
| बनाया जायगा, ' योजना का आखिरी बांध होगा । यह नदी 
की तलहटी से १२४ फुट ऊ'चा होगा | ऊपर से इसकी 
लम्बाई १३७० फुट होगी | 

* बांबीं ओर की नहर दो मील जाकर बू'दी और कपे- 
रन-~दो शाखाओं में बंद जायगी ! धदी शाखा से ६६ हजार 
, | एकड़ और कपेरन शाखा से १ लाख ६४ हजार एकड़ 
| सिंचाई होगी।.. 
' -- ` चम्बल घाटी का विकास जारी 
ओर- की मुख्य नहर ७३ मील तक राजस्थान 

ज्ञायगी.अऔर. ८० मील के बाद मध्यभारत सें 
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हिन्दी भाषा भाषियों द्वारा सर्वाधिक पढी भा 


में बांटने के लिए 


। | पारवती नदी को पार करके यह ५०३ मील्ल' 
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तक पहाड़-के साथ साथ चलेगी । १०३ मील पर इमो 
अम्बा शाखा निकलेगी और आगे मुख्य नहर का नाम निरी 
नहर हो जायगा। ४३ मील के ब्राद यह सुरेना शात 
नहर से मिल जायगी और कुवारी और आसन नदियों 
बीच के क्षेत्र को सीचेंगी । निचली मुख्य नहर से एक श्रो | 
नहर निकल कर आसन नदी में गिरेगी । आसन नदी | 2 
नीचे जो वर्तमान पीलू वांघ हे, वहां से यह जल वत 12 
नहर द्वारा सांक नदी में जायगा.] इस नदी के कोतवाह| पती 
बांध से भिंड की नहरें निकलती हैं। येनहरे बडी हम 


ती जोगी 5° ऐ' 
जंगी आर एंक नयी, मऊ नहर, और निकाली जाय कर 
NESS जनम नमन कम. ९ 


क: 
| महंगा 


नमं? 
प्रि 
| ही है 


तह व 


| बाली एक मात्र पत्रिका 

मासिक साहित्य में स्पृहणीय १०, 
कप | 

प्रातेभा 


भारतीय प्रतिभा की प्रतिनिधि परि | 
ह| 


वार्षिक मूलम & रु० ` एक ग्रति 


सचित्र पृष्ठ ६६ 
प्रकाशक “7 


प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड, वर्षे 
_ नागपुर- १ म, प्र... 


५, 


आप सम्मेलन में नये प्रस्ताव 


|, ज केन्द गनो ओ. खडा 
| रई के मध्य में केन्द्रीय श्रम त्री श्री खंदूमाई देसाई 
हता में श्रम-सम्हेलन बम्बई में हुआ | यह सम्मे- 


की द्रष्य 5० सकर 
लन का १४ वां अधिवेशन 
| था । इसमें मजदूरों, मिल्न 
| ~ > nS 
| मालिकों और सरकार के 


£ 


पवितिधि सम्मिलित हुए थे और अनेक श्रम समस्याओं पर 


प्रचार किया गया था । 


पे 
नदी 


रप प्रतिनिधियों ने दो तीन मुख्य मांगें प्रस्तुत कीं । 


शन |. से एक यह थी कि चेतन में महंगाई अत्ते को (अत्ते को भी 
यो प्रम्त्रित कर दिया जाय | जिस तरह महंगाई कम हो 
श्र | रै है और उसके परिणामस्वरूप महंगाई सत्ते में जिस 
दी ॥| पह कमी हो रही है, उसे देखते हुए मजदूर प्रतिनिधियों 
र | गे यह डर है कि आमदनी बहुत कम हो जायगी । “सध्य- 
तवरा. के श्रभमंत्री श्री द्रविड़ ने विशेष रूप से बताया कि 
दी औै | पमदाबाद में दिसम्बर १६५३ में जो महंगाई भत्ता 
||| “२०३ थाने था, वह अब्र ४० २० रह गया है | इंसी 
=| से इन्दौर में महंगाई भत्ता ५६ २० १३ आने से गिर 
ते न ॥२ २० रह गया है । इसीलिये मांग को गरी है कि 
हा भत्ते को वेतन में शामिल कर दिया. जाय । न्यूनः 
९ तन को एनः निश्चित करने की भी मांग की गई हे |. 
गाय, 
रा Ce रज बह | 
। (सक हक) आज इस प्रकार के निर्णय को श्रब्या- 
| शिक और कठिन बताया है; क्यों 
| $ क्योंकि जमीन ओर 
कक | पा मेहनत की कोई समानता नहीं है । 
ज्र ।पीमा प्र ने 2 निर्धारण करने र लिये समय की 
| शिषनत हो कह दी रखने की _सिक्ारिश की गई ओर 
| म ह हं । एक सुझाव के अनुसार 
| चाहिये जेना की सुविधा मजदूर परिवारों को भी 
.| पप उच्च | एक प्रस्ताव द्वारा प्राव्रीडंट फंड की योजना 
| गत भी जारी करने की सांग की गई हे। इस 
प्र को ही इ कि दो तिद्दाई उपस्थिति वाले 
षो मे + 8 जमा किया जाए । अभी तक केवल 
|, 1 हिट फंड योजना जारी हे;--(१) इ'जी- 


] 


es! 
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BREST OO SL 5 ठा 
श्री खंहूमाई देसाई 
नियरिंग सामग्री और बिजली का समान (२) लोहा व 
स्पात (३) सीमेंट (४) सिगरेट (५) कागज (६) कपड़ा 
उद्योगके मजदूर बच्चों के लिये भी सुविधाएं मांगी गई और 


इस सम्बन्ध के नियमों का कठोरता से पालन करने की _ 


राय दी गई । न्यूनतम वेतन का चेत्र अधिक विस्तृत करने 
की सिफारिश की गई | मजदूर मुआवजा भ्रधिनियप्त व 
वेतन अंदायगी अधिनियम को अधिक उद्योगों में लागू, 


करने की भी सिफारिश की गई | र हि 2 
रेशनलाइजेशन के बारे में भी सम्मेलन में विचार किया 


गया भर यह सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया कि जो 
मजदूर कारखाने में काम कर रहे हैं, उन्हें बिना निकाले 
रेशनालाइज्ञेशन जारी करने में कोई श्रापत्ति न ददोनी 
चाहिए । इन सब विचारों श्रौर सुझावों पर केन्द्रीय सरकार 
का श्रम मंत्रालय विचार करेगा भर फिर कानून में श्राव- 
श्यकता अनुसार यथोचित परिवतँन किया जायगा। | 


अमृतसर व कानपुर में हड़तालें ' 


पिछले दिनों देश के वस्त्र उद्योग में दो हृदतालें ः 


हुई;--एक अख्तसर में, दूसरी कानपुर में । अशत 
की .हड़वाल बिना शर्त वापिस ले ली गई हे। किन्तु क 
पुर की दृद्ठताल अब ठक जारी हे। रु 


| 
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पहंगाई भत्ता क्यों घट गया ! 

अहमदाबाद में जुलाई १९४३ का महंगाई का अके 
बढ़कर २८८ हो जाने से तथा इसी प्रकार श्रमदाबाद, 
शोलापर का अक बढ़ने से, इन्दौर के मजदूरों का अक्टूबर 
१ ६५३ काँ महंगाई भत्ता सबसे श्रधिक याने कि १६ २० 
१३ आने निकला | किन्तु जनवरी १६५५ का अहमदाबाद 
का महंगाई का श्रंक २८८ से घटकर २१० हो गया याने 
केवल अहमदाबाद का ही ७८. पाइन्ट घटा । इसी प्रकार 
बम्बई, शोलापुर का अंक जनवरी के बाद फरवरी श्रौर 
मार्च का घटने से, इन्दौर के मजदूर का अप्रेल, मई आर 
जून का मंहगाई भत्ता ४२ २० रे आना हुआ । इसका 
मुख्य कारण पदार्थों के मूल्य के निम्न भाव हैं :-- 


भाव सेर में भाव सेर में 

वस्तुओं के नाम जुलाई १६५२ जनवरी १६५५ 
चावल ०--१३-- ० ०-- ६— ४ 
गेहूँ _ 95 पते ४ ०— ४-- ६ 
बाजरा > = 8 ०— ३ २ 
मूंगकीदाल ०-११ ० हस त 
शक्कर ०——१४— ९ ०—_ १४-१० 
गुड ०--१२-- २ ०- 0 ६ 
दूध oe 110 ०— ६— ६ 
घी. ६-- ६१० ४- रे ८ 
श्रालू ०--१०-- ० क १000 
मिस्ची केस G9 9-० घिल ४ 
तेल सेन ४-३७ ०--१४--१ ० 
सिर TY ES 
अन्य तेल १— ८5०- ६ ९ पीर है 
सड. एकसा एकसा 
मकान किराया एकसा एकसा 
फुटकर पुकसा एकसा 


. कारखानों में मजदूर बच्चे 


भारतं सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो का कहना 


| हेकि देश के छोटे औद्योगिक कारखानों में छोटी उम्र के लड़कों 


[म न लेने के कानूनी प्रतिबन्ध की व्यापक अबहेलना 
(रही है | देश कें बीड़ी बनाने के कारखानों :में, 


त्रास राज्य के दियासलाई के कारखानों सें और त्रावणकोर- 
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कोचीन के काजू के वारखानों सें विशेष रूप से इस इ 
की अवहेलना की जाती हे। मद्रास नगर के. बीड़ ३ 
कारखानों में अत्यन्त छोटे छोटे बच्चों से काम हि 
जाता है| पांच से आठ वर्ष के बच्चों को अनेक बार श्रौ 
आठ से बारह वर्ष के बच्चों को आम तौर पर कारखानो 
काम करते हुए देखा जा सकता हे । बालहितकारी कानून $ 
मुताबिक १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर की 
लगाया जाना चाहिए । हैदराबाद के बटन बनाने के कारखाने 
में और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर ओर भदोद्दी के काहीन 
बनाने के कारखानों सें भी बच्चों से काम लिया जाता है। 
मद्रास, आसाम, बिहार और पश्चिमी बंगाल झु 
कानून की अवहेलना करने सें सबसे आगे हें । चाय, इहा 
आदि के उद्योगों के लिए सरकार ने ही अपने कानून भे 
कुछ ढीला कर दिया हे। उसने न्यूततम अवस्था १४३ | 
बजाय १२ वर्ष कर दी दे । यासाम कें चाय के बगीचे | 
सन्‌ १३१०-५१ में १२ से १४ वर्ष तक की उम्र के | 
८३,००० बच्चे काम कर रहे थे। दक्षिण भारत के कहे | 
के बगीचो में बाल श्रमिकों का श्रनुपात ११ प्रतिशत 
और दार्जिलिंग में २२ प्रतिशत । 
मजदूरों की दशा में सुधार _ 
१६०० के आसपास जहाँ भारत के उद्योगों | 
मजदूरों की संख्या ५ लाख थी, वहां अब वह २० बा | 
ऊपर हे। इसमें आधे सूत और पाटकी मिलों में मं | 
करते हैं । १३२९ में २००) से कम मासिक पाव | 
मजदूरों की उजरत ४०७५ करोड़ रुपए थी, जा 
में २३० करोड़ हो गई थी । १३३६ में एक मजदूर की 
वार्षिक आय २८५) थी जो १६५२ में १०५४) ६ | 
बागानो में काम करने वाले मजदूर की श्रोसत वा हौ | 
जहां ३४) से बढ़कर ४००) हुई, वहां कोयलेकी ५ 
काम करने वाले की १२४) से बढ़कर ७१३ ) हो र 
बिह्दार का मजदूर आय की दृष्टि से अन्य राज (|| 
से अधिक अच्छा रद्वा | १३३९ के बाद | 
में १४ प्रतिशत प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है, जिसमें १ 
या नाम-मात्र भाडेपर मिलने वाले मकान श्र के 
घंटों की कमी आदि के लाभ को भी शामिल 


बरी है | 


तो यह वृद्धि २० प्रतिशत के लगभग पइत 


पर नह| स्यान के विकास चे त्रों सें २ महे से १७ मई तक 
खें | प्रमदान पत्त मनाया गया | प्राप्त विवरण के अनुसार इन 
हीर | ज्रां की २७ लाख जनता ने इस पक्ष सें बड़ा उत्साह 
७ 

| है| छ 


का 
बदलता हु 
नक्शा 


| वष योगदान दिया है श्रोर १२ सह तक अनुमानतः 

| पै लाख रुपए की लागत का श्रमदान और सम्पत्तिदान 
| "स श्रमदान पक्ष सें सम्पन्न हो जुका था। जनता में 
[र| आग की भावना आज किस कदर बढ़ रही हे, यह इस 
[| वैत होगा कि दो वर्ष पूर्व १६५३ में इस प्रकार के 
वे | भिदान पत्त में सारे राजस्थान में केत्रल एक लाख रुपए की 
१६३ | कत का कार्य सम्पन्न हुआ था। 


र पाल पक्ष में केत्रल जयपुर किले के तीन 
11011 डों में अ 

॥ भर ( स आठ लाख रुपए से ऊपर की लागत का 
कर्म | सम्पत्तिदान प्राप्त करने की पूरी आशा है । 


|| " 

हाल के विकास सड से ही ५३१०० 
क || ड से प्रस्तुत श्रमदान पन्च में नकद प्राप्त हुए हैं। 
ष [| झी पर एक लाख १४७०७६ रुपयों 
सदा अपने सर सामग्री प्राप्त हुईं है। 
भरही है ला छ से जिन निमांण कार्यों को पूरा 

॥ 0 पर जित्न कैब लागत ४६३६० रुपए कूती . गइ है | 
वे. ` रेणे और साँगानेर विकास. खणडों में 


'उस्माह से 
वपुर जिल्ल तपा 


ण कार्यपूण किया जा रहा है। 
विकास खंडों में श्रमदान का उत्साह 
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RN 


राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया , 


इतना बढ़ गया है कि कई गांवों के लोग अपने यहाँ का 
निर्माण कार्यक्रम पूरा कर पास पड़ौस के गांवों को श्रमदान ' 
का सहयोग देने लगे हैं । , 

जोधपुर के नागौर किले में डीडवाना सामूहिक विकास \_ 
खंड में भी श्रमदान कार्य बड़े प्रभावपूणं डंग से चल रहा | 
हे। लगभग ६ लाख रुपए की लागत का धन सहयोग | 
प्रस्तुत श्रमदान पच सें इप विकास खंड से प्राप्त हो जायगा । | | 
इस विक्रास खंड में लगभग १०० गाड़ी गहरी की जाएगी। | 
लगमग १२ स्कूल के कमरे बनायंगे । 

सवाई माधोपुर जिले के करौली राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
खंड में भी श्रमदान कार्य बड़े बेग से चल र्दा हे। यहां 
पर एक लाख सत्तर हजार रुपए की लागत का एक निर्माण 
कायक्रम प्रा किया जा रहा है। इस विकास खंड के १८४ 
गांवों में से प्रत्येक पंद्रह पंद्रह सौ रुपए की लागत का | 
निर्माण कार्य श्रमदान से सम्पन्न हो रहा हे। यहां पर 
१०० मील कच्ची गढार प्रस्तुत श्रमदानःपच में 2 
बना ली गह और लगभग दो सौ मील और बनाने 
का आयोजन है । यहां पर ८० तलाइयों. की मिट्टी: 
भी निकली जा रही है । छः छोटे स्कूल की इमारतें भी 
प्रस्तुत श्रमदान पच्च में बन जायंगी । _ करौली के हाइस्कूल | 


में एक बाल उद्यान 
भाते में दी मरदुत श्रमदान पच में एक बाल डला । 


[ ३३६ 


लगभग 
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जिविसका 
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बना दिया जायगा ! 
बीकानेर डिवीजन के राष्ट्रीय विस्तार सेवाङण्ड करनएुर 
1, श्रमदान प्रबल वेग से चल रदा है। एक लाल छुप्पन 
हजार रुपयों की जागत का निर्माण कार्य सम्पन्न हो रद्दा 
है। और जनता ने निर्माण कार्यों के लिए पच्चोस हजार 
रुपए का सम्पत्तिदान दिया है। 
उदयपुर के नए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में लगभग 
३४ हजार रुपयों की लागत का श्रमदान मिला है। 
यहाँ पर ६० मील लम्बी गद्दार नई बना दी जायगी आर 
१५ मील की मरम्मत की जायगी। बीस नालियों की 
मरमात की जा रही हे श्रोर १० नये कुएं प्रस्तुत श्रम- 
दान पछ्त सें खोदे जा रहे हैं । 


न 


राजस्थान में श्रमदान पन्च 


१. सामुदायिक विकास खण्डों की संख्या १२ 
२, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों की संख्या २१ 
३. विकास खंडों में प्रामों की संध्या ३,१२२ 
४, विकास खंडो की जन संख्या २७.३३ लाख 
४. श्रमदान श्रान्दोद्नन में जनता के सहयोग 
का लचय १८ लाख 
६. चालु पढ में जनता का श्रनुमानित ३० लाख रु० से 
सहयोग ऊपर लच्य से लगभग दूना । 


इसी तरह का उत्साह सवाई माधोपुर बांसवाड़ा, सिरोही 


| आप बि डि ~ ७०० 20 हि प्नि 
| जेप्लपेर, कोटा आदि के विकास खंडों में दृष्टिगोचर हुआ है 
ड्‌ 


न सबको देखकर ऐसा प्रतीत होता हे कि राजस्थानी जनता 
शर विशेषकर गांवों की जनता कु'ए, नाह्लियां तालाब 
सड़क, बालोद्यान श्रौर पंचायतघर तथा स्कूल बनाने 
को महत्ता को समझ गई है ओर इस दिशा में सहयोग 
देने के लिए इद संकल्प हो गई हे। वस्तुतः श्रमदान जन- 
जागुति का पुक महृष्वपूर्ण उदाहरण हे। 


कृषि की प्रमति 
राजस्थान का कृषक जाग गया है, इसका एक ओर 
प्रमाण राजस्थान कृषि विभाग की कृषि विभाग की एक 
विज्ञप्ति हे | इसके अनुसार उदयपुर जिले में माई १३४५ 


‘= 
7 


बड़े तथा २६ का गहरा न गया । इनके हे २ 
कच्च कुआं को एकके कुझों भें परिणत किया गया। रा 
समन्द में एक तालाब का दिर्साण कार्य भी अच्छी प्र 
पर ह। 

खाद विकास कार्य सें : 
क्रमशः ३०३ टन शहरी और 


का वितरण उए्लेखनीय हे | यपर सन्न में ख़ ७४१ 
खाद के गङ्ग खोदे गए हैं | 
आमेर क्षेत्र सें कुं की मरम्सत और उन्हें गझा 


बनाने के लिए २५,८०० रुपए के तकाबी ऋणों के लिए ५ 
प्रार्थनापत्रो को प्रस्तुत किया गया ओर ६०६८ रुपये ह 
तकाबी ऋण वास्तत्र में स्त्रीकृत किए गए | 


उज्जेन में काटन एक्सचेंज की मांग 


पिछले मास मध्यभारत सें एक नये विवाद ने कुछ प्र | 
रूप धारण कर लिया है | उज्जेन सें पहले काटन एक्स | पस 


था, पर फारवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा अन्य स्थानों की भांत 
हाँ भी कारन एद्सचेन्ज बंबई की तरह खोलने की इष्टि 


प्रार्थनापत्र माँग । उज्जेन के साथ इन्दौर के व्यापारियों ने भी | 


एक्सचेंज खोलने का प्रार्थना पन्न दिया । सरकार 
उज्जैनकी पेता इन्दौर को तरज्ञीह दी। इससे उज्जन करमा 
पारियों सें असंतोष फेल गया है । उनके कथनानुसार श 


णा 


डिदयों से उज्जेन रुहे का केन्द्र रहा हे। हेजिग कद्राक्ट प्रणाली | ~ 
a त 
के प्रारम्भ के ससय बम्बई. कराची के साय अ | ~ 


सें भी कारन एवं कण्ट्राक्ट प्रारम्भ किए गए। 


उज्जन को अनुर्मात न देकर एक बड़ा भारी अन्यार्थ झा ||ह 


गया हं । 


निरन्तर ४५ वर्ष तक इस व्यापार फें 
कारण उज्जन में श्रावश्यक सभी दुविधा 
करण सामग्री विद्यमान हे । देश-विदेश 
२३ फम, और सुव्यवस्थित स्थानीय एम हँ 


गरीने 


जीनिंग ब प्रे लिंग कारखाने, गोदाम, ध्यापारिक क | _ 


फे लाइसेन्स होल्डर, दलाल, हमाल, रुई 
लगा ड़ियां व गाढ़ोबान सभी साधन आज भ दा 
हैं | उज्जन का प्रमुख ध्यापार ही एक साति सुई 
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न द्वारा जीविका निर्वाइ करने वाले ३० इजार 
कवि, ता ३०-४० हजार का परिवार उज्जन से आज भो 
हि हैं। जब से सौदे स्थगित हुए हैं ब कन्ट्रोल प्रारम्भ 
Ee तभी सम्बन्धित २ ग्रृक्कि बेकार हैं और अपने परेशानी 
i आशा पर ही व्यतीत कर रहे हें कि शीघ्र 
ह परसरागत व्यापार की अधिकार प्राप्त होगा और 
झरे ये हुभाग्य के दिन दर होंगे। 
दसरी आर इन्दौर स 

. ग्रान तक यद्वां रुह का वायदा ब्यापार नहीं हुआ | 
बास्तविकता के 


४ 


ए७ | इ्रीय शान द्वारा इस प्रकरण में 
घे है | (रद्ध नया आदेश देने से विषम परिस्थिति उत्पन्न हो 


॥ है। एक ओर तो उञ्जेन नगर के सम्पूणं विद्यमान 
रधन व उपकरण व ४० हजार व्यक्ति बेकार हो जायंगे, 
| {दूरी तरफ इन्दौर में सम्पण कार्य का श्रीगणेश 
जा होगा। इन्दोर में इससे सम्बन्धित कोई भी संस्था 
| हह | केवल एक व्यापारी के अतिरिक्त अन्य कोई लाइ- 
म होल्डर नहीं है । इसी प्रकार व्यापारी फर्म, सहायक 
गन, हमा, गाडीवान, गोदाम, जीनिंग फेक्ट्रीज आदि 
| भी सामग्री नवीन ढंग से व्यवस्थित करना होगा । एक 
Ee बेकारी च बंदुअमनी का: प्रसंग होगा व 
प शरोर काय संचालन में श्रसुविधा होगी | 


क्या | 
इत [निबमे--- 
णाली | 
इ म की कुल से त्रफल ३७,३७८ वर्ग मील है 
प्र | का जन गणना के अनुसार पंजाब में पुरुषों 
कि ॥॥) है। १७५६ ६३४ और स्त्रियों की संख्या ५८,५४ 
| ~'जः 
$ eres के शहरों में २४००६३२ और गांवों में 
0 १०३ लोग रहते हैं । 
क्ष {| ~ पज्ञाब द्‌ 
प्रति रित है। * ६४ प्रतिशत लोग खेती पर ही 


खि बांध की 


ऊ ० 
एघ मीनारो के चाई ६० फट होगी जो 


भा ससान हूं | 

१५९६ थे १६१४ को राज्य सें घना के तगत 
~ फे शत्र था। 

राज्य 


हाइस्ूखो की संछ्या ७०० से उपर है। 


_ अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली । 
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77१: ५४-४५ में पंजाब सें १७५ सीख लम्बी नह 
सङ्के निमित की ग्र३' या पक्की बनाई गई । 

¬ ९जाब से सरकारी संस्थाओं की कारोबारी ए'जी 
२६ करोइ रुपए से ऊपर हे। ' 


उत्तर प्रदेश में 
[न से २॥ करोड़ ₹० की बचत 


उत्तर प्रदेश ने श्रमदान की दिशा सें अन्य राय्यों 
का नेत॒त्व क्रिया है | पिछुले ४ श्रसदानों में जनता झै स्ते 
[-श्रम से १३ हजार ५०० तालाब नए बने या गर 
किए गए १ हजार १३ सौ ६३ कुए बने, ४ हजार ४ 
सौ १४ कुच्रो की सफाई हुईं, १३ हजार रे सो ७३ मील 
सडक बनीं, 5 सौ ६ मील गलियारे बने, १ लाख ४० 
हजार ७ सौ २४ खाद के गड्ढे बने, ८ लाख २६ हजार 
हजार २ सौ २८ बृत्तों के गई खुदे, ? इजार, ४ सौ १७ 
बांध-बंधिया बने और ५२ हजार ६ सो १४ सोख्ते बनाए म 
गए | 
इस काम को यदि मजदूरी पर कराया जाता, तो सर- 
कारी हिसाब से उसका सूल्य २॥ कराइ रुपये होता । 


देश की महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर 


अदभुत जानकारी 
सम्पदा के चार उपहार 


१, पंचवर्षीय योजना अङ्क १) 
२, भूमि सुधार अङ्क १) 
३ वस्त्र-उद्योग अङ्क क) 
४, मजदूर अङ्क र) 


चारों अङ्क एक साथ मंगाने से ४) २० 


. में डाक खर्च अलग | वी० पी० से ॥) अधिक 


खर्च होता हे, अतः मनीआइर से ४॥) ० 
(डाक खर्च समेत) भेजिये । 


_ मैनेजर सम्पदा | 
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यूरोप में साम्यवाद की विचारधारा 
[ पृष्ट ३०६ का शेष | 


के प्रति नह भावनाओं का उदय होगा । उस समय समाज 
के ध्वज पर यह संदेश फहरेगा “From each 
according to his ability, to each 800017- 
ding t0 1118 1९९08” अर्थात्‌ सबसे काम तो योग्यता 
के श्रनुसार लिया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार 
प्रत्येक को दिया जाएगा। यह सुन्दरतम समाज होगा 
साम्यवादी समाज । साम्यवादी समाज, समाजवादी व्यवस्था 
का परिष्कृत, सुधरा, सुन्द्रतम रूप हे | 


माक्स की निष्ठा भौतिकवाद (Materialism) 

में हे, इसलिये समाज में प्रचलित श्रादशंवादी भावनाश्रों, 
या भौतिकता से परे अन्य मूल्यों को वह टालकर 
इतिहास के नाम पर ऐतिहासिक भौतिकवाद -- (hisbori- 
091 ma४९7।4]180) पर विश्वास करता है। किसी भी 

ऐतिहासिक घटना की व्याख्या वह ऐतिहासिक भौतिकवाद 

में खोजाता हे। उसकी दृष्टि में इतिहास वास्तव में 

वर्ग संघर्षो का भ्रभिलेख हे। मार्क्स की राजनीति यह 

कहती हे कि राज्य (8४३९) का निर्माण वास्तव में वर्ग 

संघर्ष को दबाने कें लिये किया गया है, और इसलिये राज्य 

का पहला कर्तव्य यइ होता हे कि जिस वर्ग के हाथ में 

राज्य है, उसके हितों की वह रक्षा करे अर्थात्‌ चालू सम्पत्ति 
सम्बन्धी व्यवस्था को कायम रक्खे क्रान्ति इस प्रकार के 
राज्य को विदीण्‌ कर दूसरे प्रकार के राज्य को जन्म देती 
है । माक्स के अनुसार चू'कि समाजवाद का श्रन्तिम ध्येय 
अन्त सें सभी वर्षो को खतम करना है और एक ऐसे 
समाज का निर्माण करना हे, जिसमें सभी उत्पादकों का 
समान सहयोग उप्पादन में होगा; सभी समान होंगे, उसमें 
शोषण, भय इत्यादि नहीं रह जाएगा, इसलिये आगे चल 
कर स्त्रभावतः राज्य का काम (वर्ग संघर्ष को दबाने के रूप 
में ही राज्य की उत्पत्ति जब मानी गई हे) समाप्त हो 


जाएगा । वह धोरे-धीरे भंग हो जाएगा । 


कः 5 अब व्ववस्था के बारे में माक्स ने पू'जीचादी ब्य- 
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सामने रखा है । इ गलैण्ड में रह कर पू'जीवादी | ह्य | 
के बारे सें उसने गहरा अध्ययन फिवा । उसझी पुर (हँ 
पूजी ( 1938 041३1) १८६७ ० में प्रकाशित है 
सार्स की दृष्टि में सामाजिक जीवन का ष 
उत्पादन होता हे। इसलिए किसी भी सामाजिक य| पु 
के स्वभाव को जानने के लिए हमें उत्पादन-क्रम को जा 
पड़ेगा । पू'जोवादी व्यवस्था के दो झुख्य वर्ग होते | 
पू'जीपति . एवं मजदूर | पूजीपति मजदूर से न 
उसकी सेवाएं मोल लेता हैं | और क्न 
की तरह श्रमजीवी की मजदूरी भी बाजार को थि 
(मांग और पूति ) पर निर्भर करती है । मार्क्स ने उत्त | 
के दो तरीकों का उल्लेख किया है । वस्तु का सरल उपात्त 
तरीका ( Simple Comm:dity 11000 
107 ) तथा पू'जीवादी तरीका । Es 
वस्तु के सरल उत्पादन तरीके में उत्पादक वसु |, प्र 
उत्पादन करता हे; उसे. बाजार में बेचकर र्य परा स्‌ DF 
हे। उस द्रब्य से पुनः वस्तुओं को खरीदता है | ३ 
आवश्यकताओं की दृष्टि के लिए । इसको हम इस 7 किम 
कह सकते हैं कि इस तरीके का स्वभाव व-दं- छा 
जबकि (व) का अर्थ वस्तु एवं द का अथ द्रव्य धन त 
पू'जीवादी पद्धति में बात दूसरी हे । पू'जीपति पद्धति "| 
मूला द--व--द? काम करता हे । अर्थात पूजीपति बागी | जो 
में (द) क्रय के साथ प्रवेश करके उससे (व) वसु || 
खरीदता है । फिर पक्के माल में परिवर्तित करके (१) | क: 
बाजार में बेचकर (द्‌) प्राप्त करना चाहता है है" । 1७ 
(द) को पहले द से अधिक होना आवश्यक है! * ( म्‌ 
ऐसा नहीं हे तो उत्पादन का कोई कारण नहीं के 1 
लिए इस को दू--ब-द? लिख सकते र ॥ फे 
कि (दश) केवल (द) से अधिक है । इसलिए | भे 
के तरीके में उत्पादन का ध्येय प्रयोग मूल्य त ' 
होगा तो दूसरे पू'जीवादी ब्यवस्था में विनिमय जः 
रव्य को बढ़ाना ध्येय होगा । पू'बीवादी * हट ॥। ; 
लिए जिसके पास द्रव्य है और यदि वह सचत d+ 
दन का उपरोक्क क्रम जारी रखता हे वह 81 () ॥ धर 
है । उसके पास पूजी बढ़ती जाएगी। (5) बही ॥ 
रूप में पाने के लिये वह उतावला रहता है! $ 


षे 


टु 


॥ 
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ह है जाता है। द-खनड'फारसूला को विकसित करते करेगा। 


, इथ कूम से वह विसुख नहीं हो सकता, क्योंकि इसी 


तिरि नार ~ Ts T rv 
गा ग्रस अतिरिक्त मुल्य के सिद्धान्त ( 116079 ०† पर उसका अस्तित्व टिका रहता हे। वह उपनिवेशवाद एवं 
Ce ०७ 
पक '५॥९ ए७५० ) पर आ पहुंचता है। साम्राज्य का सहारा लेता हे। मगर उसकी भी एक सीमा 
1 ह|| माक्स के श्रनुसार जब पू जीपति (द) से (द) पर है। उसके आने पर अन्ततोगत्वा उसे पृ'जीवाद को जारी 


® 


आ ता है तो इस पर वह अतिरिक्क द्रव्य प्राप्त करता रखने के लिये युद्ध और युद्ध की तैयारी का सहारा लेना 
भश || हत अतिरिक् द्रव्य ( Surplus . money ) सदला है, जिससे उसके मालों की खपत हो । उत्पादन से 
जा क्षे बढ़ाता उसका ध्येय होगा । सास मूल्य आरभ करके विनाश की खाई में पहुंच जाता हे। और 
$श्रम सिद्दान्त ( L200? “९०7४ 02 ४1९.) इसलिए अगर खाई में गिरने के पूर्व ही--थुद्ध की विभी- 
है (विशाप्त रखते हुए कहता हे कि पु'जोपति जब एक विका को हटाने के पूर्व हो यदि इस मूल लाभ प्राप्ति की 
| प्रमिकको उत्पादन में लगाता हे तो जितने घंटे मजदूर भावना' या पू'जीवाद को खतम नही कर दिथा गया । 
झ करता है, उसको दो भागों सें विभङ्ग किया जा सकृता गो युद्ध होगा । 
१। प्रथम भाग में जितना उत्पादन दोता हे, उसका मूल्य बहुत संच प में माक्संवाद की यही ब्याख्या हे । 
मिक के मजदूरी के ठीक बराबर हो जाता हे। बाकी अन्य प्रकार का समाजवाद 
| एऐं में जितने मूल्य का वह उत्पादन कर पाता हे, माक्स माञ्संवादी समाजवाद के अतिरिक्क पाश्चात्य देशों 
गो श्रतिरिक़् मूल्य कहता हे । और यही उसका लाभ में और विशेषकर इ'ग्लेणड में तीन भ्रत्य प्रकार की 
(| अर मजदूर आठ घण्टे काम करके एक दिन में चार. समाजवादी विचार धारायें प्रचलित हैं । उनको भी बहुत 
| ) ९९ के मूल्य के बराबर उत्पादन करता है और उसकी संच्ेप से यहां पर देख लेना है। _ . | है 
4 हे रा तीन रुपए है तो एक रुपया अति. फेवियन समाजवाद 

१ इभा, जो पू जीपतिकी बचत होगी । आठ घंटे में १८५३ ३० में कालं माक्से की मृत्यु हो गई । १८८४ 


[|| 
६ 241 आवः ha ८ ~ OE 
| ` त आवश्यक श्रम कद्दा जाएगा; जिससे वह अपनी - ३० में इग्लैँड के कुछ सुधारवादी विचार रखने वाले 


धत फ 


८ भर पाता है ओर दो घंटा अतिरिक्क निती : हि 
में! | मादक को है ' हे आर दो घंटा अतिरिक्त श्रम, जिसमें विद्वानों ने एक फेबियन समाज की कल्पना की। ये 
७५ 


स १ 


| i ~ RN ह्य ७ हु द्‌ 
ते बा जो नज अतिरिक्क मूल्य दता ह । अतिरिक्त मूल्य समाज का. निर्माण समाजवादी ढंग पर होना पसन्द करते 
त्रो | मजदूरी से होगा, उले' वह अतिरिक्क मूल्य थे, पर माक्स की कई बातों को वे नहीं अपनाना चाहते 


प्र कहता है । ए: न कर द द्‌ 
३ „5 । पूजीपति इस अतिरिक्त मूल्य की दर को थे। वे वर्ग संघर्ष के खूनी उपायों में विश्वास न करके 


अधि S EN ee ~ So 
भार हों तो क करना चाहता है । और सब बातें यदि शांति पूर्ण क्रान्ति से समाज के रूप को बदलना चाहते थे। 
द त दिन काम के घण्टो में वृद्धि करके वास्त- बे मतदान के प्रजातंत्रात्मक उपाय से समाजवाद का 
क जा SEN ‘> रो ति 
कमी करके या श्रम के उत्पादन में वृद्धि निर्माण चाहते थें । ये लोग साम्यंवादियों की भांति अन्त- 


पूर्ज मे 2 
हैं क्य हत हा बृद्धि कर पाएगा और राष्ट्रीय चेतना और हित के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी पहले, 
उष मे उत्पाद हे, इसलिये पू(ज़ीवादी व्यव- राष्ट्रवादी थे और राष्ट्र के प्रति गद्दारी के विरुद्ध थे । फेबियत्त 


क्‌ ॥ निरं ,_ 
देक की पू'लो तर बढ़ती जाएगी और विचार धारा का इ'गलंड पर काफी प्रभाव पड़ा । आज 


मू । गण बढ्ता जाएगा। का ब्रिटिश मजदूर-दल इस फेब्रियनवाद की ही उपज हे। 

मर हे को संचय ए" 

144 वह सा पूजीपति का ध्येय हो जाता है। -सिन्डोकलिज्म 

हु RE ह में टिक नहीं सकता । वह उत्पादन सिन्डीकलिजम अनेक बातों में साम्यवाद से मिलता 
br | सन क मी यकत जाएगी । परन्तु उत्तरोत्तर हे। वर्ग-संघ्ष के तोडफोड, हडताल और विध्वसात्मक 
के $| पाइ ` बाजार चाहिए । देश के बाजार में उपायों में दोनों का विश्वास है। दोनों मजदूरों की आत्म- 


रहती, तो वह नए बाजारों की खोज . पूर्णता चाहते हैं । सामाजिक स्वामित्व रौर शासन में? रनों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का विश्वास है | राज्य को किसी खास वर्ग के हाथ का 
हथकंडा दोनों नहीं चाहते। परन्तु फिर भो इनमें अन्तर 
हैं। सिन्डीकलिञम समाज की रचना व्यापारसंधों फे 
आधार पर करना चाहता है । उसका विश्वास है कि ब्या- 
पार संधों के निर्माण से श्रमिकों में एकता, नेतृत्व और संग- 
ठन की भावना पनपेगी । स्वतंत्रता की भावना का श्रपहरण 
भी नहीं होगा । कार्यक्षमता में तो वृद्धि होगी ही पर साथः 
साथ सजदूरों सें रुचि बढ़ेगी । उत्पादित वस्तुओं सें काफी 
गुण भी होंगे। वह मावले के इस विचार से सहमत नहीं 
है कि समाज के मजदूरों में वास्तविक एकता सिद्धान्त की 
एकता के नास पर कायम रह सकेगी । माक्स के आर्थिक 
और राजनैतिक निर्यात-बाद के भी वह विरुद्ध है । वह राज्य 
के उन्मूलन के प्रति विश्वास रखते हुये भी उसको आजकल 
अनिवाय मानने लगा है। राज्य” को वे (Common 
80017681181)) के नाम से रखना चाहते हैं । पर राज्य के 
कार्यों में वे परिष्कार चाहते हैं। अब तो अनेक राजनेतिक 
दलों तथा प्रजातंत्रामक उपायों में भी उनका विश्वास हो 
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संसार में लोगों की आय का स्तर 


गया है। पर इ'गलेंड में फेबियनबाद के प्रसार है कमि 
कालिज्म का प्रचार व्यापक नहीं हो सका । है शि 
मिल्ड सघाजवाद 
सच पूछिये तो इगलेंड में फेबियनवादी समझ 
की आलोचना के निमित्त ही गिल्ड समाजवादी , भाका 
अविर्भाव हुआ । वे राज्य को सर्वसत्ता के विरुद्ध थे |; 
राज की सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
चाहते थे । मानसिक तथा शारीरिक श्रम करने वांले शो 
शिल्प संघों के सदस्य होंगे और वे शिल्प संघों के हितों 
रक्षा करेंगे। वे सरकार को कायम रखना चाहते हैं 
केबल केन्द्रीय संस्था के रूप में । सरकार का निर्माण शिल 
संघों के द्वारा होगा । राज्य भी एक प्रकार का केन्र | 
राष्ट्रीय शिल्पसंघ ही होगा । वही कीमतों का निर्धारण का 
आय का वितरण करेगा । गिह्ड समाजवाद इ'गहेद गे 
राजनीति में एक घटनामात्र हो बनकर रह गया । शा 
उसका अस्तित्व नहीं के बराबर हे । | 
छागामी अंक में कांग्रेसी समाजवाद की च्च || 


अनेक शिल्प-संघो ४४ 


लोगों की आयसारिशी 


आयु-वग भारत 
eS १३.२ 
पू-१४- RR 
१५-२४ OS 
२४-३४ १९.६ 
३५-४४ ११, & 
४५-५४ ८.४ 
५१-३४ £.१ 
६५,७४ २.२ 
७४५ और ऊपर १.० 


त ग्रो 
--जब ७१.६३ करोंढ़ रुपए की चम्बत 
तीनों भाग पूरे हो आयंगे तो 


बिजली बनने लगेगी |! 
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रता कान्फे स ओर 


[ पृष्ट ३०८ का शेष ] 


पिल्ली हे | यद्यपि एक देश द्वारा दी गई सहायता की दृष्टि 
द यह राशि अधिक है । किन्तु यद योजना के कुन्न व्यय 
$ एक प्रतिशत से भी कम है । इस दृष्टि से यदि शिमला 
५) ढा्फ्रोस को देखें तो यह विफल्ल हुई है, पर हम यह कह कर 
पोष कर सकते हैं कि एशिया अब इसके लिए तेयार नहीं 
है कि कोई उसको आदेश दे, चाहे वह अमरीका सद्दश 
पहन देश ही क्यों न हो | निस्सम्देह यह अमरीका- की 
फाज। नहीं है, परन्तु एशिया ने अपना औचित्य ठीक 
प्रात्रित कर दिया हे | 
४०,३७ करोड़ रुपये की सहायता 
|. नयी दिल्‍ली सें प्राप्त सरकारी सूचना के अनुसार, 
ग | पेरी सरकार ने १ जुलाई १६४५ से ३० जून १६५६ 
| क के वित्तीय वर्ष में भारत को ८ करोइ ४० लाख डालर 
| (४०,३७ करोइ रु.) की सहायता देने की सिफारिश की हे। 
i इसके अलावा, प्रे सिडेण्ट आइजनहौवर ने हाल ही में 
यायी देशों के आर्थिक विकास के लिए २० करोड़ 
| SU करोड.) के कोष का जो प्रस्ताव रखा हे, 
भारत को आर्थिक सहायता मिलेगी | 
F रे 00 क होने वाले १६४६ के वित्तीय वर्ष 
®. बन्धी अमेरिकी सहायता कार्यक्रम के बारे 


१ || प्रसि 
1 , |. आइजनहौवर ने अमेरिकी कांग्रेस से ३ श्ररब 
रोड डलर (१ ६७६.७१ करोड़ रु.) की स्वीकृति के 


| सिए जो 


प्राधना की थी, उसमें दु 
पावित , उसमें भारत को दी जाने वाली 


| सहायता भी उसीका अंग हे । इसकुल राशि में से 
रोइ १ ° लाखड ~ ० 

| धा निस्त डालर (८५.९७ करोड़ रु. भारत नपाल 

| नि और पाकिस्तान के लिए निर्धारित किये 


|( क २ में भारत अमेरिकी, शैक्निकत्त सहायता 
| न ह ) कार्यक्रम शुरू होने के बाद से अब 
मस द्वारा भारत को २६ करोड़ ११ 
| । इ २३.४॥ करोड़ रु० ) आधिक एवं टेकिन- 
हिल रुप में प्रदान किये जा चुके है। ३० जून 


को समाप्त होने वाले १६४४ के वित्तीये वर्ष में भारत के 
आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ७ करोड़ ५६ लाख 
डाबर ( ३५,३१ करोड़ रु० ) निर्धारित किए गए थे । 

भारत को दो जाने वाली प्रस्तावित नई सहायता के 
लिए जो ८ करोड ५० लाख डालर निर्धारित किए गए 
हैं, उनमें से ७ करोड़ आर्थिक विक्रास कै लिए और १ 
करोड़ ४० लाख डालर टेंक्निकल सहायता के रूप में 
प्रदान किए जायेगे । 

इस महीने के प्रारम्भ में भारत, नेपाल, अफगानिस्तान 
तथा पाकिस्तान के लिए १८ करोइ १० लाख डालर की 
स्वीकृति के सम्बन्ध में अमेरिकी सिनेट की ब्रिदेश-सम्बन्ध 
समिति के समक्त साक्षी देते हुए विदेश विभाग के सहायक 
मंत्री जार्ज वी० एलेन ने द्दा था कि भ्रपनो स्वाधीनता को 
सुरक्षित बनाने के अपने महान प्रयरन में एशिया के स्वतन्त्र 
लोगों की सहायता करने के लिए अमेरिका द्वारा दी जारद्दी 
आशिक एवं टेक्निकल सहायता जारी रहनी चाहिए । आज 
साम्यवाद का जो खतरा उपस्थित हे यदि वह न भी रहे तो 
भी मेरा मत है कि अल्प बिकसित देशों का आर्थिक विकास 
हमारे जिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 

निङ्ऋटपूर्व दक्षिण एशियायी तथा अफ्रीकी चे तरों विषयक 
अने रिकी विदेश-कार्य. संचालन प्रशासन के निर्देशक श्री 
सेड्रिक एच० सीगर ने द्षिणी एशिया को दी जाने वाली 


सहायताराशि को निम्न रूप में विभक्क किया हैं :_ 


भारत -.७ करोड डालर की आथिक विकास सहायता 
Ne 
तथा १ करोड़ ५० लाख डालर की टेक्निकल सहायता । 
~ 
अफगानिस्तान २० लाख डालर की टबिनकल 
सहायता । 
पाकिस्तान--६ करोइ ३० लाख डालर को सुरक्षा 


( आर्थिक ) सम्बन्धी सहायता | 
~ डि 
नेपालत--१० लाखं डालर की टेक्निकल सहायता तथा 


१० लाख डालर की विकास सम्त्रन्धी आर्थिक सद्दायता | 


पारस्परिक आधार पर 
शिमला कान्फ्रोंस ने यह निश्चय किया है कि विदेशी 
ग्रारथिक सहायता प्रादेशिक श्राधार पर नहीं, बल्कि पहले के 
समान देशों में पारस्परिक आधार पर दी जाय ।कान्फ्रेस 


[ २२ | 
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ने निर्णय किया है कि अमरीका से सम्भावित प्राप्य निधि 
के वास्ते अन्तर्सध्यवर्ती प्रादेशिक संस्था का कोई उपयोग न 
होगा, अत: देशों के राष्ट्रीय प्रोग्राम का जहां तक सम्बन्ध ह 
पहले के समान द्विदैशिक आधार पर सहायता दी जाय और 
उसको दृढ़ किया जाय । कान्फ्रेस का यत्न यह रहा कि कुछ 
विशेष प्रकार की परिकल्पनाये' हो सकती हैं, जो प्रादेशिक 
आधार पर हो भली प्रकार सफल हो सञ्ती हैं, परन्तु उनके 
तैयार करने में सम्य लगेगा और फिर उसको कार्यान्वित 
करने में भी समय लगेगा । अतः ऐसी परिकल्पनाओं के 
लिए कोई राशि न दी जाय, प्रश्न पूछा जा सकता हैं कि 
द्विदेशिक आधार पर ही आर्थिक सद्दायता जारी रखने के 
लिए क्यों कहा गया ? 
एशिया ओर यूरोप में भेद है। अमरीका सहायता 
की रकम को बढ़ाये जाने के विरोध में कुछ दिन पहले 
यदी युक्कि दिया करता था | यूरोप के देश आथिक ही नहीं, 
सांस्कृतिक और प्रशासन की दृष्टि से पूर्णतः विकसित हैं 
आर उनको मदद पुन वासन के लिए चाहिए थी । इसके 
विपरीत एशिया के देश पिछड़े हुए हे, केवल र्थिक दृष्टि 
से ही नहीं, वरन सांस्कृतिक और प्रशासन की दृष्टि से भी । 
दूसरा भेद यह है कि यूरोप के सब देश विकास की लग- 
भग एक स्थिति पर हैं | इसके विपरीत एशिया के देश 
विकास की विभिन्‍न अवस्थाश्रों और सीढ़ियों पर हैं । इस 
कारण यदि आज की श्रवस्था में कोई प्रादेशिक संस्था बनाई 
भी गई, तो अव्यावहारिक होगी । 
निस्संदेह जापान का हित अपेक्षा करता था कि बहदे- 
शिक आधार पर सहायता दी जाय; क्योंकि इससे उसके ब्या- 
पारके बढने और फैलने की आशा थी । परन्तु अपने वैय ङ्किक 
लाभ का विचार न करके उसने बहुमत का समर्थन करना ही 
उचित समझा कि हिंदेशिक आधार पर ही भविष्य में सहा- 
यता दी जाथ | यही नहीं, उसने इस सिफारिश का भी 
समर्थन किया कि २० करोड़ डालर की सहायता की विशेष 
रकम को प्रादेशिक सहायता के लिए न रखा जाय | एशि- 
थाई एकता की बढ़ती इढ़ता और शाम्ति का इससे बढ़कर 
और क्या प्रमाण हो सकता हे । 


i एकता का कारण 
`= एुशियाइ देशों ने शिमला में जो एकता दिखाई, उससे 


किसो को आश्चर्यं चकित होने की आवश्यकता नहीं 
अमरीका जो आर्थिक सहायता देता है उसका उपयोग के 
में व्यावहारिक कठिनाइयां भी हँ। पहली बात यह हे 
सहायता एक निश्चित अवधि में खर्च होनी चाहिए श्र 
यदि वह नहीं हो पाती तो वह खत्म हो जाती है। यह रो. |" के | 
रिका का कानून हे | सहायता प्राप्त करने वाले देश को हौ | 0) 
श्रवधि में योजना तयार करनी है । अमरीका की उम्र प्‌ दि 
बीक्कति प्राप्त करनी हे ओर उस प्रोग्राम को पूरा का | प्र 
है । ये सब बातें निश्चित अवधि में पूर्ण होना समः 


(मरल 


~ 


र नदो 
न ह। प्रौर वि 


एक और भी दिक्कत है। वह यह है कि सहागा| शी ग्र 
माल का बडा भाग अमरीकन जहाजरानी ॥॥| गम 
ले जाया जाय । अमरीकी जहद्दाजरानी की सेवा प्रन्योंओ | आधि 
अपेक्षा अधिक मंहगी है । अतः शिमला कान्फरस ने हां | (| की 


उचित सुधार करने की सिफारिश की है । उन 
शः 
अमरीका केवल २० करोइ डालर विशेष सहाया 


दे रहा था | यह राशि इतनी बड़ी नहीं है कि इसके हए ir: 
प्रादेशिक संस्था सदश कोई स्वतंत्र संस्था स्थापित को जा! 

यह ठोक हे कि अमरीका भारत के इस्पात के विस्तार 

भी मदद दे रहा हे । इस प्रकार को सहायता से इस मै रि 
की शक्ति बढ़ेगी । ३ हैँ; 


| पो ही 


[भूल गई | ) 
प | भरेवा न 


चूक गई 
शिमला कांफ्रेंस एक बात पर विचार करन 
भ्रम्तःराज्य व्यापार की सम्भावना और उसकै विरत 


मे ॥ | स्न 


उसे स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए था। उस 
समस्या पर अमरीकी श्राधिक सहायता की दि 
विचार किया । आर्थिक विकास के वास्ते तट-क 
नीति स्वीकार करना सम्भव नहीं हे यहद न 
सकता । उन्मुक्क ब्यापार का चे त्र बढ़ाने की समस्या 
विचार किया जा सकता था । कर | ह्या 


भुगतान संघ की स्थापना का प्रस्ताव शिम क 
को मान्य नहीं हुमा, यह कुछ आशचयजनक प्रतीत । 
है । इस संघ की स्थापना की आवश्यकता स्थायी 
भुगतान की समस्या को हल करने के लिए है । 
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अस्थिर कीमतें 


FT 
इत्र की मुख्य समस्या हे अस्थिर कीमत । 
रमा काफ्रोस के सामने भी यही मुख्य समस्या थी। 
|; ¢ ~ ~ ० 
SE ग्य क बार-बार शकार होते 
इस रके देश इस दुर्भाग्य के 2 शिकार होत 
| विश की मण्डियों सें प्राथमिक वस्तुओं की 
मते तैयार माल की अपे अधिक टु तेजी 
३ गिरी है । फिर अथनबृत्तीयः फसलों का 
प्र्न के विदोहन अब समाप्तप्राय हो गया है। 
दोनों प्रवृत्तियों ने खेती की वस्तुओं की घरेलू पंदावार 
पैर विदेशी विनिमय उपार्जन करने की क्षमता पर प्रति- 
क ग्रसर डाला है । अतः समस्प्रा है कच्चे माल की 
पतों को पुनः पुराने स्थान पर लाने ओर इन देशो' के 
ग्रधि तंत्र के विक्रास के वास्ते उपयुक़् राशि की जरूरत 
| कीमतों मे स्थायित्व लाने ओर कीमतो' के गिरने से 
| इस्त हुए प्रभाव को रोकने के वास्ते श्रमेरिकन फण्ड - की 
ड A ०७ ~ 
| 'वरशाकता हं । शिमला कांफ्र स ने इस विषय में कोई 
| रिश तक नहीं की, यह क्या कम श्राश्चर्य की 
| तह | 
भ्७ 
तीन बातें 
- D3 ~ ~ = 
|... जा कां स के निर्णयों से तीन स्पष्ट बातें प्रगट 
॥ (1) कोलम्बो लो डर ! 
| हो योजनाके एशियाई देश कोई संयुक्क मशी- 
| ही बन गो न 
2 सके जो उनकी समस्याओं को हल कर सके। 
जेत्र Es घरि रि ~ ७. रो ८० ~ 
हीह भन्न देशों की योजनाश्रों सें कोई एक 
1 ९ ए ie 
पे ही हि (३) जो मदद मिलती है श्रौर जिसके 
A । है वह इतनी मात्रा में नहीं है कि कोई 
योजना बनाई पु र 
` , गाश्जा सके। और न कीमतों की 
का 
के रण भुगतान की समस्याको हल 


येह खेद 
हज i ° है, कि कोई प्रादेशिक योजन। नहीं 
ह ` कि बाढ्नियंत्रण, रिड्डी नियंत्रण, 


` ेन्मज्न 2 ७3 

केस देश शादि समस्‍यायें हैं, जिनमें इस 
विषय. पे चुके रूप से काम कर सकते हैं | इस 
ऐके सन्नी योजना आवश्यक है। 


! अच्छा काम, दूसरे में वैसा ही न 


॥ 


१८७, ; मे क्या 


होने के कारण व्यर्थ हो जाता हे । भुगतान समस्या का 
हल निकालना भी आवश्यक हे । इसके कारण ही उत्पादन 
रौर वितरणे मध्य ठीक ठीक समयोजन नहीं हो पाता है| 


संशय वना हुआ है 

जापान ने टेक्निकल ट्रेनिंग की सुविधा देने. 
की इच्छा प्रगट की थी। किन्तु उसे स्वीकार नौं 
किया गया। निस्सन्देह उसे मंजुर करने से जापान 
को लाभ पहुंचता | आज विभिन्न योजनाश्रों के आधीन 
टेक्नीकल प्रशिक्षण की जो सुविधा प्राप्त है, वह पर्याप्त नहीं 
कही जासकती है । पर दूसरे महायुद्ध की स्मृति अभी ताजी 
हे | जापान के प्रशासन और उसके व्यवहार को इतनी जल्दी 
सुलाना सम्भव नहीं है । इस परिस्थिति सें यदि कुछ एशि- 
याइँ देशों के हृदय में जापान के प्रति संशय हो तो क्या 
आश्चर्ये है | इस श्रवस्था में जापानी प्रस्ताव का न माना 
जाना ही उपयुक्ग हुआ है । 

कुछ जानकारी 

सन्‌ १९५४ में भारत से रूस को माल का निर्यात 
बढ़ गया । इस साल भारत से रूस को २ करोड़ ५२ लाख 
रु० का माल भेजा गया। 

--सन्‌ १६१२ में रूस से भारत में ४४ लाख रु० का 
सामान आयात किया गया और सन्‌ १६५४ में १ करोड़ 
१३ लाख रुपये का । | र 

--सन्‌ १६५४ में भारत ने ब्रिटेन को १२ करोड़ 
५१ लाख ३० हजार गज सूती कपड़े का निर्यात किया । 

--अप्रौल से दिसम्बर १६५४ तक चित्तरंजन कारखाने 
में ६८ इंजन बनाये गए | 

अप्रैल से दिसम्बर १६५४ तक भारतीय टेलीफोन 
कारखाने सें २६००० से अधिक टेलीफोन बनाये गए। | 

` __उपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केबुल फैक्टरी 

ने जो १ दिसम्बर १६५४ से विधिवत चालू हुईं थी, ३१ 

दिसम्बर १६४४ तक ४८ मील लम्बे तार बनाये। | 

उत्तरप्रदेश सरकार का खुक (मिर्जापुर) स्थित कारः 

खाना जो एक सितंबर १३४४ से चालू हुआ था, प्रति- 
दिन ७०० टन सीमेंट का उत्पादन करता है। 


= 


| ३२७ 
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निजी जरूरत में सोने की खपत 


१३३० से १६५३ तक रूस को छोड़ कर शेष सारे 


«सार सें प्राइवेट रूपले लगभग ३०,००,००५००,०९,०१” 
डालर के साने 


राया हे--इन वर्षा में १८६ खरब डालर की सुद्र 
कोष में वृद्धि हुई! जब्र कि कुल उत्पादन २११ खरब डालर 
का हुआ था और इसी बीच रूस ने भी ५ खरब डालर का 
सोना बेचा | इस तीस खरब डालर की खपत में से लग- 
भग ८४ करोड़ डालर अमेरिका के उद्योगों और कला 
कौशल में लगा । शेष का एक बड़ा भाग पश्चिमी योरोप 
के देशों में खपा । 
इस अवधि में प्राइवेट रूप से सोने की मांग घटती 
बढ़ती रही हे | १३३१ में मन्दी के दिनों में लोगों ने सोने 
की जगह अपना पंसा माल खरीदने में लगा दिया कि 
कीमतें बढ़ने पर श्रधिक लाभ होगा । पूर्वीय देशों में ही 
१५ खरब का सोना माल खरीदने में खपादिया गया । यही 
मात्रा अन्य देशों की थी। १३३६--४० के बीच जहाँ पूर्वी 
देशों में केवल ४ अरब डालर का सोना खपाया गया वहाँ 
पश्चिमी देशों में दस खरब डालर । १३४१-४२३ सें युद्ध के 
कारण यूरोपीय देशों और जापान ने तो सोना बेचकर सध्य- 
पूर्व भर भारत आदि से माल खरीदा शोर इन देशों ने 
सोना लेकर माल बेचा । 

१९४४-५३ की अवधि में समस्त संसार में सोने की 
मांग बढ़गई जो ३७ खरब रूपयोंके बराबर थी | इसका मुख्य 
कारणथा मुद्रा प्रहार । पर १६४६ में दक्तिणश्रफ्रीका ने सोने 
के निर्यात फी श्ज्ञा देदी ओर संसारकी स्थिति भी पहले से 
कुछ सुधर गहे । इसलिए कुछ मांग में कमी हुईं पर कोरिया 

द्वके कारण फिर बढ़ गई । पर १३५१ में अन्तराष्ट्रीय मुद्रा 
कोष ने सोने की बिक्री में कुछ अधिक सुविधाएं देनी शरू 
करदी, फलतः १६५२-५३ की मांग में फिर कमी आगई | 
श्राज कल फ्रांस, इटली, ग्रीस, लंडन, ज्यूरिख, दांग 


काँग, मकाओ दि में मुख्य रूप से सोने की मांग हे । 


(~ 
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पश्चिमी जर्मनी फिर मेंदान मे | पु 


दस साल के विदेशी शासन के बाद पश्चिमी जन तया? 
ने आखिर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली | अब वह आधिक र प्रि 
राजनेतिक नीतिनिर्धारण सें पूण स्वतंत्र हे । वह रूप, | "ह ए 
यूरोप तथा पूर्वीय जर्मनी से भी अपनी इच्छानुसार रा. इनमे ८ 
नैतिक या आर्थिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।कछ (१ 
स्वतंत्रता प्राप्त जर्मनी (पश्चिमी बलिन को छोड़कर) ग) 
चेत्रफल कुल जमनी के क्षेत्रफल का ५२.१ प्रति| श्र 
भाग हे । 
वेज 
त है 


0 ने? 


युद्ध से ध्वस्त और तत विक्षत पश्चिमी जमनी ग्राफ 
ञे तर में कितनी तेजी से उठ रहा हे, यह निम्न झांबरे] 0 
स्पष्ट होगाः-- युद्ध के एक वर्ष बाद १६४६ में जमनी ग हाइ ह 
औद्योगिक उत्पादन १६३६ के उत्पादन का करीब छ (रो हे 
तिहाई था। उसके बाद उसने असाधारण देग से उमा | तक कि 
की | १६३६ को आधारभूत वष मानते $। ताकी 
१६.४० सें ओद्योगिक उत्पादन ११२ था । १६५३ में गाह 
बढ़कर १७२.६ हो गया और अवहूबर १३५४ मै1 क 
हो गया है । निम्नलिखित तालिका से उन्नति पर श्रोर | प्रान पे 


हक त मा हरा ५ 
श्रच्छा प्रकाश पड़ता हे: 

7 १७ उसकी 

लाम ०११६ उ 

राष्ट्रीय आय (लाख मार्को में) ७१५२१० ध ह झे मे 
रोजगार (हजारों सें) १३९०२ ५ प्यार 

जीवन निवीह, व्यय १! षषे ह 

(१६३८= १००) १६ १४ शे ३ 
फुटकर मूल्य (१३३८= १० 0) ३ १७७१४ गया | 
निर्यात (लाख मार्को में) ८३६२० १५१४ मे 


आयात (लाख मार्को में) ११२७३० yo ३ 
२ 0 ०५ | 
सोना रिजव सें ( ,, ,, ) ४८६४० 2 अर ही इ 


डिसकाउ ट पर ६ प्रतिशत 
७ प्रतिशत 


थेहै। 
१६४४ के अंक विविध महीनों के लिए ग 
पश्चिमी जर्मनी ने १९५१ के बाद श 
वेग से उन्नति की हे कि उसमें ब्रिटेन प 
वस्तुओं के उत्पादन में मात कर दिया है "बर | को, 
स्वतन्वता के पश्चात हमें यह विश्वास कर 
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गी अपनी ब्यापारिक और वेश्ञानिक कुशलता 
Fe र के कारण शीघ्र ही योरप और विश्व के 
| ८ बम सहयोग देने लगेगा । भारत एक बहुत 
रौ ह का एक कारखाना परिचमी जर्मनी के सहयोग से 
हि वी ३ किए गब तक पूर्वी जमनी उसले पृथक है 
(सम कक उप्रके मागं में कुछ ०08 रहेंगी । 
॥ पनुप्प द्वारा हीरों का निर्माण 
श्रवत्ली हीरे, जिम्हें प्रकृति को तयार करने में लाखों 
अ जगते हैं, अब अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी 
वैज्ञानिकों द्वारा कुछ दी मिनटों में तयार कर लिये 
ते हैं | 
प्रयोगशाला में निमित इन हीरों की हर 
ताइ से जाँच-पड़ताल की गई हे और उन्हें प्राकृतिक 
हों पे किसी भी दृष्टि में कम नहीं पाया गया है | यहाँ 
| कक्कि एक्सरे द्वारा जाँच, राक्लायनिक परीक्षण और कठो- 
॥ £| ताकी परीच्षा में भी थे असली हीरों के समान पाये 
म ॥ पहं 
i | , कार्बन युक्र पदार्थ को अत्यधिक दबाव और ऊँचे ताप- 
व गर में रख कर ही ये हीरे तैयार किए जाते हैं । इस विधि 
दार जो सबसे बड़ा हीरा अब्र तक तैयार किया गया है, 
१९ सकी लम्बाई १11६ इ'च हे । 
११९१ उङ्क कम्पनी के वेज्ञानिको को इस छोटे से हीरे तैयार 
| ("में १६ घण्टे को थे । जिप्त विधि द्वारा इस हीरे को 
| क्या गया था, उसके ्रनुसन्धान पर लाखों डालर 
(ईद 8। इस प्रथम हीरे को तैयार होने के बाद अन्य 


४ राको हे र | द 
i दा या तोन मिनट सें ही तैयार कर लिया 
७७१७ | 


॥ E. के बुरादे से नये किस्म का प्लास्टिक 
३ हि! कहे ह जाने वाले लकड़ी के बुरादे से अब शीघ्र 
ञो की प्लास्टिक की चीजें तैयार की जायेंगी। 
| यह हर "लास्टिक कम्पनी के इ'नीनियर ने हाल 
॥ न छ गद दी है कि लकड़ी के बुरादे को राल में 
मी £] भिया i सस्ते किस्म के उपयोगी प्लास्टिक का 
ह क ह ह बकी के दरे से तैयार हुए 
| भे प्‌ से कुर्सी की सीटें, खिलौने, महिलाश्ों के 
हे पा आदि तैयार किए जा सकते हैं । 


हः 


भ |: ५५, ] 


` करोड़ बकरियां, ३५६ करोड़ भेड़े' 
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खरगोशां का खतरा ध 

बम्बई के नवनीत के एक लेख में बताया गया हे कि 
खरगोशों की संख्या में कितनी तीव्रता से वृद्धि होती हे 
यह एक उदाहरण से स्पष्ट हे_शरस्ट्रे लिया के एक किसान 
ने १८४६ में २४ खरगोश पालने शुरू किए और छ वर्ष 
बाद इनकी संख्या हो गई ३०,००० । सनू १७८५ तक 
आस्ट्रेलिया में एक भी खरगोश नहीं था। उसी वर्ष इंगलैंड 
से वहां केवल पांच खरगोश लाए गए थे, श्रौर लगभग 
दो सौ वर्ष में ही आस्ट्रेलिया के केवल पूर्वी भाग में उनकी 
संख्या ६० करोइ हो गई । उन आश्ट्र लिया का प्रमुख 
उद्योग हे और यह खरगोश प्रति वर्ष ७॥ करोड़ भेड़ों का 
भोजन ही चट कर जाते थे | शिकार द्वारा भी जब खरगोशों 
की संख्या कम न की जा सकी तो १६० में माइक्सोमेटो- 
सिस नामक महदामारी उनमें फेंलाई गई, जिससे ४८ करोड़ 
खरगोश मर गए । इसका कारण यह हे कि मादा खरगोश 
जन्म के चार माह बाद दी रजस्वला हो जाती है | एक वर्ष 
में कम से कम छः बार गर्भ धारण करती है श्रौर एक बार 
में कम से कम ५-६ बच्चों को जन्म देती है । इस तरह 
प्रति वर्ष एक सादा खरगोश ३६ बच्चों को जन्म देती है । 


भारत में बकरियों से भय 

यदि श्रास्ट्रे लिया' में खरगोशों की समस्या हे तो 
भारत में अधिकारी वर्ग बकरियों से परेशान हं । भारत मर 
बकरियों की कुल संख्या ४ करोड ७० लाख हे । वे बकरियां 
हर प्रकार के पेड़ पौदे चर जाती हैं | जंगल के जंगल वे खा 
चुकी हैं जिसके कारण भूमि बंजर हो गई है। यह हिसाब 
लगाया गया है कि यदि राजस्थान में बकरियों का आमूल _ 
नाश किया जा सके तो वहाँ रेगिस्तान की ्राधी समस्या 
हल हो जायगी | इसलिए भूमि संरक्षण विमाग के संचा- 
लक श्री डी० सी० देथ और जंगल विभाग के उप संचालक 
श्री मडन का विचार है कि बकरियों का धीमे २ समाप्त 
करके उनफी जगह भेड़े' पाली जायं जिससे ऊन की पदा- 
वार बढ़ सके । ४ 

भारत में पशुओं की संख्या ससार भर के पशुआ 


की २५ प्रतिशत है । यहां करीब २० करोड़ सवेशी, ४५७ 
और ६ लाख ऊँट हैं । 


[ ३२६ 
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व्यापारी बैंकों का विनियोजन 


भारत में व्यापारिक बेंकों को पूजी उद्योग व्यापार 


आर खेती में लगती हे । पर उद्योग तथा व्यापार ने अनु 
पात में खेती के 


ब अन्धो में बकों का 
घन बहुत थोड़ा 


लगता है | बेंकों की इम उपेक्षा से खेती का धन्धा सदा श्रः 
रक्षित रहता है । कृषि पदार्थो में जब मंदी आती हे, या कोई 
न्य संकट आता हे, तब अन्य व्यापार और उद्योग की तरह 
खेती के घन्धों की रक्षा के लिए बैंकों की पूजी उपलब्ध 
नहीं होती है । बैंको का जितना विनियोजन उद्योग ग्रोर 
ब्यापार में होता है, उतना खेती में होने लगे, तो खेती का 
घन्धा सुदृढ़ स्थित में हो सकता है । इस श्रोर बैंकों का यद 
हुलेच्त चिन्तनीय है। 
पहले तो खेतीबारी के भन्थे में बेंकों की पूजो विनि- 
योजन वैसे ही कम हे, किन्तु विगत वर्षों सें उसमें उत्तरोतर 
और कमी हुई हे। १६५२ में बेंकों का खेती के कामकाज 
में बिनियोजन २३ करोड़ रुपए था । वह १६५३ सं १४ 
करोड़ रुपए रह गया । इतना ही नहीं १६५४ में यह रकम ७ 


१३१२-१३ श्रौर १६३२-३२ के बीच में मवेशियों की 
की संख्या ( भेंसे भी सम्मिलित हें ) १४.२ करोड़ से 
बढ़ कर २० करोड़ हो गइ । भेड़ों व बकरियों की सख्या 
६ करोड़ से ६.३ करोड़ तक और ऊटों गधों, व घोड़ों 
की संख्या ४० लाख से १२ लाख हो गई । 
भूमि संरक्षण व जंगल विभाग के अधिकारियों का 
कहना है कि देश में चरागाहों और जंगलों के अनुपात 
से इन मवेशियों की संख्या बहुत श्रधिक है । इसलिए बक- 
रियो के रखने पर कुछ नियंत्रण होने चाहिए कि वही व्यक्ति 
बकरियों को रखे, जिसके पास उन्हें खिलाने के लिये जमीन 
व बवृत्त हों । जंगलों में उनके चरने पर टैक्स बढ देना 
चाहिए । शहरों में बकरियों का रखना बन्द कर देना च.हिए 
क्योंकि वे वनस्पति और हरियाली की टिड्डियों से भी बढ़ 
कर शत्र्‌ हैं | 
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करोड़ रुपए घट गई अर्थात्‌ बेंकों का विनियोजन 
७ करोड़ रुपए रह गया । 

१६४४ सें खेती के उत्पादन सें अधिक वृद्धि होने € 
भी बैंकों का विनियोजन घटना श्रारचयजनक है। सग) 
कि खाद्यान्न के भाव घटने से बॅक विचलित हो ए| 
खाद्यान्न की उपज पर बंक अपनी पूजी का विनिगो 
ग्ररक्तित समझते हैँ । 


वे 
गह है 
{श्रोर 
प्रापार | 
ते पर 
गाण य 
वादन 


इस परिस्थिति में यदि भारत सरकार ने इम्पीर | 
बैंक का राष्ट्रीयकरण कर एक राज्य बेंक स्थापित केम 
योजना तैयार की तो वह कद ठीक ही है। 
मुनाफे का लच्य रखकर काम करने वाले व्यापारी कै 
देश की इस आवश्यकता को पूरा करने सें बेकार साबित [ए 
हें। इस स्थिति के निवारण के लिए राष्ट्रीय सरदार) का उ 
लिए केवल एक ही उपाय रद्दा कि वह बेक का राट्रीय || 
कर उनकी पद्धति में परिवतेन करे। इस दिशा में सर परी 
का पहला कदम उपयुक्त है | ञ्रतः बकों की पू जी किन! 00 


क्ञत्रों में किस प्रकार लगती है, यह विचारणीय हे । शो 

१ बैंकों का विनियोजन पा 

विगत ४ वर्षो के बैंको के विनियो जन से प्रकट हैं पता: 

है कि बिल मार्केट योजना अमल में आने पर भी बं | इ 

विनिग्रोज्न में कोई विशेष परिवतन नहीं हुश्रा । माव | हे 

२ में ६७५ करोड़ के लगभग बेंकों का कुल वितिदं । व 

था | इसके बाद फिर विनियोजन नहीं बढ़ सक | | | 

१४५४ के मध्य में बैंकों का विनियोजन बढ्ता | 

हे, किन्तु उसमें अधिक भाग व्यापार तथा उद्योग 

-खेतीबारी और अन्य कामों में बैंकों का विनियोगेन यो 

घरा है । हे 


२. उद्योगों में विनियोजन 3 
उद्योगों सें बैंकों का विनियोजन किसी हद 7 ही 
जनक कहा जा सकता है । उद्योगों का उत्पाद ह री | 
तैयार वस्तुओं की दरें ऊ चो रहने पर जिल क. 

1 विनिश्रोजन बढ़ना था, उस स्तर तक नद त 
दृष्टि से बैंक उद्योगों की भो श्रावश्यकता पूरी क 
मर्थ रहे । पर उद्योगों का काम तो अन्य चतर 


वित्तीय संस्थाओं ने उद्योगों को ऋण देकर हर्ष 
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दायीं के अभाव से बड़े उद्योगों को भारी चति 
तो ग्रीर उनका विकास न हो पाता । सभी उद्योगों को 
पच 
| को कितना धन मिलता है, इस सम्बन्ध में 


प्रक उपलब्ध नहीं है । 
गए व्यापार में बिनियोजन 
ड्रग को दिलचस्पी व्यापार में अधिक होती हे। कारण 

दहै कि उपमें रुपया लगाने से अच्छा सुनाफा होता 
|¦ ग्रोर रुपया जल्द निकल श्राता हे। विगत दो वर्षो में 
रर में बैंकों का विनियोजन बढ़ा हे। पर व्यापारी वर्ग 
लेपा भी धन का श्रभाव महसूस करता हे। इसका 
ग्ण यह हे कि कृषि पदार्थो सें और औद्योगिक पदार्थो के 
ख्ादनों में भारी वृद्धि होने से जिस हद तक कामकाज 
ए | उस इद तक रुपया मिलना संभव न हुआ वस्तुश्रों 
। भाव घटने से बाजार में जो मंदी आयी, उससे पूजी की 
पश्यता कम पड़ती हे, पर अधिक उत्पादन की दृष्टि से 
जी की कमी बनी रही। दूसरे खाद्यान्न और अन्य 
सिरं पर से सरकार के नियंत्रण हटा देने से निजी 
भरका क्षेत्र बढ़ा है, इससे स्वभावतः पूजी की आव- 
ट हो। | बढ़ गयी । 
झं | उ्योग शौर व्यापार में धन की जितनी जरूरत है 
[ब । | FR तक बकं का विनियोजन नहीं हे। उद्योगों 
ग्री कर के सिवा अन्य क्षेत्रों के लिए केन्द्र 
| के वित्तीय कार्पोरेशनों के संगठन सहायता देते 

ह हैन संगठनों सें व्यापारियों का कोई अ्रस्तिस्व 
काई | (३४४ सें निजी बैंकरो के कामकाज सें भीं मंदी 


[ उ] क रै में बेंकों की आमद ३२५६ लाख रुपए 
योजन भा में १२०७ लाख रुपए रह गयी । बैंकों 
द घ है कमी सूचित करती हे कि उनकी 
पह रहो हे। 
१॥|  पेडे क्रणो का स्तर 
र्‌ ई पी बक अधिक घन बड़े ब्यापार सें देते हैं । यह 
SE नञ है कि बड़े व्यापार की तुलना में छोटे 
ह योजन शे ध्यान नहीं जाता है। व्यापार में बॅक 
2६ में हो शे हैं उसमें उनकी रकम अत्यधिक बड़े 
रत | वा खि | खुदरा व्यापार में बेंकों से रुपया 
| | \ 1११ ] ) पर इधर कुछ समय से बैंकों का 


व्यान छोट व्यापार म स्पया लगाने की ओर अधिक गया 
है, यद्यपि वह विनियोजन अत्यन्त नगण्य ह। बँकों का 
छोटे बड़े व्यापार में विनियोजन इस प्रॅकार ह: -- 
लाख रुपए में 
जथ्थाबंद ब्यापार 
५३६३५ 
१९५६६ 
१४६४३ 
१६०४७ ११७६ 
१८५२६ १२३८ 
विविध क्षेत्रों में बैंको का विनियोजन इसप्रकार हैः-- 


छो व्यापार 
११७३ 
१३२० 
८८८ 


१३४० 
१९५१ 
१६५२ 
१६५२३ 
१६५४ 


व्यक्तिगत 
धंधा 

६४०२० १०२४८६ ६०६३ २५८४७ ॥२०४१ 
८४७८७ १२४०७१ ६८४६ २१२६६ 1१२७७ 
८३६७३ ११२६२२३ ९२३६ २०५२१ १३-४२ 
७६८८२ १०८६८० ८३६३ २११३२ १२८७६ 
७६६६७ ११७१२३ ५०६२ २२७२६ १४४२० 


उद्योग ब्यापार खेती 


श्रन्य 
१६४० 
१३५१ 
१६५२ 
१६४३ 
१९४४ 


भिन्न भिन्न उद्योगों में १६४३ और १६५४ में बेंकों 
का विनियोजन इस प्रशर है -- 


१३५३ १९४४ 
(लाख रुपए मं)- 
वस्त्र ४२६६ ५६०२ 
जुट १२८६ १२१० 
अन्य वस्त्र १०७६ १३३६ 
स्पात ७०० ५७८ 
कोयला ४४३ ४६६ 
इंजीनियरिंग १५६६ २१८९ _ 
चीनी ११११ १३१६ 
वनस्पति आदि ७७८ ८६६ 
रंग, रसायन श्रौर पेण्ट ८२८ ६०७ 
सीमेण्ट ११८ 4११७ 
विद्यु त- यातायात ५६२ ६८४. 
अन्य २६१० - ३३६६. 
[ शेष शष्ठ ३२६ पर ] 
[ ३३१ 
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दद सकि : : 
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मैनोजिंग एजेंसी प्रथा परीक्षण म 


भारत सरकार ने कम्पनी कानून म परिवर्तेन करन क 
संबंध में सुझाव देने के लिये संसद क जिन सदस्यों की 
प्रवर समिति स्थापित की थी, उसने मेनेजिंग एजसी के 
संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हें। जब नए भारत म 
राजाओं के राज गये, जागीरदार ऑर जमादारा का जागीर 
ओर जमींदारियां गयीं, तब पूँजीवादी संघ के इस राज 
का भी नम्बर श्राया । जब कांग्रेस ने समाज का समाज- 
वादी ध्येय स्वीकार किया, तो उसके उपरांत भारत के अथ 
तंत्र सें इस? असंगत कड़ी का रहना अहितकर ही ह। पर 
यह होने परभी सरकार ने गांधी जी की सर्वोदय की भावना का 
अनुकरण कर मेनेजिग एजेंसी प्रथाको तुरंत खत्म करने की 
अपेता उसे सुधारने का अवसर दिया जिससे कि वह राष्ट्रीय 

पुनरुत्थान में भाग ले सके। यह प्रकट ह कि इस प्रथा को 
बुद्धि, अनुभव तथा धन की आवश्यकता बनी हुई हे, इस 
लिए इस प्रथाको बने रहुने दिया गया । 
साधारण लोगों को यह ख्याल न होगा कि मेनेजिग 
एजेंसी की प्रथा संसार में केवल एक मात्र भारत में श्रस्ति- 
ख रखती है। इस्ट इंडिया कम्पनी भारत से बिदा होते 
समय अपनी अनेक जिम्मेदारियां, सत्ता और आर्थिक हित 
ब्रिटिश सरकार और अन्य ग्रग्रेजों को अपने प्रतिनिधि के 
रूप में सौंपती गई, उस समय की यह प्रथा भी अब 
तक चली ग्रा रही है | अमेरिका और योरप में ट्रस्ट या 
लिमिटेड कम्पनियां होती हैं, जो पू'जी विनियोजन तथा 
व्यवस्था में भाग लेती हैं, वे भी पू'जी व्यवस्था के भ्र'तर्गत 
होती हैं । 
कच्चे माल की उपज तथा गृह-उद्योग पर आधारित 
श्रथ-तँत्र में यंत्रवादी पश्चिम के लिए समृद्धि का सुजन 
किया गया था ओर एशियाई देशों के लिए यह गुलामी का 
सुजन था। उस सुसुप्त दशा का अंत होने के 
उपरांत जब भारत में नव जागरण हुआ, तब नए निर्माण 
कै लिए पूजी के साथ साथ भ्रनुभवशील व्यक्तियों की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । तब यह स्थानग्राज के मेनेजिग 
एजेंटों ने लिया था। लगभग सौ या पचास वर्ष पूर्व इस 


क्षेत्र में राटा जैसे महान उद्योगपति भी है जिन) 
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स्वयं महान जाखम उठाया । इन उद्यागपतियों ने रे 
सीमित साधनों के द्वारा बड़े-बड़े उद्योग खड़े करिए । औं 
महत्वाकांक्षा थी कि वे इस देश सें बड़े उद्योगों की साग , 
करने का गौरव प्राप्त करें । इनमें से अनेकों ने अपने पी. 
और कार्य क्षमता से भारत के औद्योगिक विगर 
ब्र: उद्योग किया | पर इन मेनेजिग एजेंटों में ऐसा 
र आया, जिसका शेयर होल्डरों की बदौलत मेनेजिग एइ 
बनकर अनाप शनाप ओर हर तरीके से मुनाफा रजेन झग 
लच्य रहा । अतः मेनेजिग एजेन्टों के खिलाफ ए 
असें से आंदोलन हे । पर विदेशी शासन में ब्यापार ॥ 
उद्योग फे विकास के लिए उसे सहा गया, क्योंकि तब द| 
कोई उपाय नहीं था। 


श्रम 


महायुद्ध के काल में यह प्रथा देश तथा जनता के” 
उपयोगी होने के बदले उसकी शक्तियां स्वार्थ साधन । 
लग गयीं । इन मेनेजिंग एजेन्टों ने अपने सारे सकस ४ सर 
एक ही लच्य अपने लिए हर तरीके सं धन कमाना र 
पर इस अनिष्ट वातावरण में कुछ इन गिने प्रामाणिक 


मगर आम तौर 


भावनाशाली उद्योग पति भी 4। | 


प्रथा जिस ढंग से संचालित हुयी, उसको खराबियां है ॥ 
श्वास खो बैठी | " 


था कि वह 


हुयीं । इससे यह प्रथा जनता का वि 
लोकतंत्र शासन के लिए गरसुमकिन 
उपेता कर इस प्रथा को वतमान तरीकों पर 1 
भी तब हुआ, जब राष्ट्रीय सरकार ने वतमान उदय 921 हे 
सर्वाधिक मदद दी, तब उद्योग पतियों कै वर अं 5 
का उपयोग शोषण सें किया अथवा देश * रयो 
उद्योग तथा सारे अर्थ-तंत्र में अपना अधिक 
करने में अपनी कुशलता का प्रयोग किया । 
स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सरकार 7 म 
बिकास के लिए तथा नए उद्योगों की सर्द न 
लिए करों में छूट दी । नए उद्योग अरच्चित अर्व 
संरक्षण द्वारा उनकी सहायता दी! * और 
उद्योगों की स्थापना में कम से कम जीर 


| 
| 
| 


स्प 
| 
इ 


व लास की स्थिति ` सरकार ने पैदा की । इसे लाभ से 
जा की हिंत न हो तो सरकार "कप wo हं । इसलिए 
पसार उद्योगों में जितनी मदद देती हैं और जनता झनुः 
गग लेती है, उस यश तक यह आवश्यक हे कि उद्योग- 
पतियों पर श्र'कुश लगें और उनके द्वारा शोषण घटे । समाज- 
बाद, ही नहीं, लोकतंत्र सरकार के लिए भी यह अनिवार्य है । 
इतने पर भी सरकार ने मेनेजिग एजेन्सी प्रथा को 
एकबार समाप्त करने की श्रपे्षाउस पर अधिक से 
ग्रधिक ग्रंकुश लग। कर, जहाँ तक सम्भत्र हो, वहां तक 
पस प्रथा के सढुपयोगी बनने का अवसर दिया हे। इस 
पयोग में सहयोग देकर राष्ट्र के नव निर्माण में भाग 
तो, या इस प्रथा का एकवारगी विनाश होने देंगे, यह अब 
| उद्योगपतियों की कर्तव्य परायशता पर हे। 

प्रवर समिति ने मेनेजिंग एजेन्सी से सम्त्रन्ध रखने वाले 
करी कानून में जो परिवर्तन के सुझाव दिए हैं, वे उल्लेख- 
| गीय हैं | 


व 


कती पु Fo १००५ >> ~ ~ 
ब|  फिंसीः मेनेजिग -एजेन्सी का-किसी कम्पनी से इकरार 
॥ एमा सपराप्त हो, तो दूसरा इकरारनामा करने से - पहले 


साधन 
| पकारको स्पीकति- हि टु 
कों ३] र क स्वीकृति लेना आवश्यक है । सरकार स्वीकृति 

देने पे उद ०००७ ~ र क 
मा | "१ पे नए इकरारनामों में इन बातों को देखेगी:-- 


।. सर्वे साधारण के हित के विरुद्ध कोई शर्ते इक- 
रारनामे में न हो । यु 
१, मेनेजिग एजेन्ट बनने घाला: व्यक्ति योग्य हो, 
र उसके सम्बन्ध में निपुणता रखता हो । 
शत उचित और ्यायांचुकूल होनी चाहिएं । 
` परकार ने जो नई शर्ते नियत की हैं, उनके 
के त ६ रु होने चाहिए' । £ 
हिस का हु की परम्परागत अर्थात उत्तराधिकार 
षी कर दिया गया । कम्पनी के लिए कोई 
| का ही कोई माल बेचे, उस में मेनेजिग 
यो हाम कर दिया है। भी जिन मेनेजिंग 
ष रनामा कम्पनियों के साथ पच्चीस या 
लम्बी सुद्दत का है तो उसका क्या होगा ? 
उ आने पर सरकार सूचना देकर 
भ इकरार नामे को रद्द कर सकती हे। 
वतमान सभी इकरारनामे स्वतः रद्द हो 


BE 
११६० 
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, नए कानून के अन्तेगत ही हो सकेंगे। सारांश यह हे कि 


७ ० ७, २" 5 ७२ 
हा जात हं । एक बार इकरारनामे रह द्वोने पर नए इकरारनामै 


मेने cx ~ ~ ७ 
जिग एजेन्सी प्रथा से जितना लाभ मिल सकें, उतना 


लाभ उठाते हुए उसके सम्पूर्ण दोषों के नाश करने की सत्ता 
नए कानून सें सरकार को प्राप्त हुई है।" 


भारत सरकार ने कम्पनी कानून सें सुधार के लिए 
जो विधेयक सितम्बर १३४३ में स'सद में उपस्थित किया 
था, उस पर प्रारम्भिक चर्चा होने के बाद उसे संसद की 
प्रवर समिति. को पुनर्विचार के लिए सौंपा गया था । इस 
समिति ने सरकारी विधेयक में अनेक सुधारों के सुझाव दिए। 
सरकार के मूल विधेयक में ६१२ धाराएँ और १२ परि- 
शिष्ठ थे, किन्छु संसद की सयुक्त प्रवर समिति ने ६४२ 
धाराएं और ३ परिशिष्ट रखे, समिति ने मेनेजिंग एजेन्ट 
डाइरेक्टर, तथा सेक्रेटरी और कोषाध्यन्त के सम्बन्ध में जो 
परिवर्तन किए, वे सब कम्पनी की ब्यवस्था में भारी परि- 
वरतेन करते हैं । 
प्रवर समिति ने १३६० से मेनेजिग एजेसी के सभी 
इकरारनामों को रह कर नए कानून के अन्तर्गत सभी इकरार- 
नामों को नए सिरे से जारी करने की स्थिति प्रकट की हे । 
अब कोई भी इकरारनामा बिना सरकार की इजाजत के न 
हो सकेगा | १६६० के उपरांत सरकार की इजाजत से वतं- 
मान मैनेजिंग एजेनटों की फिर से नियुक्ति हो सकती हे! 
नए मैनेजिंग एजेन्ट केवल दस वर्षा के लिए नियुक्क होंगे 
और मैनेजिंग एजेंसी समाप्त होने के दो वर्ष पहले ही नया 
इकरारनामा फिर से स्वीकृत कराना पड़ेगा । पर किसी 
अवस्था में दस वर्ष से अधिक काल की नियुक्ति किसी 
मैनेजिंग एजेण्ट की न हो सकेगी, यदि किसी मैनेजिग 
एजेण्ट की १२ वर्ष की अवधि हे, तो वह सारी अवधि रद्द 
समभी जाएगी । यदि कम्पनी मेनेजिंग एजेण्ट की व्यवस्था 
में हो, तो वे सेक्रेटरी और खजांची की नियुक्षियाँ न कर 
सकेंगे । उन्हें कम्पनी से ७॥ प्रतिशत मुनाफा अधिक से 
अधिक मिलेगा। कम्पनी के माल खरीदने और बेचने के 
लिए डायरेक्टर एजेस्टों के रूप सें . नियति सुरास 
जर की नियुक्ति होने पर उसे अधिक से अधिक ४ प्रति 
शत तक मेहनताना के रूप में मुआवजा दिया जाएगा। 


[३३ 
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` चाय. के निर्यात कर में कमी 
| भारत सरकार ने चाय के निर्यात पर २० प्रतिशत 
| 


निर्यात कर घटा दिया है । १ जून से स्लेब सिस्टम के अनु- 
सार आठ आने पोंड से चार थाने पोंड ड्यूटी करदी गई 
हे। झभी बीच सें कर बढ़ा दिया गया था । भारत सरकार 
ने मई महीमे में ३-१-६ प्रत पौंड तक ड्यूटी बढादी गई 
थी, जो अब २ रु० ७ आ० रे पा० प्रति पौंड होगी । 


हवाई कम्पनियों को मुआवजा 

श्रन्य सब हवाई कम्पनियों के साथ टाटा की दो हवाई 
कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया था, किंतु उनके 
हिस्सेदारों को मुआवजा देने का तय नहीं हुआ था। दो 
कम्पनियों में एयर इण्डिया को १४३६७७८० रुपए दिपु 
गए, जिसमें ४४७५६७ रुपए की कम्पनी की देनदारी भी 
हे। एयर इण्डिया इ टर नेशनल को २७६६०८०० रुपए 
का सुद्रावजा मिल्ला, इसमें भी ७११८५७ रुपए का कम्पनी 
का देना शामिल हे। कम्पनियों का यह देना नोकरों के वेतन 
आदि का हे। सरकार के इस देने को घटाने पर राटा को 
इतराज हे । इस प्रकार एयर इण्डिया के १०० रुपए के 
शेयर का ६५॥) दिया गया । ३॥ प्रतिशत ब्याज भी दिया 


गया, किंतु उसमें कम्पनी का व्यय आदि घटाया जायगा । 
RET RNS POP 1000 


किसी में कम्पनी बीस से भ्रधिक डायरेक्टर न हो सकेंगे। 
डायरे३टरों की नियुक्कियो में 700" i078] Repres- 
९1३४1०7 होगा । कोइ व्यक्ति २० से अधिक कम्प- 
नियों का डायरेक्टर न हो सकेगा । सोल सेलिंग एजेंट की ' 
नियुक्ति शेयर होल्डरों की साधारण सभा द्वारा होगी । 
डायरेक्टरों का मेहनताना ११ प्रतिशत से अधिक न होगा । 
कोई मैंनेजिग एजेण्ट दुस से अधिक कम्पनियों का मेंनेजिग 
एजेण्ट न होगा। इसमें भी सुविधाएं दी गई हैं । पर इनके 

' उपरांत कोई मेंनेजिग एजेण्ट अधिक कम्पनियों का संचालन 

करता पाया जाएगा तो उसे डेढ हजार रुपए प्रति दिन दण्ड 


TR २: 
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एयर इंडिया इ टर नेशनल सें १३८ रुपए दिया र 
इसके अतिरिक्त जो व्याज मिलेगा, उसमें कम्पनी का त्त 
चेतन और लिक्वीडेशन आदि का. व्यय काराजाएा | | 
राष्ट्रीयकरण में मुआवजे के इस स्तर से चितनीय रा | 
नहीं प्रकट होती हे । 
१०० करोड़ का कर 
क पाक ने बंगलौर में प्रकट छि पल 
कि अगले वर्ष से १०० करोड रुपए के नए कर लगेगे। हृ | पकाई 
वर्ष भो उन्होंने करीब २० व २५ करोड़ रुपए के नए | 
लगाने का प्रयत्न क्रिया था, पर उन्हें सफलता नहीं मिही। । पर मस 
--भारत के व्यापारिक चेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योग | ॥ उः 
में ६३०० करोड़ रुपए के विनियोजन से प्रसन्नता होने है | पपतक 
बजाय तीन कारण से निराशा फैल गई हैः-()४ ३ 
भारी करों की धमकी (२) उद्योगों के राष्ट्रीय होने ए | 
साधारण दरों में सुद्यावजा चुकाने का भय (३) बढ़े उयो 
पर प्रतिबन्ध द्वारा छोटे उद्योगों को संरक्षण | | 
अन्तर्राष्ट्रीय वाजार में चीनी के दाम गिर रहे हैं। सा 
शर जापान अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों चीन के बढ़े खरीदार | 


हैं ।रूस ने १९०००० टन चीनी खरीदी है। सीलोन, ही |. ॥६६ 
अौर चिली सी बाजार में हैं | लंदन का ख्याल है कि | |॥ परे 
वर्ष चीनी की इतनी पेदावार है कि मांग पूरी / 0. 
सकेगी । | 
लाल चीन की खरीद | 
--गत सप्ताह लाल चीन ने भारत के खुले बाजार | | 
तमाखू की ,खरीद की । गत ब्ष चीन ने भारत ग 0 
बदले के व्यापार में तम्बाकू खरीद की थी; तमा हा । यौ 
चीन ने कच्चा रेशम दिया था । इस वर्ष भी दोनों 1 01 
ब्यापार की बात चल रही थी कि इस बीच में उस | त 
MOR 5 | 


--ताता यायरन स्टील कम्पनी के श्रध्य 
डी० टाटा तथा चोकसी और ररा नि 
उद्योग की वृद्धि के लिए श्रमेरिका गए हैं | टा ६ 
है कि वे अमेरिका से अपने टेसको उद्योगो रे 
७० करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर सके हर) | 
अमेरिकन उद्योगपतियों से बातचीत कर ऋ : 
का प्रयत्न करेंगे । 


यत्सा सर्वोत्तम बस 
_पयजामे का सर्वोत्तम वस्त्र भारत की एक प्रसिद्ध 
| ष पयजामा का कपड़ा जो १००।२ सूत से बनातो हे, 
दा संसार भर में सबसे उत्तम कपडा माना जाता 
| ३, ३स पायजामे के कपड़े क! भाव गरीब २ रु० १२ श्रा० 
| ने और क्वालिटी में संसार का कोई: देश उसका 
है, हा नहीं कर सकता है | इ'ग्लेंड और शास्ट्रे लिया 
। स | हक हो गिते ब्यापारी इस कपड़े को खरीद पाते हैं । 
--प्रन्तर्राष्ट्रीय मंदी का प्रवाह तेजी से पलट गया है । 
ी।|| न्दी का वातावरण भूला सा जा रहा है। अमेरिका 
यो |; उदन में भी एक बारगी तेजी आयी है । विगत अगस्त 
| त उत्यादन शर्ट ( १६४७-४३-१०० ) जो १२३ 
। | (२१३ नजदीक थे, वे अब बढ़ते जा रहे हैं, मार्च महीने 
यु [पदन अङ्के १३५ तक पहुँच गए । उत्पादन बढ़ने के 
| क्य शि में भी वृद्धि हुईं है और बिक्री में भी 
। सरी गई है। 
भारत पाक व्यापार 
11 जो नि Fe मे कुछ सुधार हुआ 
ज क का लेन देन इस प्रकार 
पाकिस्तान के साथ लेन देन, 
(लाख रुपए में ) 


१६५३ १९४ 

"१४१०, १२७० 

७४०, १ १०० 

पररय AO —१७o0 
| क "७60 भ-६४० 
पेक 0, 7४७० 


१ सितम्बर से २४ मई तक ) 


१९४३-५४ १३४४-४५ 
१०४८३, ३३१०१ 
२६४८७, ३०० 
२२००७१ 
Sg १०२३१५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पूर्व अक्का ८२१२३; . १४०००८ 

पाकिस्तान = _ २१४ 

भ्रन्य 35 छड 
जोड़ ३६१३६३, ३६६०४३ 


आयात व्यापार में वृद्धि 
आयात और निर्यात सलाहकार परिषदों की बेठकों 
म चालू छमाही की आयात और निर्यात नीति की समीक्षा 
की गई । 
वाणिज्य एवं उद्योग उपमन्त्री श्रों नित्यानन्द 
कानूनगोह ने आयात सलाहकार परिषद सें भाषण देते हुए 
कहा कि कुछ चुनी हुई वस्तुओं का आयात बढ़ाने की 
नीति का विभिन्न प्रकार से ऐसा विस्तार किया गया हे, कि 
देश के आयात व्यापार का काफी बड़ा भाग इसके अन्तगंत 
आ गया है । इस बात का का भी ध्यान रखना होगा कि 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मशीनें आदि मंगाने 
के लिए भी विदेशी मुद्रा विनिमय की आवश्यकता होगी । 
औद्योगिक कच्चे माल का आयात १३५३ में २८८ 
करोड़ रुपए का हुआ था, सस १६५४ में बढ़कर यह ३२३ 
करोड़ का हुआ और इस वर्ष यह लगभग ३४० करोड़ 
रुपयों का होगा | विदेशी मुद्रा विनियम की स्थिति संतोष- 
जनक रही है और मार्च १६१४ के अन्त में पौंड पावना की 
रकम ७३२ करोड रुपए थी । लेकिन फिर भी सतर्कता 
की आवश्यकता है । रे 
चितरंजन रेल इ जन के कारखाने | 
भारत सरकार सरकार ने चितरंजन रेल इ'जन के 
कारखाने के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा कर २०० इु'जन प्रति 
वर्ष और उससे भी अधिक कर दिया हे । ह ८ 
चितरंजन रेल इ'जन कारखाने में पहले प्रतिवष १२० | 
श्रौसत आकार के इ'जन तथा ५० बायलर बनाने का 
ग्रायोजन किया गया था। यह लक्ष्य निर्धारित समय से : 
पूवे दी प्राप्त कर लिया गया और आजकल १० रेल 
इंजन प्रतिमास बनाये जा रहे हैं । रेलवे मंडल ने विस्तार 
कार्यक्रम को पूरा करने के लिए चितरंजन कारखाने में 
दूसरी पाली में काम शुरू करने की भी स्वीकृति दे दी है । 


रक 
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[ एए २३१.का शेष ] 


खेतीबारी मं-- 
अनाज २२६ 3५ 
0.4 
व्यापारिक फसल 
रुहे, जूट, चाय, काफी, . 
= 2) २ 
तमाखू, तेलहन द्८७ ३२२ 
७७ ७६ 


अन्य 


se 


“स्टाफ बीमा” का प्रश्न 

मार्च १६५४ बीमा जगत में एक विशेष महख रखता 
है | इसी महीने में भारत दी कहै बड़ी २ बीमा कम्पनियों 
ते प्रपते प्रीमियम दरों में काफी कमी करदी | छोटी बीमा 
कम्पनियों को भी परिणामत: अपनी प्रीमियम दरों में कमी 
करनी पढ़ी । इस प्रकार भारी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और 
चारों भ्रौर सन्देह और अनिश्तता का बातावरण व्याप्त 
 हगया। इस परिस्थितिका हल्न निकालने के लिए बीमा 
। कापनियों की केन्द्रीय संस्था लाइफ इंश्यूरेंस कौंसिल ने 

प्रीमियम कम करने के कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर दिए । 
श्रधिक बीमा आकर्षित करने के लिए प्रीमियम दरों में 
कमी के साथ साथ कम्पनियों ने अपने पालिसी होढ्डरों को 
काफी बोनस देना शुरू करदिया है । पर इस पर भी केन्द्रीय 

संस्था ने अंकुश लगा दिवा । 


. एक और उपाय का भी अवल्लम्धन बीमा कम्पनियों ने 
क्रिया । उन्होंने बढ़ी बडी फर्मा से कहा कि वह उनके कर्म- 
चारियों का बीम। साधारण से कम प्रीमियम दरों पर कर 
दिया करेंगे और यह किया भी गया। पर इस पर एक 
एतराज यह उठाया गया कि जनता के कुछ भाग तो साधा- 
रण प्रीमियम ही भरे और जो फर्मा में काम करता हे वह 
क्रम भरें, यह अन्तर क्यों रहे ? बीमा कम्पतियोंका जवाब था 
कि फर्म कर्मचारियों का बीमा करने पर उन्हें एजेंटों को 
मीशन नहीं देना पड़ता है | और इस कारण वे उनसे 


शों से भी कियाजारहा है | आजकल बीमाका कामकाज 
से एजेंटों द्वारा होता हे । उनसे बीमा प्रायः वही 
जोदफ्तरों और फर्मोके बाबू होतेटैँ । जब बीमा 
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Y 
कम्पनियाँ स्वयं ही उनका बीमा शुरू करदेंगी तो एजेंट ला । | ग्रा 
करेंगे । इस तरह तो एजेंटी प्रणाली ही समाप्त हो ली 
इस विषय पर भी एक सब कमेटी विचार कर रह | 
पर सिद्धान्त रूपले यह मानलिया गया है कि कमचारी बी 
हो सकता है | प्रीसियम दरें कम करके यदि बीमा सलते | 
जाय तो उख पर कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। ए | 
न्याय की मांग यह प्रत्येक पोलिसी होल्डर पे क| 
किया जाय । इसी विषय प यह “02 
रिपोर्ट पेश करेगी । उसे यह हेलन |i 


3 ति | ३ १ 
भारी संख्या को हानि नहीं पहुँचे। | | 


डट 
Sd 


4 


चाहिए कि एजेंटों की 


( पृष्ठ ३०० का शेष ) ` 
समाजवादी रूप भले ही हो; | 
प्रकार निर्माण करें, जिसमें हमारी प्रतिभा और शि | 
हमारे देश का गौरवपूर्ण भविष्य निर्माण हो | | 

यह वांछनीय हे और आवश्यक भी हे कि हम अनन 
छोटे पेमाने के उद्योग तथा कुटीर उद्योगों को दयो | 
बृद्धि सें स्थान दें | शताब्दियों से जिन कारीगरों रौ | । 
कलाकारों के पास हुनर विद्यमान हे, उसका उपयोग का 1110 
हम आगे बढ़ सकते हैं । पर इस विकास में यह सद | 
कि वह केवल सरकार के द्वारा या सहकारी संस्था ‘हेः 
कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा हो जाएगा, तो गलत! रह | 
लिए उन लोगों का सहयोग भी आवश्यक होगा जो स 
करने की क्षमता रखते हैं और बिक्री करना hp 
सामाजिक लक्ष्यों की पूति के लिए इ त | 
संगठनकारी नेतृत्व की उपेक्षा नहीं कर स ॥ 
सहयोग से हमें आगे बढ़ना होगा | क्य ज्ञमता २ 
की भत्सना करके, या उन्हें बदनाम करके हम अ 
पर न पहुंच सकेंगे । द 

एक समय से सहकारी समितियां ब 
कर रही हैं, जहां तक उनका आदुश श सवा 


हे उनके 
बड़ा साहसपूर्ण कार्य है। पर जब क. हा 
दूरदर्शी व्यक्ति न होंगे, तब तक उत्तर प्र क | 
कारी समितियों के समान हम उन्हें 7 हि 


ललल री , , 
= 
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| त का निर्यात व्यापार 


इतर में चीजों के दाम गिरते जा रहे हैँ । इसलिए 
| [म प्रधिक माल खपा कर भी अपनी आय का अ चा स्तर 
| नय सकते हैं । यह कहीं आशाजनक हे | इस दृष्टि से 


| षत 

। हरे माल का स्तर १०६ सं ३ १४ तक बढ़ा हं । इसी 

कर निर्यात वस्तुओं के मूल्य में भी १५ से ११६ तक 
कारण हे । आयात पदार्थों 


हुई है | यह वृद्ध चाय 
पछा |. ११४ पर स्थिर रहे हैं । 


| 
न्यात में बृद्धि 


वोजना काल में, भारतीय विदेशी व्यापार में निर्यात 


करोड़ रुपए 


१३५४-९५ ५८३ 
१९५३-५४ ५३१ 
१९५२-३ ३७८, 


| 184३-१४ की ४० करोड़ रुपए की विपक्त की बाकी 
| थी पति 1३५४-५४ के ४० करोड़ रुपए पक्त की बाकी से 
कषा हुई | 


| 


४७१० लाख पौण्ड 
४४६० लाख पौण्ड 
होने से यह गिरा हुआ निर्यात घाटा 


१०२ करोड़ रुपए 
दामों में ज हे हे करोड़ रुपए 
बढ़ने से हा बृद्धि हुई, वहां जूट के पदार्थों 
रे नियत गो निर्यात में कमी नही हुयी । जूट 
पी, जिससे 2” टन से ८४२००० टन तक 

९५३-५४ सें जहां ११४ करोइ 
॥ ? पह १३५३-५४ से १२४ करोड़ रुपये 
न नन का निर्यात भी ७७७० लाख गज से 
ko लाख गज तक बढ़ा । 


(क ५ 
से निर्यात में होने वाले परिवतंनों की 
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संक्षिप्त जानकारी हो जाती है । कई चीजों के निर्यात बढ़े हें, 
कितु उससे हमें अपने विदेशी व्यापार के उज्ज्वल भविष्य की 
भारी आशा न करनी चाहिए । सन्‌ १६४४-४४ में भारत 
का कुल निर्यात व्यापार ४३ करोड़ रुपए का था, जबकि 
१६४३-४४ में ५३१ करोड़ रुपए तथा १३५२-४३ सें १७८ 
करोड़ रुपए कां था । पर इस निर्यात व्यापार में चारःपंच- 
मांश व्यापार प्रमुख पदार्थों का हे, अर्थात चाय, जूट 
पदार्थ, और सूतो वस्त्र । इन तीन पदार्थो का कुल निर्यात 
की आय में ४८ प्रतिशत भाग है । अत: इन पदार्थो फे 
व्यापार का विस्तार असीमित रूप में नहीं बढ़ सकता हे। 
सभी देशों के लिए निर्यात व्यापार एक सीमित क्षेत्र बनता , 
जा रहा हे । प्रथम तो विदेशी बाजार में प्रतिद्व द्विता 
अधिक है । दूसरे उपभोक्ता देश में आत्म-निभरंता की 
भावना से भी निर्यात घटता जा रहा है । पिछले दिनों चाय 
का निर्यात गिरा, यद्यपि कुल निर्यात की वृद्धि से चाय - 
से अधिक आय हुड । यह तो गनीमत थी कि 
चाय के ऊ चे दाम रहने से निर्यात का स्तर गिरना अखरा 
नहीं । पर यह सम्भव नही हे कि चाय के दाम सदा ऊचे 
ही बने रहेंगे । 

वस्त्र की भी यही बात हे। पाकिस्तान भारत से वस्त्र 
न खरीद कर जापान और योरोपीय देशों से अमेरिकन 
सहायता के अन्तर्गत करोड़ों रुपए का कपड़ा लेता हे.। 
भारत ने इस बाजार को खो दिया । जापान के सस्ते भावों _ 
ने बर्मा से भी भारत को खदेइ दिया है । निर्यात व्यापार 
में सीलोन और इ डोनेशिया भी भारत के जबदेंस्त प्रति 
द्व'दी हे । अपने निर्यात व्यापार को कायम रखने के लिए _ 
भारत को ग्रेट ब्रिटेन को सुबीते देने पढे हैं । | 32४ 


निर्यात की प्रगति के लिए | 
निर्यात परामशै दात्री समिति का ध्यान व्यापार 
ने उचित ही आकर्षित किया कि हर समय कुछ थो 


नीय है। मध्यपूर्व और एशिया के दक्षिण पूर्व 
निर्यात ब्यापार की बृद्धि कें लिए निर्यात पदार्थो 
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फारवर्ड मार्केट कमीशन 

फारवर्ड मार्केट कमीशन का निर्माण भारत सरकार ने 
जिस लक्ष्य से किया, वह पूरा होता हुआ नहीं दीखता है । 
कारण यह है कि कमीशन में जिन व्यक्तियों को रखा गया 
है, वे हर ब्यापार की व्यावहारिक प्रथाओं को शायद ही 
समझते हैं । केन्द्रीय सरकार ने जो फारवर्ड मार्केट कानून 
पास किया है, उसके दायरे में ही वह सोचता विचारता है । 
अतः उस में जो व्यक्ति हैं, उन्हें व्यापार का ज्ञान नहीं । 
यही कारण है कि उनके निर्माणों को अ्रधूरा माना जाता 
है । पर यदि कमीशन में एक दो स्वतन्त्र व्यापारी भी सदस्य 
रखे जाते तो कमीशन के निर्णय सक्रिय होते। उस समय 


बर्तन होने चाहिएं । यदि देश किसी वस्तु का व्यापार खो 
देता है, तो उसे दूसरी वस्तु का ब्यापार बढ़ाना चाहिए। 
इस देश से पिछले वर्षा में इ'जीनियरिंग और रासायनिक 
पदार्थो के उद्योगों में बहुत कुछ प्रगति हुईं हे, किन्तु उन 
का अधिक निर्यात न हो सका । उनके निर्यात अंक गिरा- 
कर प्रकर करते हैं । सन्‌ १६५३-१४ में इन पदार्थो का 
निर्यात ७० करोड़ रुपए का था, जब कि १६४४-४४ में 
केवल ६४ करोड़ रुपए का रह गबा। मध्यपूर्व के देशों में इन 
'पदार्थो का ब्यापार स्थिर बना रहा, किंतु दक्षिण-पूर्व के देशों 
में गिरता चला गया । श्रतएव भारत के निर्यात ब्यापार की 
मंडियों में माल की खपत आसानी से नहीं होती हे। 
ब्यापार को संतुलन करने में बडी दिक्कतें आती हैं । अतः 
भारत का निर्यात व्यापार उसी अवस्था में तरक्की कर 
सकता है, जब कि वह अपना निर्यात व्यापार कुछ चीजों 

तक सीमित न रखे श्रौर अपने परम्परागत रूप को बद- 

लता रहे। ` 

७७ 1७ 

निर्यातको का कतव्य 
निर्यात व्यापार की गति विधि ऐसी पेचीदा है कि उस 
| अनुमान करना बडा कठिन है । सरकार की बड़ी 


व्यापारी वर्ग को यह कहने का साहस न होता कि भी 
इन मामलों में नहों समझता हे। 
कलक में 
बम्बई में जो इस्ट इण्डिय काटन एसोसियेशन र] 
रूप में संगठित हुआ, बह सारे देश के लिए आदश ह| 
बन सकता हे। उदाहरण के लिए कलकते में करचे हू | 
और हेशियन के बाजार जुदी स्थिति में हैं, वे नीह | - 
परस्पराएं रखते हें । इसलिए उनकी व्यवस्था बम $ 
सांचे सें कदापि नहीं ढाली जा सकती हे। फिर आर |; 
क्षेत्र के अनुसार एक पदार्थ के कई एक्सचेंज भी हो सकते कप 
कानून में यह कहीं नहीं लिखा हे कि एक ही एक्सचन है 0१ गा 
इस प्रकार कच्चे जूर व हेशियन और बोरे के दो तीन बो | ही 


हो सकते ह । fr 
केन्द्रीय सरकार के लिए यह कहीं अधिक उ | ब 


पारिक कुशलता पर हे कि वह अपना कामचतुरता से झं | गयर 
उनकी सद्भावनाएं और दूरदशिता तथा तटारता से है ॥ ही है 
निर्यात व्यापार वृद्धि पा सकता है । व्यापारियों का करतच | 
हे कि वे नह मंडियों की खोज करें और नया नया मा! | का 
बेंचे । पर भारतीय व्यापारियों में इन बातों का शरम ला 
दीखता हे । मध्यपूर्व और दक्षिण पूर्व के एशियाई देश पै || एइ 
बराबर शिकायतें आती हैं कि भारतीय माल हर दी 7 i गरो 
होता है । अनेक स्थानों से माल वापस आता है । इही | है 
कामों से हमने अनेक मंडियां खो दीं और अपनी सा. है नए क्‌ 
दी | व्यापारियों का कर्तव्य है कि अब वे नए सिर / पा pe यह 
हों, इमानदारी से पेश आएं, और भारत के वि F प 
औद्योगिक उत्पादनों में से हर पदार्थ की खपत क्‌ hn 
कहीं बढ़ाएं । बीए 
सरकार का भी कर्तब्य है कि. वरद बात | 
जरूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति करे । १. हि 
यात की सुविधाएं तथा किराये में उचित छुट i | 
व्यापार के रूप और दिशा दोनों में परिवर्तन हद 
श्यक है । इसके लिए सरकार, उत्पादक, 
सभी को श्रपना अपना कतंब्य इस परिवर्तन 


पूरा करना चाहिए । 
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एक्स के संगठन का काम कमीशन को न 
र , के केवल बाड़ों कें चलने की देख भाल भर 
उज्जैन में क्या किया १ 

| झगह इसलिए कह रहे हैं कि उज्जैन के मसले पर 
गन ने कितनी गलती की। उज्जैन के गोदाम, 
छू | तरी फें और संगठन मिट्टी सें सिला कर इन्दौर मे 
| उन एक्सचेन्ज की इजाजत कमीशन ने किन आंखों से 
कर दी। कमीशन को ग्वलियर ओर इन्दार के 


| ऐर बाजार की धीमी गति मंदी का रूप ग्रहण कर 
| ष है। उद्योगों का उत्तरोतर विकास होने पर भी देश 
| त्र सीन होता जाता है | इस दृष्टि से शेयर बाजार 
छ. , न होने पर भी राष्ट्रीयकरण में हलका 

| रिचत करने, भारी कर-भार तथा एक के उप- 
Eh हर घोषणाओं के निकलने से पू'जी निर्माण 
| ग हिल गया हे] एओ की नई आमद 
। हे तेजी . का रुख आने पर भी किस 
ले हा ; जई ढहरेगा, यह सन्देह जनक है। 
शा क गी वालों के प्रति अविश्वास और संकु- 

मि 


गो हा नह रकम आने के लिए बाजार की 
ईद हालत में भी टाटा 
४१०, को हूर 
जगाने बालों 
सें कषी लो को आकर्षित न होने पर भी पुराने 


जनक वातावरण पैदा होगया है। १ अरब रुपया हनी 
नए करों द्वारा वसूल करने की सरकारी नीति का बाजार पर 
अच्छा असर नहीं पड़ा हे | कपड़े की मिला के शेयर के. 
भाव स्थिर द्दोने पर भी टाटा स्टील के भाव गिरने से उन 
सें भी मंदी आई | कपड़े का बाजार ढीला पड़ा हू 
पावर लुम के कपड़े पर सरकार के उत्पादन कर लगाने पर fe 
मिलों को थोड़ा बहुत लाभ होगा । बम्बई की मिलोंमें लोगो | 
वेतन में जो वृद्धि हुई हे उससे उनका भार बढ़ा है। ग्रे | 
ब्रिटेन जो मारतीय कपड़े का सबसे बड़ा खरीदार है, वहां सफेद 
भारतीय कपड़ा पप्ने महीने में आधा होगया है । मार्च | 
मदीने में १४३००००० गज का आयात हुआ था किन्तु... 
एप्रेल में ७५ लाख गज का आयात हुआ । इस से मिल 
शेयरों में तेजी का रुख ढीला पढ़ गया। £ 
अमेरिका में तेजी _ 
बम्बई के ब्यापारी सोचते हैं कि अमेरिकन शेयरबाजार” 
वालस्ट्रीट में तेजी आने के क्या कारण हैं | वहाँ क्या | 


काँग्रेस ने जांच के लिए - एक कमेटी नियुक्क की थी, 
जाँच से प्रगट हुआ कि अमेरिका में घुट नए स्तरोतों से | 
नहीं बल्कि उद्योगों ने अपनी आय से तथा कर भार की. 


दूसरे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर म्यूच्युअल ट्रस्ट का भार बडा 
होगया है । तीसरे बीमा कम्पनियां और सेविंग बैंक जैसी 
संस्थाओं ने शेयरों के संबंध में नए परिवतेन होने से | 
बाजार में पू'जी रोकने की नई हालत पेदा होगई है| 
कर मुक्त पेंशन फंड र कर-मुक्क विविध फाउ 
शेयरों की सांग बढ़ी है । केपिटल करों के कारण 
अपने शेयरों को बेचना पसंद नही करते हैं । 


पाकिस्तान से व्यापार 


डे का बाजार ह 
बम्ब अहमदाबाद में कपडेकी तेजी की नरमी में चली 
और बाजार ठंढै पड़ गए हैं । दिल्‍ली की सांग का कुछ 


आया | आजकल कपडा स्पशाल गाड़ियों से जाता हँ, इसस 
एक बारगी दिसावरों में माल पहुँचजाता हं । ईद और शादी 

विवाह की बिक्री खत्म होजाने से बाजार की रंगत जाती 
: रही | किन्तु फिर भी व्यापारियों के पास स्टाक न रहने पर 
भय कपई में मंदी आना अस्वाभाविक है । 


। चीनी बाजार 
। देशी चीनी में सुधार २ रुपए से ३ रुपए तक हुआ 
7 । कितु चीनी के कोटा के रिलीज होने का समय नज़दीक 


। खीनी सै घटा बढ़ा न होने से भाव स्थिर हैं | इधर भारत 
। ने जो चीनी विदेश में खरीदी, उसे वह विदेश में ही बेच 
| देनं चाहता है । ३० एप्रिल तक देशी चीनी का उत्पादन 
` १४८०००० टन था, इससे प्रकट होता है कि कुल उत्पादन 
लाख टन तक बढ़ जायगा। दानादार चीनी के भाव 


` स्थिति नहीं है । पंजाब में गेहूँ की आमद भ्रधिक है । 
ष्यप्रान्त, मध्यभारत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में गेहूं की 


ढ़ा कें भाव 8) हैं । हापुड़ में गेहूं के भाव १०।-) 
॥) हैं | आमद बढ़ने से भाव गिरते जा रहे हैं | 

रिकार ने गेहूँ के भाव सुधरने से खरीद बन्द कर दी थी । 
पर श्रब उसने फिर से शुरू कर दी हे । 


चाँदी 
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भी ऊचे हैं । कानपुर में मांग बढ़ने से चीनी के भाव 


कारणं हे, लोगों के नफा उठाने से भाव इछ - सुध 
कोलार खान का तयार स्टाक खत्म हो गया 1 जी | 
वायदे के भाव १६०) के बाद १४९) तक नीचे मग | 
पर बाद में १६०।ॐ) में कास होने के बाद १ ०|) मे क| 
हुए । सोने के वायदे के भाव ६१-) और ४३०) ॥ | 
नीचे में काम ३०॥) में हुआ । पर तयारी के भाव ६ ॥| 
में मजबत पड़े थे | मसूर के भाव ९२॥-) मेंदू हुए 
गिन्नी के भाव ६०॥) 


रुपए का बाजार ६ हम 
नी माकेट पर मंदी छायी थी। इ टर बक काल ही पयो 
दर २।३।४ प्रतिशत थी | सिक्थूरिटियों के भाव नरम प। || साग 
रुपया और स्टलिंग विनिमप. के बाजार में कोई नई ||! निव 
बढ़ी नहीं थो । तैयार टी० टी० के बेचू १-१३-३३ पप प्राम 
थे और खरीदने ६ पेस सें थ । कलकत्ते में चीनी, तेइ | धरेल 
अनाज और कपड़े के कामकाजों में रुपए को बढ़ती हु 
सांग थी । बैंकों का काम भी मजबूत था और काल 
३ प्रतिशत थी | ट्रे जरी बिल की बिक्री की श्रोत द रा 
२ रू० ३ आ १ पाई थी । सरकार की १ करोइ माग 
केवल १६५००० रुपए के टेंडर भरे थे। भारत सङ । 
१४८१७५००० रुपए के टडर रिजव बेक के पत् में ९ 
थे | रिजर्व बैंक की रिर्पोट से प्रकट होता ह हि “परम 
मई तक्र में ८.६८ करोड़ रुपए के नोट चलन म है हत 
थे । किन्तु चलन में कुल नोट १३३६.5 करोड़ रुपए पाम 


रुई का बाजार हि 
बम्बई में रुह का बाजार मजबूत था | बेचू त 
से भावों सें खास तेजी रही। निर्यात घटने के | 
और निर्यात का नया काम काज बढ्ने | 
नह परिस्थिति में बढ़ता हुआ कामकाज हुआ! वी 
निकासी १५००० गांठों की थी और रुख थमा ५) ४ |. 
बंगाल ५३५) से १४४), उमरा ५४९) १ ठगी 
३७०) से ५२०) जरीला ६१०) से ६३९ 
४२ के भाव १६४०) से १६५४०) और व 


१४८०) से १५६०) तक बढ़े । 


| 


सलल OG 
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पयोगी हिन्दी उद्यम | | | 
प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये 


धर्मपेठ, नागपुर । 


' घर | निवारण । पशुपालन, दग्धघव्यवसाय आर 
| प्रामोद्योग सम्बन्धी लेख ! आरोग्य 
ह प्रेत औषधियों सम्बन्धी जानका 


। ह 


काल 


बु उद्यम में निम्न विष उ.यस के> त्याती सता | | 
“| लेख प्रकाशित हो |] 
| ER! # महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त | / | 
|| ताभदायक उद्योगवन्धों की व्यवहारो विभिन्न रुचिकर खाद पदाथ बन 
CR अन 2 विधियां। घरेलू मितव्ययता । जिज्ञासु | | 
||| साग-सब्जी की वागवानी आर रेशो का जगत्‌ । कृषि औद्योगिक क्षेत्रों में काम | 
| 
| 
। 
| 242 


# ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७२० भेजकर, उद्यम मासिक मंगवाइयै । 


कर्‌ | 
से| 


समदा के कुछ एजेण्ट 


३ १ |^ म~ १, पत्रहाट जयपुर | 


+ 


श्र जन्ता अजन्ता 


करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और 
परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए* घर पर ही 
तैयार कीजिये । 


फोन ; १४५० | 
के निबन्धों में गंभीर अध्ययन 
पूर्ण सामग्री रहती है । 


तार : हिन्दी. 


- भडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर । कविता में नई दिशा की इंगित, 5 
हिमे र सम्पादक दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक 
| भकाराचन्द॒ सेठी, ३५, मल्हार गंज, इन्दौर । | वंशीधर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और | 
ह || मै दीनदयाल आदसं, न्यूज एजेण्ट भीलवाड़ा । श्रीराम वर्मा सांस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका । हे 112 । 
छ सिली के. “अजन्ता का अपना व्यक्वित्व हे” 
-- बनारसी दास चतुर्वेदी 
ह ht र र सकस नइ दिरळ्धी । क Ft हा 
¢ | ५ आज पत पत्रिकाओं में से एऊ दै,” कन्हेयालाल 
81 पाप रोड, दादर, बम्बई । 
१ अन्य शहरों माणिक लाल सुन्शी। | 
में एजेन्सी लेने संचालक-- 5 ब 
| हे 'त्व्यवहार कर | हेदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
षि श्य ८) हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, | 
F ` शिक्तणालयों से ७) हैदराबाद दक्षिण । शः gf 
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द 


कु समभाक्ष 


ड्‌ 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनतिक 
पाक्तिक पत्र 
प्रधान - सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायर्श अमवाल 
सम्पादक : श्रीहपेदेव मालवीय 
ॐ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
"_ द आथिक विषयों पर विचारपूणं ले 
ॐ आर्थिक सूचनाओं से #ः 
' „ , भारत कें विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्याक के लिए: अत्यावश्य 
रूप से आवश्यक ।  , 20 क. | छ 
वार्षिक चन्दा: ५ रुपया. : ` . . . 1 रक प्रति का साढ़े-तीन आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग-- रम 


क बक्क कु द eR 
जथ" के लिए ग्निबायै ||| नि 


| अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली 

। | अपनी उन्नति के लिए पदिए !! | पह - के लिये |; 
| | जीवन संघर्ष में विदयाथियों तथा समरत अन्य व्यक्तियों अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के हि | 
` | ¦ को सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार अचुपम पुस्तक... 


| की पहली मातिक पत्रिका 
सफल जीवन 


८४, बेयड रोड, नई देहली 

16 कह मुख्य (विषय 

१. आगामी परीक्षाएं २. नवयुवकों और नवंयुवतियों को 
मिल्न सकने वाली सरकारी ओर प्राइवेट नौकरियां ३, रत्न 
भूषण, प्रभाकर और साहित्यरत्न परीक्षाओं के लिए 
सादित्यिक लेख ४. कहानी-कविता १. ज्ञान-विज्ञान 
६. देश-विदेश .के समाचार ७. खेल और सिनेमा । 


खुभपित रत्नमा 


( सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र विद्या्लाए ) , 
प्रस्तुत पुस्तक, में वेदिक एवं संस्कृत हिय 
अगाध भण्डार सें से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र पौ 
श्लोक संग्रहीत किए गए हैं। अल्प आयु के बालक ॥ | 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हें 
अर्थ सरल हिन्दी में किया “गया हे। 
संस्कृत सृक्कियाँ भी :्र्थ सहित दी राइ हैं, 

अपने निबन्धों .में प्रयुक्त कर सकते 


अन्त ऽ 


॥ आज ही ग्राहक बनिये. [| र के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। « 
वार्षिक ७) छमाह्ी ४७) एक प्रति॥) पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने 
की प्रति के लिए 2२ अनि कें टिकट भेजें . ts 


जीवन प्रकाशन की पुस्तकें .अ्मूल्य निधि हैं। , रोड, बि 
अवश्य पढ़िये। जे अशोक प्रक्राशन मन्दिर, रोशनारा ° 


| बाई १६५५ से उद्योग ग्याप 
|| शआ्रागामी जुलाई अङ्क छ 
। लघु उद्योग विशेषांक” ` 
[गि की सपत, सुधार के उपाय : 
| ता जायगा | यह विशेषांक 
! एजएट 
नियमित ग्राहकों के अतिरिक्त 


जापन-साहित्य 
का 
आगामी विशेषांक 


भश्रका: 
सपू लेख 


कोई, आकर्षक आवरण, १० 


501. 


सादी ओर ग्रामोद्योग” 


सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- |. “अपने ढंग का अनूठा पत्र "2 टैक्सेशन । , 
| से यह अंक सुसज्जित है| : | हिन्दी में खाताबही और महाजनी हिसाब 


गरी देना पे माहकों को इसके लिए अतिरिक्त 
। वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये । 
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व्यापार पात्रिका” 
उद्योग विशेषांक 


छापने जीवन के तीसरे वष मे प्रवेश “कर रही हे । अतः पत्रिका 
बेशेषांक' के रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है । 


टे उद्योगों को चलाने की जानकारी, उनकी वर्तमान स्थिति, उनके 


द्वारा घन तथा अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था पर प्रकाश 
री से युक्त अभूतपूर्व होगा | | 

वा आदि शीघ्र ही पत्र व्यवहार कर | 

क्ते पहले से अपनी प्रति सुरक्षित करा लेंगे, केवल उन्हें ही 


हू विशेषाक मसल सकगा । 


सम्पादक 


व्यापार पत्रिका 


| व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 


1 क्‍ शिक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक हिन्दी जगत में अपने ढंग को एकपात्र 
चिकिसा अंक आदि विशेषांकों के बाद ` मासिकपत्रिका - 


खाताबही 


&खाताबही . ®लेखा परीक्षण #बेंकिंग &कर बीमा 


स्तम्भ &ब्राजारों की गतिविधि वाणिज्य व औद्योगि 
हलचल । ह 
। खादी | “उपयोगी सामप्री से परिपूर्ण” चाटेडी अका 


० पृष्ठ विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिका? 
लेखपालों, मुनीम-गुर्माश्तों, कस सलाहकारों, 
आडिटरों वाणिज्य के अध्यापकों, छात्रों 

- व्यापारियों के लिए विशेष उपयोगी 

वार्षिक चन्दा“८5) 


रामगोपाल जे पुरोहित, सस्पादक ; 
| खाताबद्दी मासिक;-पो० बा० नेप डक जयपुर । | 


IS 


&व्यापार संगठन व व्यवस्था #कानूनी टिप्पणियां ®कछान्र 


TER न न MR 
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एजंट चाहिए 


लक) पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश 


Fn | की विभिन्न नगरों में 'सम्पदा' की विङ्गी 
विज्ञप्ति संख्या ४/१५८०/३३ ¦ २५/९३, दिनांक ० | लिए एजेंट चाहिए । आकषक शर्तों के हति 
द्वारा व्यवहार कर । -भेनेज ` | 
पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत शोक प्रकाशन मंदिर 8 
5 बाई ॥ १ र शन | - ९ हु दत्ता ६ | | 
. सुन्दर पुस्तक (4100 311 0 | 
मूल्य 25 
५ रु० श्रा ७७ 
हाम ख ९A वार्षिक शी १६५५ ( 
| चेद सार प्रो. विश्वबन्धु | ४०० प्रष्ठा का थ घांक प्रकाशित होते ही | 
| | प्रभु का प्यारा कौन १ (२ भाग) ), हाथों हाथ बिक गया । इनका मूल्य २॥) दै। ॥)|| 
| | सच्चा सन्त ० ३ | वार्षिक चन्दा भेजने वालों को यह अक बिना मूल | 
। | सिध साधक कृष्ण ० रे प्राप्त शा । नया संस्करण छप रहा है। आडेरति॥ . 
| 1 ० ३ | जा रहे है। 
| गो हो. मो ५ ३ | आज ही ७॥) भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करते | | 
| `| आदर्श कमयोग र 1 र पी प्रेस | 
| | विश्व-शान्ति के पथ पर i O 5००४ सरस्वत्‌ | 
' ` | भारतीय संस्कृति प्रो, चारुदेव ° ३| प्र, सरदार पटेल माग इलाहाबाद-/ 
| बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमसल १ १२ | सिक पत्रिका 
| हमारे बच्चे . श्री सन्तराम बी. ए. रे १२ एकमात्र DS मा | 
८ | हमारा समाज 2) ३७ ० 
| | व्यावहारिक ज्ञान के २. १२ आरसी जि 
| | फलाहार | j क १ ४ | कद्दानी, कविता, लेख आदि अनेक सुरुचिपूर्ण | 
| 4h र॒स-धारा र ० १४ | बुनाई, कढ़ाई, सिलाई और पाक पर प्रतिमास सचित्र 
| | देश-देशान्तर की कहानियां ,, Ns अन्यान्य स्तम्भ लोका बत 
। | नये युग की कद्दानियां a १ १२ मां और शिशु: डाक्टर के पत्र: पुरुष दर मध्य 
| | गल्प मंजुल ' डा० खुवरदयाल १ ० | पुस्तक परिचयः चलचित्र, जगतः शब्दा ड i १ 
॥ | | विशाल भारत का इतिद्दास प्रो. वेदऱ्यास ३ ८ | हिन्दी की प्रमुख वग पहेलियों पर टिप्पणियां । | । 


इतनी उपादेय सामग्री के साथ भी मूल्य केबल १ रा 
नोट:--वाषिक आइक को प्रतिमास 


भेजा जाता है। - प्रा 
री आपने स्थानीय एजेंट से मांगिए 7 


के टिकिट भेजकर दमसे नमूना प्राप्त करिये । ग्राही 


| | १२० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के 
| आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन । 
| विश्वेश्वरानन्द पुस्तक मंडार 


. ` ` साधु आश्रम, होश्यारपुर, 
हु पंजाब, भारत। . 
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दी 


| पंजाब नेश 
| ( स्थापित १८६५ ) 


Lal 


प्रधान कार्यालय : ८ अराडरहिल र ला 


बॅकिंग ओर एक्सचेंज का 
हर किस्म का कारोबार होता है 
डिपाजिट ७५ करोड़ रु० 


लेनदारी ६१ करोड़ रु० से उपर 
३१-१२-१४ के अनुसार 


हि (| तिप्रसाद जैन बी, एत 70 


पेयरमैन जनरल मेनेजर 
छ क र 
| CE Ot. sees 


भतिनिधियों द्वारा राष्ट्र की सेवा कर रहाहै ई 
Mbt FT i ii i 
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| मध्यभारत का सातवां 
स्थापना-दिवस 
| किसानों को भू-स्वामि् के अधिकार 
ओर अन्नोत्पादन की सुविधा 
| उद्योगों का राजव्यापी विकास ओर 
| ` श्रमिकों के लिये गृह निर्माण 
। यातायातको सुविधा 


ु 
छि पा ' हा कि 


'' पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान 

|! पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास ड 
योजनाओं ओर चम्बल योजना का (क 
सफल संचालन आदि < 


जन क्ल्याएकारा काय करता हुआ 


| मध्यभारत र कि 
| आठे वषे में पदापंण कर रहा हे "न |. 


rR SRNR HAS न 
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< रे | 


श्रीनिवास काटन मिल्स हि|. 
9) बम्ब | | 
® ड, १३ 
Ee) 
EB 


; हमारी विशेषताए' ; 


छपी हुई  पापलीन दा |: | 


वायल कमीज | छाँट | 
धोती चेक मलमल | | 


हमेशा श्रीनिवास मिल का बढिया कपड़ा इस्तेमाल कीजिए - 


FE 
KT 


कपड़े याद कीजिए 
हैड आफिस-- 


श्रीनिवास हाउस, फोर्ट. बम्बई 


मनेजिग एजेण्ट 


, दी मारवाड़ टेक्सटाइल (एजेंसी) लिमिटेड वन |): 
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शास्त्र के अध्यापकों व विद्यार्थियों से 
अर्थशास्त्र का विद्यार्थी पाठ्य-पुस्तकों से संतोष नहीं कर सकता । प्रतिदिन की नई आर्थिक : 
ड सें. उसका परिचित होना आवश्यक है।. और विशेष कर आज के समय में, जव भारत 
नदर आर्थिक विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है और उसकी 'आर्थिक समस्याओं का रूप निरन्तर 
बदल रहा है । सम्पदा आपकी आवश्यकताओं को पूणे करेगी । 

सम्पदा? के प्रत्येक अंक में विभिन्न आथिक समस्याओं पर अर्थशास्त्रं के विद्वान अध्यापकों 
श्र अधिकारियों के लेख जाते है। प्रस्तुत अंक में ही नइ पंचवर्षीय. योजना, मैनेजिग एजेंसी 
और राज्य बैंक पर लेख दिये गये हैं । घाटे की अर्थव्यवस्था, ,कर पद्धति, समाजवादी पद्धति, 
कृषि उतादन के नये लक्ष्य, ओद्योगिक विकास आदि पर पिछले अंकों में अधिकारी विद्वानों के 
लेख गये हैं । मजदूर-समस्या पर एक विशेषांक इस वषे के प्रारम्भ में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 
आज की मजदूर समस्या के विविध पहलुओं पर प्रामाणिक प्रकाश डाला. गया है। वस्तुतः यह 
ग्रंक मजदूर समस्या के लिए एक उपयोगी ग्रन्थ है | गंत वर्षो में पंचवर्षीय योजना अंक, भूमि 
| पुधारश्रंक और वस्त्रोद्योग अंक प्रकाशित हुए हैँ। एक एक अंक ज्ञातव्य सामम्री तथा समस्या- 
। विवेचन के कारण आपके लिए उपयोगी है। . 
शिक्षणालयों के -लिए वार्षिक मूल्य ७) है । आप भी आज ही सांत रुप्रयें भेजकर अपने और 
-अपनी संस्था के लिए 'सम्पदा? झंगाइये अथवा हमें वी पी से भेजने का आदेश दीजिए । 


Sm 5, ° _______रोशनारा रोड, दिन्ली-६____\ 


| विधिर 4 मे सर्वथा नवीन अकाशन 
| १ राज्या द्वारा सम्पदा लोहे को अभेद्य दीवारों के पीछे 


स्वात ` पीडित व सन्तप्तः मानवता के खोमह्षक चित्र . | 
कक -: + पेकिंग में मेरे तीन वर्ष (श्रीमती को लिंग). 
र को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा विभागों ने i 
राज्य के स्कूलों कालेजों: तथा सार्वजनिक वाच- | # महाबली का पतन (झआाइगर गुज 
लिए स्वीकृत किया हे 

परिपत्रक संख्या दिनांक 
पुस्तक/४२४७ - १२-१-५४३ 
जाइ wo पी/१/४३ २७-११-१३ 
मध्यप्रदेश १ बी-१३-२६१४३. २३-७-४ ३ 


( २/जी/वी २-८-३२ 
श्वान १२) ३४२८/३ ‰\11 २७-८-१२ | ` . 
. 5६८०/० ए।1/१२ ६-१२-५२ |. 
5१५३२२५२ बी/२५६६ _२४-३-५२ 
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| ३ 


i  _ _ _ 
। पु 


| | प्रथम पंचवर्षीय योजना के a है र 
| भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुननिर्माण के लिए || 
। | प्रयलशील है। देश के हर एक भाग में पको सडक, नदियों | 
| के बांध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्छूल व कालिज 
` तथा बड़े बड़े कारखाने बनाए जा रहे हैं। 


। | इनको टिकाऊ, घुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए 
' | सवोत्तम दालमिया सिमेंट का प्रयोग कीजिए । 


|| डालमिया सिमेंट (मारत) लिमिटिड 


| A be = 1) ला ह 
| | डालमियापुरस्‌ (विचनापल्ली) |, 
1! 1 वी 1110 0000 र म = | ले 

ट ~ (ND न स्च ह त्र म ३ 
विषय सूची नए विशेषांक की सूचना अन्पत्र | 
१, नहे पंचवर्षीय योजना--विचारणीय प्रश्‍न ३५१ पढिए | २ 
८० २ सम्पादकीय ROR? न दु छ म क जन न सबसे | न 
७ हमारी पंचवर्षीय योजना डा० के. एन. राज ३५४ इमारत, हाथी बनाम ट्रे कटर, है कृषि | RR 
। ओ- ४ योजना को इस दृष्टि से देखे 9 बढ़ा समाचार पत्र, सूदान यज्ञ की पा १० |` 
1 लि प्रो० वामनक्ृष्ण चोरघडे ३५६ सम्बन्धी विकास, ड । 
| | 4 पू/जीधाद व समाजवाद का विकल्प १४ भारत में ष्लास्टिक उद्योग का ५0 
द | | कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ३६१ १९ श्रौद्योगिक विकास और अयात 
| ६ भारतीय कम्पनियां व मेनेजिंग एजेंसी भारत में नए श्रोद्योगिक कारखाने च्य भरि 
हे हक पा में लिया / म 
प्रो० सुखचेन बासल ३६३ १६ विभिन्न राज्यों में आथिक म में चकबन्दी. 
७ बाल स्ट्रीट : जहां लचमी क्रीड़ा करती है ३६४ तीय वित्तीय कारपोरेशन, प आर्थ 
८ उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण ३६५ योजना, राजस्थान स कक र महत्वपूर्ण 
३ भारतीय समाजवाद ज्या है ? श्री रामनरेशलाल ३६८ १७. श्रम समस्या--ओद्योगिक सर्ब जुरा द 
१० राज्य बैंक और राष्ट्रीयकरण ३७२ अपील ट्रिब्यूनल की समाधि! हर 
तीय बैंको की प्रगति: १६५४ ३७५. संकट : मजदूर संगठन का कर ड्ड 
श्री एस० ४? 


बदेशी हुण्डियो में मर्यादित छूट ३७१ १८ सामुडिक विकास 
प्ंचयन--नई दिहली खन्दन से महंगा १६ अमेरिका की श्रथ व्यवस्था 
थ्राधार, अमेरिकन राष्ट्रपति २० बाजार की गतिविधि 


जानते थे ?, सबसे ऊचो 
८ 00-0.11 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जुलाई १8५५ 


रेक श्रपूर्णताओं और कतियों के बावजूद यह 
|च कहा जा सकता है कि देश की प्रथम पंचवर्षीय 
मा सफल हुई हे | कृषि, उद्योग, यातायात, सिंचाई 
| आदि के लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिये हैं अथवा 
लिड पूण्प्राय होने से 
| गाड़ी शौर भी अधिक 
| योजना आयोग नई 
| णी हे। भारत सर 
1५ भविष्य को योजनाएं 
केबल २ 5 


हम उत्साहित होकर दूसरी 

व्यापक व विस्तृत बनायें । 
योजना को अन्तिम रूप देने 
कार का प्रत्येक विभाग श्रपने 
बना रहा है । जबकि प्रथम 
B७३ ह हए रु० की थी, नइ योजना पर 
भे त व्यय हाने की सम्भावना है । केन्द्रीय 
भए, सिंचाई व दि ज ातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन 
|| रो है योजनाएं 4 कर रहा हे । प्रति दन 
1 1९, भवन हित है कि रेलवे के विभाग पर १० 
ल, ना १३ अरब रु०, उद्योग पर १४ 

भेव श “यक योजना पर १० अरब रु० 


मंत्रालय ऐसा नहीं है, जो करोड़ों 


र्‌ अरबों रु० में अपनी विशाल 


रहे हैं ।ज्ञो स्थिति केन्द्र की « है, वद्दी 


र 


न जे 
| शले है। इसलिए यद स्वाभाविक हे कि अपनी प्रथम. 
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॥ पंचवर्षीय योजना : विचारणीय पश्न 


राज्यों की है । राज्यों का प्रत्येक विभ.ग--शि्षा, स्वास्थ्य, 
सवन निर्माण, सड़कें, ग्रामोद्योग ओर सामुदायिक विकास 
योजना आदि प्रत्येक विभाग पांच वर्षा में करोड़ो रु० की 
सुनहली और आकर्षक योजनाएं अखबारों में, सभाओं और 
पन्न प्रतिनिधियों की कांफ्रे सो में तथा रेडियो पर. उपस्थित. - 
कर रहा है । इन सब योजनाओं, भाषणों, वक्कब्यों को पढ़ 
सुनकर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि बस, १६६० तक 
भारत कां काया पलट हो जायगा । ट 
हमारे देश में ऐसे अनेक विद्वान्‌, विचारक 
व ग्र्थशास्त्री हैं, जो यह भ्रनुभव करते हैं कि इतनी 
विशाल योजनाओं की पूर्ति अब्यावहारिक होगी और 
न ६४ श्ररब रु० का संग्रह ही संभव है। हमारा विचार 
इससे भिन्न है । यह ठीक है कि प्रथम योजना में नियत 
राशि भी अनेक राज्य व्यय नहीं कर पाये, अथवा ब्यय का. 
वार्षिक क्रम यथा नियत विधिसे पूर्ण नहीं हुआ, तथापि 
आज परिस्थितियां भिन्न हैं, पहले से अधिक अनुकूल हें। | 
इसके दो कारण हैं-- प्रथम तो यह कि पहले हम अनुभवशून्य | 
थे, वहां अब गत चार पांच वर्षो में कुछ अनुभव प्र 
लिया है । अब कोरी आदर्श की बात नहीं करग औ 
आने वाली ग्रोकस्मिक कठिनाइयों की संभावना भी स्र 
सकते हैं । दूसरी बात यहद है कि राष्ट्र की बढ़ती हुः 
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द्यामदनी के साथे साथ अध नयी योजनाओं में अपनी बचत 
का रुपया अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ब्यय कर सकगे। 
सरकार द्वारा लिये नये विकास ऋण की दो दिनों में 
प्राप्त इसक्की ओर संकेत भी करती है । हमारी प्रति व्यक्लि 
राष्ट्रीय आय बढी है। यदि १३४४६१ तक २९० रु० 
अर्थात्‌ कुल राष्ट्रीय भराय १६० अरब २० हो जाने की 
संभावना है । यदि कुल राष्ट्रीय आय का ₹ प्रतिशत भी 
उद्योग विकास कार्यों में लगाया जाय, तो देश में रुपये की 
कमी न रहेगी | प्रथम योज॑ना काल में हमें अरबों रु० 
बिदेशी श्य के आयात पर व्यय करने पड़े थे, किन्तु आज 
हम अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बी हो चुके हैं श्रौर कुछ 
निर्यात कर सकने की स्थिति में भी हैं। अब हमारी शक्ति 
यातायात, भवन निर्माण अथवा उद्योगों के विकास पर लग 
सकेगी । नह योजता को सफलता की संभावना इस कारण भी 
की जा सकती है कि ग्रमीण जनता ने पिछले वर्षो में श्रमदान 
द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं में कुछ सफलता पाई है । 
अब वह इस दिशा में कुछ अधिक उत्साह दिखायणी । 
संभवहे कि इरे लच्य व पू जी प्राप्ति की हमारी आशाएं कुछ 
_. ऊंचो हों, किन्तु केवल इसी भय से ऊचे आदर्श न रखना 
उचित नहीं है | एक बार ऊँचा आदर्श रखकर उसको प्राप्ति 
के लिए प्रयत्न करना चाहिये, हमें पर्याप्त सफलता अवश्य 
# मिलेगी । 
5 इन विशाल योजनाओं का निर्माण करते समय हमारा 
` दृष्टिकोण व विचार स्पष्ट रहना चाहिए । हमें यह स्पष्ट मालूम 
ः | । होना चाहिए कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं, उसका 
| उद्देश्य क्या है । हमें किन चीजों की पहले आवश्यकता है, 
किन की बाद में, इसका भी ज्ञान होना चाहिए । इस 
संबन्ध में एक नत्र प्राथना हम करना चाहते हैं कि आज 
कल योजनाओं का लक्ष्य बनाते समय रुपये की संख्या पर 
प्रधिक बल दिया जाता है। जीवन स्तर ऊंचा करने का 
भर्थ यह समझ लिया जाता है, कि नागरिक की आय 
हपयों में बढ़ जाय, किन्तु हमारे विचार से रुपयों की संख्या 
नहीं क्रैय-शक्ति की मात्रा हमारा दशं होना चाहिए । 
दि एक नागरिक की आय २०० २० से बढ़ कर ३०० रू० 
जाती है श्रौर दूसरी शर मुद्रा प्रसार अथवा .कम 
के कारण चीज़ों की कीमतें उसकी पहुँच के बाहर 


| 
| 
| 
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हो जादी हैं, तो यह सम्द्धि का लक्ष्य नहीं है | इ | किए 
उत्पादन पर जोर देते हुए 1 पक साधारण नागरिक झे | (हि 
क्रयशक्रि की सीमा में उनके सूल्य रहें । रूस मे भेर | क्षा 
वस्तुओं के उत्पादन पर बल न दे कर भारी उद्योगों ज्ञे | द्र ेत 
सदा तरजीह दी है । हम भारी उद्योगों के महत्व से इनका | लला त 
नहीं करते, किन्तु साथ ही यह कहना चाहते हैं कि सुस झी | ग 
भांति ओग्य पदार्थों के उत्पादन की उपेक्षा से भी सित | ठग 5 
खराब हो जायगी । भारत जेसे लोकतंत्रवादी देश में ते | झा 
यह और भी कठिन हे । आज भी रूस सें अधिकांश उप | रहेगी । 
भोग्य सामग्री का खरीदना कठिन हे। उत्पादन जिता | (कु 
झधिक बढ़ेगा, उतना ही पदार्थ सुलभ होंगे और राय हो | छा च 
मात्रा बहुत न बढ़ते हुएभी लोगों की पहुँच सें रहेंगे। |े रा 
विकास योजनाओं का लक्ष्य सदा जनहित है, गह | ग्य 
आदर्श सामने रहना चाहिए । जनता का जीवन स्तर कब | विवि 
! अर्थ समझने की आवश्यकता है। | ह हार 


रहे, इसका भी आज ण 
मोटरों, रेदिय | ऐश वस 


बढ़िया रेशमी कपड़ों, शानदार मकानों, ' 
और ऐसी ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा दूध, दही, तस | RE 
खुले मकानों आदि प्राथमिक आवश्यकताओं पर हमें पे | । 1 इनक 
ध्यान देना होगा । यह प्रसन्नता की बात हैं कि सर | देश 
समिति ने रुपये की चिन्ता १ कै | क 
। यह स पी हुए 

| की दो 


षीय श्र | पित: 
यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुल i र ह 
की बृद्धि की अपेक्षा हमारी प्रथम आवश्यक्ता डी) 
निवारण । यदि मध्य श्रेणी की आय २०० २० त 1] | उतै 
बढ़ती, तो इतनी चिता की बात नहीं, लि लिए # | छी 

में करोड़ों लोग बेकार हैं । बेकारी निवारण प छ 


द्वारा नियत मद्यनिषेध 
भी दीन वर्षो में सद्यनिषेध की राय दी हे 
जनदित है । 


यह स्त्रीकार करना होगा कि बडे-बढे उद्यार तवक हि| 
ग्रामोद्योग बेकारी को दूर करने में अधिक के | 

हो सकते हैं । इ जिनीयरिंग आदि कुघ देसे उ उ | स 
हैं, जिनमें ग्रामोद्योग सफल नहीं हो सकते । चा की | पप 
हैं जिनका निर्यात व्यापार में प्रतिर द्वार ही] भयो 
से सस्ता बनाना आवश्यक है । कल कार हित | भ 
विदेशी बाजारों में सुकाबला कर सक्ष्ते द्यत, पक्ष 


CR है, ग्राम ह ४! दे 
उद्योग, जिनकी देश से ही खपत हे कक दामी] | 


रूप में चलाये जा सकते हैं और उससे 


7 प्पप्या 


उपस्थित नहीं होगी । यद प्रसञ्चता की बात 
4 
f तरकार इस 


दिशा में कुछ ध्यान देने लगी हे और नह 

। सिलमे लगा है । आटे, चावल 

ह झी बढी मिलों पर किसी न किसी रूप में प्रति- 
तल्ल ४ 


गत करते डे । यद्द ठीक है कि इससे इन चीजों के 
यंगे, लेकिन इससे देश की श्रसली 
दर होने में कुछ सह्यायता अवश्य 
1: कुछ प्रतिवन्ध लगाये जा सकते 
| हन्त यह 
| ना चाहिए कि साधारण जनता का कष्ट बढ़ जायगा । 
| ग्रापनोद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देने की 
, बह | रता हे । 
विविध उत्पादन बढ़ाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए 
| इ हारा देश स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर रहे । श्रनेक 
| | पौ कुएं हैं, जो बहुत आवश्यक न होते हुए भी विदेशों 
खर्च | भ्र हैं। उनका आयात रोका जा सकता हे और देश 
| ॥ का उत्पादन बढ़ाया जा सकता हे । 
| देश ने समाजवादी पद्धति की नीति स्वीकार की हे। 
| क्या स्वरूप होगा, इस सम्बन्ध में विभिन्न मत 
| क हुए भी यह स्पष्ट है कि यह रूस जेसा साम्यवाद 


5. कोर नागरिक अपना स्वतन्त्र व्यक्कित्व खोकर 
ड क नेता व सार्बजनिक कार्यकर्ता इस 
| यकता से श्रधिक उग्र हैं | उन्ददोंने केवल 
रे ५ देखा है, इसलिए जब तब वे उद्योग- 
का सा की झावाज लगाते रहते हैं। म 
वगा 3 कि समाजवाद, पू'जीवाद, ग्रामोद्योग 
| २३ कारखाने सब साधन हैं, साध्य नहीं । मुख्य 


| ऽस हेज 
| पे या तहित । वह जिससे भी सुलभ हो, वही तरीका 


|| थे । बिस हो | जो उद्योग जनता द्वारा चलाये 
| भले को क चलाये जा रहे हैं, उन्हें अपने अधिकार 
र यह अधिक शावश्यक है कि जो 

ग की साभ्ये के बाहर हों और देश 
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के विकास कै लिए जो श्रनिवाय हों, उन्हें सरकार चलाचै । 
पहले से च ल रहे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से सरकारकै 
बजट में कुछ राशि बढ़ सकती है या सरकारी अधिकारियों 
का प्रभाव बढ़ सकता है, देश की औद्योगिक स्थिति व 
सुविधा में विशेष परिवतन नहीं होगा । समाजत्राद का 
मूल भाव जनहित है, इसलिए कोई उद्योग व व्यापार 
जनद्वित की उपेक्षा करके नहीं चलाये जाने चाहिए, इस दृष्टि 
से सरकार को आवश्यक नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए । 


से आवश्यक हैं । पहली तो यह कि समरत योजना में 
भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण रखा जाय । पिछले वर्षो में 
विविध सिंचाई योजनाश्रों- रेलवे तथा अन्य सरकारी 
कार्यो में भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें मिली हैं। जब्र ये 
समाचार प्राश में आते हैं, तब स्त्रभावतः जनता सें अस- 
न्तोष श्र सरकारी कार्यो के प्रति श्रविश्वास उत्पन्न होता 
है। यह भ्रष्टाचार जनता के नेतिक स्तर को जहां गिरा 
देता हे, वहां योजनाओं को पूति में खद्दयोग की भावना 
भी क्षीण हो जाती हे । 


कता और उत्साह पैदा करने को । समस्त नागरिकों को यह 
समक लेना चाहिए कि देश की समृद्धि और विकास में ही 
उनका हित है। गत वर्षो में श्रमदान की प्रशं नीय पद्धति 
चली हे, उसे और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए । यदि 
ग्रामों की जनता यह निश्चय करले कि उसे अपनी अपनी 
ग्राम समस्याएं हल करनी हैं तो अल्प समय में ही स्कूल, 
तालाब, कु'ए, हस्पताल आदि भारी संख्या सें बन सकते 
हैं । इसी तरह उद्योग चेत्र सें मिल मालिक और मजदूर | 
परस्पर समझौता करके ५ वर्ष तक की विराम संधि स्था | 
{पत कर सकते हैं । भारत सरकार के भू० पू० श्रम मंत्री | 
श्री गिरि ने यही परामर्श दिया हे। मध्यवित्त जनता पक 
एक पैला बचा करके अपने आस-पास जनसेवा करके इन 
योजनाओं में सदायक हो सकती है । जनता का अपने दे 


यह है कि देश में विविध त? 
के उजज््रल भबिष्य पर बिश्वास श्रौर हादिक सदत 


राष्ट्र को ६ 


सब बाधाओं को पार करके न 
करने में सफल. हो जावेंगे । 
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नई योजना की सफलता के लिए दो बातें मुख्य रूप 


दूसरी आवश्यकता है जनता में योजना के प्रति उत्सु- 


बसे बढी पूजी है, और इसके बढ पर 
है. पंचवर्षीय योजना. 
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श्रौद्योगिक विराम सन्धि 


पाठको स्मरण होगा कि भारत में स्तातन्च्य प्राप्ति के 
बाद इइतालो की बाढ़ सी था गई थी श्रौर देश पर इसका 
बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था । तब सरकार ने ब्रितर्षीय संधि 
का प्रयोग क्रिया था, जिसमें मजदूर, सरकार श्रौर मिल 
। मालिक मान गए थे कि तीन बर्षौ तह औद्योगिक विराम 
। संधि ग्रौर यथापूर्व स्थिति रहेगी। भारत सरकार के भूत- 
पूर्व श्रम मन्त्री श्री बी० वी० गिरे ने द्वितीय प'चवर्षीय 
योजन। की पूर्ति के लिए भी छः सूत्री प्रस्ताव उपस्थित 
किया है वह प्रस्ताव इस प्रकार हैः 
(१) मालिy लोग मजदूरों व मालिकों के अच्छे सम्ब- 
| स्थों केलिए टूड यूनियन श्रान्दोलन को बहुत जरूरी 
तथा लाभदायक समझे । 

(२) सीमा आदि का कोई ख्याल न करते हुए प्रत्येक 
उद्योग के लिए मजदूरों व मालिकों की एक यूनियन 
| द्वोनी चाहिए, ताकि यूनियन को यह मालूम रहे कि सम- 

कते के लिए उसे किससे ब/तचीत करनी है । 

(३) प्रत्येक उद्योग के लिए स्थायी श्राज्ञाओं का 
` मसविदा दोनों दलों के सहयोग से ही तेयार किया जाना 

चांहिए | 

(४) प्रत्येक उद्योग के लिए एक संयुक्र स्थायी मशीनरी 
# स्थापित की जाय ताकि फझगडौं च मतभेदों को दूर किया 
' जा सके। * 


(४) मजदूरों व मालिकों को समझौता कर लेना 
चाहिए, यदि उप्तमें असफल रह तो उन्हें पंच निर्णय से सह 
मति प्रकट करनी चाहिए । यह पंच-विणेय उदय्रोग स्तर पर 
पर द्वीहो और बाह्य अधिक्रारियों, सरकार तथा अदालत 
का हस्तक्षेप न हो । 


(६) ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम (१६8 

१९ ) के आधार पर एक औद्योगिक न्यायालय हो 

जहां जज इत्यादि फैसला तो दें, लेकिन श्रन्त में जनता 

| की राय ही दोनों दलों की सहायता के लिए प्रयुक्र होगी 
' कि निश्चर्य स्वीकार किया जाए या नहीं। 

` हमें आशा है कि श्री गिरि के उक्त सूत्रों पर विशुद्ध 

द्वित की दृष्टि से मजदूर ध मित्र॒माज्िक- जिनमें 
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सरकार भी सम्मिलित हे--गम्भीरता-से द 
यदि हम यह दृढ़ संकल्प कर लें कि हमने र्‌ | दी 
समस्याञ्ों को हल करना हे तो औद्योगिक विराम १ | दी 
आवश्यक है । श्री गिरि ने ठीक ही कहा है कि हक | = 


र क, | 


मालिक दोनों इस बात को महसूस करें कि मजदूर न 

मजदूर ही नहीं हे, अपितु एक ऐसे गणराज्य के के. | हि रो 
दार नागरिक हे, जो जाति की सेवा सें लीन हैं | इस रका | गय 
की भावना से मजदूरों में देश भक्ति की भावना जाग | फा लो 


्दोगी और वे उत्पादन बढ़ाने की ओर अग्रसर होंगे | | गवः 
जमा ॥। मा 

पूर ° रोए २ 
ण॑ मद्यनिषेध 
क्ति 


मद्यनिषेध जांच समिति ने श्रपनी सिफारिश योजना 
आयोग के पास भेज दी हैं । यह प्रसन्नता की बात हे हि | 
उपसमिति ने उन अर्थशास्त्रियों च विचारको की इस युगि i 
परम्परा को मानने से इन्कार कर दिया हे कि मचःनिष | । 
जारी करने से आर्थिक हानि होगी और राष्ट्रीय विश ||. 
योजनाएं पूर्ण नहीं की जा सकेंगी। समिति ने मद्यते पेत 
को वांछुनीय बताते हुए कहा हे कि इसे लागू करने ॥ पि 
वित्तीय बाधा सामने नहीं आनी चादिए । उसने यह मे ||ह 
सुझाव दिये हैं : -- । झतो 

किसी भी आरतवासी को स्वास्थ्य के धार "| बु 
शराब पीने का परमिट नहीं मिलना चाहिए और शरा पं मू 
का प्रयोग केवल दवाइयों तक ही सीमित रहना चाहिए । 0100 
इस नीति के श्रन्तगंत भारत में शराब बनाना गे | 


१ टु (न B 
बाहर से उसका आयात रोक दिया जाएगा । ६४१ | 


२ अक्टूबर १६५८ गांधीजी का जन्म 
पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने के लिए चुना जाए | दम 
की इन सिफारिशों का स्वागत करते ९, क 
हमारी मान्यता है कि व्यक्ति के हित की डे छ] द| ष 
जा सकती । गरीब को और मार कर श्रता र | 
नैतिकता का स्तर नीचा करके सड़कें व स्कूल 
खोलने हौं, तो दो चार वर्ष प्रतीक्षा करना 

नागरिक के सर्वागीण द्वित की री करना 
क्ष्य है । 
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श्री के० एन० राजँ 


नि उहदेश्यो के बार म हम सब एक मत हैं वे यह 
है पोजताकाल में हीवतर श्राथिक विकास करने के लिए 

FE गानों को काकी मजबूत नीव डाल दी जाय । अर्ध 
| इदो थः 


म मिलते की समस्या दल हो ओर 


कला लागा का झा ; 
के लिए प्रगति 


पाबादी ढंग के समाज की ओर बढ़ने 
॥हारे देश में श्रतिरिक्त श्रम शक्ति अधिकांशत: 
प्रोए तेत्रो में मिलती है। विशा के कायक्रम में इस 
शक्ति का उपयोग होना चारि इसके दो कारण 
|- 

| , क्योंकि हमारी 
पं यही है, जिसका उपयोगं नहों हो रहा हे और-- 
२हवनी बडी ग्रतिरिक्क श्वसराक्कि के होने और बढ़ते 


CAMS आन 0. 
अथंव्यवस्था स 


=e 


ते का नतीजा असाधारणतया कम सजदूरी के रूप में 
होता है ओर इलो वजह से न सिफ देहाती चेत्रों 
. | ापिङ परेशानियां और सामाजिक असन्तोष भड़कता 
| ह, बल्कि ग्रामीण जनता के रहन सहन र कार्य 
| शत के स्तर पर चुरा अपर पड़ता है । 

` इ ग्रन्य कारण भी हैं । मसलन प्रो तरह या अधं 
| मई मूमिदीन खेतिहरों की संख्या खत्म हो जाने से भूमि 
| ३ कयंक्रम को पूरा किया जा सकता है । 


ग्रामीण छ त्र 
पहर वर्गों में से डेड करोड़ आरः लोगो, को : काम 
दर मेइनतकश को कम सेकस ४४ ०) प्रति वर्ष 
७ पक से यदि देखा जाय तो ग्रामीण च त्रों 
नत्विखित शर्तों पर परा हो सकता हैः -- 
र 2 साल में सरकार १६०० करोड़ रु० 
पं गाए चलाये जिनमें काफी मजदूर 


॥ ( 

पेग दे चार का अधिकांश भाग झनाज की 

१। ३१ ह रन की बृद्धि करने के उद्देश्य से 

वै कै ए हो र करोढ़ टन अनाज ग्रामीण क्षेत्रों 

॥ चल भोर १० लाख टन शहरों में भेजने 
पा कच्चे माज की पैदावार भी बढ़ाई 


ही दसरी पंचवर्षीय योजनां 


जाय | 
(३) १०० करोड़ रुपये ग्रामीण उद्योग धंधों को 
बढ़ाने में खक्ष किए जायं । 


(४) योजना काख के शत में ग्रामीण क्षेत्रों की आव- 
श्यकता परी करने के लिए शहरो च श्र १२५-१५० करोड़ 
२० प्रति वषं की रोजमर्रा की इस्तेमाली चीजें गांवों को 
पहुंचा सके । 

१६०० करोड़ रुपए की मदद को फिलहाल इस तरह 
बाँटा जा सकता है। सिचाई जमीन निकालने और सिटी 
के सुधार के लिए ७०० करोड़, सड़कों के लिए २५० करोड, 
गोदामों और अन्त-भणडारों के लिए २०० करोड स्कूल, 
अस्पताल और अन्य सामाजिक उःनति के काम के लिए 
२५० करोइ, अन्य योजनाश्रों. के लिए २०० करोड़ 
रुपए । i, 7 


शहरी च त्र 


इस कार्यक्रम को शहरी चेत्र के विकास कार्यक्रम के 


.साथ जोड़ना शेष रह जाता हे । 


हमारी धारणा के श्रतुसार, शहरी चेत्र में मुख्य कतब्य 
यह है कि तींब आर्थिक विकास के लिए ओद्योगिक नींव 
डाली जाय, जिसके कारण धीरे-धीरे गेर-खेतीहर भन्धो में 
रोज़गार बढ़ जायगा । इसका मतलब है कि मशीनें बनाने 
वाले बुनियादी धन्धे कायम करने और उनके विस्तार करने पर 
ज़ोर दिया जाय, जिससे इन उद्योगों के चारों ओर रोजगार 
चाहे ज्यादा न बढे, लेकिन इसके दीघंकालीन रोजगार की 
निम्न सम्भावनाएँ पैदा हो जायंगीः-- (पृष्ठ ३५६ के नीचे) 

इस लागत सें विदेशी विनिमय सुद्रा का तस्व अधिक 
होने की सम्भावना है यानी शुरू में ६०-०० फीसदी बिदेशी 
विनिमय मुद्रा हो सकती हे, लेकिन बाद में मशीन बनाने 
के कारखाने बन जाने पर यह ४० फ़ीसदी या उससे भी 
कम हो सकती है । न 

प्रत्येक वर्ष में कितमी विदेशी विनिमय सुद्दोक्ी चाव- 
श्यकता होगी, उसका अनुमान नीचे दिया जा रहा हे: 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त 


Digitized by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 


वेषे कुल लागत विदेशो विनिमय विदेशी विनिमय 

| (करोड़ २० में) का अनुमान की आवश्यकता 
(करोड़ २०) 

१६१-१३  १६०-१७४ ६० प्र, श, ३६१०४ ` 
१३९६-९७ २०१ Coad biome WE 
१३४७-५८ ४०० , ४६४: ss २२० 
१३५८-५६ ४२१३ . ५0» ४ “२६३ 
१६४8-६०... ६४० “1.४ 3, २६२ 
“१६३६०-६१' ८१० . .. ४० hs ३२४ 

कुल ' .१३६६ 


* यह मानना. कि आवश्यक विदेशी विनिमय हमें विदेशी 
सद्दायता से (पौंढ पावना के भुगतान विदेशी सरकारों द्वारा 


_सद्दायता,कर्ज) आदि के रूप में प्राप्त हो जायगा, जरा ज्यादा 


होगा । हम यह मान सकते हैं कि विदेशी विनिमय .का 
आधा भाग हमें इस तरह प्राप्त होगा । यानी: पाँच - साल में 
६०० फरोड़ ₹० की विदेशी सद्दायता का अनुमान: किया. जा 
सकता है । 
यह साफ्र हे कि शासकीय प्रबन्ध में किफ़ायत बरतने 
गौर सरकारी उद्योगों की चीजों की कीमत. बढ़ाकर ज्यादा 
मुनाफे हासिल करने के बांवजूद भी सरकार ४,००० करोड़ 
की श्रनुमानित लागत के लिए १,०८० “करोड़ ₹० ही 
अपनी आय में से निकाल पायगीं।_/ . ` क 
‘3 मुंद्राप्रसार . `ˆ 
. शेष ३,००० करोड़ रु० का प्रबन्ध सरकार कैसे करती 
हैं, इस बात पर मुद्दा प्रसार की स्थिति निर्भर करेगी. 
हम ६०० करोड़ २० विदेशी सहायता से पाने का 


१३५४-४६ तक उत्पादन 
१४ लाख टन 
बजल ३४ लाख क्कि० 

जीनियरी (मशीगों के पुज 
बजली का सामान, रेल के ६० करोड़ ३० का 
अधिक माल 


५० खाख टन 


ङु | 


_ रु पाने को समस्या होगी । 


उद्योग-उस्पादन के नये लक्ष्य 
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अनुमान करते हैं, तो योजना के पांच वष में ती | 


अगर यह रुपया जनता को बचत फे जमा हुए के | 
में से उधार मिल सकता हो, तो झुदा-प्रसार रोड़ द 
सकता है । लेकिन यदि यह कसी नोट छाप का पूरी इ | 
गयी तो मुद्रा प्रसार की खतरनाक संभावनाएं हैं । 
बुनियादी रूप से समस्या यह है कि सत ए] 
नियंत्रण केसे हो और योजना की हर मंजिल पर रोज्न | 
की इस्तेमाली चीजों तथा कमाऊ चीजों की मांग, इन इनन | 
के प्राप्त परिमाण से अधिक न हों तथा भाव गिर चढे कॉ।| 
कुछ सुझाव 
इस विश्लेषण की दृष्टि से हमं जो मुख्य परत 
ने होंगे, वह संक्त प स यहे होगे. 

चकि खपत की चीजों में अनाज मुख्य चीज हं, लॉग 
तौर से गरीब लोगों में, और च'कि मौसम की वजह )| 
इसकी पैदावार मे बड़ी घट-बढ़ं हो सकतीं है रा 
अनाज के भाव घढ़ने से रोकने होंगे । हिट 
. स्थिर बाजार भाष... . | 

इसके लिए देश भर में अनाज के - भण्डार बनाने । 

बडी सहायता मिलेगी । व्यापारियों की संग्रह-वृति रोके 
लिए सरकार को श्रनाज के थोक ब्यापार पर, संभवत कि 

त्रण करना होगा, तो बड़ा लाभ हो सकता €! 
अगर रोज्ञमर्रा की खपत की चीजों की मांग 
तौ अनाज के अलावा कपड़ा; शकर, वनस्पति तेल, 

का तेल श्रादि जैसी चीजों के भाव उठ सक हैं । 

[ शेष एष्ठ ३६६ पर 1 


| 


बढ़ (101 || 


१३६०-६१ तक लच्य नइ ९ 
६४ लाख टन. ` ६०० करो 
७० लाख कि० Re 


२०० करोड़ र० का. - जा 
अधिक माल - 
१२० लाख ट्च 


| प्रधि 


रिक 


| परत्र 


प्र 
कद 
ढ्ता( 


| फिजी 


र लेः 
फाम 
राक 
ii 
पिति 


र 


| दा को इस दृष्टि 


से भी परखें 
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प्रो० वासनकृष्ण, चोरघडे 


भारत की पहली पंचत्र्धीय योजना अगले वष पूरी 
1 दूरी योजना का मसविदा प्रकाशित हो गया ह। 
हो योजन। के यश योर अ्रपप्रश का लेख। जोखा आज 
| भर काना उचित नटीं है | यह निश्चित है कि ' योजना 
| प्रत होगी। हां, सफलताकी मात्रा में अन्तर पड़ सकता है । 
| नभव यह बतलाता हे कि जसे-तं हे पहली पंचर्षीय योजना 
ए अमल होने लगा, लोगों सें जागृत पेदा हुई और 
| प्राक्षि तथा सामाजिक जीवन में जनता रुच लेने लगी । 


i | झन (२) देशका र्थिक जीवनस्तर उच्च करना (३) नाग- 
` | (लि चोबन तथा आधिक पहलुओं को उन्नत करना । यह 
| गो लेनेमें हज नहीं कि इस से देश का जीवनस्तर बढ़ेगा । 
नाने | पति का निर्माण अर धक मात्रा सं हाने पर लागा को 
| क स्थिति अच्छी होगी और आवश्यकताओं के लिए 
प को और ताऊने की नौबत नहीं आएगी । आर्थिक 
| _ ` पुपरने पर देश सें लोगों की जीवन के प्रति रुचि 
गण होगी | 
जीवन की कठिनाइयां र्थ के अभाव में शुरू होती हैं 
गध की व्यवस्था से वे कम होती हैं या मिटती हैं । 
र हइ कम हें, जो कहते हैं कि जीवन 
पत हे है । श्रथ के लावा और भी बहुत 
पता हे न होता हे वह निश्चित छपसे सुखी 
र नहीं हे कि धन को कमी जिसके 
न । हैं। आार्थिक दृष्टि से जीवन स्तर बढ़ने पर 
रा । पर यह निश्चित रूपसे कहता ठीक 
र सी अथशास्त्र पर आधारित हे; 
*्पनाएं प्रमुख होती - हैं ।-:(१) 
र अ चाहिए (२) उन साधनों 
चामता, पात्रता ओर योग्यता 
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चाहिए । योग्यता न होने से आर्थिक स्थिति सुधरने पर भी 
जोवनमान बढ़ता नहीं है । उदाहरण के लिए हम ऐसे 
लागा का जीवन देखते हें कि जिन की आर्थिक स्थिति 
बहुत अच्छी हे । किन्तु उन का रहन सहन अच्छा नहीं हे । 
श्रौर ऐसे भी लोग देखने में आते हें जो रूपए पैसे से 
तंग होने पर भी रहन सहन में टीक जंचते हैं । सामाजिक 
स्तर के उदाहरण लेने पर यह बात अधिक स्पष्ट होगी | 
मान लीजिए कि एक व्यक्ति शिक्तक हे और दूसरा होटल 
चलाता हे। होटल वाला शिक्षक से अधिक रुपए कमाता हे 
किन्तु दोनों के घर का जीवन भिन्न होता हे । शिक्षक के 
घर जाने में, उठने बेठने में, खाने पीने में, बाहर के आदमी 
को संकोच नहीं होता हे और होटल वाला कुछ ऐसे ढंग 
से रहता है कि जो बाहरी आदमी को अच्छा नहीं लगता 
हे । क'जूस आदमी समाज सें आदर नहीं पाता हे, क्योंकि 
वह अपनी संपत्ति का उचित उपयोग नहीं करता हे | 

योजना के लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता पर 
जोर दिया गया हे, लेकिन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं 
जो चाहते हैं कि सहयोग दें? किन्तु किस प्रकार के 
सहयोग से नियोजन में ये हाथ बटा सकेंगे उसकी कल्पना 
न उन को हे ओर न उन की सहयोग चाहने वालों को ही 
है.। पढ़े ज्ञिखे लोगों से योजना में सहयोग नहीं मिलता 
हे । यह अनुभव कार्यकर्ताओं को हो रहा है । भूदानवालों 
की यही शिकायतें हैं, और आज नियोजन वाले भी यह 
शिकायत करते हें । लेकिन वस्तु स्थिति यह हे कि आज 
पढ़ा लिखा अ्रदमी योजना में यथाशबित सहयोग देने के लिए 
राजी होने पर भी सहयोग की दिशा से अपरिचित हैं । 

भारत में लोगों की आवश्यकताएं अधूरी रहती हैं ॥ | 
उत्पादन बढ्ने पर ये सब वस्तुएं उपलध्ध हो सकेंगी । यह || 
ठीक है किन्तु अथ शास्त्र में आवश्यक आराम ओर 
विलास की वस्तुओं का तथा जरूरतों का विवरण नहीं दिया. 
जाता है । आज के अर्थशास्त्र के नियम हस यह बतलाते हैं 
कि आवश्यकताएं पूरी करने के साधन जुटने पर याने पेसा | 


[ ३५१७ 


कक 
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मिलने पर थार्थिक मानव पहले आवश्यक जरूरतों का पूरा 
करता है । उस के बाद आराम की जरूरतों को ओर उस के 
बाद त्रिलास की जहू/तों को पूरा करता हे, लेकिन श्रसत 
भारतोय़ जोत्न में यह प्रतीत नहों होता है | ऐस भा 
उदाहरण देखनेमें आते हें कि भारत का आर्थिक मानव अन्न 
वस्त्र आदि को उतना महत्व नहीं देता जितना सामाजिक 

आवश्यकताओं को देता हे । मध्यमवग मं हम देखते ह कि 
छोटे बच्चों को दूध की आवश्यकता बहुत हान पर भौ दूध 

के पेते सिनेमा में खर्च करने वालों को कमी नहीं हं। 
समाज में आवश्यक जएरतों से अनावश्यक जरूरतों को 
| प्रतिष्ठा बदली हे। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद भी 
| प्रगति नहीं कर सकता । वह हमारे समाज में यह £ थति मौजूद 

| हे। पर केया देश में आरम्भ से ही यह स्थिति थी ? क्या 
| इमारा कोई आर्थिक जीवन ही नहीं था और यदि था तो 
। 
| 


उस के नष्ट होने में किस का हाथ था ? किस परिस्थिति ने 
हमें परास्त किया था ? 
प्राचीन भारत में 
हमारे यहां पहले यह स्थिति नहीं थी । हमारा 
स्वतन्त्र तथा प्रतिष्ठित आर्थिक जीवन था । उसे नष्ट करने 
में कुछ हाथ तो सुस्लिम राज का थ।, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रसुव हाथ अग्रेजों का था, जो यहां श्रपना माल बेचने के 
८ लिए हर कोशिश करने में किसी बात की कसर नहीं रखते 
। थ्वे। अ्रंग्रेज जत्र यहाँ ग्राये, उस समय इन्हों ने क्या देखा ? 
भ्रग्रेन जब आए तब उस समप्र उन्होंने देखा 
कि यहाँ का आर्थिक श्रौर सामाजिक जीवन सुनि- 
श्चित है और वह धर्म पर अधिष्टित होने से. अचल 
- है । भारतीय श्रार्थिक मानव के स मने धर्म का '्रादशे है । 
[जस समाज के सामने जो आदर्श होते हैं, उनके श्रनु- 
सार जरूरत निश्चित होती हें । सेनिक्ीकरण का आदर्श 
बनाये रखने वालोंको अस्त्र शस्त्रो की जरूरतें होती हैं और 
उन्हीं का प्रमुख उत्पादन होता हे । उत्पादन का ढांचा 
निश्चित होने के बाद उत्पादित वस्तु की मांग लगातार 
चालू रखने क लिये कोशिश की जाती हें। शस्त्रों के कार- 
वालों की लड़ाई छेड़ने के लिये की हुई चालब्राजियां 
ते हैं । श्रादशं, उसके अनुसार जरूरतें, और जरू- 
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मांग; ताकि उत्पादन का संगठन संथा उनमें लगी हुई ९४ | 
बरबाद न हो--यह होता हे मानवी प्रयरनों का आना 
हमारे यहाँ धमाधिष्टित समाज रचना में धन; | 1: 
आधार पर एक कायक्रम कायम किया था। लोगों की रा | 
मांगों के लिये उत्पादन नहीं होता था | मांगें सुस्थिर झ | विपि 
गई थीं उन्हीं की पूति के लिये आर्थिक प्रयत्न और उप | दतो १ 
के तरीके अपनाये गये थे । 


5 | कापः 

धर्म ने किन तत्वों के द्वारा यह किया था ? शुरु ३ | झा 

तो अर्थ को अनर्थ' करार दिया थाः“ | रादि 
भावय नित्यम्‌? i 


इससे पैसेखोरी कम होगी । पेसे के लिये अत्याचार, ब | रबा २ 
अन्याय न हो । कन्तु जरूरतें पूरी करने के लिये पेशा ते | ये| 
चाहिये । जरूरत पूरी करो तो अर बढ़ती हँ जसे ग मे | तद 
डाला हुता जातुःकासः कामानामुपभोगेन | र चा 
शास्यति? $ मांग 

इमलिये जरूरतों को गुलाम बनाओ न कि हम उसे |; हए † 
ओ की फी | रसम 


घाः— न 


गुलाम बनें । काबू में रखी हुयी आवश्यकता 
के लिये घन कमाना हे तो कतब्य को भावना रखमा 


कमाओ । दृसरों का शाषण न करोः क्योंकि यह पाप ह 
हे जो अर्थ कमाने के 


| 
| 
॥ 
| 


पवित्रता हे । पवित्र वही | 
अच्छे तरीके अपनाता हुँ: शुचि; स हि छाव ग्रे । 
आदमी की परख, प्रतिष्टा पस ख नहीं गुणा स | धना 

“न्‌ वित्त न तर्पणीया मलुध्यः [थिति 

इसके बाद आर्थिक प्रयरनों का दिशा बांध दी गर्थी 
परसंतापं अगत्वा खलनम्रताम । 


बरम यदल्पमपि तद्‌ 
दूसरों का शोषण न कर दुजनों केप ब | 
रहकर, सज्जनो की राह पर चलेत में जो कुछ 
ही बहुत है | श्रम बिताग के लिये वस रा 
वश्यक किन्तु अ प्रय (1)18987९ ea७]९) * 
“मया सुष्ट” समाज व्यवस्था, श्रम की कुशल 
जन्माधिष्टित ब्यवसाय व्यवस्था 
प्रकार नियोजित कर दिया था कि इस 
में अरग्रे जो को श्रथक परिश्रम, 
भंजन के प्रयत्न करने पड़े । 
इस वृत्ति में आज तक नुकसान ने 


शक्ृत्वा 
श्रनुत्सृज्य सतां 


। से 


हीं था, पर ४ 


ह| तिश्रोनित अर्थव्यवस्था के जरिये अधिक चीजों 
हि 0 करने पर तुरे हैं । कोनसी चीजें हम निर्माण 
कक चीजें जब तक बनंगी, अनिश्चित 
ह पक ग्रह त्रुटि नजर नहीं आयगा । डला का 
। ला खिर होगा, तब हम जानेंगे कि कहदी न कहीं 
उतो जहर हुई है । गलती सुधारना उस समय बहुत 
| दा पड़ेगा । 
मं | चावल, वस्त्र दही, दूत, छुखसी क पे फ 
' | क्षश्रादि वस्तुयरो की मांग समाज सें कायम करने में धम 
|; पुण्य की कल्पनां को काम सं लाया था न कि 


| फलों का 
| व चाहिए । धर्माधिष्टित समाज सें आवश्यक वस्तुओं 
मागका भी नियोजन किया गया था । जिन-जिन चीजों 


|, हमं उनकी संस्क्रति स्वीकार करने के लिये मजबर 
| | इनकी संस्कृति श्रपनाना याने उनकी चीजों को 
| ^ है| हम उन्हें खरीदने लगे और भारत को र्थिक 


| 

| "१ पिरती गई । जैसे जटल न” यह अंग्रेजी सांस्कृतिक 
|" ६। चचिल के ह॒| 

| गा फकीर? थे; 
|. * अनुसार था । 


ष्ट सं गांधी जी जटलमेन नहीं 
क्योंकि उनका लिबास भारत की 
आज की संस्कृति सें जंटलमेन 
क राई कालर, और हेट पहनता हे। इस 
झर ढा, हेट, सूट, बूट, ब्लेड, न॒ श साबुन 
रजगारी मारी गई जो भारतीय 'सभ्यता' 
उ करने वाली चीज बनाते थे। सभी 
। प्रतिष्टा बढ़ी चाय की और हम झूठ-म्ठ 

ह Sh । इज्जत बढी सूर्थवंशी साहबी की 
र त हे लगे श्रम की प्रतिष्टा पर । 
पार फी हम आन्दोलन कर रहे हैं 
भारत सें और दवाई चलती 

र। सारांश यह हे कि हमारी जरूरते 
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हमारी निजी नहीं, दूसरों की देन है। स्वतंत्रता के बाद हम 
अपनी ओर देखने लगे । हो सकता है सांस्कृतिक दृष्टि से 
आगे हम अपने को पहचानंगे, विकसित करेंगे । और उस 
समय इमारे साम.जिक जीवन मूल्यों के अनुसार हमारी 
आवश्यकताएं और मांगों का नक्शा आज हो बनेगा । 

यह नकशा भ्राज बन,ने की जरूरत हे । श्रागे चलकर 
नहीं क्योंकि पंचवाबिक योजना में उत्पादन का ढांचा बन 
जायगा | वह ढांचा आज की मांगों के अनुसार होगा | 
आज सिगरेट चाहिये, शराब चाहिये, चाय चा हये, गरम 
सूट चाहिये, स्नो चाहिये, इन चाहों के ्राधार पर कारखाने 
खुले, उपयु क्व चीजों के और ये चीजें सस्ती मिलेंगी । 
किन्तु आगे चल कर इनमें परिवतेन हुआ तो ? गांधी जी 
ने इस दृष्टि से .परिवर्तन की जीते जी कोंशश की, 
बिनोवा और अन्य महानुभाव आज कर रहे हैं और गे 
करते रहेंगे । उनकी जीत होने पर उपथुक्ग चीजों के 
निर्माण में लगी हुई विशेष ( Specialized 
Capita] ) पूजी का क्या होगा ? तलवार लेकर क्या 
अमरूद कारने का काम उनले करवायग । 

इस मुसीबत को टालने के लिये आज ही हमें सोच 
लेना पड़ेगा कि हमारा जीवन, हमारा रहन सहन केसा हे 
किस प्रकार होरा चाहिए, हमारी जरूरत असली हैं या 
नकली हैं । इसका फैसला हो जाना चाहिये । सामाजिक 
जीवन मानसशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र-इन 
सबकी मदद लेकर हमें अपने रहन सहन को निश्चित 
करना ही पड़ेगा। उत्पादन केसा हो, यह सरकार को सोचने 
दीजिये । उत्पादन किन चीजों का हो, यह निणय 
समाज करे । 

अन्यथा योजना को बहुत कमाई बेकार होगी । हमारी 
स्थिति उस बच्चे जैसी होगी, जो बीमारी से उठा है और 
पिता से पड़ोसी के लड़के को देखकर मोटर का खिलौना 
मांगता है । पिता प्रेम से बाजार जाते हैं और 


से खेलता हे और मोटर ताक में रह जाती ह। डुखा 
लिये दवा-रीदी है कुगैन और बीमारी निकली जिमो 
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पंजीवाद ब समाजवाद का विकल्प 


| 
| 
| 


Eh 


कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


“मेरी नत्र सम्मति में मजदूरों की समस्या हल करने के 
लिए आप एक काम कीजिए ।' 

'क्या' बढ़त उत्सुकता से उन्होंने कहा । 

“आप की मिल में करीब ३ हजार आदमी काम करत 
हें। यदि आप प्रतिवर्ष कुछ शोयर- ४ फीसदी हूँ सही 
उन मजदूरों की यूनियन को बेच दिया कर, ता कुछ 

वर्षों में २०-२४ प्रतिशत शेयर मजदूर यूनियन के हा 
जाएंगे ।” 
“इस से क्या लाभ होगा ?” उन्होंने पूछा । 

यह बातचीत आज से २६-२७ वर्ष पहले भारत के 
श्रव्यन्त प्रसिद्ध उद्योगपति से दो रही थी । इन परक्षियाँ के 
लेखक नै अनी बात को श्रधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि 

इस से लाभ यह होगा कि मजदूर भी मिल के हितको 

अपना हित समझने लगेंगे । तब वे अधिक मनोयोग से 

मिल में काम करेंगे ओर छोट-छोटी बातों पर नहीं 
... उल्लमंगे |” 

मेरा प्रस्ताव ग्राज से एक चोथाई सदी पहले अत्यन्त 

क्रांतिकारी था, इसमें सन्देह नहीं । इसलिए इस प्रस्ताव 

की जो गति होनी थी वही हुई । अह भी ठीक हे कि मैंने 

स्वयं इस प्रस्तात्र पर विस्तार से विचार नहीं किया था 

लेकिन १६५९ सें जब क्रि देश समाजवादी पद्धति के आदश 

की चर्चा करने लगा है, मेरी सम्मति में वह प्रस्ताव 

छाधिक व्यावहारिक ओर उपयोगी हे। 

उद्योग में संघष का कारण 
मजदूर और मिल मालिक का संघर्ष परस्पर विरोधी 

हितों के कारण होता हे। उद्योगपति चाहता हे कि माल 

कम से कम खर्च में तैयार हो और कम से कम मजदूरी 

देनी पड़े, जब कि मजदूर अधिकतम प्रतिफल की कामना 
करता ,है। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की स्थिति में भी यह 
संघर्ष कायम रहता है । हम अपने देश में ही रेलों 
तथा ऱ्रन्य अनेक राष्ट्रीय उद्योगों में जब तब श्रौद्योगिक 
धष का तीव्र रूप देखते रहते हैं । यदि साम्यवादी देशों 


०३ 
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सहरस्वा/यत्व | दव 
03333 ूजूछटट::ड | ढक में 

७ | काम 

आज देश में समाजवादी पद्धति से समाज | : 
के संगठन का नारा लगायाजा रहाहै, | पर 
किन्तु इसका एक ऐसा नया विकल्प भीहेै, | | 
जो पू जीवाद ऑर बलात साम्यवाद || 
दोनों दोपों से दूर; जिसमें मजदूर ब | डीन 
द्योगपति के हितों में परस्पर विरोध न | म 
रहेगा और न सरकार पर असीम बोझ | ए 
आ पड़ेगा | वह विकल्प है सहःस्वामि्, || 
जिसकी इस लेख में चर्चा की गई है। हे 
एक शा 


में हम ऐसे संघर्ष के समाचार नहीं पढ़ते तो इस का काए |; ३ 
मजदर और उद्योग संचालक की सद्भावना नहीं । ब | पत; 
नागरिक पूर्ण रूप से सरकारके पराधीन हं जा श्रपनी इष || 
प्रि 
क्या करगा ९ My में 
तब इस संघर्ष को रोकने के दो ही उपाय हैं । छ | वाले 
यह कि उद्योगपति और मजदूर दोनों राष्ट्रीय हित | 
सर्वोपरि समकते हुए यद्व दु संकल्प करे कि वे ॐ च 
अधिक अंश अपने लिए नहीं लगे शरीर सरकार उ h Er 
इस थ्ाव्मनियन्त्रण में पूरी सहायता ८ द हे र 
उद्योग की सहकारी समितियों का हे,.जिस म प गिरि 
वाले उद्योगपति ही मालिक न हौं, बिरे मजदूर 
उद्योग के स्वामित्व में श्रपना हिस्सा बढाने ल्म 


ब्रिटेन में मजदूर भी शेयर i 
पिछले कुछ समय से इंग्लेण्ड श्रीर प 
कुछ देशों में स्वामित्व में मजदूरों का सह ई॥ 
पद्धति को प्रश्र मिलने लगा हे । यह भ मौ \ हे 
हे कि इ ग्लेंण्ड की श्रनुदार सरवः उद्यो । 
अधिक इस में रुचि ले रही है । वहा हि दा 
भी यह श्रजुभव करने लगे TE 
मजदूरों को मिलों का सह-स्वामी Re 
मालिकः के दृष्टिकोण को श्रधिक श्रासान 


भी प्रकट नहीं कर सकता, वह अपना स्वन्तत्र संगठन वी 


तिर 
। | 1 भनेः 


पकाः 


॥॥ 


ना 


कशित दोने वाले इन्वेस्टसँ क्रोनिकल' में इन 
है ई की प्रशंसा की गई हे । इस पद्धति के 
se किन्तु उन सब का भाव यह हे कि मिलों 
| i 

न करे बाले मजदूर शनैः शनैः शेयर हो र 
| „1 एोसिएटेड इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज काज जि 
| त रबी पोलंड सीमेंट, इम्पीरियल कमाकल इण्डष्ट्राज 
\ करत बैंक अदि. अनेक प्रसिद्द कम्पनियों ने सजडूरां को 
|. हेहडर बनाना शुरू किया हे । एखोसिएटेड इलेक्ट्रिकल 
वहीन ते जो योजना बनाई हे, उस के अनुमार 
| करोड़ पौंड से अधिक नई पूजी जारी की गड्ढे ह। 
मा एक भाग मजदूरों के लिए सुरक्षित कर दिया गया 
(यदि किसी मजदूर के पास शेयर खरीदने के लए पसा 
1्वेतोमिल उस की सहायता कर सकती है। कम्पनी 
[पशत जरूर रखी है कि कारीगर तीन साल तक अपने 
बेच नहों सकते । 
मगदूर सरकार ने कोल-विलिस स्टील कम्पनी का 
हरण कर दिया था, किन्तु जब नदार सरकार ने 
मरि से निजी उद्योग बनाना चाहा, तब उसने जनवरी 
| म गह प्रस्ताव पेश किया फि उस उद्योग में काम. 


) | (बाले कर्मचारी यदि चाहें तो जनता के लिए निय्रत 
| बु क 
३ "शेयर खरीद सकते हें । कम्पनी ने मजदूरों को 


- | 

| 2 रोदने के लिए पसा दने की पूरी सुंवधा दा । इस 

री (क्मनी ने कोई व्याज न लेने का फैसला किया 

ति सें 
शेयर प्रति सप्ताह तीन पैस वेतन में 


ह काटने का 

जो । शेयर का डिवीडेण्ड शुरू से ही उनको दिया 
[| 

हेस तरह दो वर्ष म एक कारगर साप्ताहिक 


केव 
दि सौ शेयरों का माजिक बन सकता है । यदि 


जप 03 देता है, तो यह अपना शेयर किसी 
त सकता हे अथवा मिल यद्द शेयर 
3 सगो । 
नो नहे ठ सीमेट और इम्पीरियल वे सिकल 
शी सोम के जारी की थीं । इम्पीरियल 

थी कि सजदूरो को उनकी वार्षिक 
पितिशत बोनस शेयर के रूप सें दिया 
से १ ९॥ साल से अधिक समय काम कर चुका 
ननित शेयर मिल्न सकेगा । यदि मजदूर 
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चाहे तो 'वह अपना शेयर बाजार में बेच भी सकता है। 
इस योजना सें एक-एक [शलिंग के ₹ लाख नए शेयर जारी 
किए गए हैं । एक आदमी को न्यूनतम १५० शेयर लेने 
होंगे । किन्तु इन शेयर-दोल्डरों को मत-दान का अधिकार 
नहीं होगा । 

रोल्स राय इग्लेंए्ड की एक बहुत प्रसिद्ध कम्पनी हे । 
यह मोटर और हवाई जहाज के इ जन था.द दयार करती 
हे । भारत सकार स्वयं हवाई जहाज बनाने के लिए इस 
कम्पनी की सहायता ले रही हे | इस कम्पनी ने कुल पू'जी 
के १० प्रतिशत हिस्से मजदूरों को देने का विचार किया 
है । इस उद्देश्य से कम्पनी ने ६ लाख पौंड के नये हिस्से 
जारी करने का निश्चय किया हे। प्रत्येक हिस्सा १० 
शिलिंग का होगा | ये हिस्स कारखाना छोड़ने पर कम्पनी 
को वापिस करने होंगे । ये नए हिस्से साधारण मूल्य पर 
(एट पार ) मिलेंगे न कि बाजार भाव से | इन सब 
योजनाग्रं का एक ही उद्देश्य हें कि मजदूर लोग मिल के 
सह-स्वामी बन जायं थोर मिल के लाभ में अपना लाभ | 
समे । इग्लैण्ड के नयें अनुदार दलो प्रधानमंत्री सर एथनी | 
इडन ने पार्लियामेंट में अपना प्रथम भाषण देते हुए इस्त 
प्रकार की सइ-अस्तिस्व योजना को पसन्द किया हे। 
उन्होंने कड़ा हे कि सरकार की इच्छा हे कि वे कारखाने की 
सिल्किपत में भी हिस्सा बटाएं | उन्होंने यह आशा प्रकट 
की है कि यह नई नी।त देश की अर४-नीति का एक स्थायी 


` अंग बन जाएगी । * 


दो उद्द श्य 

मजदरों को कम्पनी के शेयर होल्डर बनने के लिए 
उत्सहित करते के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि मजदूरों 
में अपने काम करने के प्रति प्रेम और जिम्मेवारी की भावना 
बढ़ जाएगी और औद्योगिक संवर्षो की सम्भावना कम ददो 
जायगी । इसका दूसरा बड़ा लाभ यदद होगा, उद्योगों का 
स्वामित्व कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में सासित नहीं रहेगा 
श्रौर देश की जनता का एक बड़ा भाग उद्योग के क्वामित्व 
में भागीदार बन जाएगा । बिना उद्योगों झे राष्ट्रीयकरण के 
भी उद्योगों पर जनता के एक बड़े भाग का अधिकार दो 
जायगा । इससे उद्योगपतियों को न पूजी छिपाने की आवं 


[ ६६१ 
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- श्यकता होगी रौर न सरकार को नए-नए उद्योग चलाने के 


नन 


॥। 
| 
ई 
१ 
|| 
| 


लिए जनता पर बहुत बोझ ही डालना पड़ेगा । 


भारत में 


प्रश्न यह है कि क्या भारत में भी इस नई पद्धति को 
च.लू किया जा सकता है? यदि इस पद्धति को चालू 
किया जाय तो यह ब्य़ावद्रारिक भो हो सकती हे या नहीं । 
इसमें सन्देह नदी कि भारत सें इस पद्धति को प्रचलित 
करने से मनदूरों में उत्तरदायिस्व का विचार बढ़ जाएगा, 
गात्मसम्मान को भवन, जागृत हो जाएगी और उनका 
हित उद्योगपतियों के हित से मिल्न जायेगा । किन्तु इसके 
सम्बन्ध में यह भय प्रकट छ्या गया है कि देश के कम्यू- 
निस्ट नेत। मजदूरों को शेयर खरीदने 


करेंगे, क्योंकि तब उमहें य्रह भय होगा कि मजदूर उनके 


नेतृत्व के चक्कर में नहीं फंसेगे रौर डद्योग के हवित के लिए 
परिश्रम करेंगे। कुछ साम्यत्रादियों और राष्ट्रीयकरण के 
उग्र समर्थकों को यह भो भय होगा कि उद्योगपति और 
मजदूर के सदूभावनापूर्ण वातावरण के बाद उद्योगों के 
राष्ट्रीयक्रण के नारे का श्राऊर्षण कुछ कम हो जाग्रगा। 
हिन्तु इन भयों से डरने की आवश्यक्ता नहीं हे । ज्यों ज्यों 
मजदूर शिक्षित होता जाएगा, नेला कि वह हो रदा हे, तो 
वह श्रपना हानि लाभ समझने लगेगा 1 तब यइ उद्योग 
का सहरस्त्रामी बनने का प्रस्ताव स्त्रीकार करने में संकोच 
नहीं करेगा | इ'ग्लेंड श्रमरीका आदि देशों में भी शुरू 
सें इस योजना का विराध हुआ था। किन्तु वह बिरोध 
शांप्र दी शान्त हो गया | हमारे देश में राष्ट्रीय मजदूर संघ 
के नेताओं से यह ्राशा को जा सकती हे कि वे मजदूरों 
को इस योजना के लाभ बताएंगे, क्ग्रोंकि उनका उद्देश्य 
वग-संत्रषं नहीं, दोनों वर्गो में सई भाव पैदा करना हे। 

मजदूर शेयर दोल्डरों के दो एक प्रतिनिधि यदि डाय- 
रेक्टर वार्ड में होंगे तो उद्योगपतियों के सन्बन्ध में उड़ने 


` वाली तरह तरह की झूठी अफवाहें मजदूरों में फेल नहीं . 


सकेगी । बे उद्योग की समस्य्राग्रों से स्वयं भली भांति 
परिचित हो जायेंगे और श्रब्यावहारिक मांगें पेश नहीं 
करेंगे | मिल्न मालिकों पर भी मजदूर डाइरेक्टरों की उप- 
। से कोई न कोई प्रतिबन्ध लंगा रहेगा । . 


लिए अपुर्‍्लाहत _ 
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शेयर खरोदने का सामर्थ्य - 

एक प्रश्‍न यह उठ सक्ता ह कि क्या मजदों के पाप 

शेयर खरीदने के लिए पसा भा हागा ? इसका उत्तर ब । 
स्पष्ट है कि ।मल सालिक वानस दृत समय मजदूरों झ 
इच्छानुसार .शेयर के पंत काट लेंगे। टारा गरन एरु 

स्टील कम्पनी ने १६५३-५४ में बानस के रूप में कार गा 

का १ करोड़ ३ लाख रूपया बांटा है। इनी ताइ हवाइ. 


ट 
डी 
ie 

| दवाः 
रोको 

| तं 
| इया कर 
| तेथे | 


यन आयरन एण्ड 
कम्पनियों ने क्रमशः ६६ लाख तथा ३७.५४ लाख ३१ 
बोनस दिया है । बम्बई की नफा कमाने वाजी कुल पिलं 
ने ३ करोड़ २० बोनस दिया हे | इनमें से सिर्फ बामे | ड वे 
डाइ'ग ने २४ लाख रुपया दिया हे। इन श्रको से ग निधि 
स्पष्ट दै कि मिलें इतना बोनस देती हैं कि मजदूरों गे या 
शेयर खरीदने में कोई विशप कठिनाई नहीं होगी। अरा 

मजदरों को शेयर वेचने से ओर मी बड़ी समस्या ह 
होने की सम्भावना है और वह यह कि बहुत सीं कम्पनि || उः 
को समय समय पर अपने कार्य विस्तार के लिए नई पू अजक 
की आवश्यकता द्वोती हे । वे कम्पनियां मजदूर को गे | भ शता 
शेयर जारी करके पूजी की कुछ कमो पूरी कर सङ्गती ह|| भेश्रथ 
बैंको ओर बोमा कम्पनियों के राष्ट्रीय करण का आवाज उ | धं 
शिक्षित कर्मचारियों द्वारा बार-बार उठाई जाता है हा 


स्टील कम्पनी तथा एसोलिएटेड मैप 


उन 


यदि वे इस पद्धति को अपना ल तो हमार। बि त | पाः 
श्र १ 
गी । हम एक 
यह आवाज जोर नहीं परइ सकेगी । द कहे | ३ 


उ दयोगपतियों से इस पद्धति का अपनाने चाहते हैं मा है | 
वहाँ सरकार और मजदूरों से भी यरद के रा उद | 

वे इस पद्दति पर खुले दिल से विचार करे ॥ रण त 
यकरण। | 

जनद्वित ठै, न कि साम्यत्रादो पद्धति का राष्ट्र | 


भर 


नी 


भूलिए नहीं / 
आपको 'सम्पदा? का एक नया ॒ 
अवश्य बनाना दै। 000) 


सम्पदा का वाषिक मूल्य ८) 


> 6 i A) 
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ट इंडिया कम्पनी के पदापण से भारत कें ब्यापार 
॥ न धरन्धों की व्यवस्था में आसूल पारंवण्च हु । 
1: हृढिंग कम्पनी से पहले भी देशी एवं विदेशी ब्यापार 
| शप्चालग भारतीय व्यवसा प्री किया करते थे तथा उद्योग- 
को राजव्रय प्राप्त था । इँस्ट इ डिया कपनो के एजेंट 
पता में कंपनी एवं स्वयं के लिये वित्त आदि का ध्य- 
झ्या ते थे। वे कचा माल खरीद कर इग्लंड भज दिया 
| गध | घोरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रतिरिक्त भी 


उत बि धंधों का विकास तो उनके ही शाश्रय सें हुः्रा। 
[रा एजेएटौं ने भारतवर्ष के श्रौद्योगीकरण के 
न परिश्रम किया हे, जिनका उन्मूलन आज 
| नहीं है । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कृष्ण- 
खत; इप तथ्य को. स्त्रीक र किया हे । उनका 
RT एजसी प्रणाली के अभाव में 
ह इनर चना नहीं कर सकते हैं । 
प “पाती का मदखपूण स्थान कई कारणों से व्या- 
भे बन गया हे। सौ वर्ष पूर्व भारतीय 
उद्योगों में अपनी पूजी का विनियोग 
| न रैतना विशाल था कि यातायात की 
| में अनेकानेक अडचनें उत्पन्न हो जाया 
| "क्ष „` उद्योगो के प्रति भारतीय सशंकित 
ता के प्रति श्राशान्वित नहीं थे । अंग्रेज 
पाय दी आधुनिक उद्योग धंधों के संगठन 
ठग पर बनाये हुएथे। इससे 


| गातय कम्पांनया आर मंनाजग 


का 1 २२ 
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एजन्सा ` प्रो सुखचैन बांसलं 


ee 


इने गिने उपक्रमी नये नये व्यापारिक संगठनों की स्थापना 
का साहस करते थे तथा वे उसमें श्रपनी प'जी लगाते? 
यही ब्यापारिक गृह मेनेजिग एजेंट कहलाने लगे । एक 
प्रबंध अभिकर्चा एक ही समय में दर्जनों कम्पनियों 
का अभिकर्ता बन सकता था। वह इन कम्पनियों पर 
अपना शासन 8९ वर्षो तक रख सकता था । अर्थात्‌ उक्क 
अधिकार पेतृक बन गया था। इस प्रकार एक 
प्रबंधकर्ता दः नो कम्पानियों में अपनी विशाल पू'जी को 
लगाकर दीर्घकाल तक उससे धनोपाजन करता था आर 
श्राज भी करता हे। प्रत्येक मेनेजिग एजेंसी की संघालक 
समिति (बोर्ड श्राफ डायरेक्टस) में यह अपना प्रबल बहुमत 
बनाकर भ्रपनी इच्छानुसार कम्पनी की पुजी का उपयोग 
करता रहा है ओर अब भी करने की सामर्थ्यं रखता है। 
इन कम्पनियों के हिस्सेदारों को मुनाफा पर्याप्त मात्रा सें भी 
नहीं मिल पाता था और हिस्सेदार प्रमंडल के संचालक 
नहीं बन पाते थे । फलतः भारतवर्ष का संपूर्ण ब्यापार एवं 
उद्योग कुछ मैनेजिंग एजेटों के नियंत्रण में रह गया । अपने 
स्वार्थ साधन के लिये यही प्रबंध अभिकर्ता एक कम्पनी की 
राशि दूसरी कम्पनी में लगा देते थे । अपने रिश्तेदारों को 
बड़े प्रमाण में ऋण आदि दिला देते थे। इसका नतीजा 
भारतवर्ष के औद्योगिक विकास पर पड़ा है । कतिपय उद्यो 
गपतियों के संरक्षण में ही देश के उद्योग धन्धे पनप पाये। 
कर जांच आयोग ने जो जांच को थी, उससे उसने निष्कषे 
निकाला हे कि सन्‌ १३४६ से १३४१ तक भारतवषे के 
मेनेजिंग एजेण्टो को ४६२ कम्पनियों के वाषिक लाभ का 
आसतन १४ प्रतिशत भाग मिलता रहा है। आयोग का | 
विश्वास है कि हिस्सेदारों को उक्न कम्पनियों ने जो मुनाफा | 
प्रतिवर्ष बांदा है, उसका ठाक आधा मैनेजिंग एजेंटों की जेबों | 
में चला गया है। सन्‌ ५६९१ में उक्क ४६२ कम्पनियों को 
कुल ७३ करोड़ ६४ लाख रुपये की आय हुई थी, उस 
से १० करोड़ १४ ल.ख रुपये मेनेजिंग एजेण्टों को" 
मिक के रूप में दने पढे (कर जांच झायोग, पेरा ५०, पृष्ट 


[ शेष पठ २८३ पर ] ै 
(३६३ | 
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बाल स्ट्रीट: जहां लक्ष्मी क्रीड़ा करता ह्‌ ह 
- = == = = ० काका  - 


अमेरिकन स्टाक एक्पच ज 
लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व वर्तमान न्यूयार्क के एक 
स्थान पर लगभग २० डच व्यापारी एकत्र हुए । चे एक 
वृच्च के नाचे बैठे थे और उन्होंने वहां पर सरकारी बान्ड, 
की बिक्रो की लेन देन का ब्यवहार क्रिया। यही पद्धति 
आ्रागे भी जारी रही । वदां पर अनेक वर्षों तक प्रतिदिन 
. अर्थात्‌ छुट्टैयां छोइ हर, व्यापारी एकत्र होते ्रौर लेनदेन 
करते थे। सन्‌ १७३२ में व्यापररियों ने श्रपनी कार्यपद्धति 
के कुछ नियम बताये ओर फिर तदनुसार ब्यवहार चालू 
हो गया | आगे इस व्य्रापारी-मंडल का रूपान्तर व॑ध संस्था 
में लन्‌ १८१७ में हुआ । 


वाज स्ट्रीट 
। सन्‌ १६५२ में पीटर स्टूसंट नाम र डच गवर्नर अमे रका 
| सेंन्यू एमस्टरडेम का गवनंर था । उस समय वह प्रदेश डच 
| । लोगों के श्रधिकार में था । अभी तऊ न्यूयार्क नाम नहीं 
 रख़ागयाथा। उस गवर्नर ने ब्रिटिश लोगों के संभाव्य 
श्राक्रमण से बचने के लिए शहर के आस पास एक घेरा 
डाल दिय।। इस घेरे के कारण ( दावार कक 
कारण) उस घेरे की जगह पर ( दीवार के 
पास) जो सड़क तयार हुई, उसे द्वी वाल स्ट्रीट कहते 
हैं | बम्बई के प्रमुख कार्यालय आदि जिम विभाग में हैं, उस 
विभाग का फो! ( किल्ला) नाम भी इस प्रकार ही पड़ 
गया है । 
न्यूयाक में जिस स्थान पर शेयर बाजार है, वह 
वाल स्ट्रीट श्रति छोटी तथा सकरी है | कहते हैं कि वह 
क्षेत्रज्ञ छः इमारतों की एक गती हे। परन्तु अभेरिकन 
 सरक्रार की वाषिक आय से दुगुनो पूजो का ब्यवहार प्रति 
दिन इसी छोटी सी जगह में होता है। इस स्थान पर 
लाखों व्यवसायी पू'जी खड़ी कर लेते हैं । आर्थिक स्थिरता 
तथा बाल स्ट्रीट ये दो शब्द अमेरिका में समानार्थी हो 
गये हैं। 
ज्यों ज्यों संस्था का विकास होने लगा, त्यों त्यो लोगों 
में उसके सदस्य बनने की प्रवृत्ति भी बढ्ने गी | इसीजिए 


eed अल ज 1252: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिर्फ छः इमारतों की एक गली, किस स. | है 
दै 


बतः विश्व में सवसे अधिक अमेरिकन सरकार | 

कुल वार्षिक आय से दुगुनी पू जी का व्यवहार कं | ५ 
प्रतिदिन होता है । वाल स्ट्रीट अमेरिकन हा | , 
एक्सचेंज का केन्द्र है । इसका मनोरंजक संति र 
पश्चिय इस लेख में पाठक पढ़े गे । 


hi 
ct | तिक ° 


वाल स्ट्रीट दैभव की स्थली 

सदस्यों की संख्या मर्यादित करने का ११००९ 
में केव 

इस निर्णय के अनुसार सन १7०° में | 


ति वन्तर 
ही रखने का निश्चय किया गया | a र त 
~ £ सा 
न्द्होग यदि आज के 
बनाना बन्द हो गया | यदि हि 


बनना हो तो उसे सदस्प्रता खरीदनी 


~ 


पति 


(Ell 
के | नि 
सभ. | म विश्वयुद्ध और रूस की कान्ति के उपरान्त 
रअ | क्काम राष्ट्रीयकरण की एक लहर सी उठती दिखाई 
यं | #और थ्राज राष्ट्रीयकरण का ह लगभग सभो जनतत्र- 
राई | दो में और विशेषतः अद्ध विकसित देशों में राज- 
निप्र | दक वारा बन गया हे | राजनीति में उसका महत्व इतना 

| हगया है कि इसी के बहाने बहुधा दलवन्दी बनती- 
| कहती एवं पनपती है तथा खुनाव लडे जाते हैं । 


भारत में सन्‌ १६६६-३७ से ही कांग्रेस ने 
है प्रशाभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अपना उद्देश्य बना 
| हिपाथा । १३४६-४७ में देश के शासन की बागडोर हाथ 
1 गे ही कांग्रेस सरकारों ने इस ओर विशेष तत्परता 
|| वि, जिसके फलस्वरूप १६४८ की ओद्योगिक नीति 
| यद्यपि उक्क नीति में अभी कोई संशोधन नहीं किया 
त भी कांग्रेस ने अपने आवाडी कांग्रेस के प्रस्ताव 
यह घोषित कर दिया है कि हमारा लक्ष्य 
||| बारी अथ व्यवस्था स्थापित करना है । इस प्रस्ताव 
|| षि समा की भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हे । इस 
का एक मात्र मन्तब्य यही हे कि अब उद्योगों 
पिषकरण की ओर हसें और भी तीब्र गति से पग 
। धान मंत्री ने आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव पर 
लोकसभा सें कहा भी था कि “ज्यों-ज्यों 
भरथव्यवस्था का उदय होता जाएगा, व्योंतत्यों 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना अनिवार्य हे |”? 
हैः सुनने में बड़ी प्रिय लगती हे, किन्तु 
ष आ है । श्रन्ततोगत्वा भले यह 
फि कि जी सराहनीय स्वरूप देने में समर्थ 
ह EF जो विष फेलाया हे, वह 
||; स एक तो यों ही. ओद्योगिक 
क्र] हैं। र्‌ है और हम विदेशों में भीख मांगते 
1९ ॥ थौर पी षणा से पू'जीपति और भी भयभीत हो 
पेपर निर्माण कार्य शिथिल पड़ गया हे। 
हत पहलू उसकी अनिश्चितता 
कोई निश्चित नीति देश के 
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ग-वन्धों का राष्ट्रीयकरण 


Ap श्री शिवध्यानसिंह चौहान 
— नममयमस सिमा ज्यिमिमामि 
सामने नहीं रखी गई । किन किन उद्योगों का श्रौर कब-कब 
राष्ट्रीयकरण किया जायगा, ऐसी कोई स्पष्ट बात नहीं कही 
गई । संत बिनोबा ने २० जनवरी को अपने एक कङ्गब्य में 
उक्क प्रस्ताव को इसीलिए अस्पष्ट कहा था क्योंकि उसमें 
यह कहीं नहीं कहा गया कि कितने समय में समाजवादी 
अथ व्यवस्था की स्थापना की जाएगी । 'हरिजन” के 
सम्पादक श्री मगनभाई देसाई ने भी १२ फरवरी को यही 
मत व्यक्त किया था । 


इस घोषणा से ्ौद्योगिक क्षेत्र में जो भय ओर 
आशंका फैल गई हे, उसके अनेक नमूने हमारे सामने हैं । 
भारतीय खनिज संघके सभापति ने संघ के वार्षिक अधिवेशन 
के अवसर पर ४ साचे को अपने व्याख्यान में कहा था कि 
“राष्ट्रीयकरण का भूत अपने भयानक और अस्पष्ट छाया 
द्वारा हमें चारों ओर से घेरे हुए हे। यदि आवश्यक 
विकास-कार्य को प्रोत्साहन देना है तो राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी 
सरकारी नीति की तुरन्त स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए ।” 
इसी प्रकार के भय की आशंका राटा लोकोमोटिव व इजी 
नियरिंग कम्पनी के सभापति की ओर से कुछ काल पूर्व की 
गई थी । ऐसे ही अनेक वक्कव्य अन्य उद्योगों के सम्बन्धमें 
संकलित किए जा सकते हैं । इन वक्गब्यों से यह बात स्पष्ट 
हो जाती हे कि आज हमारे उद्योगपति राष्ट्रीयकरण संबंधी 
घोषणाओं को सुनकर अत्यन्त संकटापन्न हैं | उन्हें “सांप 
छुँछूदर वाली गति का सामना करना पड़ रहा हे । ऐसी 
स्थिति में रुचि-हास एवं विकास अवरोध स्वाभाविक हे। 
फिर उत्पादन कैसे बढ़े और देश का कल्याण केसे हो ? | 


देश के उद्धार का एक मात्र मार्ग यही हे कि सरकार 
राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नियोजित एवं निश्चित कार्यक्रम 
जनता के सम्मुख उपस्थित करे और बार-बार की अस्पष्ट 
घोषणाय करना छोड़ दे । किसी न किसी उद्योग के राष्ट्रीय. 
करण के नित्य नए प्रस्ताब देश के सामने आते&रहरे हँ जो | 
औद्योगिक जगत पर अपनी अस्पष्ट छाया डालते रहते हैं 
यद्यपि यह अधिकृत रूप से स्वीकार किया जा चुका हे कि 
सरकार ने औद्योगिक चेत्र में उससे कहीं अधिक उत्तर, 
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दायित्व अपने ऊपर ले लिया हे जितम को वह सरलता से 
निभा सकती है । यही कारण हे कि सरकारी उद्योगों के 
सम्बन्ध सें अनेक गोल-माल की घटनायें आये दिन सुनी 
जाती हैं और जनता के खून-पसीने की कमाई व्यर्थं बहाई 
जाती है । इन घटनाओं से बातावरण ही विक्त उ होता, 
सरकारी कार्यों के प्रत एक घृणित भाव फेलता हे और 
अविश्वास बढ़ता है । ऐसी स्थिति में कब समाजवादी अर्थ 
व्यवस्था की स्थापना सम्भव है । स्थापना भी सम्भव हो 
तो क्या बह कोई सफल व्यवस्था हो सकेगी । 
यह बात निर्विवाद है कि आज देशकी सबसे बड़ी 
समस्‍यायें उत्पादन वृद्धि और वेकारी है । हमारी कोई नीति 
यदि इन समस्याओं कें हल करने सें सहायक नहीं सिद्ध 
होती तो वह कोई नीति नहीं कुनीति है । वह देश क लिए 
उपयोगी नहीं, घातक है। यह कहा जा चुका हे कि 
इस घेषणासे पूजी निर्माण कार्य शिथिल पड़ गया हे और 
उद्योगपति भयभीत हो उठा हे | यह स्थिति न उत्पादन 
बृद्धि में सहायक हे और न बेकारी दूर करने में । आज जब 
इम विदेशियों क। सहारा टदोलते हैं तो अपने निजी औद्यो- 
गिक चत्र सें भी विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है । 


| 
| 
| 
| 
| 


श्रतएव आज आवश्यकता इस बात की हे कि सरकार 
किसी निश्चित कार्यक्रम के निश्चित अवधि सें पूणं करने 
की घोषणा करे ओर उस कार्यक्रम का तत्परता 
से पालन करे तथा निर्धारित परिधि से बाहर की अनर्गल 
चर्चा बन्द कर दी जाए। देश में योजना आयोग जैसी संस्था 
काम कर रही है जो देश के भावी जीवन को सफल बनाने में 
दूरदर्शिता बरत सकती हे। सदक परिवहन के सम्बन्ध में 
आयोग ने श्लाघनीय दूरदर्शिता का परिचय दिया हे । राज्य 
की सरकारों को सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण संबंधी अनेक 
असफल प्रयोग करते देखकर उसने उन्हें यह आदेश दिया 
है कि माल ढोने वाली मोटर-सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की 
बात उन्हें 18६१ तक सोचनी ही न चाहिए और इस चे त्र 
में व्यक्तिगत मोटर मालिकों को उदारतापूर्वक परमिट 
देते "रहना चाहिए। आयोग ने यात्री-सेवाओं 
क्री थोजनाओं को बिना आयोग की आजा फे कार्या- 
[त करने की आज्ञा नहीं दी । इस आदेश द्वारा योजना 
योग ने एक निश्चित नीति की घोषणा कर मोटर- 
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मालिकों के सिर से सन्देहात्मक भाव को सबैथा या । ४ 
है । आज हमें अन्य सभी उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसे | 
निर्णय की आवश्यकता है । प्रत्येक उद्योग के रका 
करने और न करने की स्थायी योजना बना कर उत झा 
न्वित करने की अवधि बांध देनी चाहिए। ऐसा कसन :| 
सरकार को भी लक्ष्य प्राति के लिए तत्परता से कामको | 
की चिन्ता होगी और उधर उद्योगपति को सी सपनी | 
पुवं अवधि का ज्ञान हो जाएगा तथा वह रोज-रो ah 
आशंका भरी खबरों से छुट्टी पाकर किसी निश्चित काका | ° 
को उठा सकेगा । 


इस प्रकार बनाई गई योजना कें बाहर उदयोगां३े| 
राष्ट्रीयकरण की चर्चा बन्द कर देनी चाहिए तथा उसे 
के उद्योगपतियों दो पूर्ण प्रोत्साहन ही नहीं, सहायता प्रदा | 
करनी चाहिए। सहानुभूति की भावना तो उनके गर || 
अवश्य ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेरा स 
सीमित चे त्रो में संभवतः सरकारी सेवा से भौ शि 5 
महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो । उन्हें अपना कार्यक्रम | 
करनेकी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए और सरकारी हस्त 1 पं पु 
किए जाने के आश्वासन भी दिए जाने चाहिए । त कप 
सच्ची मिश्रित व्यवस्था का देश में विकास हो सकेगा। 


कुछ आवश्यक प्रश्न 
बिचार क 


उद्योगों के राष्ट्रीकरण के प्रशन पर वि र 
कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों की श्रॉर 

नितान्त आवश्यक है । सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ड 
प'जी के अभाव में कोई भी औद्योगिक i सम 
हो सकती | यद्यपि युद्धोपरान्त काल हैं 
जुटाने वाली अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तरा, लागि 
पित हो गई हैं और नइन ली MS पू 
जा रही हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है है य आनि 
का महत्व दिनोंदिन कम होता जा रहा, तो 
अविकसित एवं बिस्तृत देश को अभी बहुत रात 
पतियों की सेवा की आवश्यकता है । साथि द 
वार्षिक आय से एक औद्योगिक निधिं बनाई जा 
प्रतिवर्ष कम से कम पांच करोड़ रुप र याप 
निधि का उपयोग नए सरकारी उद्योग ॥ 


पंजी 


® 


( FS | जाता चादिए । इ 


सकती 
। महत्वपूर्ण बात योग्य कसचारियों की हे। योग्य 
दसर 


शिक्षित सक्कियो की देश में भारी कमी हं और आज 
| हलो विदेशी विशेषशों का सुह ताकना पड़ता हे । यह 
वत्र मारत के आत्म गौरव के विरुद्ध हे । ग्रतपुव देश में 
क शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भारी आवश्यकता है। 
| पत सरकार ने देश में औद्योगिक प्रवन्ध-संबंधी चार 
| बगत केंद्र स्थापित करने का निश्चय किया है। यह 
| री सूम है । किन्तु इतने बड़े देश सें चार केन्द्र उद पर 
। फ्री के बराबर दिखाई देंगे । अतएव आवश्यकतानुसार 
हरी संख्या बढ़ाने की बात पर भी विचार कर लेना 


कै 0 कने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए । राज- 
र है कि सतत्रता प्राप्ति के निमित्त हमने बिना किसी भेद- 
परे जैसे श्रपने लोगों पर विश्वास करके काम चलाया 
1 उसी प्रकार आज हमें देश को औद्योगिक एवं 
हुकि दिलाने के निमित्त भी अपने लोगों पर 
करने की आवश्यकता है । विदेशियों पर विश्वास 
| वासियों पर अविश्वास करना घातक हे । 

गीर आवश्यकता देश सें श्रौद्योगिक संगठन एवं 
३ | वी उत्तम आदर्श उपस्थित करना है। सरकारी 
| । पा में आए दिन गोल-माल की अनेक घटनाएं 
सि त ह। ये बड़ी घातक हैं। हमें थ्रोद्योगिक 
गों के हाथ सें देना चाहिए, जो अत्यन्त ईमान- 
हों और जो राष्ट्रीय उद्योगों को 
चलने तथा आदर्श प्रथायें उपस्थित 
। शिशुपन में ही देश के श्रौद्योगिक 
समाजवाद के हमारे सारे भावी 


माग प्र ल्ल 


कर करते समय हमें 

पु विद ह देख लेना चाहिए। वैधानिक 
0 बद्त है काम करना अथवा विधान को 
उसका अनादर करना हे जो किसी 


वैधानिक 


° ७ i [08 xed 5; धुक्ष Foundation Chennai and eQangotri 
स भांति पूजी ० खपि सु! ° लीकीमिय सरकार को 


शाभा नहीं देता। अच्छा तो 
यह हैं कि हम अपने समाजवादी उद्देश्य को 
भली भांति हृदयंगम करके उसङ्ग अनुरूप भारतीय संविधान 
का बना ले । इस ओर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि हमें 
अ्रचुच्युद २१, ३१ क, ३०१ इत्यादि (जिनके सम्बन्ध में 
लोकसभा में बिल उपस्थित है) सें ही संशोधन की आव- 
यकता नहीं ह, वरन्‌ “समाजवादी? लक्ष्य प्राप्ति के लिए 
कुछ आर भी अचुच्छेदों में संशोधन आवश्यक है। उदा- 
हरणाथ अजुच्छेद १२ (२), १६ (च) व (छ), तथा ३८ 
इत्त्यादि । वस्तुतः हमें सारे संविधान पर एक दृष्टि डालकर 
यह दुख लेना चाहिए कि हमारा विधान हमारे 'समाजवादी' 
उद श्य के अनुरूप हे अथवा नहीं । यदि नहीं तो उसे हम 

उसके अनुकूल बनाथं, ताकि हमारा भावी मार्ग सुलभ एवं 
सुखद हो ज ए और नित्य प्रति की बाधाओं का बचाव हो 

सके । 


देश की महत्तपूणं समस्याओं पर 


अद्भुत जानकारी 
सम्पदा के चार उपहार 


१ पंचवर्षीय योजना अङ्क १) 
२, भूमि सुधार अङ्क १) 
३, बस्त्र-उद्योग अङ्क १।) 


४, मजदूर अङ्क १।) 
चारों अङ्क एक साथ मंगाने से ४) रु० 
में । डाक खचे अलग | वी० पी० से ॥) अधिक 
खर्च होता है, अतः मनीआर्डर से ४॥) रु० 
(डाक खर्च समेत) भेजिये । 
--मैनेजर सम्पदा 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली । 


सम्पदा क बिना आपका पुस्तकालय 
अधूरा 
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क्या हैं 


भारतीय समाजबाद 


I 


मास के इन विचारों से हम भारतीय बहुत कुछ 
सहमत अवश्य हैं कि पू'जीवाद के दिन ढल चुके हैं । 
उत्पादन के तरीकों और मान्राओं में महान्‌ वृद्धिका श्रेय 
पू'जीवाद को अवश्य हे, पर अपनी कुछ स्वाभाविक बुराइयों 
से समाज को एक बहुत बडी जनता को उसने बहुत दिनों 
तक रुलाया है । जब भी लाभ की आशा पू'जीपतियों को 
उत्पादन में नहीं दिखाई देती, बे उत्पादन बन्द करना 
आरम्भ कर देते हैं । वस्तुओंकी पूति कम होती हे, और 
“समाज के असंख्य श्रमिक बेरोजगारी की भीषण चक्की में 
पिस जाते हैं । धन और सम्पत्ति का असमान वितरण, 
श्रमिकों का शोषण, उत्पादक साधनों का दुरुपयोग, साम्रा- 
ज्यवाद्‌ तथा उपनिवेशवाद्‌ की घातक प्रबृत्तियो का उदय 
तथा अन्य अनेक ऐसी दुःसह परिस्थितियों को पू'जीवाद ने 
जन्म दिया हे, जिससे कि उसको विदा देकर हम समाजवाद 
की ओर अग्रसर होने के लिए आतुर हो जाते हैं । 
परन्तु फिर भी घबड़ाकर. हमें कुछ ऐसी 
विषम समस्याओं को ग्रांख-मू'द कर मोल नहीं ले लेना है 
जो हमारे जीवन को और भी दुःखद बना दे । सावसंवाद 
समाजवाद को अपनाने का प्रयत्न रूस ने लेनिन ओर 
स्टालिन की तानाशाहीमें अब तक किया हे । वह देश 
रूस हमारे सामने हे । इसके साथ ही माक्सवादी 
समाजवाद के सिद्धान्तों को भारतीय जीवन और परम्परा 
की कसौटी पर कसने से हमें चूकना नहीं हे, क्योंकि जीवन 
के मूल सिद्धान्तों की दृष्टि से पूर्वं ओर पश्चिम में सदा 
'मतभेंद रहा है । 


मार्क्स भौतिक साधनों की प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च 
लच्य मानता हे । श्रमजीवी के थोड़े के नीचे 
| तिक साधनों के ढांचे में ठोंक-ठोंक कर पीट-पीट कर 
` समाज के सभी व्यक्षियों को प्रत्येक दृष्टि से वह एक प्रकार का 
- ढल्ला हुआ समान देखने का स्वप्न देखता है। रोटी के परे 
कि के अन्य राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक या कला- 
क्रियात्मक प्रवृत्तियों या भावनाओं पर उसका 
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श्री रामनरेश लात. 
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८: जि 
कांग्रेस ने जिस समाजवादी आदश को 
स्वीकार किया है, वह माक्सवादी या युरो- 
पियन समाजवाद नहीं है । “सम्पदा” के गत 
अङ्क में यूरोपियन समाजवाद का परिचय 
लेखक ने दिया है। प्रस्तुत लेख में उप 
समाजवाद की आलोचना करते हुए लेखक 
ने भारतीय समाजवाद की मुख्य 
विशेषताएं बताई हैं । 


ot एक 


on, WR 


ता कक दु लर क कक 


की आवाज को हमेशा कें लिए सारे समाज की व | 
मान लेने की बहुत बडी भूल करता है। उसकी भावना | 
कि श्रमजीवी लोगों की एक ही सास्यवादी पार्टी ही ख़ || 


कुछ हे और सब का प्रतिनिधित्व करती है। 


पु ट 
च 


हमारी परम्परा कुछ ऐसी रही हे कि भौतिक धे 
को, रोटी को जीवन के लिए आवश्यक मानते हुए गी | 
उसे कभी-भी जीवन का सर्वोपरि लच्य हम मानते भे 
तैयार नहीं । यही कारण हे कि जहां भौतिक साधनों गे । 
हथियाने के निमित्त पाश्चात्य इतिद्ास के पन्ते खून wl 
हैं, हमारे यहां राजा से लेकर रंक तक जीवत के | 
में भौतिक पदार्थों से बिदा लेकर जीवन के अचे रा 
की प्राप्ति के लिए संयमपूर्ण स्वतंत्र वाताबरण हे राव | 
प्रतीत होता है । प्रत्येक व्यक्ति समाज की एक इकाई पा 
हुए भी स्वयं सें एक पूर्णता रखता है; उसका एक हौ 
व्यक्कित्व है । अपने तरीके से उसका विकास होता. ६ 
दृष्टि से मानवीय भावना से एकता में भी म रा 
हैं । कितने ही विचार जिनकी आरम्म में छ: 4 
हे, कितनी वार देखा गया है कि आगे हित 
कल्याण के लिये सौम्य सीढ़ी प्रतीत हुए ४। ' गि 
का आरम्भ में श्रज्ञानतावश हमने खुला 2.0 
अन्त सें उन्हीं को अपना कर समाज धन्य हु र 
-व्यक्गि सें असहिष्णुता ८ 
सास्यवाद व्यक्कि-ग्य न बित्छ 
अग्र का बीज बोकर सामाजिक जीवन ह 
बना देगा । हम मानवीय परम दया, 


सब प्रकार का क्लियरिंग, फाखडिंग, शिपिंग | 
का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता है । 


से bes | 
॥ भ्वी ° आर ° अग्रवाल श्री सी. डीडवानिया , इ | 

ह | 
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सहिष्णता, आदि के आधार पेर 
परिवतेन ला देने के पन्चपाती हैं । प्रेम, दया, सत्य अहिसा 
के बल पर हमारा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह 
आन्दोलन विश्व के हिंसात्मक और तोड-फोड में विश्वास 
रखने वाले विचारको को एक चुनौती रहा है । हमारा विचार 
है कि शान्ति पूर्ण क्रान्ति और आन्दोलन से, प्रजातन्त्राव्मक 
उपायों से हम समाज के प्रत्येक नकशे को युग के अनुसार 
बदल सकते हें | हमारा विश्वास है कि हमारा ऐसा समाज 
वाद्‌ अधिक ठोस, विकसित. एवं कल्याणप्रद होगा । 
मार्क्स अन्तर्राष्ट्रीयता के नाम पर राष्ट्रीयता के साथ 
गद्दारी करने की सीख देता है । “श्रमिकों का कोई देश नहीं 
हे? यहद कह कर जैसे आज की परिस्थिति में विश्व के 
| प्रत्येक साम्यवादी विचार रखने वाले व्यक्ति को यह आदेश 
॥ देता है कि साम्यवाद के पोषक अपने पथप्रदर्शक रूस के 
संदरतों की कठपुतली रहे | वह देखे कि रूस का ऊट 
किस करवट बेठता है और उसी के आधार पर वह अपने 
कार्य की दिशा का निर्धारण करे । इसलिए जब 
कभी राष्ट्र विशेष और रूस के विचारों में मतभेद होगा 
माक्सवादी विचार के पोषक कम्यूनिस्ट निश्चय ही देश की 
छाती में छुरा भोंक कर भी रूस के ऊपर कोई आंच न 
आने देना चाहेंगे। युद्ध के जमाने में 
जब राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वयंसेवकों को संगीनों और 
गोलियों का शिकार बनाया जा रहा था, इस देश के साम्य- 
वाढी देशभक्गों के खिलाफ विष उगलते हुए ब्रिटेन के गुण- 
गान में तन्मय थे; क्यों ? इसलिए कि उस समय रूस 
ब्रिटेन के साथ था । यह माक्संवाद का आदेश था। हम 
राष्ट्रीय विकास को अन्तर्राष्ट्रीय विकास का एक श्रावश्यक 
अंग मानते हैं । 1 
एकता समानता आदि का नारा बुलन्द करने वाला, 
साम्यवादी रूस भी क्या भौतिक साधनों की एकता ला 
सका हे और वेतन में भी समानता रूस ला सका हे। 
उत्तर है नहीं । असंख्य किसानों को भूखा रख कर 
नाना प्रकार की पीड़ा देकर तानाशाही धोंस के नीचे कुचल 
कर प्‌'जी को एकत्रित कर उत्पादक साधनों के विकास के 
[म पर रूस कुछ भले ही गर्व कर ले, पर अगर उसके लोहे 
र [र को काटकर देखने का मौका मिले तो व्यक्गि- 


शवकथासे 'ं"००्यक्षिमेम््व् अनद्ाार सुना जा सकता है । 
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के विकास में हमारा विश्वास नहीं । हम राज्य को ज | 
व्यक्ति के भाग्य का निर्णायक नहीं मानते ।हम ब्यङ्गिके मझा | 
व्यक्तित्व सें निष्ठा रखते हुए राज्य को व्यक्लिके स 
विकास का एक सहायक मानना चाहते 

इन लब कारणां से हमारा ध्येय समाजवादी पमा 
की स्थापना अवश्य हे, पर हमारा समाजवाद परिचि ३ | 
(माक्सवादी) समाजवाद का अ्रंधा्ु'घ नकल न होम 
भारतीय विचारों और भावनाओं की प्रतिमाओं के रुस | 
होगा । 


कांग्रेसी समाजवाद किस प्रकार का होगा, इसके बो 
में मी में समझता हूँ, अटकलबाजियों की श्रावश्यकता नहीं। 
उपयु क्क भावनाओं की भूमिका सें समय-समय पर राष्ट्र | 
नेताओं ओर कांग्रे सी जिम्मेदार व्यक्षियों द्वारा दिये गे | रातवा 
संकेतों के आधार पर हम इस कांग्रेसी समाजवाद ग | ग 
स्पष्ट चित्र अपने सामने रख सकते हें । अवाडी कांग्रेस | 
काँग्रेस के प्रधान श्री देबर, प्रधान मंत्री श्री नेहरू, सम 
वादी प्रस्तावना के प्रस्तावक श्री गोविन्द वज्ञभ पंत, पिष | 
त्री श्री देशसुख, योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा रद | 
ने कांग्रेसी समाजवाद फें नाम पर जो धारणए इ | 
की हें, उससे हमें कांग्रेसी समाजवाद स्पष्ट चित्र का मिल | 
है । यही नहीं भारतीय संविधान में उपयुक्क समाजवाद बै | पाई 
खाका तो पहले ही खींच दिया गया है जो माबा | ₹ 
समाजवाद को बुराइयों से भरसक श्रछूता रख कर मारी | 
रम्परा के अनुकूल हैं । इसमें राजनेतिक सामाजिक ९ | 
आर्थिक तीनों प्रकार के न्याय पर जोर दिया गया है | | 
नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को मान्यता दी गई ६ | 
भारतीय शासन को प्रजातंत्रा्मक ढंग पर क 
की गई और इस प्रकार वर्ग संघष के तोइ-फोई क्र 
सात्मक उपायों से दूर हट कर शान्तिपूर्ण रीति यु 
में क्रान्ति लाने का मार्ग निकाला गया । 
२२ जनवरी १६४४ को कांग्रेस का 
नीति पर प्रस्ताव रखते समय श्री 


ने कहा-- क ह रिष श्री 


“अब समय अआ गया है जब 


र आगे बढ़ना होगा। हमारा ध्येय होगा 
| कस ` । जीवन स्तर ऊ चा उठाना और दस 
६३ तर स में कल्याणकारी राज्य 

वादी समाज का निर्माण करना हं ।''' हमारी 
। वीति हमें सख एवं समान वितरण की ओर ले 


पी" 
वी प्रसंग में उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी 


| ल कर विचार अपनाते समय हमें “सर्वोदय? को याद 
| हा चाहिए, जिसे सवप्रथम गांधी जी ने हमार सामन 
| र के समाजवादी समाज के लक्ष्य पर बोलते 
| ॥ हरू ने कहा-- 
| “¬ पर मैं आपको यह बता दूँ जो कि कुछ भी नये 
समाजवाद शब्द पश्चिम से 
| bd धरनाशरों से सम्बन्धित हे । पर इसका यह अर्थ नहीं 
| भी उन्हीं विपत्तियों को मोल लें । यह हमारे लिए 
है. कली की बात होगी“ -- । हमारा ध्येय 
॥ लान और समान बितरण है ।: 
तसली बात तो यह है कि समाजवाद के नास पर 
वी समाजवाद के पुराने घिसे ओर एक प्रकार से 
सभ्यता के लिए भयानक लगने वाली लाश को 
हि हल लादना नहीं चाहते, वरन्‌ समाजवाद 
३१ | ह नव भारत के शरीर सें प्रवेश करा कर 
। शवान चाहते हैं । इस दृष्टि से यह कोई 
| हों है कि कलम की एक नोक से राष्ट्र के 
| पछा को राष्ट्रीयकरण कर ही लिया जाय । 
ऊ पूण नियंत्रण के अन्दर रख कर यदि 
है कि अपेक्षाकृत राष्ट्र के उत्पादन और 
परक्की की जा सकती है और साथ ही 
रण की नीति पर कोई आंच नहीं 
यह नीति समाजवादी आन्दोलन 
ने को । पूजी के संचय का सब 
वतरण सें बहुत अन्तर एवं 
कि Si है । इन दोनों की रक्षा करते 
लिए निजी अंचल के अस्तित्व को 


आधकतस 
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मान्यता दी जा सकती है, और उससे ब्यङ्गियों की 
स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता तो यह भारतीय 
समाजवाद की एक विशेषता होगी । 

संक्षेप में भारतीय समाजवाद की मुख्य बातों और 
उसकी विशेषताओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं : 

१.. जब कि माक्सवादी समाजवाद में राज्य की सत्ता 
के समक्ष किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं हे और 
उसे राज्य की मशीनरी का एक साधारण अंग माना गया 
हे, कांग्रेसी समाजवाद व्यक्ति के व्यङ्गित्व, उसके कतंब्यों 
र अधिकारों में विश्वास करता है । प्रजातंत्रात्मक तरीकों 
से एक ऐसे समाज की वह रचना चाइता हे जिसमें जाति 
धर्म, सम्प्रदाय, ऊ च नीच या लिंग आदि के बिना किसी 
भेद भाव के सामाजिक, घामिक आर्थिक राजनेतिक आदि 
जीवन को विकसित करने के निमित्त सरकार द्वारा समान 
अवसर और सहयोग प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा । 

२. समाज के उत्पादक साधनों पर राज्य का श्रधिक 
से अधिक अधिकार होगा, परन्तु उत्पादन, रोजगार आदि 
की इष्टि से लोक अंचल के साथ साथ व्यक्तिगत अंचल 
का भी अस्तित्व राज्य के पूर्ण नियंत्रण में होगा । आर्थिक 
विषमता को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आय के समान 
वितरण पर अधिक से अधिक जोर दिया जाएगा । 

३. माक्संवादी भावना के विरुद्ध कांग्रेसी समाजवाद 
आर्थिक तथा राज्य की सत्ता के अधिक से अधिक विकेन्द्री- 
करण पर जोर देता हे । इसलिए इस समाज में ग्राम पंचा- 
यतों तथा छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों तथा कृषि को वेयक्विक 
या सामूहिक श्रधिकारों में पनपने का पूरा पूरा अवसर प्रा 


होगा । 
४. साम्यवादी की भावना से दूर हट कर कांग्रेसी 


समाजवाद अन्तराष्ट्रीय प्रगति, सुख शान्ति के प्रति विश्वास 

और श्रद्धा रखते हुए राष्ट्रीयता का पोषक है । राष्ट्रीय उत्थान 

में उसकी निष्ठा है । दूसरे शब्दों सें राष्ट्रीय उत्थान के यंत्र 

द्वारा वह विश्व भर को सुखी और सम्पन्न बनाने की 
पना करता है ! 

3 ४. अन्त सें कांग्रेसो समाजवाद की नीतिया, समय 

समाज की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार 


परिवर्तनशील हैं । 


[ ३७१ 
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राज्य वेके ओर राष्ट्रीय विकाश 


इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। राज्य बक 
के रूप में अरब वह काम करेगा । देश के चुने हुए अुभती 
बेकरों को उसके संचालन में स्थान दिया गया हैं। ग्रामीण 
बैंक समिति के परामर्शो को इस तेजी से अपनाने क लिए 
भारत सरकार का यह कार्य अभिनन्दनीय हं । 
पर राज्य बैंक अभी कार्यक्षेत्र में नया आथा हं। उस 
का कार्य प्रारम्भ हो रहा हे। अतः यह अवसर हे कि हम 
- उस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें । 
राज्य बैंक की स्थापना भारत कें आर्थिक इतिहास सें एक 
नया अध्याय है । अखिल भारतीय ग्रामीण पूजी की जांच 
रिजव बेंक द्वारा की गई थी, जिस के द्वारा यह सुझाव 
दिया गया था कि ग्रामीण पू'जीके लिए एक ऐसे राज्य बक 
की स्थापना की जाय जिस की शाखाएं भारत भर 
हों और जो अपने विस्तार में अन्य बेंकिग संगठनों का 
व्रिलीनकरण करे । इसके सिवाय छोटे-बडे खजाने तथा 
कोआपरोटिव बैंक आदि भी शामिल कर ले । इस के 
परिणाम स्वरूप संसद में अप्रैल १६२ को इम्पीरियल 
बैंक के ,राष्ट्रीयकरण द्वारा राज्य बेंक की स्थापना का विधे- 
यक पेश हुआ था । पार्लमेण्ट की स्वीकृति के उपरांत ५ मई 
१३५५ को राज्य बेंक के कानून पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 
` प्राप्त हुई 


राज्य बैंक पर भार 

इस बैंक पर यह वैधानिक भार पड़ा कि अगले ४ वर्षो 

में उसकी अतिरिक्त ४०० शाखाएं देश भर में फेल, जो 
खजाने इसमें शामिल होंगे उन्हें भी बेकिंग के रूप में परि- 
णित किया जायगा । राज्य बैंक को आरम्भ से एक अच्छी 
रकम जमा रूप में प्रात हुई है । यह बेक व्यापारिक दृष्टि से 
काम करेगा, यद्यपि यह जनहित का सदा ख्याल रखेगा । 
केन्द्रीय सरकार उसकी नीति निश्चय करेगी । सरकार 
की आथिक नीतियों का यह अनुसरण करेगा । इसके 
बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टरों में सभी योग्य व्यक्ति लिए 
। प्रथम चेयरमैन के पद पर केन्द्रीय सरकार ने डा० 
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इम्पी हि यह्‌ बें 


राज्य बक्क 


को शाखाए 


स्थापना के लिए स्टेट बेंक आफ ह| 


A 


नून बना, उसके आधार पर राजय क| 
का कासकाज १ जुलाइ स आरम्भ हा गया। यह होने प्‌ 
सी पुराने इम्पीरियल बंक की कुछ दिक्कत राज्य बेक १ 
हल कर सका | इम्पीरियल्न वंक की १३ शाखाएँ बिदर | 
सें हें । पर इन शाखाओं का कामकाज कई दिक्कतोके काए | 
यकायक राज्य बैंक के अधिकार में न आ सका । इति | 
इन शाखाओं के लिए इम्पीरियत्न बंक का अस्तित्व काए।| 
रखने का निश्चय किया गया। | 


दस बेंकों का बिलीनकरण 


एक्ट नामक जों क 


a 


संभव न हुआ | सोचा तो यह गया था कि राज्य बमन |) उसुक 
स्थापनाके साथ ही भिन्न भिन्न रियासतों के बेंक भी गि | 
जाएंगे । पर राज्य बेंक के कानून के श्रन्तगेत यह वि । 
करण सम्भव न हुआ । इनके विलीनकरणके लिए | 
सरकार संसद में विधेयक पेश करेगी । तबे तक ये%| पक 
वर्तमान स्थितिसें काम करेंगे । खि. हे 
लंसद में विलीनकरण कानूनम स्वीकृत | 
१० बैंक शामिल होंगे तित 


राज्य बेंकमें निम्नलिखित 
१, स्टेट बेंक आफ सौराष्ट्र 
२. बैंक आफ बड़ौदा 

हैदराबाद स्टेट बैंक 

बेक आफ पटियाला 

बेंक आफ बीकानेर 

ब्रेक आफ जयपुर 

, बैंक आफ राजस्थान 

, बैंक आफ इन्दौर 

, बैंक आफ मैसूर 

. त्रावणकोर बंक 


विलीनकरण 


इन सभी बको का संचालन 6 
के हाथ में है, जो राज्यों के उद्योग 


२ NG NK RH A 


Fe) 
० 


ष वीं या“ 0 


येके १| 
बिदेश 
कार | 


आध राज्यों में नये बॅक खुल सकगे ? 

उद्द श्य 

यह राष्ट्रीयकरण केवल समाजवाद के उ 

स | पर करने के उद्देश्य से ही नहीं हुआ है । 
क! | हसून हो रहा है, जो ग्रार्थिक कायापलट हो 

प लोक कल्याण राज्य की दिशा सें जो विकास हो रहा 

| सकेलिए देश की नख नस में वित्तीय साधन प्रस्तुत 


fl 


पर उसे सफल करने के लिए क्य 
भ परकार होना चाहिए, यह सबसे पहले 
र ५ हि की जब स्थापना हुड, तब ब्रिटिश 

माना था। उनकी उपयोगिता राष्ट्र के नव 
| क नहीं थी । पर जब भारतीय व्यापारी वैंक 
| आग बढ़े तब नगरों के 


स्वतन्त्र होने के पूर्व सारी अर्थव्यवस्था 
शासन द्वारा संचालित होती थी । पर अब 
पर जन हित की सारी प्रवृत्तियां शासन 
है। दस याण भें स्पंदन देने के लिए 

परिवर्तन होना चाहिए । राज्य 
आगे बढ़े, उसके संचालकों का यह देखने 


नो (०404 व्यवस्था की जढता दर करनी 
सस्था उच्चतम और देश के जन जन 
का दृष्टि से उसमें सर्वदेशीय प्रत्र- 

करना होगा। देश के छोट-बढ़े 
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आसों सें अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए लोगों का 
विश्वास प्राप्त करना और उनकी आर्थिक पुनरचना में मदद 
दना राज्य बक का प्राथमिक कार्य होगा । उसके संचालक 

थवा कमचारी केवल साहब बन कर आफिस की कुसियों 
पर बढ रह कर व्यवस्था करने और वेके के कारबार के 


आकड़ आर विवरण देने सात्र से उसके द्वारा देश का विकास 
संभव न होगा । 


_ इंग्लैंड व अमेरिका में 

इग्जंड के एक अकेले मिडलेण्ड की शाखाएं सारे 
भारत के व्यापारिक बेंको की शाखाएं जितनी हैं । उस बेक 
का शुरूआत एक व्यापारिक प्रतिष्टान के रूप में क्रान्तिकारी 
लक्ष्य से हुईं थी । उसने समय की प्रगति के साथ अपनी 
व्यवस्था सें नित नए परिवर्तेन किएं। उसी का यह परिणाम 
हुआ कि आज यह वैंक संसार के बड़े बैंकों में अपना स्थान 
रखता है । उसकी पद्धतियां भारत जेसे देश में नव विकसित 
बेकिंग व्यवसाय के लिए अनुकरणीय हैं । उस बेंक ने भारी 
डिपाजिट मिलने की आकांक्षा रखने के बदले अपनी विनि- | 
योजन द्वारा काम बढ़ाने की उत्सुकता प्रकट की । जहां घन 
लगने का चेत्र देखा, वहां ही उसने अपनी शाखा खोली 
ओर वहां के कारवार में विनियोजन किया। फिर डिपा- 
जिट तो अपने आप आया। 

रुपया लगाने में भी यह बंक सदा एक ही दर पर कायम 
नहीं रहा । स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ब्याज की दर 
सें साधारण परिवतेन करने पर भी दूसरे स्थान के लोग 
उससे अनुचित लाभ न उठाएं. उस सम्बन्ध सें उसने पूरी 
सावधानता रखी। पर क्या राज्य बॅक अपने विधि-विधानों 
द्वारा भारत के करोड़ों ग्रामीणों के साथ ऐसी लचीली 
व्यवस्था से ब्यवहार कर सकेगा ? ब्यापारी बेंक के मेनेजर. 
हर परिस्थिति पर बैंक की दरों में घटा बढ़ी करते हें। प | 
क्या राज्य बैंक के मेनेजर यह सब कुछ कर सकंगे? उनके | 
संबंध में एक दिक्कत पक्तपात की भी आती हे यदि किसी | 
समय किसी चे त्र. में कोई रियायत दे । ; 

फिर हमारे सामने बैंकिंग ब्यवसाय की प्रगति के लिए + 
बैंक फ श्रमेरिका का उदाहरण सबसे श्रधिक उत्तजक | 
है । उसने भी अपनी प्रगति में इसी ब्यावहारिकता का श्रजु- _ 
करण्‌. कर सारे देश में श्रपना इतना विस्तार किया कि आज 


[३७३ | 
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2 दु 2 ८ RR नी 
वह विशव का सबसे बड़ा बेंक बन गया हे। यह बेंक अप 


सहयोग देना शुरू किया । भ्रामों | गृह उद्योग हा | । 
he i 95०५ 4 
रकम लगाने में विविध संयोगों का अध्ययन करता ह। इसस 


व्यापार में भी रुपया लगा कर अपनी कार्य क्षमता है. 


६ 


८७३ CN Ue री १०५ 
एक ओर रकम लगाने का चेत्र बढ्ता हे तो दूसरी ओर 


~ ~ पेरि च 
की । आज यह बंक अमेरिकन आसों का प्रधान स्तंभ बन 


RICH IN_FLAVOUR—RICH IN VITAMINS! ds ४४8४5 हीची | 


Made with Glucose 
9 and fresh fruit 
flavours. : 
| Packed in decorated ४ 
| enamelled tins 
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भे न म “दि 
ब्यवस्था के निरीक्षण से जोखम कम रहती है | इस प्रकार गया हे । वह हर प्रकार से सहायता देने के लिए त ८५ 

४, ° 120.) Et रः सेरिक as वि A > दि 
निरीक्षण द्वारा रकम लगानेकी प्रथा इतनी विकसित हुई कि रहता है। अमेरिका के कृषि विकास का यही रहस्य है। है 

दे पो जे की मि ५ डर ४ 
यह बैंक किसानों को ऋण देते हुए उनकी जमीन, पानो की इस रीति से भारत में छ भी यदि उत्पादक अंग का रोः 
सुविधा और खेती की प्रथा तथा फसल आदि की पूरा विकास हो और बॅक किसानों को आर्थिक सहायता डे, i 
जांच कर रकम लगाता है। इस से किसानों की खेती बढी उससे उसे लाभ हो, इस विकास चक्र सें भगीरथ प्रयल बे 
को लाभ ~ वश्यक N+ श्रा र परेँ दू 
ओऔर उन का उत्पादन बढ़ा तथा बंक को भी पूरा ला ह सानका है नक आफ चृता पने इस प्रस | तिर 
हुआ | बेंक का मेनेजर किसानों का सच्चा सलाहकार में यशस्त्री हुआ है। आरत कागराउपुह परीचा के | 
है यना । वह उन की प्रगति में बैंक के सारे साधन मिला चौ-सुहाने पर खड़ा हुआ है । नए राज्य बक का कायशासाग | (न 

| ~ ~ ~ द ओं स (2 
| ता, अलबत्ता रकम का खयाल जरूर करता । इस प्रकार नह ह। कवल उच्च आदश अर व्यवस्थाओं के निर्माण पुने: 
। | नो (१०0 REFS 8 १8 ट्र हे [न्तिक 
| थक आफ अमेरिका ने अमेरिकन किसानों का नव निर्माण मात्र से राज्य बंक के राष्ट्रीयकरण का म बा ह 

| परे तार मो में छै be, 1 

। किया । फिर बैंक ने धीरे धीरे सारे ग्रामीण साधनों सं पूरा न होगा । भारत का नया राज्य दक अ हृ छ 


, न [a ति 
तीय बैंकों की प्रगति । १६५४ 
गत वर्ष भारतीय बैंको के डिपाजिट आदि में विशेष 
हुई | बैंक के डिपाजिटों में निरन्तर कमी होने से जो 
दिताजनक अवस्था पेढा हो गयी थी, उसमें गत वर्ष परि- 
बन हुआ कहा जा सकता है। गतवर्ष ६१ करोड़ रुपए 
र भारी वृद्धि होने से अवस्था में एक बारगी सुधार हुआ । 
दूरी ओर बकों के विनियोजन में ५७ करोड़ रुपए की 
वृद्धि हुई । इसके सिवा सरकारी सिक्यूरटियाँ ओर शअ्रन्य 
किश्यूरिटियो में भी बेंकों की अधिक रकम लगी है। 
।६१४ में बैंको को सभी दृष्टियों से अच्छी प्रगति की हे। 
व बैंक के शब्दों सें गत वष के बंकिंग सें राष्ट्र में विस्तार 
| पने वाली आर्थिक प्रगतियोंका प्रतिबिगब पड़ता है । विगत 
` ¦ में अनुसूचित बैंकों के डिपाजिटों सें इसप्रकार वृद्धि 
बैंकों का डिपाजिट धन 

(करोड़ रुपए) 

१६४० 


द४७ 
1६९१ ८२६ 
१३५३ ८३२ 
‘0 ३२३ 


८ छस प्रकार डिपाजिट सें बृद्धि हुई, उसी प्रकार बंकों 
विनियोजन सभो वृद्धि हुई हैं. 


बेंकों का विनियोजन 


| करोड़ रुपए में 
। । १३५० ४३४ 
पा १५२ 
[ । Ne ३८६ 
t ९५ ३ $७ 
| पे ९९४ क ल्‌ 


| ° अपने लोक-संपर्क रीति नीति में, उस 
। प्रथ 

| के et सें ओर क्रांतिकारी ब्यवस्थाएं प्रच- 
| रक गा बढ़े। तभी वह इस देश का नया 
_ सफल होगा । 
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गत वर्ष बंको के विनियोजन सें वृद्धि उनकी प्रगति 


की सूचक हे । इससे प्रकट होता है कि ब्यापार की वृद्धि | 


के साथ बंको का भी कारबार बढ़ा हे । 


—o—— 


विदेशी हु डियां में मर्यादित छूट 


भारतीय रिजवं वैंक ने विदेशी हुँडियो के लेन-देन में | 
जो सल्तियां की थीं, उनमें कुछ ढील की हे। इस दृष्टि से | 


स्टलिंग, अमेरिकन व केनेडियन डालर तथा पाकिस्तानी / 


रुपए के विनिमय में छट दी गई हे। यह इसलिए किया ' |. 
गया कि जो बंक इस कारवार को करते हैं, वे नये अनुभव ||. 
प्राप्त करें । इससे भारतीय व्यापारियों को अधिक लाभ |. 
होगा । इस प्रयत्न से यह सहसा प्रकट होता है कि स्टर्लिंग ||| 


के सुक्न थरादान-प्रदान का समथ नजदीक आ पहुँचा है। 
ब्रिटिश पालियामेणट के पिछले चुनाव में जिन प्रतिनिधियों | 
का चुनाव हुआ हे, उनका बड़ा दल इसमें विश्वास करता | 


rN 
14 


है कि स्टलिग का झुक्न परिवर्तन जारी किया जाए। ग्रेट- 


ब्रिटेन ने इस दिशा में कदम भी उठाया हे और उसने | 

निम्न लिखित प्रयत्न आरम्भ किये हैँ-- ँ 
१, ट्रांसफरेबल स्टलिग के विस्तार को अधिक बढ़ाया h 

गया हे। EF 

२. बैंक की दर का शस्त्र अधिक प्रभावोत्पादक बनाने | 

का प्रयत्न किया गया । 
३. सोने का बाजार खुला रखा गया। 


३. अन्य वायदे के बाजार भी खुले कर दिए | | 


गए । 


ये सब प्रयत्न स्टलिग को उक्त परिवतेन की ओर | | 


ले जाते हैं, किन्तु फिर भी आज स्टलिग के जो भाव 
बंधे हुए हैं, उससे पूर्ण मुक्त कर स्टलिंग में उक्क परिवतंन 
की छूट देने के लक्ष्य से किया है । ग्रेटब्रिटेन में डालर का 


भारी अस्बार अभो जमा नहीं हुआ हे किन्तु फिर भी | 


वह केनेडा के समान तो स्टर्लिंग में छूट दे सकता है । 
यदि यह हो तो भारतीय बेंकों को इस संबन्ध ,का पहले 
से अनुभव प्राप्त हो जाए, इस इष्टि से रिजव बॅक ने पहले | 
से विदेशी ह' डियोके क्रय-विक्रय की छूट दी हे | 


सम्प्रति विदेशी चलन में विनिमय की दरें एक्सचेंज | 


। [ ३७४ 
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बैंक रिजन बेंक की सम्मति से लंदन के क्रासरेट के आधार 
पर प्रकट करते हैं । पर अब वेक एक्सचेंज व्यक्तिगत खूपसे 
झपनी-अपनी दरें स्टलिग, डाबर तथा पाकिस्तानी रुपये 
के लिये नियत करेंगे । 
आस्ट्रे लिया, बेलजियम डेन्साक, 
श्रादि देशों ने विदेशी विनिमय के भावों 
कीं छूट दी है । इन देशों के साथ कामकाज बढ़ना संभव 
है । पर भारत का इन देशों के साथ बहुत थोड़ा व्यापार 
है । भारत का अधिक ब्यापार स्टर्क्षिग क्षेत्र में हे । पर 
आरतीय बैंक फिर भी इन देशों कें साथ जो कुछ व्यापार 
करेंगे, उससे उन्हें जो अनुभव प्रा होंगे, वे उपयोगी 
ही होंगे । 


फ्रांस और जर्मनी 
में धथा-बदी होने 


वि रस वन. 


चलन में नोटों का प्रसार-- 

भारतीय मुद्रा चलन में नोटों का प्रसार बढ़ रहा है। 
जून के प्रथम मास में म करोड़ रुपये के नयें नोट जारी 
हुए । इस प्रकार नोटों का कुल प्रसार १३२४ करोड़ रुपए 
तक पहुँच गया । नोटों में बृद्धि उस समय हुईं, जब बाजार 
में काम काज नहीं है । १३ मई को चलन में कुल नोट 
१३६१ करोड़ रुपए के थे । उसके बाद १३१६ 


करोड़ रुपए तक गिरकर फिर १३२% करोड़ रुपए तक्र | 


पहुंच गए । रुपए की कितनी मांग हे, यह 
इसी से प्रकट होता हे कि व्यापारी बैंको की रकम 
मई महीने सें रिजर्व बेंक में ४१ करोड़ रुपए की जमा थी, 
जो अब ४७ करोड़ रुपये रह गयी । 


घाटे की अर्थ व्यवस्था की ओर 


भारत सरकार घाटे की अर्थ व्यवस्था की थोर चढ़ 
रही है । जून के प्रथम सास में भारत सरकार की सिवयूरि : 
रियों में ५० करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । दिसम्बर १६५४ सें 


= रुपए की सिक्यूरिटियां ४१२ करोड़ रुपये तक पहुँच गयीं । 
` इन सिक्यूरटियों के लिए लिए बेंक चलन में १२६ 
= करोइस्पए के नोट जारी किए । पर यह रकम घारे की 


व्यवस्था में नहीं आती है, क्योंकि मोसम के बीच में 
क भ्रपना विनियोजन घटाकर उसके बदले सें नोट 
करता है। गत दिसम्बर मास में रिजर्व बेकर का 
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विनियोजन, ७४ करोइ रुपए ब था, जो अब ४१ जै 
र्‌ NR 
। विग नेने चारे क 0. रह का || 
तो विगत ५ सहीने घाटे की अर्थ व्यवस्था में 
ड़ स्पये जारी हुए । ! 


अब ६४५२ करोड रुपए है । इस प्रकार गत ९ महे | 
में & करोड़ रुपए की कमी हुई है । अतः विदेशी हुहिया: 
मन की कुल रकम गत वर्ष के अन्त सें ७३१ करोइ स 
की थी , जो अब ७१२ करोड़ रुपए है । इस प्रकार झो | 
वेशी व्यपारसें ३३ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । आयात) | 
नीति अधिक उदार करने से यह घाटा हुआ हे। | 


—§B— 


भारतीय बालकों और माता-पिताश्रों तथा शिक्षो | 
प्रति अमर प्रयाप्त 


दक्षिण भारती 


बांल-शिक्षण-विशेषांक 


(हल्दी सा| 
गत पांच वर्षों से 'दक्षिण भारती! ने hs, ॥ 
| एक अभूतपूर्वं सेवा की हे। अब उक्त. पत्रिका | 


न A थर प्रि 
ज्ञाणु-विशेषांक बहुत ही सजधज के सा त 


| 
। 
| 
| 


वार्षिक मूल्य ६) एड सं° १% 
न्यवस्थापक--'दच्षिण भारती' 
प्रकाशन समितिं हात 


दक्षिण भारती साहित्य 


Kangri Collection, Haridwar 


$ दिल्ली लंदन से महंगा 

द यह सुनकर आश्चर्य सागर सें डूब जायंगे 
se न-सहन जञम्दन, वियना कोपनहेगन आदि 
ऽ. र यूरोप के शहरों 


1 


त्था मेक्सिको, 

झादि अमेरिकन 
पा | (ors महाट्वीप के 
ते i ग्रसे ग्रधिक महंगा हे । 


९. 
रार संघ भिन्न भिन्न देश स्थित अपने कर्म- 
बतौर वेतन के निर्धारण के लिए सिन्न शहरों के रहन 


दिया: पने म्यय की परीक्षा करत। हे। संयुक्र राष्ट्र सघ के 
३ ए | इइदरिाग ने अपने मईके डुलेटिनसें कुछ अंक प्रकाशित 
॥ हमा अये हँ जिनसे यह प्रकट होता है कि १९५४-५९ सें 
यातम | 


| हद्रिली का जीवन निर्वाह व्यय निम्नलिखित शहरों 
| ज्विना प्रतिशत महंगा था-- 


जीबन व्यय में मंहगाई 


हन्न 


(I ` . दे + ८ 
मेक्सिको ६.० चीयना ७.१ 
कोपनहेगन ५ ६.७ रेयोडिजेनरो ३२.२ 

नितु दिल्ली से भी कुछ शहरों में अधिक मंहगाई 
हे कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगा-- 

|, १.२ बू सेल्स २.४ 

३, राम ८,४ 

प, गाटासाला १२,५ 

Uo न्यूयाकं १६,० 

२७.४ वेंगकाक ३५,२ 

६ ° नाजविले ५२,४ 


। १ 2. यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यद्द अंक 
काक्षा 2 व्ययको प्रकट नहीं करते, क्योंकि 
IES च ह उद्देश्य केबल उन लोगों के जीवन 
hn भोपे | हैं, जो संयुक्र राष्ट्र संघकी ओरखे भिः 
ऐश हेत ऊचे स्तर पर जीवन यापन करते हैं। 
र्ध | भ ठ ) भोजन, वस्त्र यातायात तथा विललास 
रर काफी ब्यय होता है, क्योंकि इन्हें 


काफी ऊ'चा रखना पड़ता हे । दिठ्लीमें 
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मोटर रखना अत्यन्त व्यय साध्य है तो न्यूयाऊ में मोटरका 
ब्यय आधे से अधिक नहीं होगा। इसके विपरीत नई 
दिली सें न्यूयाकं की अपेता नौकर रखना अधिक 
छासान हे । 
संयुक्त राष्ट्र संघ ने जीवन निर्वाह का इससे पहले 

वर्ष भी जाँच पइताल की थी | उससे एक बात अवश्य स्पष्ट 
होती हे कि सिन्न भिन्न शदरोंसे महंगाई कम्रोवेश होती 
रहती है । न्यूयाक की अपेक्षा नई दिल्‍ली में ६३% अधिक 
महंगाई हुई । दूसरी ओर दिल्‍ली लन्दन और बैंगकाक् से 
क्रमशः ७,१ प्रतिशत श्रौर १,८ प्रतिशत सस्ता हो गया हे । 

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सँगठन ने साधारण खोगों के जीवल 
ब्यय की भी जांच पड़ताल की है। उसले यह प्रतीत 
होता हे कि भारतमें गत वर्षा को अपेक्षा महंगाई कम हो 
रही हे। १६४१ की श्रपेत्ञा १8५४ सें भारत के बड़े २४ 
नगरों में साधारण जीवन उपयोगी पदार्थों के मूल्य २,८ 
प्रतिशत कम हो गये हैं। अन्य श्रौद्योगिक देशों में परि- 
स्यितिपे ऐसा सुधार नहीं हुआ । २६ देशों तें से केत्रल ६ 
देशों में महँगाई कम हुई है । निम्नलिखित देशों में तो 
जीवनोपयोगी पदार्थो के मूल्य इस तरह से बढ़े हें: 


१६४१ से १६५४ तक महंगाई सें वृद्धि 


कनाडा २.४ थाइलेंड २१८ 
हालेंड १८ इटली 8,१ 
फ्रांस १० पाकिस्तान ११.१ 
इ'ग्लेड १३,८ आस्ट्रिया १५८ 
मैक्सिको १७४ जापान १८६ 


कुछ देशों में तो महंगाई भयंकर सुद्रा प्रसार के 
कारण बहुत अधिक बढ़ गई है, जसे ईरान में ३३,३ 


प्रतिशत बाजिलमें ६८ १ प्रतिशत शौर चिरी. में ९२,२ | 


प्रतिशत । 


समाजवाद का आधार > 

समाजत्राद का मूल आधार उत्पादन विभिन्न साधनों 
का : समाजीकरण है. । अर्थनीति केन्द्रितका रही 
तो उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण अवश्यम्भावी 


- [३७७ 


ह 
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हे, क्योंकि आज की स योजित अर्थनीति के _ जमाने से 
आर्थिक साधनों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है । राष्ट्रीय 


करण फे आधार पर केन्द्रवादी उत्पादन व्यवस्था का 
परिणाम राष्ट्रीय पू जीवाद ही होता है ओर इसकी श्रनिवाय 
परिणति सर्व सत्तावादी राज्य के संगठन में ही होगी । 
ग्तएुच यदि कांग्रेस समाजवाद के साथ लोकतन्त्र भी 
चाहती है तो उसे अपनी आर्थिक योजना सिद्धान्त के 
Re ७] 

अनुसार “निम्न मूलं ऊध्व-शाखम? के रूप मं बनानी होगी । 
अर्थात्‌ काँग्रेसकी योजनाको सर्वोदय की योजना में परिणत 
करना दोगा । अन्यथा बावजूद अनिच्छा के काँग्रेस को 
सर्वाधिकारवाद्‌ की ओर खिच जाना पड़ेगा । 


-- वीरेन्द्र मजूमदार 
क्या आप जानते थे १ 


१, सबसे पहले ऊनी कपड़ा मानव 
ने पहना था । इसके बाद सूती कपड़े 
का आविष्कार हुआ। तीसरा « स्थान 
रेशम का है ओर सबसे बाद लिनन 
के कपड़े मनुष्य पहनने लगा । 


२, मध्य यूरोप का एक छोटा सा 
देश लीशटेनस्टीन विश्व सें सबसे 
अधिक सुखी देश है। वहां गरीबी 
नहीं है, बेकारी नहीं हे, सेना नहीं है, 
यूरोप भर में सबसे कम रक्स हैं 
खाथिक कठिनताशओों का वहां ्रभाव है, 
सबसे अन्तिम सैनिक वृद्धावस्था के 
कारण १४ वर्ष पूर्व सर गया था । 
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अमेरिकन राष्ट्रपति का वेतन 

असेरिकच राष्ट्रपतिको हर वर्ष एक शा 
४,७५,००० रुपए ) वेतन मित्रता है तथा इस प्र गो । 
भी लिया जाता है । इसके आतिरिक्क उन्हें हर र गा 
जार डालर ( २,३७,० ०० रुपए) का खर्चा भन्ने ती 
डया खाता ह स उन्हें अपने पद को निमा मब 
लए जो खच करने पड़े, उनकी पूर्ति हो सङ्गे। इसे स 
पर भी उनसे आयकर लिया जाता है | राष्ट्रपति बी द 
आर सरकारी पार्टियां झर मनोरंजन आदि पर होने भ रात 
खर्चो के लिए उन्हें हर वर्ष ४० हजार डालर (तो ह 
००० रुपए) तक देने की व्यवरथा की गई है| बं द 
राशि पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लिया जाता। कि ३ 
र 9 
| 
111 


त्री 40 


सख्या 
रका: 
इ~ 


hy 
ht 


प्राशि जगत्‌ में जन्म 
तीब्रता से बढती है, ई 
हरण उपयु'क्व चित्रों मे दिये 
साधारण मक्खी से एक की, 
करोड़ सबिखयां हो जाती ६ y 
न मरें, न मारी जावें। # 
अण्डे देने के एक मौसम ॥ 
डे दे सही है ग 
( अण्डों से मछुलियां पे ऐक 
__ज्ञांटिक समुद्र उ ते म छ 


१ 


बट पल ऊ'ची इमारत 

| नाई तार की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अमेरिका 
| पंपार की सबसे ऊ ची इमारत हे। इस इमारत 
र २३८ फुट दिल्ली की कुतुब मीनार 
इई ते पांच गुनी है । इसको १२० मंजिल हैं तथा 


मा | ३ 
ह आगि पदक की सतह से नीचे बनी 
होक हइमारत १६३१ में बनकर तेयार हुई थी। 


शाल की पांच मंजिली सुख्य इमारत २ एकड़ भूमि 
(तो हुई हे श्रौर इसमें २१ ल।ख ५८ हजार वग फुट 
है लमे दतर श्रोर दुकानें बनी हुईं हैं । इस शानदार 
त । | इमारत का नक्शा तयार करने के लिए सर्व श्री 
हम प्रौर हारमोन नामी स्थापत्य-कला विशेषज्ञों 
[की स्थापत्यकला लीग से १३६३१ में स्वर्ण पदक 
| इस इमारत का निर्माण-कार्य अक्ट्रबर १६२३ 
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अपचारिक रूप में इंसका उद्घाटन हुआ था। 

चू कि इस इमारत की ऊ चाई बहुत अधिक है । इस- 
लिए इल तरह से तयार किया गया है, ताकि इससें ६३ 
लिफ्ट ( स्वचालित सीढ़ियां ) आप्तानी से काम कर 
लके। इन स्वचालित सीढ़ियों द्वारा १ मिनट में ८० वीं 
मंजिल में पहुँचा जा सकता है ।.इस मंजिल पर एक वैधः 
शाला, एक होटल तथ। स्मारक पन्नों और पदार्थो को 
बेचने की दुकानें हैं । 

हाथी बनाम ट्रक्टर 

उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने ट्रक्‍्टरों के स्थान पर 
हाथियों से काम लेने का निश्चय तीन वर्ष पूवं किया था । - 
अनेक परीक्षण किये गये, हाथियों के लिए कुछ नये नये 
प्रकार के हल बनाये गये । जून १६५५ में फिर परीक्षण 
किये गये, जिनमें सफलता मिली हे कि हाथी केवल खेती 
के लिए अधिक उपयोगी नहीं हे, बल्कि कम ख्च भी हे, 
जैसा कि निम्न तालिका से मालूम होगा-- 


डि छि Iv 
is E te oy E 
4७ टु छि pT i 
4 ति fo" iE iv: 
ह छि “IB” [7 हठ df i विवरण 
छ EN 
हि प ड dg 
४२० ४ आ० देशी हल से ४ रु० विक्ट्री ह्न से एक अविरिक्क व्यक्ति को इसकी लागत अधिक होने 
“७१ पुकड़ ११ आ० ७४ एकड़ लेकर ६ स० ११ आ का कारण राई ढालने 
॥ वाले देसी किस्म का हल है 
त्याग २ १९पकद्‌ २) हु० पकड़ ` १२) रु० ट्रक्टर द्वारा गहरी जोताई 
न ब सें ही कम खच पड़ता हे । 
$ / |” १० र्‌ 
) ह~ १ १० एक ४) रू० ४ एकड़ १२) रु० ८ आ० 
समं | 
है | ६ रु १ 
रे | १ लगभग ३) रु० लगभग ६ रु० ये आंकड़े अनुमानित हे । 
| १ एकड़ ४ आ० २.४ एकड़ पथ" वास्तविक आंकड़ों के लिए 
जांच पड़ताल की आव- 
FD ण श्यकता है । 
इ, ^| 


। कम खर्च के 
करने में निम्नलिखित अनेक 
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१. हाथी की कीमत २४०० रु० से लेकर ४०००.० 
तक होती है, जब कि २४ हासे पावर के एक फगूसन 
ट्रैक्टर का, जो कि शायद सबसे सस्ता क्टर है, मूल्य 


७,२४० रु० है। ~ 


[ ३७३ 
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२. हाथी १० से ६० वर्ष तक काय कर सकता है जब 
कि ट्रैक्टर औसतन ३ से ४ वषे तक काम कर सकता हे। 

३. भारत जैसे देश में ट्र क्टरों के सेकेनिकों का. 
अभाव हे । यातायातके सुविधाजनक साधन नहीं हैं, दरै क्टर 
के पुज़े बहुत मंहगे होते हैं तथा आसानी से उपलब्ध आ 
नहीं होते और उनके लिए तेल तथा पावरीन विदेशो स॑ 
मंगाना पड़ता हे, पर हाथी निश्चित रूप से ठू कटरा की 
अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं । 

४. हाथी की लीद एवं अतिरिक्त चारे का प्रयोग खाद 
के रूप में किया जा सकता हे। चारे के डंठलों को जलाने के 
काम में लाया जा सकता है । मरणोपरान्त हाथी के दांत 
और हड्डियों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता हैं । 

४. फार्म में हाथी से श्रन्य काम भी लिए जा सकते 
है, जेसे लकद़ी को खींचना, यातायात, सोतों, नदियोंको पार 
करना और शिकार श्रादि । 

हाथी की खुराक की व्यवस्थां करना कोई कठिन कार्य 
नहीं है। हाथी को हरा चारा जैसे घास, पत्तियां, आटा 
तथा जौ आदि ही चाहिए और ये सभी वस्तुएं फामे में 
उपलब्ध हो सकती हैं । हाथी की विशेष खुराक गन्ना है 
और यह भी फार्म में मिल सकता है । वनों के समीप वाले 

क्षेत्रों में पत्तियों का चारा आसानी से मिल 
सकता है । 


एशिया का सबसे बड़ा पत्र 

एशिया के सबसे बड़ा देनिक 'असाही? का प्रकाशन 
२४ जनवरी ११८८७ को शझोसाक जापान में शुरू 
हुआ | एक दिन में इसकी खपत है ४० व ५० लाख 
दूसरे शब्दोंमें प्रति २१ जापानियों में से एक इसका ग्राहक 
है। इस पत्र के चार संस्करण प्रकाशित होते हैं। 
१२ प्रातः संस्करण तथा ११२ स्थानीय संस्करण प्रका- 
शित होते हैं । इसके दफ्तर में ६४०० कर्मचारी काम 
करते हैं, जिनमें ले १६३६ सम्पादकीय विभाग में हैं। 
यद्यपि इसकी पृष्ठ संख्या केवल ८ होती है, पर सम्प,दकीय 

स्तर की कारण इसका महत्वपूर्ण स्थान है । 
इसके विपरीत भारत में किसी भी देनिक की खपत 
एक लाख से श्रधिक नहीं किसी भी देनिक पत्र के ५-६ से 
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भूदान यज्ञ को सफलता 

सइ १३५४ तक सूडान यश की सफलता हे करै 
निम्नलिखित हैं | 
कुल ३७,९५८,६३२ एकड भूमि प्राप्त हुई है। 

कुल दान पत्रों की संख्या ₹,०२,६४५ है। 


~ 

सकी है । 

भूमि प्राप्त नये परिवारों को संख्या १६,५६१ है। 

सबसे अधिक भूमि बिहार में प्राप्त हुई हे 
२३,३०,५४५ एकड़ । 

£ ° ht 

सबसे कम भूमि बम्बई में मिली हे १२३ एङ्ग| ET 

किन्तु गुजरात, महाराष्ट्र ओर कर्णाटक प्रदेश इसमें समि 


लित नहीं हैं । \ 
उत्कल सें २३० गांव सर्वस्वदान में मिले हैं। 


कृषि संबंधी विकास 


कथनाबुसार समाज की व्यवस्था को बदलने के उई 
पंचवर्षीय योजना में कृषि संबंधी विकास की ये युए व| पाहिक 


दी गई हैं 
१ सहकारिता आन्दोलन को बढावा देना । 


भूमि सुधार, जिससे कारतकारा क शोषण 
हो सक । 
३ खाद्य संबंधी स्पष्ट नीति का निर्धारण, न) 
४ आम क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा 2. ॥ | 
५ किसानों के लिए छाट अवधि तथा ल छ द 
के ऋणों की सुविधा सुहेया करना, जिससे वह 
तथा रासायनिक खाद आदि खरीद सक तथा, जौ 
६ पैदावार की बिक्री की उचित व्यवस्था 
कया आप जानते हँ! 
हमारा श्रौद्योगिक उत्पादन १६४६ 
४६ प्रतिशत बढ़ गया । 
देश के ्राम-चेत्रों में डाकखा 
लगभग ४१००० है। 
शहरी क्षेत्रों में डाकखा 


५५०० है। 


संख्य Ki 
नों की संह 


नों की | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri (2 


कि गात में प्लास्टिक उद्योग का विकास 


श्री वेदप्रकाशसिंह 


प्रपती पराधीनता के युग में विदेशी शासकों के स्वार्थ 
रे उदासीन दृष्टिकोण के कारण भारत विशेष श्रौद्यो 
शिक प्रगति न कर सका। 
श्र यद्यपि विदेशी शासकों 
{a की पत्पातपूर्ण और असह- 
गी नीति के कारण भारतीय उद्योगपति अपने 
| शत्र का विस्तार तो नहीं कर सके, परन्तु 
से वे निराश नहीं । गम्भीर खतरों तथा अनेक 
| अनाइयों की परवाह न कर वे देश के औद्योगिक विकास 


| रात हुई । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब भारत तेजी से 
| प्क विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है । नई-नई 
| ए कार्यान्वित हो रही हैं, नये-नये उद्योग धन्धों का 
म दग | रा हो रहा हे। पिछुले ८ या १० वर्षो में भारत में 
देश | उद्योग का विशेषरूप से विकास हुआ हे, उनमें 
सय 1 बाहक उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान हे । 
प्लास्टिक का महत्व 
गह निश्चित सा प्रतीत होता हे कि निकट भविष्य में 
| क उद्योग देश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण 
| शी प्राप्त कर लेगा । प्लास्टिक में जितने गुण और विशे- 
पाइ जाती हैं, उतनी किसी एक अन्य वस्तु में एक 
दुलभ हैं। यह पदार्थ बहुत ही हल्का, कड़ा 
दु क होता है । इसमें विभिन्न रासायनिक 
पे को सहन करने की भी क्षमता विद्यमान 
|. रे घिसता भी नहीं तथा बिजळी सम्बन्धी 
ष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है । अपने 
तिमि कारण आज प्लास्टिक का उपयोग विस्तृत 
रा हे हि की वस्तुएं तेयार करने के लिए 
पे, धातु और ने बहुत कुछ इद्‌ तक रबड़ 
बर पासलीन जेसी . निर्माण-सामम्री 
याहे। 
रेडियो, मोटर र टेलीफोन उद्योगों से प्ला- 
विशेष सम्बन्ध है । वेसे तो आजकल 


| 


1 ] 
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प्रायः सभी उद्योगों--जसे रेल, मोटर, हवाई जह्दाज, कपड़ा 
सिनेमा कमरा, फोटोग्राफो आदि उद्योगों सें प्लास्टिक का 
उपयोग किसी न किसी रूप में हो रहा हे । प्लास्टिक के 
बने खिलौनों की तो आजकल भरमार हो गई हे । 
प्लास्टिक उद्योग की स्थापना 

प्रथम महायुद्ध के पूर्वे सम्भवतः कोई भी प्लास्टिक के 
नाम से परिचित नहीं था | द्वितीय महायुद्ध के पूव भी इस 
का कोई विशेष प्रचलन नहीं था । वस्तुतः इसका विकास 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भी इसका कोई विशेष प्रचलन नहीं 
था । वस्तुतः उसका विकास द्वितीय महायुद्ध काल तथा 
उसके उपरान्त हुआ हे। उस समय भारत सरकार ने प्ला- 
स्टिक के महत्व को श्रनुभव कर (“प्लास्टिक एण्ड सिलो- 
लाइड इन्डस्ट्रीज बोड” की स्थापना की और उससे भारत 
में प्लास्टिक उद्योग के विकास के बारे सें सुझाव मांगे ॥ 
प्लास्टिक उद्योग के विकास के सम्बन्ध में अध्ययन ओर 
अनुसंघान करने के लिए भारत सरकार ने एक अलग शाखा | 
की स्थापना भी की । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप पिछले म ।. 
या १० वर्षो में इस उद्योग ने आशातीत प्रगति की है । . 
इस समय देश में प्लास्टिक की लगभग १०० बड़ी तथा 
अनेकों छोटी फेक्टरियां हैं। कुल मिलाकर इस समय. 
लगभग ८ करोड़ रुपया इन उद्योगों में लगा है । इसमें 
काम करने वाले श्रमिकों की संख्या १० से १२ हजार. 
तक है । 

प्रारम्भ में प्लास्टिक से केवल सामान्य उपभोग वस्तुएं 
ही बनाई जाती थीं, जेसे बिजली का सामान तथा कुछ 
अन्य सामान्य वस्तुएं । १६४८ में प्लास्टिक तयार करने 
की विधियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और इसके उपरान्त 
कंघे, साबुनदान, कड़े श्रौर खिलोने तेयार करने के लिए इस 
का उपयोग होने लगा । इसके साथ ही छड़ , व्यम: 
प्लास्टिक की खोल से मढ़े हुए तार और केविल; नकली 
चमड़े का कपडा तथा फीते इत्यादि भी तैयार होने लगे। | 
धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग होने लगा | | 
है । आजकल तो दैनिक घरेलू उपयोग तथा औद्योगिक | 


[ ३८१ 


_ 
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उपयोग की अनगिनत वस्तुएं इससे बनाई जाने लगी हैं । 
इस समय देश में प्लास्टिक निर्माण की विभिन्न 


। प्रक्रियाओं से सम्बन्धित ६४० मशीनें हैं । इन मशीनों से 
' ०२०० टन प्लास्टिक तैयार किया जाता है । इनमें सबसे 
बडी मशीन ५००० टन प्लास्टिक का उत्पादन करने की 
्षमता रखती हे । 


उत्पादन क्षमता 
गत ₹ वर्षा में भारत में प्लास्टिक वस्तुश्रों के उत्पादन 


के आंकड़े इस प्रकार हैं-- 
वर्ष कुल उत्पादन 
१३५० २२ लाख ६० हजार ग्रस 
१६४१ १४ लाख ८० हजार ,, 
१६५२ १४ लाख ४० हजार ,, 
il १८२३ १२ लाख ७० हजार ,, 
| 1६४४ १३ लाख ७० हजार ,, 


१६४१ में प्लास्टिक के उत्पादन में कमी होने का सब 
से प्रमुख कारण कोरिया में युद्ध का विस्फोट था । युद्ध के 
कारण प्लास्टिक के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे रासा- 
` यनि पदार्थ विदेशों से सन्तोषजनक परिमाण में प्राप्त 

` नहीं हो सके । 

इधर कुछ वर्षो से प्लास्टिक उद्योग ने अन्य वस्तुओं 
के निर्माण की ओर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया हे। 
उदाहरणार्थ दांतों के नश, बटन, तारों की खोल, नकली 
चमड़े का कपड़ा, लेमिनेटेड प्लास्टिक की चादरें, पी० वी० 
सी० फाउन्टेन पेन, ग्रामोफोन के रिकार्ड, चश्मों के फ्रेम 
बोतलें, इत्यादि । 


कच्ची सामग्री की समस्या 

प्लास्टिक के निर्माण में कई प्रकार के रासायनिक 
पदार्थों का प्रयोग होता है । ये सभी रासायनिक पदार्थ विदेशों 
से ही मंगाये जाते हैं | कुछेक रसायन भारत सें भी बनाये 
जा रहै हैं, परन्तु उद्योग की आवश्यकताओं को देखते हुए 

उनका उत्पादन सर्वथा नगण्य है । 
वस्तुतः आवश्यकता इस बात की हे कि प्लास्टिक 
गा की कच्ची सामग्री का निर्माण देश में ही किया 
इस सम्बन्ध में की गई प्रारम्भिक जांच पड़ताल से 


ब्र 
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यह पता चला हे कि इनसें से कुन पदा का इह | Ey 
भारत में सफलता पूर्वक और कम व्यय पर ना 
ष 


ना 
सकता हे । 


ह 

भारत सरकार तथा प्लास्टिक उद्योगपति इस समस 4 रे 
के प्रति बराबर जागरूक हँ । योजना कमीशन ने भी ह |. हए 
विषय पर गम्भीरता के साथ विचार किया हे और इस वह | [गा | 
का पूरा विश्वास हे, कि अगली योजना में इस दिशाओं 
ठोस कार्यवाही की जायेगी । इसके अतिरिक्क देश में रामा. | हे । 
यनिक उद्योगों करा विकास होने पर भी इस दिशा में बह 
अधिक सहायता मिलेगी । 


भी रए 

| x 
पह; 
प्लास्टिक उद्योग को प्रोत्साहन देने की ष्टि से भात | (और 
सरकार विदेशों से आने वाले कच्चे माल पर नाम मात्रका | ए री 
तटकर लेती हे तथा कच्चा माल आयात करन के लाइ ऐ वचाः 
भी सीधे प्लास्टिक उद्योगपतियों को ही दिये गये हैं। | ' 


भे 


रोस 
विदेशों को प्लास्टिक वस्तुओं का निर्यात | 


भारत आजकल विदेशों को प्लास्टिक कॉ बनी वस्तु ष 
निर्यात करता हे । इनमें पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका मला | स 
और इण्डोनीशिया पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान) ७ || 
अफ्रीका, मौरिशस और फिजी द्वीप मुख्य हें । इस तेत्र शैे 
भारत का सबसे प्रबल प्रतिद्वन्दी हांगकांग ह । षय 

भारत के प्लास्टिक निर्यात में बराबर वृद्धि हो हँ 
हे, जैसा निम्नलिखित आंकड़ों से भली भांति स्पष्ट है 

वर्ष निर्यात मूल्य रुपयों 


३४८९६ 
ह Re 
५३-५४ | 
४४-५४ १४४१० हो 
प्लास्टिक निर्यात को प्रोत्साहन 
कार ने निर्यात कर की दर बहुत घटा दी ३ 
निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना क गई बि 
घद में प्लास्टिक उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि हे 
निर्यात में वृद्धि होने के साथ साथ दं ३ 
प्लाटिक की खपत में आशातीत वृद्धि रही 


बहुत ही शुभ लक्षण है । 


| | १८ 
| गय 


न विकास आर आयात 


रात की नीति को निर्धारित करते हुए उसे यथासंभव 
भ श्रौद्योगिक विकास के अनुकूल रखने का प्रयत्न किया 
| याहे । देश के बड़े श्रौर छोटे उद्योगों की उन्नति के 
| दिदी मुद्रा बचा रखनेकी ओर भी ध्यान दिया 
| पा है । इसलिए पिछली दो छःमाहियों में आयात 
| हस देने में जो उदारता दिखाई गई थी, उस को जारी 
रसा. | [ले के साथ-साथ कुछ चीजों के चुनाव करने में सावधानी 
| ॥ त्वी गई है । मुख्यतः उन्हीं चीजों का कोटा बढ़ाया 
| गहै, जो उद्योगो के काम की हैं या जिन की मांग अधिक 
| $श्षेर उपादन कम । ऐसी चीजें हैं, एंटिमनी {के ढोके, 
छ, रीसर, घरों में काम आने वाले सीटर, कपड़े को कीड़े 
बच्चे वाले पदार्थ, लिएने और छपाई के काम राने 
| गा कागज, सोटरों के शाक एव्ज़ारवर, ब्लीचिंग पाउडर 
| गैर ैलूलोज का पारदशेक कागज । 


| 
॥ 
| 


ब्रिन चीजों का उत्पादन देश सें बढ़ गया हे, उन का 
| षरा दिया गया है । ये चीजें हैं : मशीनी और, लोहे 
है क की यो शटल पालिशें और पालिशों 
बा गरने वाली चीजें, स्पार्किंग प्लग, टार्चों के बल्त, 
| परिक एसिड, असोनिया क्लोराइड, सुलम्मा और 
नी | Err: कुछ रासायनिक पदार्थ आदि । 

FE ह का पूरा-पूरा ख्याल रखा गया 
धे | न र वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए खुली 
२६ | द. से मुख्य हैं: व्हाइट मेटिल, सड़क 
७ | १ और व लवियरिंग श्रादि । 


छोटे और नये आयातक 


धेरे 
* आयातको ओऔः ड 
पातको और नथे व्यापारियों का भी ख्याल 


। गया (र्‌ 

|$ a व्यापारियों को पहले से अधिक चीजें 
| | ३. | इन के लिए सब से बबी 
ह | स्या केस ५०० रुपये तक का लाइसेंस देने 


र हु [दि व्यापारी को कितने भी मूल्य का कोटा 
ह पत को । एराने व्यपारियों को कुछ और चीजों 
3 पेत को अजति दी गई है और अब 8२ चीजों 
सु | 00, आधार माना जायगां, जो १६४३-४४ 
|, 
हि ®. हा 
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में था | डालर चेत्र से आयात करने की सुविध एं पहले से 
बढ़ा दी गई हँ या कुछ सुलभ मुद्रा वाले लाइसेंसों से डालर 
क्षेत्र से आयात करने को अनुमति दे दी गयी हे। 


भारत में नए औद्योगिक कारखाने 


दिसम्बर १३५४ से फरवरी १६४५ तक भारत सर- 
कार ने विविध पदार्थों के निर्माण के लिए निम्नलिखित 
कारखानों को स्वीकृति दी:-- 

सीमेण्ट: -- (१) हिन्द सीमेण्ट वङस, ८ रायन- 
एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता ( कारखाना मध्यप्रदेश में) । 
(२) विध्य सीमेण्ट वस्स, बिड्ला ब्रस ८ रायल एक्स- 
चेंज प्लेस, कलकत्ता, ( कारखाना सतना में ) 

सोडा एश--टी० बी० सु दरम आयंगर एण्ड संस 
सढुरा । 

सोडा एश अमोनियम क्लोराइड--साह, केमिकल्स 
११ क्लाइव रो, कलकत्ता । 

सलफ्यूरिक एसिड और सुपर फास्फेट--मेरी एंड 
कम्पनी मद्रास ( कारखाना आंध्र राज्य के गूं टूर जिले में) 
फ्रोजर कलमेन वर्टिकल बायलसे--बी० आर० हरमन 
एण्ड मोहता, बस्बई । 

सिंथेटिक क्लोरिम फेनिकल--देनवभरी ए'ड 
कम्पनी नई दिल्ली (कारखाना फरीदात्राद ) । 

पावर अल्कोहल =न्यू स्वदेशी शुगर मिल्न, ८, 
रायल एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता । कारखाना नरकटिया गंज 
( बिहार )। 

वनस्पति तेल--जयंत आयल मिल्स मज़गाम बम्बइ 
सोलब्रन्द एक्सट्रेशन प्लांट--सौराष्ट्र की तीन कम्पनियों 
को । 

बायसिकल- (१) पुच» श्रार भरला एण्ड संस. 
दिल्‍ली रोड मास्टर इण्डस्टीज श्राफ इण्डिया राजपुर 
पेष्सू | ह र 

प्लायबुड-एयर क्रेफट और मशीन प्लाईबुढ ¬ 
वुड क्रोफ्ट्स लि०-- बिइला ब्रदसं क तकत्ता। 


फेरो मेंगनीज--इलेब्ट्क मेटालाजिकल बसे घंबह । . 


चीनी--चीनी उत्पादन के लिए कई फेकटरियों को नए 
[ ३८३ 
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विविध राज्यों में-- 


आर्थिकपवृतिया 


मध्यमारत वित्तीय कारपोरेशन 


जुलाई मास के प्रथम दिनकेन्द्रीच वित्त मन्त्री था चिता- 
मणि देशमुख ने इन्दौर में मध्य भारत वित्तीय हा रेशन का 
उद्घाटन करके औद्योगिक विकास की संभावनाओं को बहुत - 
बढ़ा दिया । संगठित उद्योगों के लिए धन को व्यवस्था 
करने फे उद्देश्य से दो प्रकार के संगठन--ओऔद्योगिक वित्त 
तथा राज्य वित्त कार्पोरेशन की स्थापना की गई हैं। इन 
दोनों के कार्यो का अन्तर बनाने वाली कोई स्पष्ट 
रेखा खींचना कठिन है, किन्तु व्यवहार में इस बात का 
ध्यान तो रखना ही होगा कि उनके,कार्य क्षेत्रों की सीमा 
रेखा अलग-अलग बनी रहे । यह सही है कि राज्य वित्त 
संघ के चेत्र में श्रपेत्ञाकृत छोटे, क्षेत्र गत और समीकृत 
उद्योग आ सक्ते हैं, जब कि औद्योगिक वित्तीय कार्पोरेशन के 
तेत्र में श्रखिल्ल भारतीय महत्व के उद्योगों का समावेश 
होगा | 
` मध्य भारत वित्त कार्पोरेशन का उहे श्य मुख्यतः राज्य सें 
स्थित मध्यम तथा छोटी श्रेणी की श्रौद्योगिक संस्थाओं को 
आर्थिक सहायता प्रदान करना हे। इन संस्थाग्रो के हेतु 
ही. इस मध्य भारत वित्तीय संगठन की स्थापना की 
गई है । 


_ वित्तीय कार्पोरेशन अधिक से अधिक रु, १०,००,००० 
ts ॥ 3 त्र 


उत्पादन के लिए इजाजत दी गई, जिनमें मद्रास, बंबई, 
~ ७ र 

मंसूर, पानीपत, शिलांग, शोलापुर, तंजोर, रोहतक, हमीदा 
कपूरथला, जालंधर, कामली ( मैसूर ) रायचूर, हेदराबाद 
छुरी ( पेप्सू ), पूना, कोयर ग्राम, अहमदनगर, बारडोली, 
कोढदापुर बारामती पुना, इत्रकलेरजी कोल्हापुर, कोल्हा- 


पुर, राहुरी अहमदनगर श्रीरामपुर अहमदनगर, कराइ 


सतारा कोलर मैसूर , पंढरपुर । इनमें अधिक फैक्टरियां 
मद्रास में स्थापित हुई हैं। 


आदि की जमानत भी स्वीकार करेगा । यह संस्था भश 
MS 
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= रि Nis न 
सकेगा और औद्योगिक बेंकों के विप 
रीत मशीन, भेव 


की गई धनराशि पर व्याज लेगी । इसका आकषक ए 
यह है कि इसके द्वारा प्रदत्त ऋण चुकाने की समया 
लम्बी अर्थात्‌ २० वर्ष तक होगी । : 
इस विच कार्पोरेशन की प्रमाणित धनराशि दो करोड दो 
होगी तथा उसकी भुगतान की गई धनराशि (पेइ श्र 
केपिटल ) एक करोड़ होगी, जिसे एक लाख शेयं रे 
विभाजित किया जायगा और जिसका प्रत्येक शेयर १००७ 
का होगा | इन शेयरों को ४१ प्रतिशत--मध्यभारत शाप 
तथा रिजर्व बेंक क्रमशः ४१ लाख रुपए और १० लाह 
रुपए को लागत के क्रय करे गे | शेष में से ४० लाख स | तित 
के शेयरों को अनुसूचित बेंक का विनियोजन करने बाहे | 
बीमा कम्पनियां, सहकारी समितियों और वित्तीय संस्थाशरों गा | 
क्रय करने के हेतु खुलर रखा जावेगा घौर शेष ३ हा |; 
रुपए के शेयर ब्यक्कियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा क्र षि iss: 
जायेंगे | आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन भी न | 
जा सकेगा । इस बात का पूर्ण विश्वास है कि समसत र | 
क्रय कर लिए जाएँगे । या 


| 1), 


पत तक 


कार्पोरेशन की व्यवस्था एक संचालक परिषद्‌ के षो 
होगी, जिसमें ३ राज्य शासन कें प्रतिनिधि, ३ म | ह, 
बैंक, बीमा कम्पनियों, सहकारी समितियों और री |] | रा 
संस्थाओं के प्रतिनिधि, १ व्यक्कियों तथा अन्य कार्यका भाग 
का प्रतिनिधि, १ रिजर्व बैंक का नांमांकित यहि | र 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (दिल्ली) का बल हि 
व्यक्ति तथा मध्य भारत वित्तीय निगम का ग pe) 1०३ 
संचालक होंगे | इस प्रकार समिति में विविध र Rr 
सें अनभव प्राप्त व्यक्ति होंगे । ३ हिम | 

निगम का अन्य आकर्षक पहलू यह Ri द| 
शासन शेयरों पर साढ़े तीन प्रतिशत डग | 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है, जो रकम | 
सर्वथा विसुक्क होगी । कि | 

इस प्रकार कार्पोरेशन के शेयरों पर | 
ज्ञायगी उस पर कोई जोखिम नहीं हाँगा) 


ही होगी । 


कक पी 


ह पे शरम मंत्री नर उ वि. द्रविड [ड कथना- 
में सहकारिता कार्यकम के अचुसार योजना काल 
॥ 1117 दीन समितियां स्थापित की जा चुकी हैं। 
पते 1 ब्यक्वियों को सहकारिता का प्रशिक्षण दिया 
४) | हे। साथ ही RE में एक अनुसूचित बंक की 
इष [वाला की ताचुकीह। F 
गा | इससमय मध्य भारत से ११ साझुदायक विकास 
रोम | हप्रीर८ राष्ट्रीय सेवा विस्तार खंड हे । इस प्रकार राज्य 
० || दगमग १७ प्रतिशत जन हए र १४ पति 
शास्त | ह्न इस विकास योजना के अन्तगत हं । इस वर्ष के 
ताह |. तक राज्य का लगभग चौथाई भाग उक्क कार्यक्रम में 
इ सए | प्रहित हो जायगा । उक्त क्षेत्र में मार्च १६४४ तक 
लेटूर | लिखित कारये किया गया-- 
रोदा 


ळा ११ एकट भूमि सें साग सब्जी व फल उत्पादन 
लाह |; है RR 
यदि झाया, २,५०३ नवीन कुए निर्माण किये गये एवं 
0७ पुराने कुग्रां की मरम्मत की गई । ३६० पम्प एवं 


। 
छ i | इट लगाई गईँ। ४८ तालाबों एवं बांधों की दुरुस्ती 
||ह का विस्तार किया गया । ११ ग्राम नस्ल सुधार 
` | धर्यापित किये गये, २८,४४१ फुट नालियां बनाई 
| १० स्वास्थ्य प्रद नये व पुराने कुओं की मरम्मत 
छ] हि ३१,५६० फुट ग्रामीण क्षेत्रों में फर्शी लगाई गई, 
| गवमिक शालाओं की बुनियादी शालाओं में परिवर्तित 
गया, ३८२ नई प्राथमिक शालाएं खोली गई” और 


(8 केन 
iis गद शिचा र, ४३ सामाजिक शिक्षा केन्द्र तथा 


| र “क सेवा दल स्थापित किये गये। २२४ 
| का निर्माण कार्य समाप्त किया जा 
NY) ० ~ १ 

|r से लम्बे कच्चे माग एवं १२० पुलिया 


है २८ बहुकायकारिणी समितियां भी 


| --४४-..- 
॥ 1 श्ामुदायि झं 
शो ३ योजनाओं तथा सामुदायिक विकास 


श्न्तत सें 

400 ' भारत में सितम्बर १६४४७ तक 

'बनाये गये । 

En भारत में लगभग ७ करोड ५० लाख 
णे को खेती होती है । 

र 


कहा व सागदायिक”विकौस”०”"""“पजवि दी को योजना 


( श्री एम० एस० रंघावा आई० सी» एस० ) 


पंजाब में आधे से भी अधिक क्षेत्र में चकबंदी का 
काम चालू है । इस से गांवों का कायापलट हो रहा हे । 
चकबंदी हो जाने से गांवों में नयी सड़कें निकालना 
आसान हो गया हे। चक्रबंदी में स्कूल, खेल के मैदान, 
अस्पताल और पंचायती जगहों के लिए भी जगह छोडी 
जाती है । नमूने के खेतों के लिए भी काफी जमीन अलग 
रखी जाती हे । इन खेतों में सुधरे तरीकों से खेती करके 
किसानों को दिखाया जायगा और जो आमद होगी, उसे 
अस्पतालों और स्कूलों पर खर्च किया जायगा । 

टुकड़े खेतों से हानि 

छोटे-छोटेट्और बिखर खेतों से जो हानि होती हे, इसे 
सब लोग जानते हैं । एक्क किसान की ३-४ एकड़ जमीन 
यदि १०-१४ टुकड़ों में, इधर उधर बिखरी हो तो किसान 
अर उस के बेलों को बहुत सा समय इधर उधर आने 
जाने में ही खर्च हो जाता हे। अन्दाज लगाया गया हे 
कि एक चक जमीन की आय बिखरी हुई जमीन से कम से 
कम २० प्र श० अधिक होती हँ । छोटे-छोटे बिखर हुए 
खेतों में तो नहर से ही सिंचाई हो सकती हे, और न 
नलकूप या कुआ हा बनाने में पड़ता पड़ेगा । छोटे-छोटे खेतों ` 
की सेड बांधना या बाइ लगाना भी सम्भव नहीं होता 
और किसानों के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के बजाय दिन 
भर खेतों की रखवाली करनी पड़ती हे । 

चकबंदी का आरम्भ 

संयुक्त पंजाब में चकबंदी का काम गांवों वालों के 
अनुरोध पर कुछ गांवो में सन १६२० में शुरू हुआ था, पर 
काम बड़ी मन्द गति से चला और ३० सालों में दैवल ७ 
लाख एकड़ में चकबंदी हो पायी | 

इस काम को तेजो से करने के लिए १३४ में पूर्वी 
पंजाब भूमि (चकबन्दी संबंधो तथा भूखंडन निवारक) 
अधिनियम बनाया गया । इस अधिनियम की मुख्य बात 
यह थी कि लोगों के कहने के अलावा सरकार को? अपनी 
इच्छा से भी चकबंदी करने का अधिकार दिया 01 
दूसरे इस में यह भी व्यवस्था है कि चकबंदी के कारण 
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मुआवजा दिया जाय। १३५० के दिसम्बर के अन्त तक 
३८३ गांवों सें चकबंदी शुरू हो चुकी थी | पर चकबंदी 
की मांग इतनी अधिक हो गई कि जनवरी १६५१ में इस 
काम को बढ़ाने के लिए राजस्व और चकबंदी विभाग को 
मिला देना पड़ा और हर जिले की एक-एक तहसील को 
पूरी चकबन्दी के लिए लिया गया । पटवारियों की संख्या 
इतनी बढ़ा दी गई कि एक पटवारी के जिम्मे दो गांव या 
१६०० एकड़ से अधिक जमीन न हो। 

हर जिले की चकबन्दी का दायित्व वहां के जिलाघीश 
को सौंपा गया श्रौर उसकी सहायता के लिए बंदोबस्त 
अफसर नियुक्क किये गये । सारे काम को समाप्त करने 
के लिए ८ वर्ष की अवधि निश्चित की गई । 


१६५२ की संशोधित योजना 
१३४२ सें चक बन्दी योजना में कुछ संशोधन किया 
गया और राज्य की चक्र बन्दी घाली तहसीलों को 'क? 
ओर 'ख' दो भागों में बांटा गया। और 'कः भाग की 
तद्दसीलों में १-१ साल से काम समाप्त करने का निश्चय 
किया गया । इस तरह की ४७ तहसीलों में काम 
श्रगस्त १३५७ तक समाप्त करने की योजना है । बाकी ७ 
में एक साल र लगेगा । 

पंजाब के लगभग १ करोड़ ३३ लाख एकड़ क्षेत्र 
सें चकबन्दी होगी । बाकी या तो पहाडी 
इलाका हे या उनकी पहले चकबन्दी हो चुकी हे । 
चकबन्दी के लिए ४ २० प्रति काशत एकड़ चकबन्दी 
कर लगाया गया हे । यह दो किश्तों में दिया 
जायगा । इस प्रकार चकबन्दी योग्य १ करोड़ १४ 
लाख क्षेत्र से ४ करोड़ ३० लाख रु० कर वसूल होगा। 
सरकार भी दर साल १० लाख रु० के हिसाब से पूरी 

योजना के लिए ८० लाख ₹० तक देंगी । 
« पंचायती कामों म सबसे पहला स्थान सड़कों को मिला 
है । गांवों के चारों तरफ की तथा हर खेत तक पहुंचनेकी 
लिए और मुख्य सड़कों को जोड्ने वाली सड्के छोड़ी जाती 
हुँ आबादी के बढ़ने के लिए तथा खाद के गाड्डों, पंचा- 
यत घरों, भ्रस्पतालों, पशु चिकित्सालयों, बाजारों और 
मेरो के लिए भी स्थान रखा जाता हे। इसके बाद गांव 


पे 
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है 


३० दिन के अन्दर इसके खिलाफ अञ्जदारी की जा 
| क्ष 


है । 


इस बात का ख्याल रखा जाता हे कि एक न | 
को वही जमीन मिले, जहां पहले उसकी ज्यादा जग 
हो। दो व्यक्कियों.का एक सा मामला होने पर एई | i 
डाली जाती हे । : 
सड़कों की योजना 
चकबन्दी से गांव के अन्दर की और दूसरे गांगों ३ |; 
जाते वाली सडके बनाने में बडी मदद मिली है। ह|; 
खेत तक बेलगाड़ी जा सकती हे और किसान फसलब्े| 
आसानी से घर या संडी पहुँचा जा सकता हे। सह| 
बन जाने से लोगों ने सायकिलें भी खरीद लीहै। 
' सफाई की दृष्टि से भी चकवन्दी लाभदायक है। | 
गन्दी बस्ती सें सिमट कर रहने के बजाय किसान अपे | 
खेत में कुएं फे पास ही झौपडी या कोठरी बनाकर ह i 
सकता हे और पशुश्रों को भी बद्दी बांध सकता ह| 
इससे पशुओं का गोबर आदि सीधा खेत में जायगा शो | 
खाद बनेगा । यदि गांव वालों को हथियारों के बा प्‌ 
दिए जाएं और सुरक्षा का -प्रत्रन्ध ठीक होतो वे खो किम 
रहना ही पसंद करेंगे और गंदे गांव थोरे धीरे ह 
जाएंगे । 
चकबन्दी से खुशहाली बढ़ती दे । इसका 
है कि ३ अक्टूबर 18१२ से ३० सितम्बर 1 i र्‌ 
एक वर्ष में १६८४ कुए' खोदे गए । लुधिद्ाता FE | 
समराला तहसील में १६४४ में चकबन्दी दोने? 
६०० कुएं खोदे जा सके हैं, १४० खोदे जा र 
२३० नलकूप खोदे. जा चुके हैं । प की | 
जाब के देहातो * "|! 
इस प्रकार चक बन्दी से पंजाब | 
ही बदलती जा रही हे। | 


— 


राजस्थान में ऋण झुकत 


रोप” 
जागीरदा 
राजस्थान के १० हजार से अधिक र 


था 
शताब्दि से जो पुराना ऋण चला रदी र लु 
सरकार ने खत्म कर दिया । जागीरदार 


जा ड 


सश | ६ 
( एषठ ३६४ का शेष ) 

॥/ 2 

जमरी | विधमाते सदस्य की मुत्यु जाय श्रथवा वह 

ए |. ज्ञाने के कारण व्यापार से नित्रृत्त होना चाहता हो 


तया सदस्य बननेकी इच्छा रखने वाले को अवसर मिल 
गाहे, तिस पर भो विद्यमान सदस्यों सें से दो सदस्यों 
पो | हक नाम प्रस्तावित करना पड़ता हैं तथा उस आर 
है ह|य से अनुमोदन करवाना पड़ता ह । इस प्रकार 
ते| बनने के लिए लगभग ५०,००० (पचास हजार ) 
ङे | च करने पढ़ते हं । ॥ 
तीएँ।| स्टाकएक्स्चंज की कायपद्वति 
ह | हाङ एक्सचेंज कार्पोरेशन नामक संस्था दलालों के 
| झिरो पर ध्यान रखती है और उन्हें नियन्त्रित 
र में हे! बिक्री के लिये शेयर आदि रखने से लेकर 
|  हिपराक्ों तक पहुंचाने तक के सारे व्यवहारों पर इस 
गा शो क धान रहता हे। इ'गलेंणड सें “दि सिटी» नामक 
0 |? रावल एक्सचेंज और आज स्टाक एक्सचेंज 
मिक संस्था यही काम करती है। दि स्टाक 
बम्बई, दि मद्रास स्टाक एक्सचेंज का व्यवहार 
पी प्रकार होता है । 
क्‍ | Rd की पृ'जी का लेन देन करते हैं, जिससे 
तरह ॥ न र पर नियंत्रण रखना आवश्यक होतों 
$ | ने र में तो तीन तीन हजार पौंड की 
कौ | कर जाती हैं और प्रति वर्ष 
| ती दूना पड़ता हे | बंबह में २०,००० 
सपए डिपाजिट के लिए भरना पडता 


१७००० रु० चदा देना पड़ता हे | 


ध्यान 
i चक्रबृद्धि ब्याज सेबढ़ते १००६५२ 
gn गया था। जो ऋण कायम रखा 
न Pe रुपए का हे, जो जागीरदारों से 
| पर धिक दृष्टि से इस ऋण का 


भ भ्प्ययन 
0 हार और की चीज है कि किप्त बड़े सामंत 
| जनता से रुपया खींचते थे । 


प्रति तृष 
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सनू १८८० में ये ही रक क्रमशः 
थे । 

बहुधा दलाल एक समय सें ए+ ही ग्राहक का एक 
ही काम करता हे। अर्थात जिस समय वह “अ” के 
लिए केवल कुछ शेयर खरीदेगा, उ्- समय वह दूसरे 
माइक का काइ भो व्यवहार नहीं कर सङ्गा | इस नियम 
का उल्लंघन करने वाले को सौ पोंड तक दंड देने का अधि- 
कार स्टाक एक्सचेंज कम्पनी को हे ' ये सब कस्पनियां 
उनकी जगह में व्यवहार होता हे, इसलिए अल्प सा शुल्क 
भी लेती ४ । उससे वह मूल पू'जी पर ब्याज (ऑडिब्हिडंड) 
देती हे। लंदन स्टाक एक््रचज् की पूजी २०,००० 
( बीस हजार ) पांड हे । इसके ५० पौंड के एक एक इस 
प्रकार चार सौ शेश्चर हैं। लन्‌ १६३७ में इस कम्पनी 
ने प्रत्येक शेयर पर ५५ (पन्द्रह) पोंड डिविडेंड दिया । 
अभी तो इतनी तेजी नहीं हे, तथापि अधिकाँश स्टाक 
एक्सचेन्ज कम्पनियां ५ से ६ प्रतिशत डिविडंड देती 
हीहें। 


वालस्ट्रीट एक्सचेंज का लेनदेन 

इस प्रकार बालस्ट्रीट एक्सचेंज संस्था के सदस्यों के 
कार्यालय सब दूर फले हैं। उनके २६१ शहरों में कुल 
२२ आफिस हैं ( सन्‌ १६३४ के आंकड़ों के अनुसार ) 
उन सब के पास खानगी टेलिफोन तथा तार हैं। इससे 
ग्राहक चाहे कितनी भो दूर क्यों न रद्दे, टेलीफोन द्वारा 
स्टाक एक्सचेन्ज पर क्षण भर में उपस्थित हो सकता हे। 
सन्‌ १३३४ में स्टॉक एक्सचेज्न में ८२,०००,०००,००० 

दशेनी कीमत के शेयर तथा बाण्डों क। लेन देन हुआ ! 
वे: सारे व्यवहार बालस्ट्रीट पर स्थित स्टांक एक्स- 
चंज की इमारत के १४०९११९ फुट लम्बे-चौड़े मंजिले 
पर ददोते हैं । इन ब्यवह्दारों में साधारणतः १४०० कम्प- 


१०० तथा ० रुपए 


` नियों के शेयरों की बिक्री-खरीदी होतो हे । व्यवहार पर 


३,१००,००० हिस्सेदारों का भाग्य निर्भर हे । 
साधारणतः ये शेर सौ-सौ के भागों में ही रीदे 
बेचे जाते हैं । इसकी श्रपेच्षा कम संख्या वाले भाग को 
विषम भाग ( आाड लाट ) कहते हैं। इस विषमं भाग 
की खरीदी-बिक्री दूसरे दलाल करते हैं। प्रत्येक ब्यवद्दार 
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- को एक मिनट से अधिक को समय नहीं लगता । आक की 
[ग चाहे कितनी सी वड़ो क्यों न हो, दलाल उसको 
` पूर्ति करने का प्रयस्न खूब करता हे। 

यह सारा व्यवहार सुखाभ्र होता हे 1 इसलिए बोली 
` स्पष्टतया बोलनी पड़ती है | य सार व्यवद्दार तख्ते पर 
लगाये जाते हैं । यह जगह इतनी बड़ी हे कि इन आंकड़ों 
को देखने के लिए दलालों को छोटी-छोटी दूरबीनों का उप- 
` गोग करना पड़ता है। प्रत्येक दलाल को एक चिन्ह 
( बेज ) दिया जाता हे, जिसे दलाल को अपने पोशाक 
पर किसी प्रमुख स्थान पर लगाना पड़ता हे । बहुधा 
Hy यह कोट कीकालर पर या छाती पर दिखाई देता है। 
| थे चिन्ह बाल स्ट्रीट में ्रस्डाकृति होते हैं और उन पर 

अंकित श्रक्तर गहरे लाल रंग के होते हैं । 


इस स्थान पर होने वाली हलचल की सुचना प्रतिक्तण 
बाहर दी जाती है । लगभग ९० टेलिफोन आपरेटर यदद 
काम करते हैं | इस काम के लिए पूर्णतया लड़कियां 
रहती हें । प्रति दिम कायालय बन्द होने के बाद उसे 
स्वच्छ करने का काम भी: उतना ही बड़ा द्वोता हे। वहां 
से प्रतिदिन संध्या समय लगभग एक टन वजन के कागज, 
समाचार पत्र, चिट्टियां, टिकट आदि झाडकर निकाले 
जाते हैं । यहां के दलालों का जीवन बहुत जल्दबाजी का 
और चिन्तामय होता है| उन्हें दोपहर के भोजन के लिए 
दूस मिनट का अवसर मिल-जाय तो उनका बड़ा भाग्य 
समो, नहीं तो ठीक साढ़े पांच तो बजते दी हैं । 


साख व्यापार का प्राण है 
यहां पर साख का मुल्य बहुत बड़ा होता हे। यद्यपि 
यहद सत्य है कि ब्यापार में साख का उपयोग काफी सम्हाल 
कर करना होता हे, लेकिन यहां साख व्यापार का प्राण हे । 
बरन राथ चाइल्ड की (एक अ ग्रेज करोडपति साहकार ) 
एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध हे। एक दिन वह केवल एक 
छोटे ब्यापारी के हाथ में हाथ ढालकर लंदन रटाक एक्सचेंज 


लोग सोचते थे कि इस छोटे व्यापारी को राथ चाइल्ड का 
सहारा हे | 
ओ- आज स्टाक एक्सचेन्ज संस्था इस प्रकार किसी के हाथ 


सें घूमा । उससे उस छोटे व्यापारी की साख बच गई |: 
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में हाथ ने डाल सकेगी । क चेसनेशनल ह 
किसी कम्पनी के साख पत्र आदि स्वीकृत करें हो , 
कम्पनी के पास साख है ऐसा समझा जाता है। 0 । 

४० वर्षों से अमेरिकन स्टाक एक्सचें वाल हू | १९४, 
जर्नल "नामक एक पत्र निकालता हे । उसके ४ १ 
( साडे चार लाख ) आहक हैं। बस्बइ, मद्रास ख 
की मार्केट रिपोट भी उसमें प्रकाशित होती हैं | इसफ। 
में दिये गए आँकदों का अध्ययन करने के उपरान्त हो पा. | 
चार पत्र के सम्वाददाता शेञ्जरों के भावों के उतार का। '' 
कौन से शेञ्रर लेने योग्य और उत्तम हैं, आदि जागन्ञी| रत? 
समय समय पर प्रकाशित करते हैं । इस बाल टर । 
कारोबार को सम्हाजमे के लिए ४०,००० से भी प्रात | शि ि 
कर्मचारियों की आवश्यक्रता होतो हे । सा| 
चारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे प्र 
के कामों के लिये ५००,००० मील लम्बाई के टह] | 
तार आवश्यक दोते हैं | पिछले वर्षे एक्सचंज में! ३ 
४०,००,००,००० डाल्लरों के वांड आदि का व्यमा | 
हुआ । इनमें से एक्सचेंज ने तो एक खरीदा थोर न वां | । 


वालस्ट्रीट क्लब 
वाल स्ट्रीट की मुख्य इमारत वन्द 
भी रात को दस ग्यारह बजे तक दलाल तथा 
कार्य समीप की इमारत में चलता रता है। + 
इवरों का सड़क से रुके रहते दिल अब जाता क गरी 
बड़े बैंकर तथा दलाल वाल स्ट्रीट क्लब में जाकर छ 
करते हैं, जलपान करते हैं । यह क्लब घहु a 
है और इसका सदस्य बनना भी ph | 
है। सदस्यों के अतिरिक्त श्रन्थ ब्यक्गियरों ih 
नहीं मिल सकता। परन्तु यरद क्लब 6. 
कौनसी घटना द्वोनी चादिए, इस बार 2 हा 
करने का एक प्रमुख स्थान है 


गुन ह और 


तीय 
is UE 
७१ 

। (२१ ग्रथ १) यह लास राशि केवल करीब ६०० कम्प- 
होगी है। देश में कम्पनियों की संख्या हजारों तक 
| वती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
रों re 

रतीय कवियों द्वारा अर्जित करीब १४ या २० करोड़ 


|, हुनकी सवेच्छाचारिता एवं धन संग्रह की आदत से 


नञो | ३ तमी वर्गो के लोग अप्रसन्ना प्रगट कर रहे हैं । इन 
डर | [केक नियंत्रण प्रतिबंध लगाये गये फिर भी इनके 


। रद्द विषाक्क वातावरण बना ही रहा है । इन्हें अपने मूल 
। सा| शार कम्पनियों के अधिनियम से प्राप्त होते रहे हैं । श्रत- 
ते|| नब कम्पनी कानून की धाराम्रो सें संशोधन एवं सुधार 
तपे | भगे हैं तब तब मेनेजिग एजेण्टों के विरुद्ध आवाज 
में गई हे ।- सर्व प्रथम सन्‌ १३१६-१८ सें भारतीय 
य्यक वि आयोग ने मेनेजिंग एजेण्टों पर अंकुश लगाये 
नेवा भ संत किया था। तब से तटकर आयोग, सन्‌ 
। हि? ह समिति सन्‌ १३ ३१-३२, विकल कमि 
प्रह जात एवं नि त्रि ह प नकी या 
| FE) बनाये रखने की सिफारिशें कीं । 
| यी क हि योग या समिति ने इस प्रणाली सें 
की तु सुझाव रखे हैं । राजकोषीय थ्यायोग 
३ २१० में बताया हे कि मेनेजिंग एजेण्टों 


हैंगा पदा 

हन | ह ह में पू जी कम्पनियों की श्रोर आकर्षित 
ह लि द उसने आशा व्यक्त की है कि निकट भविष्य 
४7 ^| ३ इस प्रणाली में सुधार अवश्य करेगी । 


4६५ पिता भ्र 


५ || परो पे. 10 ~ ~ CS 
रिरि कप गोग का विश्वास है कि यदि देश के 
` = ~ 
म) | दे भे अनुकूल दिशा की ओर ले जाना है 


आद्योगिक 


सो कमा मे परिवर्तन आवश्यक हे । 
अली है. 2 जो कि देश के औद्योगीकरण के 
El नि तंत्र साझेदारो एवं प्रायवेट कम्पनियों 
भ र न हैं। उनमें ऐसी अनेक बुराइयां 
$ | कि उद्योग धंधों के भावी विकास के 
ली एवं इसमें प्रविष्ट बुराइयों की 


N 
हेस 
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गहरी जांच आवश्यक है । तब उसमें क्रांतिकारी, परिवर्तन 
किये जा सकते हैं । इसी प्रकार कम्पनी कानून समिति ने 
भी इस प्रणाली सें प्रविष्ट दोषों की जांच के पश्चात निष्कर्ष 
निकाला हे कि इस पद्धति में सुधार किये जायें न कि इसका 
अंत ही कर दिया जाय । देश की वर्तमान र्थिक स्थिति 
के लक्ष्य से यह आवश्यक है । समिति का आशय है कि 
गनेजिग एजेंसी प्रणाली के दोषों को दूर कर दिया जाये । 
संसद में गत वर्ष कम्पनी कानून की बहस का उत्तर 
देते समय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने 
कहा था कि यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाये कि मेने, 
जिग एजेंसी प्रणाली दोषों से ओतप्रोत है तो भी ह्म 
उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं क्योंकि उससे हमें 
अनेक लाभ होते हें तथा उनके उन्मूलन के पश्चात्‌ हम 
दूसरी प्रणाली को नहीं ्रपना सकते हैं। कम्पनियों सें भी 
श्रनेक दोष होते हैं, किंतु उन्हें हम समाप्त नहीं करते हे। | 
सारांश यह कि मेनेज़िग एजेंसियों (प्रबंध अभिकत्ताओं) 
के दोषों से सभी परिचित हैं । सरकार भी उनसे भ्रपरिचित 
नहीं हे परंतु प्रश्‍न उठता है कि यदि इस पद्धति को यका- 
यक समाप्त कर दिया जाता है तो उससे हानि ही पहुंचेगी । 
उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण भी यकायक संभव नहीं हे। 
जब तक भारतवर्ष में मिश्रित अर्थ ब्यवस्था है तब तक. 
सरकारी नियंत्रण में हमें इस प्रणाली को चलने देना ही | 
चाहिए। + 
१ अरब ₹० का ऋण 
भारत सरकार ने राष्ट्रीय योजनाओं की पृति के लिएं 
पिछले दिनों १ अरब २० का एक नया ऋण जारी किया 
था । ऋण लेने की श्रवधि ४ दिन रखी गई थी, किन्तु उस 
से बहुत पहले उसका पूरा हो जाना इस बात का प्रमाण हे 
कि देश को सरकार की आर्थिक स्थिति पर पूर्ण विश्वास है 
और वह श्रपनी योजनाश्रों की पूर्ति में सहयोग देने को 
उद्यत है । 


_ पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो में बिजली का 
उत्पादन १७ लाख किल्लोवाट से बढ़ कर २४ लाख 
किलोवाट हो गया है os 


[ ३८६ 
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` औद्योगिक सम्बन्ध : महत्वपूर्ण निश्चय 
एक ओर कानपुर सें इडताल लम्बी खिच रही है, 
| दूसरी ओर अहमदाबाद के मजदूरों व मालिकों ने आपली 
बातचीत के द्वारा एक नय 
| कका) मदृत्वपूर्णं अध्याय का श्रीगणेश 
(| किया है, जो देश के औद्यौ- 
ˆ दाक इतिहास में श्रव्यन्त महः 
वबपर्ण सिद्ध होगा । मजदूर महाजन संघ और स्थानीय मिल 
मालिक संघ के बीच हाल ही में किये समझौते के फल 
स्वरूप १ लाख २० हजार श्रमिकों को उनके मूल वेतन 
का ४.८ प्रतिशत के हिसाब से १५ दिन का कम से कम 
बोनस पिछले ५ वर्षा पर दिया जावेबा । १६५३ के 
बोनस के रूप में श्रमिकों को ६५ लाख रुपए प्रात होंगे । 
पिछले वषं समझौते के प्रयत्न विफल हो गए थे, परन्तु 
मजदूर मद्दाजन संघ द्वारा श्रापसी चर्चा और समझौते 
की नीति अपनाई जाने के कारण अन्त में मजदूर संघ की 
ओर से प्रधान मन्त्री श्री एस० आर० बसावदा ने और 
मिल्न ओनर्स एसोसियेशन क्री ओर से श्री मंगलदास नेउक्क 
आशय के समोते पर हस्ताइर कर दिए । मिल मालिकों 
ने यह सुझाव मान लिया हे कि मिल को चाहे मुनाफा 
हुआ हो या नुकसान रर चाहे इन्डस्ट्रियल कोर्ट ने कुछ 
भी फेला दिया हो, श्रमिकों को उनके मूल वेतन का कम 


जावेगा। समोते के कारण जिन मिलों ने अधिक से अधिक 
मुनाफा कमाया हे, वे तीन माद ले अधिक का बोनस न 


देना द्दोगा । 

एक और श्रभूतपूर्व समोते के श्रनुसार भविष्य में 
प्र्येक औद्योगिक विवाद आपसी समकोते से तय करने का 
निर्णय किया गया है । लेबर कोट में दोनों ओर से कोई 
. मामला नहीं ले जाया जायेगा । वस्तुतः श्रद्दमदाबाद ने 
इस समोते के द्वारा सारे देश के औद्योगिक विवाद 

निपटने के लिए मार्ग दर्शन दिया हे। 
७३ लेवर अपीलेट द्विब्यूनल के फैसले के श्रनुसार सिर्फ 
के श्रमिकों को ३ माइ से अधिक और बारह 


से कम १ दिन का बोनस प्रति वर्ष के हिसाब से दिया 


देंगी और कम से कम बोनल १५ दिन का प्रत्येक मिल को. 


जबकि ३५ भिल्तनों के श्रमिकों क सम्बन्धित मित; हिप 
को बोनस देने लायक सुनाफा नहीं होने से दो 
पाने से वंचित कर दिया गयाथा। पीप 
गलत नारा br 

आरत की स्थिति को देखते हुए कम्युनिस्टो का ब | 
नारा कि हम देश सें मजदूरों की तानाशाही कायम झो | नः 


बिल्कुल गलत हे । हमारे देश सें मजदूर केवल तीन प्रत. | गी 
Ns ९ S कि ~ _ 
शत हैं । इसका अथ यह ह कि तीन प्रतिशत लोग ७ | 
प्रतिशत जनता पर शासन करेंगे | अतएव हमें इन गलत | 
+ ~ 5 2 ७ | 
नारों को छोड़कर उद्योग को और अपने संगठन को समा 
और देश फे ब्यापक हित सें चलाना चाहिए। इसी मे| श 


रख हे, आनन्द है। | | 
४ >>जी ० डी प्रामेन्न || ग 

भया (लि 

ब्यूनल की समाप्ति की मांग |, 

अपील द्विब्यूनल की समाप्ति की मां गीत 


भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने पिछले कुछ समप 
- श्रम अपील न्यायधिकरण को समाप्त करने का रास 
प्रारम्भ किया है । कह बैठकों में इसो आशय के प्रस्ताव प 
किए गये हैं । इस मांग का कारण यह है. कि इससे मा 
सल्कने में अनावश्यक देर लग जाती है और वे पेचीदे ह 5. 
हैं कि उन्हे मजदूरों समझना भी कठिन होता है । सा| 
धिकरण फैसलों से उद्योग में व्यक्ति बा 
मिला है तथा मजदूरों व मालिकों दोनों की सां 
क्षीण करने में योग मिला है । 

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को सम्मति 
को इल करने का सर्वोत्तम तरीका यर ह 
मालिक दोनों श्रापस में मिल कर विचार | क 
अहमदाबाद में ऐसा ही निणंय 
ने किया भी हे । मजदूर 2 
प्रतिनिधियों ने कुछ निर्देशात्मक सिद्धात हे 
यदि उन सिद्धांतों के श्रबुसार सभी 
किए गए, तो उनका समाधान सरलता क 

अपील न्यायाधिकरणों के बी 
गहरी सचाई है कि इससे मुकदमे 
महीनों तक कुछ फसला नहीं होने 


122 की तवियत बढ़ती हैं। इसका समाधान 


चर्चा व पंचनिणय छ । किन्तु यदि यह न 
तो प्रथम अदालत के न्याय से असन्तुष्ट दल को 
रर क्यों न दिया जाय कि वह अपील कर सके ? 
सत्र नागरिकों की श्रपने दीवानी या फोजी 
प्रपील करने का अधिकार प्राप्त है। सुकदमे 
व्यवस्था अपीलीय न्यायाधिकरण रहते 


प्रधिक 
| दध्र; 


क, | तमे बिच, यह 

हिः / हु मी आवश्यक है । 

| ७ | - 

| fT SE 

छा) कानपुर का ओद्योगिक संक 

सी | आपर में जो मजदूर हड्ताल चल रही हे, उससे 


| दिन ७५००० भारतीय अपने कपड़े की वाषिक मात्रा 

पामेन्न |! ग प्रति व्यक्ति) से वंचित हो रहे हैं ओर मजदूरों को 
॥दिन २१ लाख रु. से वंचित होना पड़ रहा है । 

[श ।  मजदूर-हड़ताल को चले हुए ढाई सास हो गये 

। | गिममालिकों, मजदूरों व सरकार तीनों ने इसकी 
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कस्पना न की थी । दोनों पत्तों का विचार था कि दसरा पक्ष 
झुक जायगा! किन्तु दोनों अडे हुए हैं, यद्यपि मजदूर शनैः 
शनेः अधिक संख्या में काम पर आने लगे हैं । 

समभौते की चर्चा चल रही हे। सूती मिल मजदूर 
सभा सरकार से हस्ते प करने का अनुरोध कर रही है। 
उत्तर प्रदेश की सरकार नेनीताल-समकौते के वैज्ञानिरुन 
को अपनाने पर जोर दे रही है । मजदूर भी किसी रूप में 
वेज्ञानिकन को स्वीकार करते दिखाई देते हैं । ग्राचार्थ 
नरेन्द्रदेव ने प्रस्ताव किया है कि कानपुर, अहमदाबाद व 
बम्बई के मजदूर व मिल मालिकों प्रतिनिधियों की सम्मि- 
लित कांफ्रे स कानपुर की वेज्ञानिकन समस्या पर विचार 
करे । मजदूर इंस प्रस्ताव को मान गये हैं । संभव है मिल 
मालिकों व सरकार द्वारा भी इस प्रस्ताव को थोड़े बहुत 
परिवर्तन से स्वीकार कर लिया जाय। मजदूर थक गये 


दीखते हैं, यद्यपि उन्हें सहायता देने के लिए जनता से 
अपील को जा रही हैं । , 


सजदर-संगठन का नया कार्यालय 


अमेरिकन फेडरेशन आफ लेबर 
के अध्यक्त श्री जाजे मीनी के साथ 
अमेरिकन राष्ट्रपति श्री आइजन दावर 
फेडरेशन के एक नये विशाल भवन की 
आधारशिला रख रहे हैं। यह इमारत 
आठ मंजिली होगी श्रौर ३० लाख 
डालर व्यय होगा। इस इमारत सें 
अमेरिका के दोनों मजदूर संघों के पर- 
स्पर मिज जाने पर उनका कार्यालय 
रहेगा । राष्ट्रपति आइजन हावर ने 
आधार शिला रखते समय कहा था 
कि अभेरिका के दोनों मजदूर संघों के 
संगठन के बाद राष्ट्रहित के प्रति उनका 
उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ जायगा 
पू'जीवादी देश के राष्ट्रपति मजदूरों के 
संगठन में रुचि लेते हैं, यह शिलान्यास 
इसका अच्छा उदाहरण है। | 


[ ३६१ 
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रोग, अज्ञान तथा 


सामुहिक विकास) गरीबीके 


विरुद्ध युद्ध श्री एस, के, ३ 


व 7 य 


सामूहिक विकास कार्यक्रम ने गांवों में एक ऐसी ज्योति 
जगादी है, जो सदियों के हमारे आलस्य और पिछेडेपन को 
| दूर कर आगे बढ़ने के लिए हमारे पथ को श्राल्लोकित कर 
| रही है | इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे बड़ी शाक्कि 
आर्थात्‌ हमारे जनबल की चेतना है । इसी बल पर हम दशा 
में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना कर सकेंगे | 


सेवा का बिस्तार 

ग्रभी तक ६ करोड़ २२ लाख श्राबादी के एक लाख 
गांव इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं | वर्तमान योजना 
में १२०० खंड स्थापित करने का लक्ष्य था, जिसके अन्तर्गत 
देश की चौथाई देहाती जन संख्या ग्रा जाय । पर योजना 
के समाप्त होने तक हम लक्ष्य से कट्टी थ्रागे बढ़ जायेंगे । 
दौर दूसरी योजना के श्राखिर तक तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
देश के सभी गांवों में फेल जायगी । भारत के इस काम की 
कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती श्रीर इससे जीवन की सभी 
भौतिक तथा आध्यात्मिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति होती हे। 


विकास के कार्य 


स्त्रतत्रता प्राप्ति के समय देश की हालत घहुत खराब 
थी । हमारी रेले, कल-कारखाने, सब पुराने पढ़ चुके थे। 
लाखों लोगों का पेट भरने की समस्या थी और इन सबसे 
बढ़ी मुसीबत थी पाकिस्तान से उजड़ कर श्राये हुए लाखों 
लोगों को बसाने की । लोगों में भी इतनी जागृति नहीं थी। 
ऐसी अवस्था में पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हुआ और 
सबसे पहले खाद्य समस्या, श्रनाज की पैदावार बढ़ाने, वहू- 
है शीय योजनाओं, बेकार जमीन को खेती योग्य बनाने, 
थोड़ी जमीन में अधिक अन्न उपजाने और खास खास उप- 
करणों के सरकारी कारखाने खोलने की ओर ध्यान दिया 
गया । 
- टिदरी का रासायनिक खाद का कारखाना, चित्तरंजन 
का रेल-इ जनों का का कारखाना, हिन्दुस्तान एयरक्राफूट, 
अम्बरनाथ का मशीनी झौजारों का कारखाना, विशांखपतनम्‌ 
ह्ाज बनाने का कारखाना आदि अनेक बड़े कामों की 


- सभाइयों आदि को हाथ में फावडे ओर टोकरियां किए 
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~ २, ~ लप | श्र 
नींव पड़ी और १६४२ में महात्मा गांधी के जन्मदिन, २ चर 

धर रो i $ प व 

बर से, सामूहिक योजनाओं का श्रीगणेश हुश्रा। रूप | 

ह २ | ग्रह 

से लेकर साधारण सरकारी कर्मचारी तक सबने उत्साह है | ॥ 


पति रा ~ सर पे कर्म n> | की है 
इसमें भाग लिया। सरकारा कमंचा।रया आर अपने विधान ह 
दः 


बह | 
& 
| में 
वोत 


देखकर पहले वो लोगों बड़ा आश्चर्य हुआ पर धीरे धीरे 
भी उनके पीछे काम में जुट गये । देखते देखते सडक, खू, 
पंचायत-घर, अस्पताल श्रादि खड़े होने लगे । गांवों में नमू 
के खेत, पशु पालन और कृत्रिम गर्याधान केन्द्र, बाग वी, | “का 
भी दिखाई देने लगे | नये कुएं खोदे गये और पुरानो ब | । दन 
उद्धार हुआ । आशय यह हे कि गांवों के नर-नारी. | \ परि 
आवाछूबुद्धू सब निर्माण कार्य सें जुट गये | गा 
सामुदायिक योजनाओं का संगठन और रामे | कन 
इस सारे कार्यक्रम का दारोमदार ग्राम सेवक पर ह|| 
गांवों के विकास के हर काम सें यानी खेती, पश [ 
जनस्वास्थ्य, ग्रामोद्योग, सहकार, पंचायत आदि हे पर १ | 
वह लोगों का मार्ग दर्शन करता हे । ग्राम सेवकों को ॥ 
महीने तक इन विविध कामों की शिक्षा दी जाती हु. | 
तरह की शिक्षा के देश में ४१ केन्द्र ह। हैं रछ पर 
जिम्मे ४-४ हजार की जन संख्या होती ह। म | 
में विस्तार अधिकारी उसकी सहायता करता ह | “र 
अधिकारी ६०-७० हजार की श्राबादी क | 
में रहता है । इनको उपर खंड विकास अ के हे 
थे ही खंडों के विकास के उत्तरदात्री हात ॥ रे । राग | 
खंडों के कास का दायित्व कलक्टर पर हाता ; 
बिकास आयुक्त राज्य के कलरों के द 
कराते हैं और दूसरे विभागों के प्रमुख ड 
सहयोग देते हैं । । द रि 
विकास के हर काम में जनता की पूर यित ॥ 
लिया जाता है और पंचायते और 2० बनी 
सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से या क में न 
उनको श्रमल में लाती हैं | राज्यों और % 


[ शेष शष्ठ ३६६ “० 


| जरि की अर्थव्यवस्था 


= रेरिकी पूजीवाद सामान्य ख से माने जाने वाले 


~ ~ ३ 
रू, | दों की तरह कोई वाद” नहीं हैं । यहद्द तो एक 
1३ ८ <. हि धी छ 
पू | प्रहार व्यवस्था हैं, जा बनध या जकड़ी हुई 


| है यह मनुष्य के वर्तमान स्वरूप से स बद्ध है, 
र्का इससे सरोकार नहीं कि उसका स्वरूप क्या होना 
| गहिए | पद 

योगों का स्वामि अब अधिकाधिक लोगों के 
सूह, | हमें आता जा रहा हे अर्थात्‌ उसका रूप तेजी से 
त्त्रामक होता जा रहा है । दफ्तरी बाबू और मज- 
| ब कारीगर जिन व्यवसाय व कारखानों में क|म करते 
| | उक्ता खामि् भो वेही संमालते जा रहे हें और 
। 1 अधिकार उत्हें कम्पनी से मुनाफे सें साकीदार होने 
| सरीदने या पेन्शन आर रिटायर होने के बाद की 


| वर्तमान नागरिक संगठत ब कम्पनियों ने पराने ठाठ 
छुपा, एके पूजीवाद की जगह ले ली हे। अव एक ही व्यक्ति 
1 में मालिक शरौर प्रबन्ध संचालक की शाङ्कियां नहीं 
फं बरिक पेशेवर प्रबन्धक काम संभालते हैं, जो थोड़े से 


, गरिको के स्वार्थी की पूर्ति न करके कम्पनी के हितों का 
: | पेत रखते हैं ।- 
क का 


| उ नये पू'जीवाद सें, मालिक प्रबन्धक और 
| सभी मिलकर कम्पनी के लाभ के उपाय करते हें, 


| is ८०:०० रु 
| उसी कमनी हे तीनों का पेट भरता है | 


र है हैं । अत्र उसे नियामक, मध्यस्थ और 
।॥। टा के सभी दायित्व निभाने पड़ते 
डे परस्पर विरोधी स्तार्थो में सन्तुलन 
|` भ कम से कम सिद्धान्ततः एक निष्ष्ष निर्णा- 
लन = हैं। वद इपररे लिए कर लगाने और 
| ह अपार शक्षियों का प्रयोग करती है । 
i धा yn सरकारी समाज सुरक्षा कार्य क्रमों 
| कः भौर त अमेरिकी अर्थ ब्यवाथा की 
है, पै गह | में निश्चिन्तता की भावना अधिक 
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अमेरिकी पूजीवाद के स्वरूप में होने वाले परिवतने 
समने के लिए उपयुक्त ऐतिहासिक घटनाओं में से 
प्रत्येक को समझना आवश्यक हे। इन्हीं से उस प्रणाली 
का कुछ आभास मिलता हे, जिसमें प्रत्येक को योग देने 
की प्रेरणा विद्यमान है-। 

“जब आप यह जान लेंगे कि ब्यक्तिशः देशवासियों 
के पास उद्योगों को श्रपेत्ञा अधिक उत्पादक सामग्री हे 
तथा उद्योगों का स्वामित्व श्रब श्रधिकाधिक लोगों फे 
हाथों मे आता जा रह हे ओर समस्त अमेरीकियो को ऐसी 
सुख सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही हैं, जेसी कृकर 
साल पहले बहुत समृद्ध ओर गिने चुने लोगों को ही नसीब 
होती थीं, तब निश्चय ही श्राप यह समर जायेंगें कि हमारी 
व्यवस्था का सचालन प'जोपतियों के लाभ के लिए ही 
हो रहा हेर वे प्‌ जीपति हैं देश के सभी १६ करोड़ 
निवासी | i 

यह तो एभी जानते हें कि उपभोक्ताओं की हित 
सिद्धि को लच्य्र बनाकर चलने वाली हमारी भ्रथं ब्यवस्था 
की एकईप्रधान विशेषता यह हे कि इसमें विवरण ओर 
हाट ब्यवस्था की समस्या को उत्पादन के समान ही सदर 
दिया जाता है । 

वितरण को हम जो ठोस मद्दख देते हैं, उसे इस 
मद में प्रयुक्त की जाने वाली मशोनी शक्षित के रूप में 
आसानी से नापा जाता है । मण्डियों और बाजारों में माल 
पहुँचाने के लिए रेलां, जहाजों ओर ट्र्कों के रूपए में हम 
इतनी शक्ति प्रयुक्त करते हैं, जो उपभोक्ताओं के काम 
शाने वाज्ञी चोमे बनाने वाली सब मशीनों! की तुलना 
में दस शुनी हैं | 

व्यक्तिगत रूप में हमारी मोटरों का २० प्रतिशत प्रयोग 
माल खरीदने आदि के लिए ही द्वाता हे। यदि उपभोक्षाश्रों 
के पाक्त ्रपनो मोटरे न हाँ तो हमारी वितरण-ब्यवस्था 
सर्वथा अपर्याप्त सिद्ध होगी । 

इसीलिए हमारा मोटर,उद्योग मोटरों की संख्या बढ़ाने | 
में सुख सन्ताष का अनुभव करता हें। इमारी, मान्यता | 
हे कि दम अमेरिकी अर्थ ब्यवस्था की नई रा ओर | 
पू'जी के ऐसे स्रोत प्रदान कर रहे हैं, जिनसे असेरिकियों 
को अधिकाधिक रोजगार मिलेगा । र 
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सभी बाजारों में तेजी आना कोई श्रचानक घटना नहीं 
है | एक असे से यद समाचार फैला हुआ था कि १६४६ से 
अब तक इतनी तेजी न आयी होगी, जितनी १६९४ में 
आएगी । यह अन्तर्राष्ट्रीय विविध योगों के कारण हे। 
' १६५५ की तेजी 
। ` भेजो के वातावरण में जो लोग काम करते हैं, वे 
= क्षोमतों पर यकीन करते हैं । तेजी का यही सबसे बड़ा 
काम है कि वह भावों को उद्चालती है, जिस प्रकार सांडों 
के सामने जो आए, वे उन्हें अपने सींगों से ऊपर उद्छालते 
है । यही हालत तेजी में कीमतों की है, उस समय दूसरा 
कोई खयाल नहीं किया जाता है । यह जानते हुए भी कि 
इस तेजी का शर्त दोना है, पर इस्‌, समय, तो लोग अपने 
मद में जरा भी ख्याल नहीं करते । उनके लिए ऊचे दाम 
सच्चे देवता बन जाते हैं तेजी न तो रोकी जा सकती है 
) ओर न उस पर नियंत्रण ही किया जा सकता है । मानव 
. इतिहास में कोई भी वैधानिक उपाय तेजी को रोकने में 
कारगार न हुआ । यद्द तो तब तक चलती रहेगी, जब तक 
कि व्यापार की दिशा न बदल दी जाए । फिर यह भी 
कोई नहीं जानता कि यह तेजी कब तक रहेगी । यदि 
लोगों को यह पता हो तो वे तेजी के आखरी दिनों में 
अपनी अ्रंगुलियां न जलाएं । इस तेजी के दिनों में जो 
लोग रुपया कमाने के लिए पागल बन गए हैं, उनसे 
हमारा यही कहना है कि वे श्रधिक लालची न बनें, थोड़ा 
. खरीदें और अपना नफा लेकर घर बेठ । 
बढ़ता हुआ उत्पादन 
इससे पहले मन्दी चल रही थी । यह सोचा था कि 
पादन की वृद्धि के लिए ऊ चे दाम केसे स्थिर रखे जाएं । 
गहरण के लिए भारत में कपडा ओर चीनी और अन्य 


किसी वर्ष नहीं हुआ था । फ़ेड्टरियों में स्टाक 
संसार के अन्य देशों में भी चीनी की अधिक 
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ऐदावार हुईं है, इस अवस्था सें विदेशों सें उसके | 
की कोई संभावना नहीं हे। कपड़े का उत्पादन तेज र । 
है । और विदेशों में उसकी सांग अधिक नहीं है। आह | 
कपड़े का सबसे बड़ा ग्राहक इ'ग्लंड है, यद्यपि उसने ह | 
सफ़े द॒ कपड़े की अच्छी खरीद की है, किन्तु यह व्यापार | 
सम्बन्ध अस्थायी है । दूसरे लंकाशायर का कपड़ा भारतः | । 
आने, लगा है। जकात संबंधी रियायतें मिलने के कारण कका | 
में उसकी आमद बढ़ रद्दी हे । खाद्यान्न और कच्चे माल की | 
उपज भी कम नहीं है । सरकार के पास श्रब तक यह सम. | बे स 
स्या रही है कि अनाज के दाम केसे मजबूत रहें, जिससे हि | 
किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। | ६ 
लत्ता तेलइन और उसके पदार्थों की खपत विदेशों मं | ह 
बढी है । पर वह ऐसी नहीं है कि तेजी बनी रहे । पि | इह 
शेयर, सोना चांदी, अनाज, तेलहन, व तेल आदि सती | ` 
पदार्थों की तेजी का कोई मजबूत आधार नहीं है । मेरि | 
और योरोपीय देशों का दिल तेजी में हे, इसलिए वे ख || 
प्रयस्त कर रहे हैं कि उनके राजनीतिक प्रभाव के किए | 
तेजी बनी रहे । इसलिए लटोरिये--फाटकियों को. रे | 
और अपने देश के हित का खयाल कर श्रागे बढ़ना चाहिए, 
यद्यपि यह प्रकट है कि मानव समाज में फाटकिये ऐसे | 
जीवधारी मनुष्य हैं, जिनके दिमाग़ सदा सात आसमान | 
रहते हैं, वे अपने को मानवों से परे समझते हैं, ल । 
मंदी बताने के लिए भगवान उनके आगे खड़े रहते द। 


शेयर बाजार हा 

तेजी के नए वातावरण में बम्बई और ॥ हे 
शेयर बाजार सभी शेयरों में ऊचे दाम रहे। बा 
खुशी का वातावरण रहा और सटोरियों की काफी 
पहल रही । तेजी वाले सटोरियों की खरीद र पोते 


> ~ रों सी चढ़ गएं | | 
से सभी प्रसिद्ध शेयरों के दाम बहुत ऊ चे हू | 


६ अन्य शेयरों 
महीनों में स्टील, टेक्सटाइल ओऔर अन्य शे र 
चोटी पर चढ़ गए | छ भाव 5 
वालों के बेचने पर ही गिरंगे । 


चढ़ने में पूरा दर| ` 


वालों में औद्योगिक शेयरों के भाव (2 
1 कारण 
ट्री नी 


जमा हुआ है । शेयर बाजार मं तेजी क 
तथा खाद्य पदार्थो की तेजी, आयात निर्यात 


हे बह नीति, रहे के तेज होने और कपड़े के भाव 
हते तया डाइरेक्टरों की यह आम प्रबृत्ति है कि 
| _ यकी सुनाफा जितना शक हिस्सेदारों को दिया 
| पे, उत उन्हें दे दिया जाए । इन सव कारणों से 
कति | ता नह पूजी लगने का खोत खुला और व्यापारियों 
। पी बढ़ी । 
हे |, ऋष्णमचारी थोर केन्द्र के अन्य मंत्रियों ने 
तह | ही ऐेत्रों और समाज के समाजवादा रूप! क संबंध सें 
' सग | श रारी धारणाएं प्रकट कीं, उनसे शक व सन्दुह बहुत 
से ह | हव दूर हुआ | प्रधान मंत्री के वङ्गब्या के उपरांत जो भी 
रहे। | {ष्रीय स्थिति बने-- बिगड़े, पर इस ससय बाजार सें 
हों | हौँ बनी हुई है । 
पि | छै प्रसिद्ध शेयरों के भाव इस प्रकार बढ़े 


कलकत्ता बाजार में 


इन्डियन आइरन ३१४०) २३६॥) ३६) 
. ४५) - ४६) 
२२०) २३८१ २१॥०) 
१३॥०) १४४-)।.. १४॥-) 
४७) बाट) २८) 
२६) २९॥) २६०) 
३४०) ३४॥-) ३२।८) 
- ३१॥) ३१॥०) ३१॥॥) 
५) ७12) ७७) 
२६). २६॥) २७०) 
३) &= €=) 
भमर बाजार में , 
२४४।) 
४८२) ४३५) ४६४०) 
२४१॥) ३४१) 
३८४।=) ४२३०) २६॥) 
१४) १५) १७॥-)॥ 
४०६) 
२०१॥) २०६॥) २१२) २१०) 


१८५५॥) १८९॥) १८८) 
३१६) ३१६॥) 
१५) ~) 
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हिन्दुस्थान मोटर १०-)॥ 
बी० बी० पेट्रोल. ३॥2) 
सिक्यूरिटियां 
मौलम को ढोल होने पर भी बाजार में रुपए की 
मजबूती है। नेशनल एलान बांड को खरीद में रुपए | 
का काफी खिंचाव हुश्रा । बांड ' की अच्छी माँग है | इन्टर $ 
बंक काल सनी की दुर १ प्रतिशत से ३ प्रतिशत 
गई, सिक्‍््यूरिटियों का काम ढीला था और भाव पढ़े 
हुए थे। फिर भी रुख मजबूत था | रुपए स्टलिंग एक्स- 
चेंज का कामकाज साधारणतः श्रच्छा .था। रुपए के 
चलन सें १६३ करोड़ रुपए को नह वृद्धि - होने से चलन भें 
कुल नोट १३,१२.७२ करोइ रुपए थे। - "` 
सोना चांदी _ 
` बम्बई सराफे सें चाँदी सें इतनी अधिक तेजी आई 
बम्बई बुलियन एक्सचेंज का काम कुछ दिनों के लिए बन्द 
देना पड़ा । तोन तीन भिन्न डिलेवरी के सोदे जारी होने 
भी चांदी के भाव इतनी तेजी से बढ़े कि एक्सचज : 
यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बाजार 
संकट से बचाने के लिए उसका कॉम स्थगित क 
एक्सचेंज के संचालन फे लिए 
नियम बनाए जाएँ। अधिके तेजी और अधिक “मंदी दोनों 
ही बाजार को नाजुक बनां देती हैं ओर व्यापारियों 
इबती हैं । सोने कें वायदे के भाव इस तेजी से. बढ़े 
प्रति तोला २४०० रुपए का मार्जिन जमा करना पड़ा 
में मांग कम होने से सोने के भाव गिरे । कोलांर के सो 
गमद बनी रहने से बम्बई में सोने का स्टाक बढ़ा । 
चांदी के तैयारी के भाव १६०८) से १ ६४।॥) * 
बढे । श्रासाढ़ वायदे के भाव १६१॥) और सावन के 
१६०।) थे । आ्रासाढ़ के डिलीवरी आडर १ ६०) और स्‌ 
के क्लीयरिंग आर्डर के भाव १४७) थे । सोने के 
भाव &४॥) से ६७॥७)। थे । आसाढ़ और सावन बे 
&४1)॥ थे । इसके बाद बम्बई में एक्सचज 
पढाहै। 
तेलहन 


तेलहनों में तेजी आने से बाजार सें 
रहदा । अंडी में सबसे अधिक तेजी हे । अंडी के सतः 


ja 


कवि ie 


ही 


०४) से १०७॥) तक बढ़े । एक सप्ताह सें २० प्रतिशत 
। आयो । सब तरह के तेलों के लिए इसके सिवा निर्यात 
| छोटा बढ जाने से और विदेशों को मांग अच्छी आने से 
। तेलहनके तेलों के काफी बढ़े ओर भाव मजबूत रहे । विदेशों 
में अलसी की पूछताछ अधिक होने से तैयारी अलसी 
` क्के भाव २७) से २६) के और वायदे के भाव २६) थे । 
गल्ला बाजार 
गला बाजार में अनाजों के भाव काफी तेज रहे। 
` यासद कम होने से गेहूं के भाव ८ आते मन चढ़ गए । 
। हटे सें तेजी आयी । सेला थर बासमती चावल में आठ 
चार आने की तेजी है । मद्रास और गुजरात में चनों की 
मांग बढ़ने से पर भी बुकिंग जारी न होने से तेजी ठहर न 
सको | मक्का, बाजरा, और जुआर के भाव नीचे रहे । 
स्टाक की कमी से दालों में तेजी थायी । गुड़ के भाव 


; [ शष्ठ ३६२ का शेष ] 
प्रमितियां बनायी गयी हैं, जिनके थध्यत्त क्रमशः राज्यों के 
_ दुक मंत्री ्ोर प्रधान मंत्री हैं । 
; असाधारण उत्साह 
पहली ४४ सामुदायिक योजनाश्रों में गांव के लोगो ने 
इत सी दिलचस्पी श्रौर उत्साह दिखाया कि प्राविधिक जानः 
रो की कमी होते हुए भी लोगों की मांग को पूरा करने 
लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा नामक एक वेकल्पिक 
7 आरम्भ करना पड़ा । सामुदायिक विकास योजना 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा में अंतर यह हे कि पहले के 
से विकास की बहुत सी योजनाएं की जाती हैं और 
के आधीन विकास की केवल आवश्यक चीजें हाथ में 
जाती हैं । दूसरी का विस्तार पहली से कम हे। बाब 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा ४७७६ और सामूहिक विकास के 
बनाने आरम्भ हो चुरे हें । 
सामुदायिक योजना का उद्देश्य मनुष्य मात्र का 
हे और यह मनुष्य के परिश्रम और नेतिक एवं 
बल पर निर्भर हे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 
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हमारी दूसरों पंचवर्षीय योजना 


[ पृष्ठ ३४६ का शेष ] 


कि द्‌ चीजों के ब्यापार पर खरकार ध्यान र, | 
न क पावे I नये सरकारी अ की तादाद बढने | 
a । हन सरकार को अपने कायक्रम के लिए अपनी | 
छाय से ज्यादा एसा मिलेगा । 
एक और सम्भावना को देखना चाहिए र बहर | 
बागान यानी चाय, कहबा, रवर, काजू कालीमिचे ग्रादि ह | 
बागान का राट्रीयकरण । इन चीजों की विदेशों में ज्यादा 
सांग हे । और देश में भी मांग बढ़ेगी, इसलिए इनमें न | 
सिर्फ सुनाफे बढ़ सकते हैं बल्कि इनसे पूजी सम्बन्धी पयर 
भी जो वर्तमान मालिक प्राप्त कर सकते हैं -- उठाये णा सक | 
हैं। ( इनमें अधिक पूँजी विदेशो हे, इसलिए यह क्म | 
अर भी जल्दी का हे)। | 
सरकार के कर्जे के कायं कम में यद जरूरी है कि झे 
की छालिमी बना दिया जाय । | 
बिदेशी विनियम तेज हो जायगा और इसलिए च 
से सोना अथवा पूजी को दूसरे रूप में बाहर ले जे 
प्रवृत्तियां हो सकती हैं । इसके लिए बिदेशी ब्यापार पर म | 
नियंत्रण की आवश्यकता होगी । 
ज्यों-ज्यों विकास का कार्य कम बढ़ेगा, विदेशी | 
पर किन्ही दिशाओं मे मुनाफे बढ़ेगें और उसी अनुपात 7 
उनकी सम्पत्ति का मूल्य भी बढ़ेगा । इसलिए पि | 
बाहर जाने मे विदेशी विनिमय ज्यादा संगीर के न 
( जैसा कि चाय के मामले में हो सकता है) १ ले 
चिन्ता भी करनी होगी । 
विदेशी पूजी पर ला 
हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी । 
इन सब बातों का ध्यान सरका 
उद्योगपति, व्यापारी अथवा जनता श 
स्थिति पैदा न कर दें, जिससे कि पंचवर्ष 
सें कुछ बाधा पड़े। , 


~न द्वति | 
भ के निर्यात से देश को हि 


र को 


नावश्यक रू 
या 


__उबार-बाजरे को खेती का चेत्र" र 


एकड़ है । 
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क सपपियोगी इन्दो उद्य | | 
प्रतिमाह १४ तारीख को पढ़िये 


मू | 


बद्री || 
प्री त 
| उद्यम में निम्न विषया पर उद्यम के स्थायी स्तम्भ 
वह १ ४५ न श्‌ सो 5 
हे 0101 रात ९१ < # महिलाओं तथा विद्याथियों के लिए उपयुक्त 
खादा ||, ताभदायक उद्योगधन्धों की व्यवहारो- विभिन्न रुचिकर खाद्य पदाथ बनाने की 
म न || (योगी जानकारी, अनाज की खेती, विधियां । घरऐलू मितव्ययता । जिज्ञासु 
पा || साग-सव्जी की बागवानी ओर रंगों का जगत्‌ । कृषि व ओदो गिक क्षेत्रों में काम 
[म | निवारण | पशुपालन, दुग्धत्यवसाय कर ` करने वाले व्यक्तियों की. सुलाकातः आर 
हम | प्रम्तेब्योग सम्बन्धी लख । आरोग्य, ` परिचय। नित्योग्योगी वस्तुए घर पर ही! 
कने | परेल औषधियों सम्बन्धी जानकारी । तैयार कीजिये । 
| प्र 


८ चो 


0 न ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाहये। | 


ए NN SE “ननम ॥ 
के छ ए टे वार्षिक मूल्य |. . स [शन्णालयों से त 
| सम्पदा के कुछ एजण्ट मग सम्पदा || अर छौ 


प भूर सं १, पत्रहाट जयपुर | (उद्योग, व्यापार और अर्थशास्त्र का उत्कृष्ट न्दी मासिक) | | | 
ताई | . + ५ कर = ~ डि है: | ८ 
न || ९ बात पुस्तक भंडार, प्रमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर । |. पंचवर्षीय योजना, भुमि-सुधार, वस्त्र उद्योग आडि || | 
हि में मो न सुन्दर और संग्रहणीय श्रक निकाल” के बाद । 
उस्म |, रहन न्यूज एजेंसी कोटा । : i | 
नीर मे Fo ie एक. नया महान्‌ प्रयास 
| प्रकाशचन्द सेठी, ३५. मल्हार गंजं, इन्दौर। |. नत र 
| छ र Ei दरः 
हरि |. ड से -दीनदयाल ब्रादसे, न्यूज एजेण्ट भी लवाड़ा । DE E 
|| मे २६ जनवरी ६६५५ का प्रकाशत हो गया हे | 
ष Ree उपयोगी 
ही | टूल न्यूज एजे Cu री भारत. की महत्वपूर्ण मज़दूर समस्यां पर । 
| एजसी, कनाट सकस नई दिल्ली । MA गन 
| पे | में बी 1 ~ दे छ ०७ श्ञातप्य साः ग्री स परिप, पट) तालिकाश। एव रु 9 
न | ` क. बागवे लि., न्यूजपेपर एजेंट | न सुसञ्जित इस अ क का मूल्य केवल १।) है । 


षुलसी पाइप रो छ 2 i 
पाइप राड, दादूर, बम्भई । चारों विशेषाङ्क एक साथ लेते पर ४) रु० में 


अन्य न ENE NS जिस्ट्री से शा) रु० 
“५ में एजेन्सी लेने के पमा से आइक बनिए और पे 00 
` तव्यवहार करें। मेनेजर, 


'स॒म्पदाः श्रशोक प्रकाशन मन्दिर, ` 
८ परा से ७) ५ नेशन आरा रोइ, दिल्ली | 
ES) शिक्षणालयों से ७ ८ रोशन आरा राइ, दिल्ली 
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आशिक समाक्षा वाली एक मात्र पत्रिका 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक हो रु | 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र मासिक साइत म स्पृहणीय वृद | 


प्रधान सम्पादक : आचाये श्री श्रीमन्नारायण प्राति I 

सम्पादक : श्रौ हषेदेव मालवीय जल | | सा 
८ हिन्दी में अनूठा प्रयास । 
* आर्थिक विषयों पर विचारपूण लेख भारतीय प्रतिमा की प्रतिनिधि पत्रिका 


+ आर्थिक सूचनाओं से ओत प्रोत 


आरत के विकास में रुच रखने वाले !त्येक व्यक्ति के | वार्षिक मूल्य ६ रू० एक ग्रति १२ शरे 


ह्‌ ज्यों के लिए श्रनिवांये रूप से सरि 
लिए अत्यावश्यक, पुस्तक्रालयों के लिए सचित्र ण्छ ६६ 
आवश्यक | < 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति ३॥ आना ता 


व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग*-- 


र नीय काग्रेस कमेटी, [प्रतिमा प्रकाशन लिमिटेड, वर्षा रोइ | 


| ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । नागपुर--१, म, प्र, । 
i पापा 1 ॑िौ॑ 
हि] अपनी उन्नति के लिए पढिए !! | अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिये | 
` | जीवन संघर्ष में विद्याथियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों अनुपम पुस्तक | 


| को सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार न 
6 की पहली मासिक पत्रिका ख़ सष ण्ह्न स्रा || 
|  ' सफल जीवन क सम्पादक- श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) | 


6 ~ | 

ज 

८, बेयड रोड, नई देहली प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत उ | 
मुख्य विषय अगाध भण्डार में से कुछ सरक्ष एव स गर गरी 


1 वयवक्र गो युवति र ~ ग्र बालक 
. श्रागामी परीक्षाएं 5 Se श्लोक संगृहीत किए गए हैं । अस्प श्रु के हब 
मिल्न सकने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियां २. रतन, | इन्हे सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ ळर सकते हैं । रा si 


हे । प्र्न्त म 


| | | भूषण, प्रभाकर और साहित्यरत्न परीक्षाओ्रों के लिए अरे सरल हिन्दी सें किया गया ॥. 
| साहित्यिक लेख ४. कहानी-कविता ४. ज्ञान-विज्ञान | . है ` जडित दी गई हैं जिन्हें 4४ || 
le दिए" विदेश के समाचा Co संस्कृत सूङ्गियां भी अर्थ सहित द॑ ” हार म 
i नचदुशा fil (2० 5७७ 2 बि खआोर ।सनमा | आफनै निवरो में प्रयुक्त कर सकते हैँ । | 
आज ही ग्राहक बनिये पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । 10 
वार्षिक ७) छःमाही ४) एक प्रति |||) पुस्तक का मूल्य केवल चौ दर्द 
मुने की प्रति के लिए 7२ आने के टिकट मेजें 
“ प्रकाशक दिल्ली | 
जीवन प्रकाशन की पुस्तकें अमूल्य निधि हैं । रोड, i 
अवश्य पढ़िये । अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारां 2 \\ 
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भारत सरकार के “परे और अग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
हि राग 
उद्याग व्यापार पात्रका 


& उद्योग श्रीर व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत | 
सवकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते ह| | 
& डिमाई चोपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ: मूल्य केत्रल ६ रूपया वार्षिक । 
एजेएटों को अच्छा कमीशन दिया जायगा । पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है। | | 
& लघु-उद्योग विशेष मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी |. 
प्राप्त कीजिये । | 


& ग्राहक बनने, एजेन्सी सेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर 
पत्र भेजिये ;-- 


र ु सम्पादक 
1 ठो प्रस पृ ~ 
उलद्याण व्यापार पत्रका 
का व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 
CD TT पसार 8060 
र द्य अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक, | तार : हि फोन; १४५० 


फक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद 


जावन प्रा त्य रज ल्ल अजन्ता के निबन्धों में गंभीर ब 


पूर्ण सामग्री रहती हे | 


| का के | कविता में नह दिशा की इंगित, | । 
जज आगामी विशेषांक सम्पादक दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक | 

| खादी गौर ग्रामो योग” | वंशीधर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और | 
ककमी | श्रीराम वर्मा सांस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका | 


ज्ञ | म्यो के प्रकाशित हो गया है। खादी “अजन्ता का अपना व्यक्गिख हे 


संद्धा'र ड 
गल \ द्वा'न्तक एवं यातरह्णारक पहः 


-- बनारसी दास चतुदेदी | 
का सरन से यह अंक सुसज्जित है । “जन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मारि 
। पाई ना जक शा ु A न्द्‌ अ 
न ह ण्‌, १०० पृष्ठ । पत्रिकाओं में से एक है,” कः्हेयालाल 
हाक माहुको को इसके लिए अतिरिक्त | - माणिक सासा 
1 । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये । 


व्यवस्थापक संचालक-- : 
रकः; | हेदराबाद राज्य. हिन्दी प्रचार सभा, 
सा हित्य मंडळ हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 


नेई दिल्ली । हेदराबाद दक्षिण । 
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एजेंट चाहिए 


विभिन्न नगरों में सम्पदा' को बिक्री 


1 


| चालक, पंचायत राज विभाग, उपर शरदश 


| विज्ञतति सख्या ४|५९८०/२३ १ २०/४३, दित १ एजेंट चाहिए । 
द्वारा १ कम से कम पांच प्रतियाँ लेने ए | 

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत एजेंसी दी जायगी । 
सन्दर पुस्तक २ दस प्रतियाँ पर एक प्रति मुफ्त दी || 


जायगी । | 
३, बीस प्रतियों तक २४ प्र० श० ए | 


बीस से अधिक प्रतिया १२ ३० १० श० || 


कमीशन दिया जापगा । 
४. मूल्य पेशगी जमा कराना होगा। 


निम्न पते पर तुरन्त पत्रव्+वहार करे 
नेजर सम्पदा 

अशोक प्रकाशन मंदिर 

_ रोगनारा रोड, दि रोड, दिरली- | 

__ एकमात्र पारिवारिक मासिक पत्रि 


“आरसा 


सुरु पूणं स्तम्भा 
प्रतमास रा 


लेखक 
प्रो, विश्वबन्धु 


प्रो. चारुदेत्र 
प्रिंसिपल बहादुरमल 
श्री सन्तराम बी. ए. 


कहानी, कविता, लेख आदि अनेक 


ड सिलाई और पःक पर 
बुनाई कढ़ाई, क स्तम्भं 


मां और शिशुः डाक्टर क पत्र र | 
| पुस्तक परिचय चलचित्र जगत ह : 
हिन्दी की प्रमुख वर्ग पहलियों पर छि बत 
म इतनी उपादय सामग्री केंसाथ भी सा 


बिश्वेखरानन्द पुस्तक भडार “'ग्रारखी?? अपने स्थानीय एजट 
साधु आश्रम, होश्यारपुर, 


डा० रघुवरदयाल 
त का इतिहास प्रो, वेदव्यास 
प्रतिशत कमीशन और ५० रु० 


० 
१ 
२ 
६ 
२ 
१ 
० १४ 
१ 
१ 
१ 
३ 
से 


का 


को शानदार देन क 


ना ह ~ 
| अ० भा० उद्योग अङ्क 
। $ इन सब विशेषाङ्की को भी मात कर देगा। पृष्ठ संख्या, विचारपूर्ण लेख 
1 || गनवर्धक चित्र, ग्राफ और तालिकाए प्रत्येक दृष्टि से सम्पदा का आगामी 


अङ्क द्‌ (0: भर तर ७ ७. 
हे त्रभूतपूव होगा। हिन्दी में आर्थिक साहित्य की दृष्टि से यह संग्रहणी 


अस अङ्क के बारे में विशेष जानकारी जल्दी दी 
जायगी। पाठक उत्सुकता से प्रतोत्ता करें। 


““ मेनेजर सम्पदा -- 


। शोक पकाशन मन्दिर, रो शनारा रो ड, 


Mon 
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पु 
१ ॥ 
रे | 
रू | । 
2. म ( स्थापित १८६५ ) है| 
| पु ७ Po a ग | 
१ प्रधान कार्यालय : ८ अराडराहल रोड, दिल्‍ली , । 
। . ही. 
। पु गौर एक्सचे | 
| | बेकिंग. ओर एक्सचेंज का |. 
कै “0 


हर किस्म का कारोबार होता है | 


पु डिपाजिट छ 9५ करोड़ रु० ॥ | 
लेनदारी ६१ करोड़ रु० से उपर % 
३१-१२-१४ के अनुसार | 


~ Ce EY बपुरा | [ 
शान्तिप्रसाद जेन ` ORE 
चेयरमैन 4 जनरल मन 


$ Sy ऐर) न्प्र्सा- = sh "२० ८९ 
YUE CD SNEREES INANE SE: 


ST का 


PN CO 


- §॥ ३१५ कार्योलयों और समस्त संसार मै अपने 
प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्र की सेवा कर रहा है 


3! कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा भ्रशोक प्रकाशन मन्दिर के बिए अञ्चु न प्रस" ह 7 
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समस्त जीवन अर्पित कर दिया है | ग्रामसेविका के रूप में आज यह 
अपने गांव भर की पित्र, शिक्षक ओर बहन बन गई है। 

सामुदायिक विकास योजनाओं व ग्रामसेवा की प्रवृत्ति न देश 

ऐसी सेकड़ों ग्रामसेवक महिलाएं बना दी हैं। | 


७. 


र 


है| रि 
| घः 
| 
Ei 
र 


 कककक कक कक कक कक की की 
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कर्ककककककककककीमककककेकक| 
रः सस्पढा र |: 
क हिन्दी जगत्‌ को शानदार देन $- 
| पंचवर्षीय योजना अङ्क, भूमिसुधार अङ्क, वस्त्र-उद्योग अङ, {| # 
| + चम्बल अङ और मजदूर अङ्क के प्रकाशानों ने हिन्दी पत्रकारिता म एक 
| नया गौरपूण अध्याय जोड़ दिया है। हिन्दी जगत ने इन अङ्कोका | 
3 हार्दिक स्वागत किया है, किन्तु सम्पदा का आगामी विशेषाङ्क | | 
धर अ० भा० उद्योग अङ्क | 
हा 


इन सब विशेषाङ्की को भी मात कर देगा! एषठ संख्या, विचारपूण लल छु 
ज्ञानवर्धक चित्र, ग्राफ और तालिकाए'--प्रत्येक दृष्टि से सम्पदा का आगामी / | 
अङ्क अभूतपूर्व होगा । हिन्दी में आर्थिक साहित्य की दृष्टि से यह ग्रहणी ॥| 
ग्रन्थ होगा । 


इस अङ्क के बारे में विशेष जानकारी जल्दी दी 
` जायगी। पाठक उत्सुकता से प्रतो्षा क्र । 


-- मेनेजर सम्पदा “८ 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड है 


i 
हाँ 


:  00-0.111200॥0 0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fy 
Digitized byArya Samaj Fou काँ ः [विः and Rangotr ति | 


अर्थशास्त्रं के अध्यापकों व विद्यार्थियों से 


अर्थशास्त्र का विद्यार्थी पाख्य-पुस्तको से संतोष नहीं कर सकता । प्रतिदिन की नई आर्थिक 
पस्यो से उसका परिचय दोना आवश्यक है और विशेष कर आज के समय में, जब भारत 
षर आर्थिक विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है और उसकी आर्थिक समस्याओं का रूप 
ततर बदल रहा है । सम्पदा आपकी इस आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी । 

'सम्पदा' के प्रत्येक अंक ० 2 आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्र के विद्वान्‌ अध्यापकों 
रोर अधिकारियों के लेख जाते हैं । प्रस्तुत अंक में ही पंचवर्षीय योजना, पू'जी निर्माण, उद्योग का 
| श्रभिनवीकरण, और ग्रामीण साख पर्‌ लेख गये हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था, कर पद्धति, समाजवादी 
दधति, कृषि उत्पादन के नये लच, औद्योगिक विकास आदि पर पिछले अंकों में अधिकारी विद्वानों 
तेल गये हैं । मजदूर-समस्या पर एक विशेषांक इस वर्ष के प्रारम्भ में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 
राज की मजदूर समस्या के विविध पहलुओं पर प्रामाणिक प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः यह 
श्र मजदूर समस्या के लिए एक उपयोगी ग्रन्थ है। गत वर्षो में पंचवर्षीय योजना अंक, भूमि 
हुषार अंक और वस्त्रोद्योग अंक प्रकाशित हुए हैं। एक एक अंक ज्ञातव्य सामग्री तथा समस्या- 
विवेचन के कारण आपके लिए उपयोगी है । " पा 
| शिक्षणालयों के लिए वार्षिक मूल्य ७) है। आप भी आज ही सात रुपए भेजकर अपने और. _ 
| अपनी संस्था के लिए “सम्पदा? मंगाइये अथवा हमें वी. पी. से भेजने का आदेश दीजिए | 
--मेनेजर सम्पदा 


रोशनारा रोड, दिल्ली- ६ । 


H विभिन्न राज्यों हारा . | हिन्दी लबे नवीन प्रकाशन औँ 
| सम्पदा स्वीकृत | पोहे की अभेद दीवारों के पीछे 


पीडित व संतप्त मानवता के लोमहर्षक चित्र. | 
८ है पेवि केंग ७ हा 
| रा को मनात राज्यों ह; हना | पेकिंग मै मेरे तीन वषे (श्रीमती को लिंग) 


| रए राज्य के स्कूलों, कालेजों भज $ १) रु० 
| ; ३ { र 
। 1 लिए सरकत किया हे. | # महाबली का पतन (आइगर गुजैन्को): 

। प्रेस में 


+ छातों की फुलबारी (मेरिया एन) ४ ५. 


“7#--#-- 


|| परिपत्रक संख्या ` दिनांक 
इस्तक/५२५७ १२ १-५४ 
A) ७३४/२पी/१/१३ ` २७-११-५३ | 


प्रहे ३/५/२५बी-५३-२६ १४३ २३-७-५३ 


_; तीनों उपन्यासो की विशेषताएँ द 
ह $ श (स्कल : 


२/नो/वी २-८-४२ 
'िए) ३४२८/३ 5 II २४-८५२ 
. १३८०/००11/१२ ६-१२.५२ 
` १५: २:४२ बी/२५६५ २४-३-१२ |. 
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सम्पदा के आगामी "विश में 
आप क्या क्या पढ़ेंगे ओर क्या क्या देखेंगे ? 


देश फे प्राचीन उद्योग । 

विदेशी शासन में उद्योगों का हास | 
ओद्योगिक भारत का जन्म । 

विश्वयुद्ध से पहले के उद्योग। 

विश्व युद्ध के बाद के उद्योग । 

भारत के प्रधान उद्योग : इतिहास और वितरण । 
उद्योग: की कुछ प्रमुख समस्याएं । 

भारत के कुटीरोद्योग । 

भारत के कल कारखाने । 

उद्योग-विकास की नई योजनाए' । 


विश्व में भारतीय उद्योग का स्थान | 
एशिया सें भारतीय उद्योग | 

भारतीय उद्योग का उज्ज्वल भविष्य । 
सार्वजनिक उद्योग । 

निजी उद्योगों का विकास । 

जाप।न व भारत । 

हमारी उद्योग नीति क्या हो ? 
उद्योग का अथ-ब्यवस्था सें महत्व । 
विदेशों ने औद्योकि क्रांति केले की ? 
आदि आदि --- 


अह ता 
| उपयु क्र विषयों पर विभिन्न उद्योगपतियों, अ्र्थशास्त्रियों और अधिकारियों के लेखों के श्रतिरिक्त बि | 


ग्राफ़, मानचित्र रौर चित्र भी उस्नमें झप को मिलेंगे । 


| गए 


विज्ञापन दाता शीघ्रता करें | पाठक व एजण्ट अपनी कापी सुरक्षित करा लें- ह 
-- मैनेजर सम्पदा ता 


विषय सूची 
F संख्या विषय पृष्ठ 
है १ अधिकार व उत्तरदायित्व ४०७ 
२ निजी उद्योग की आशंकाएं ४०६ 
1 ३ सम्पादकीय टिप्पणियां ४१० 
| ४ भारत का औद्योगिक कायाकल्प ४१२: 
ह ४ पंचवर्षीय योजना और पू'जी निर्माण ४१३ 
| ६ उद्योगों का अभिनवीकरण ३१५ 
| ७ भ्रमेरिका में भारतीय वस्त्र ४१८ 
८ ग्रामीण साख तथा ब्यापारिक बैंक ४२१ 
३ बढ़े उदूयोगों के विस्तार में विदेशो पू'जी ४२४ 
१० सम्पादक के नाम पत्र ४२६ 


११ गर्थे वृत्त चयन: दो नइ आर्थिक संस्थाएं .४२७ 

` केन्द्रीय सरकार के शासन में स्त्रियां, बेकार 

० मंनुष्य और बेकार पंच, सबसे कीमती पुस्तक, 
पत्तियों से विदेशी मुत्रा की आय, तेल से 
कागज का निर्माण, बढ़े उद्योग, कुटीर उद्योग 

` झौर रोजगार, दिदली के दर्जियों के कारनामे । 


१५ 


१६ 


१७ 
१८ 
१६ 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्या जनसेवा उद्योग का पर्याह हेठु हे? रब ज 
भारतीय औद्योगिक साख व विनिग्रोग काप शन | 
हमारे उद्योग -भारत में अखबारी कागजका | ३ 
पहला कारखाना, दियासलाई का सफल उद्योग, [TE 
खनिज उद्योगों के निर्माण में, रुई की खप | डन 
का नया रेकार्ड, चावल की फेक्टरियों पर कोर 


अ'कुशा, दियासलाईँ का गृह उद्योग । 


हि है 
ग्रार्थिक प्रवृत्तियाँ--राज्य सरकार के नये ऋण, 
प्रदेश, राग 


नहे योजनाएं, पंजाब, दिल्‍ली, मध्य 04; 
स्थान, मध्यभारत, पश्चिमी बंगाल 
का औद्योगिक सुनाफा | 


श्रम समस्या--कानपुर की हडताल 2.2 | 
रेलवे फेडरेशन व बोड सें Fr ल 
कन के लिए चतुः सूत्री प्रस्ताव) एक 
मजदूर संघ । ४ | 
बीमा उद्योग कै लिए राष्ट्रीयकरए ॥ 
आर्थिक समाचार 

बाजार की गतिविधि 
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अगस्त १६५५ 


| एक निर्विवाद सचाई हे कि स्वराज्य-प्राप्ति के 
गिक मजदूरों, उनके अधिकारों और उनकी 
~ओ की ओर जितना ध्यान दिया गया है, उतना 
ग जनता के और किसी वर्ग की ओर नहीं दिया 
fps मजदूर के नियमित- वेतन सें ही वृद्धि 
५३) उसको रौर भी कई सुविधायें प्राप्त हुई हैं। 


| पा। १३१३ में यह संख्या बढ़कर २४,०३, 
गई शौर प्रति मजदूर औसतन ११११ ₹० 
खगा । अब यह माना जाने लगा हे कि 
र वृद्धावस्था के लिये प्राविडेंट फण्ड 

की व्यवस्था, बेकार रहने ओर छुटनी के 
न और इसी प्रकार की ओर भी सुरक्षा की 

को सामान्य अधिकार हे । 

मे क को दृष्टि से १३४८ ई० का कर्मचारियों 
पम सामाजिक सुरक्षा के चेत्र में 


DEE 
तन 


पण विधान है। यह विधान समस्त 


इरा ३ 
। राग है... पहला हे। यह आजकल उन 
ते है जी बराबर चलते हैं, बिजली 


` जिनमें कम से कम २० आदमी 


६ 
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आधिकार व उत्तरदायित्व 


काम करते हैं । इस योजना से लगभग ७ लाख मजदूर 
लाभ उठा रहे हैं। धीरे थोरे यह देश के समस्त औद्योगिक 
मजदूरों पर लागू हो जायगी । १६५३ का छुटनी नियंत्रण 
आदि नित्रम भी मजदूरों की इष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
वस्तुतः आजकल ऐसी प्रणालियां निकल आए हैं, जिनसे मिलों 
में मजदूरों की आवश्यकता कम हो गई है । अधिकतर काम 
मशीनों से ही होता हे। इसलिये कारखानों में काम करने 
वाले मजदूरों को प्रायः नोकरी छूटने का खतरा बना रहता ' 
हे। इस खतरे को दूर करने के लिये “औद्योगिक झगड़ा 
(संशोधन) अधिनियम, १३४३ बनाया गया है । इस के 
अनुसार कोई भी मजदूर, जो लगातार एक या एक से 
अधिक साल नौकरी कर चुका हे, एक महीने का नोटिस 
(या १ महीने का वेतन) तथा नौकरी छूरने की चतिपू्ति 
दिये बिना, छटनी द्वारा नहीं हटाया जा सकता । त्षतिपूति 
हर पूरे साल की नौकरी पर १९ दिन के औसत 'वेतन के | 
हिसाब से दी जायगी । बीमारी, दुर्घटना रौर . नोकरी _ 
सम्बन्धी सुरक्षा के अलावा, बुढ़ापे में उनकी सद्दायता के _ 
लिए प्राविडेंट फंड (भविष्य निधि) की भी व्यवस्था की 
गइ है। हक 
कोयला खान प्राविडेंट फंड योजना की सफलता से यइ | 
मांग की जाने लगी थी कि अन्य उद्योगों के लिये भी इसी . 


[४ ०७, 


है कि वे कहाँ तक्र इसमें अपना भाग अदा करेंगे। आज 
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प्रकार की योजनाय बनाई जायें । अतः माचे १३४२ में 
मजदूर भविष्य निधि अधिनियम बनाया गया और १ नव- 
म्बर, १६४२ को सीमेंट, सिगरेट, इ'जीनियरी, लोहा और 
इस्पात, कागज और वस्त्र उद्योगों में लागू किया गया । 
यह उन कारखानों पर लागू है, जिनमें कम से कम ५० 
आदमी काम करते हैं, पर उन पर लागू नहीं है जिनको 
चालू हुए तीन साल परे नहीं हुए । फिलद्दाल यह सरकारी 
कारखानों पर भी लागू नहीं है। इस योजना से १९ लाख 
मजदूर लाभ उठा रहे हैं । इस समय भविष्य निधि में 
कुल ४० करोड़ रु० से भी अधिक रकम जमा है । अ्रल्पा- 
हार गृहों, मनोरंजन के साधनों और सवेतन छुट्टी की 
व्यवस्था की जा रही है । काम के घंटे ४४ प्रति सप्ताह से 
घटा कर ४८ प्रति सप्ताह कर दिये गये हैं । वेतन झदायगी 
अधिनिय्रम समय पर श्रौर नियमित रूप से वेतन दिये जाने 
के लिये और मजदूर क्षृति-पूर्ति अधिनियम काम करते 
समय चोट ग्रा जाने से होने वाली क्षति को पूरा करने के 
लिये बनाये गये हैं । 

' अन्य भी भ्रनेक ऐसे कार्यो का उल्लेख किया जा 
सक्ता ' हे, जिनसे यह स्पष्ट होगा कि मजदूरों की स्थिति 
में बहुत सुधार हुआ। हे । सरकारी अधिकारियों और मिल 
मालिकों का दृष्टिकोण मजदूरों के प्रति बदल गया है । अब 
वे देश के मइइच्तर रूण नागरिक माने जाने लगे हें । तरह-तरह 
के कानूनों व अदालती फेसलों से उनकी स्थिति में क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन हो गया है । देश में समाजवादी ढंग की अर्थ- , 


~ व्यवस्था श्रारम्भ करने के निश्चय से देश की अर्थ व्यवस्था 


में उनका स्थान और भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 


लेकिन महत्वपूर्ण स्थान व सम्मान प्राप्त करने के साथ 
मजदूरों का राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक 
बढ़ गया है । उन्हें भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना 
होगा । श्रब तक वे केवल अपने हितों के लिए संघष करते 
थे, अब उन्हें राष्ट्रहित की दृष्टि सामने रखनी हे । उन्हें 
कोइ ऐसा कार्य नहीं करना, जिससे राष्ट्र के व्यापक हित को 
हानि पहुँचे । श्राज जब समस्त राष्ट्र पुनर्निर्माण की 
योजनाओं को पूर्ण करने में लगा है, मजदूरों को सोचना 


केवेल मिल मालिकों की ज नहीं हो रही । मज्द 
[पी पराजा हो रही है कि वे कहां तक देश हित का रकन हित! 
हुँ । भारत सरकार के श्रसमंत्री श्री खराहूभाई दे | 
ने ठीक ही कहा है कि - “जब मजदूर अधिक वेतन ३ | 
अधिक सुविधाएं चाहते हैं, तो उन्हें उत्पादन वृद्धि ३ हि 
अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए । समाजवाद का ब्र | 
केवल अधिकार ही नहीं, अधिक जिम्मेदारिया भी ३। । गए 
इसमें प्रमाद की गु'जाइश नहीं । जो मजदूर राष्ट्र के 
उन्नति में हाथ बंटाना नहीं चाइते, उनके प्रति किसी ञे | गय १ 
भी सहानुभूति नहीं हो सकती ।? 
किन्तु यह देख कर दुःख होता है कि कुछ मजदूर नेता 

अज भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते । कानु | 
की मजदूर हड़ताल चेज्ञानिकन के ही विरोध में प्रारंभ की ग, | 
जिसे नैनीताल में स्त्रीकृत कर लिया गया था। उत्तरे | ४ 
में इस अभूतपूर्वं हडताल से कितनी क्षति हुई, यह निम | 
लिखित अंकों से स्पष्ट. है-- 

३,०६,७३,६०० पौण्ड सूत 

६,६७,३६,२०० गज कपड़ा 

१,०४,६१,३ ० रुपये मजदूरों का वेतन 

इतनी भारी क्षति और बलिदान का परिणाम शा 

निकला ? उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री स 
शब्दों में हम जहां तीन मास पहिले थे, आज भी हि ह 
कानपुर से पहले अतपर में भी यही हुआ | इन i ८ 
के लिखते. लिखते समाचार मिला कि कलकता i 
७००० कर्मचारियों द्वारा "धीमे काम, क्रो की 
अपनाने के कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है 


= जँन्सी 
महीनों के लिए आपात कालीन स्थिति (एमज ) 


कर दो गई है । धीमे काम करो की नीति से का 
यात मंत्रालय के सचिव श्री श्रय्यर के शब्द हक 
सम्पदा तथा बन्दरगाह की सुविधाशों को हानि ८ डु 
जहाज बन्दरगाह में आवेगे, पर माल डता 
हो जायेगी । पाठकों को स्मरण हंगा कि Fe 
र [क्ट के कारण सरी र 
कम्पनियों ने इसी संक म : 
धमकी दी थी, जो श्री कृष्णमाचार्य कै पत ३ 
कारण स्थगित कर दी गई थी, कि ॥ 


नीति को फिर अपनाने से खतरा 


कै | हई 


पैदा ददो गया 
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fe पर ४००० कर्मचारियों ने हड़ताल 
1 भारी चुकसान देश को उठाना पड़ 


व्रा 
जिसक 


१, कक ब्व 
॥ Ei द है 
, 
है पमपदा की इन पंक्षियों द्वारा प्रत्येक विचार शील 
द व मजदूर से अनुरोध ह चाइते हँ कि 
[अ | मह देखे कि जिस तरह आह के १ अपने-वलसाु 
3. | प्रण से अपने भविष्य का त करेंगे, ड्सी तरह 
फू भी आज अपने उचरदायित्वपूण सहयोग से अपने 
| य को उज्वल बनावेगें । यदि उन्होंने इधर ध्यान 
| या, तो उन्हें इसकी आशा नहीं करनी चाहिए कि 

| झे जनता उनसे सहानुभूति रखेगी । 


निजी च त्र की आशंकाएं 
६४८ से जब सरकार की श्रोद्योगिक नीति की 
णा की गई थी, निजी उद्योग आशंकित ओर चिन्तित 
पेला है । बीच बीच में कभी सरकार के किसी मंत्री 
पे आश्वासन पाकर उसकी शंकाए' अवश्य कमर हुई 
नु फिर दूसरा कोई सरकारी वक्तव्य उनकी आशाश्रों 
| मिल कर देता है । पं० जवाहरलाल नेहरू जब सार्व: 
| त्र को अधिक व्यापक करने की बात करते हैं, 
बै | मादी पद्दति को अपनाने की चर्चा करते हैं, तब निजी 
€ थी सेतर में अपने भविष्य के सम्बन्ध में शंका और 
पहि | भरम सीमा पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब वे 
3 राष्ट्र के विकास में निजी उद्योग 
श भाग रहेगा और सरकार अपने 
विशाल ` उद्योगों की स्थापना में लगायगी, 
ह को खरीद कर अपना रुपया पहले से 
| ॥ rr 07 केमो, तब फिर निजी उद्योग की 
कणों से बे ती हैं। भिन्न भिन्न मंत्रियों के अलग 
। आशा व निराशा. के झूले पर कूलने 


| काली ख योजना में निजी उद्योगों को पर्याप्त 
ष एक १ किन्तु इससे उद्योगपति बहुत कम सन्तुष्ट 
द मुख्य कारण हे और उसमें एक सचाई 
गरो किया जा सकता । नइ योजना के मुख्य 


* तीन भाग किये हैं । प्रधान उद्योग, 
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मध्यम उद्योग और घरेलू उद्योग । लोहा स्पात तथा 
मशीनरी निर्माण के भारी प्रधान उद्योग सार्वजनिक उद्योग 
रहेंगे । इन पर सरकार विपुल राशि व्यय करने को तैयार 
है। ग्रामोद्योगों के विकास को बेक्रारी-निवारण के लिए 
अनिवाय स्वीकार कर उनके लिए भी एक विशाल रकम 
नियत की गई हे, अनेक उद्योग ग्रामोद्योगों के रूप में सुर-. 
त्तित कर दिये गये हैं । कपड़ा, तेल, चीनी, कागज आदि 
मध्यम उद्योग हैं, जो निजी उद्योग के हाथ में रहेंगे । इनको 
सरकार ने जितना महत्व व स्थान दिया हे, उससे उद्योग- 
पति असन्तुष्ट हैं | आमोद्योगों को थधिक प्रोत्साहन देकर 
मध्यम उद्योगों की स्थिति कमजोर कर दी जायगी, यह 
खतरा आज उनके हृदय में है । पिछ॒ले दिनों उद्योग परामश 
समिति की बेठक दिएली में हुई थी । उसमें वस्त्र जांच 
समिति की सिफारिशों को लेकर छोटे बनाम बड़े उद्योग 
पर विशेष चर्चा हुई | इस कमेटी ने वस्त्र उत्पादन का 
लक्ष्य कल-कारखानों के लिए ५०० करोड़ गज तथा हथ- 
करधों के लिए ३२० करोड़ गज (ज के उत्पादन से हुगना) 
नियत क्रिया हे । उद्योग व्यापार मण्डल ने अपनी प्रस्ता- 
वित योजना में ७०० करोड़ गज कारखानों के लिए र 
३०० करोड़ गज करधों के लिए नियत किया था । 
इसके परिणाम स्वरूप १६६० तक २२ गज श्रौसत कपड़ा 
प्रत्येक नागरिक को मिल जाता तथा १०० करोड़ गज वस्त्र 
का निर्यात भी हो सकता, किन्तु नये सरकारी लक्ष्यों से 
तो कुछ भी मतलब पूरा नहीं होगा। उक्क समिति में श्री 
घनश्यामदास बिडला व श्री कस्त्रभाई लालभाई ने निजी 
उद्योग का पत्त रखा | श्री बिड़ला ने सरकार से कहा. कि 
उसे निजी उद्योग के बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर देनी 
चाहिए कि वह निजी उद्योग से क्या आशा रखती है ताकि 


वह निश्चिन्त होकर राष्ट्र के औद्योगिक विकास में सयोग 
दे सके। उन्होंने यह भी सलाह दी कि १० अरब रु० 
निजी उद्योग के लिए नइ पंचवर्षीय योजना में रखना, 


-चाहिए , किन्तु सरकारी सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कोई 


निश्चित नीति नहीं बताई । संभवतः वे स्वयं अन्तिस रूप से 


इस सम्बन्ध में स्पष्ट भी नहीं थे । श्री छृष्णमाचाय ने 


पं० नेहरू की इस बात को दुहराया अवश्य कि सरकार | 
पुराने उद्योगों को हृथियाने की, बजाय र. की उन्नति के 


[ ४०६ 


ठ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिए आवश्यक नये विराट उद्योगों को खोलना अधिक 
पसन्द करेगी, किन्तु इससे भी निजी उद्योग की ग्राशंकाएं 
दूर नहीं होतीं, क्योंकि बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का 
धमकी सरकार बार बार देती रहती है और योजना आयोग 
की स्पष्ट सम्मति के विरुद्ध राज्य सरकारें सड़क-याताय्रात 
पर अधिकार करने के लिए कटिबद्ध हैं । संविधान की 
सुप्रावजा सम्बन्धी धाराश्रों में यह संशोधन भी पी 
उद्योग के हृदय में सन्देह श्रौर आशंका पैदा करता है कि 
सरकार उद्योग के राष्ट्रीयकरण का फैसला करते हुए मुग्रा- 
वज्ञे का अन्तिम निर्णय स्वयं करेगी, विवाद उपस्थित 
होने पर श्रदालतें कोई न्याय नहीं कर सकेगी। 
[ इसमें सन्देह नहीं कि आज निजी उद्योग अपने भविष्य 
के सम्बन्ध में संदिग्ध है और इसक्षा प्रभाव देश के औद्यो- 
गिक विकास पर पड़ रहा है । यदि उसे श्री बिड़ला के 
शब्दों सें हरी मण्डी दिखा दी जाथ, तो वह नये से नये 
ओऔज्योगिक क्षेत्रों में साहसपूवंक कदम बढ़ा सकेगा । हर 
एक उद्योग के राष्ट्रीयकरण का नारा लगाकर कार्य सिद्ध नहीं 
होगा। किन्तु दूसरी ओर हमें सन्देह हे कि कल-कारखाने 
जब छोटे घरेलू उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करते हुए उनके 
प्रोत्साइन का विरोध करते हैं, तब लोकमत उनका कहां तक 
` साथ देगा ? चावल कूटने ब तेजन निकालने आदि के उद्योगों 
को जितना विकेन्द्रित किया जायगा, उतनी ही बेकारी कभ 
होगी । कपड़े के साबन्ध में भी कुछ ऐसी ब्यवस्था आव- 
श्यक होगी कि घरेलू उद्योग को कारखानों की प्रतिस्पर्धा 
से रक्षा की जा सके । इन दोनों के समन्वय की आवश्यकता 
होगी, क्योंकि कारखानों में एक आदमी को रोजगार देने के 
लिए १४००० रु० पूजी की आवश्यकता मानी गई है, 
देश के पास इतना रुपया लगाने को नहीं है । १४००० रु० 
लगाकर छोटे उद्योगों में बहुत लोगों को रोजगार दिया 
' जा सकता है। ` 


एक महान उद्योग 
` महात्मा गांधी के आगामी जन्म-दिवस; २ अक्टूबर 
| + को देश में एक नये महान उद्योग का प्रारम्भ होगा 
मंत्री ५० नेहरू के बटन दुबाते ही पेराम्बूर के एक 


“ प्रति सहख व्यक्कियों के पीछे २६६५ ₹० मूल्य 
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कारखाने में कुछ सेंकिंडं सें पूर्णरूप से इस्पात का बना एक | 
हल्का रेल का डिब्बा तैयार होकर सामने झा जायगा। | ॐ 
यह कारखाना मद्रास के एक उत्तर-परिचसी उपजा | (A 
पैराम्बूर सें बनाया गया हे और इस पर ७ करोड़ ३० लाइ | रि 
रुपया खर्च हुआ हे। यह ५.२ एकड़ सें फेला हुआ है झर | 7 
इसमें आधुनिकतम ढंग की सब चीजें लगायी गई हैं। वां 


१६५३-६० में जब इसका उत्पादन लक्ष्य तक पहु'च ३ 
जायगा, तो प्रति ६ घंटे सें यहां एक डिब्बा पूरी तरह बनकर बता 
तैयार हुआ करेगा । यह एशिया का इस तरह का सबसे हि 
बड़ा कारखाना होगा। पहले साल इस कारखाने में २० | "९ 
डिब्बे तैयार होंगे | इनके पुर्जे स्विटजरलेंड से मंगगे | ए 
जायेंगे । इसके बाद भारत सें बने पुजाँ का इस्तेमाल | ह 
लगातार बढ़ता जायगा | दूसरे वर्ष में १००, तीहरे वपं में | फर 
२०० और चौथे में ३०० डिव्वे तैयार होंगे । उत्पाद 
शुरू होने के ₹ वें वर्ष उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो जायगा र 
यानी ३४० डिब्बे तैयार होंगे । इस कारखाने के बनने में । को 
८ हजार टन इस्पात और २० हजार टन सीमेंट काम श्रा Fe 
चुका हे और इसके अन्दर १२ मील ठस्त्री रेल की लाइन | पर 
तथा ६१ मील लम्बे पानी के नल काम आ चुके हैं | का | || 
खाने के अन्द्र की सड़कों की लम्बाइ ५॥ मील बढती है। भो 
हमें विश्वास हे कि यह नया उद्योग भारत को स्व्रावहसन | पना 
की दिशा में ले जाने सें बहुत सहायक सिद्ध होगा । | भहिए 
जनता का सहयोग जी 


सामुदायिक विकाप्त पर्यालोचन के अनुसार सामुदापि 
विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के बाद से ढाईँ १ 


उसका मूल्य १० करोड़ २१ लाख रुपए है । 
नकद मुद्रा, श्रमदान, भूमि और वस्तु आदि विविध 5 | 
दिया गया है । यह योग सरकार द्वारा इन कार्यों मे न | 
गई राशि २० करोड़ ५० लाख २० से आधा हे | सामान 

यका ( ० | 
रू० ) योग मिला क| भ 


व्यक्ति लगभग २॥ 
) री बोर 


वस्तुतः देश का विकास केवल सरका 
सु | 
बल पर नहीं किया जा सकता । इसमें जनता क 


1 है ४. ° है समस्त 
अनिवार्य है । जनता के सहयोग का अर्थ दै सम 


रा 


के वि 


| | परन्तु) यह क न 
द्री अधिकारी अपनी योजनाओं की पूर्ति में 
| 


क परि श्र ठ ०७ 
20 पमझदारी, ईमानदारी ज रिश्रम से जु जें 
क का सयोग २॥) रु० से बहुत बढ़ सकता ह। हस 
ह रनी चाहिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार 


| दद 


| 5 अधिक सहयोग प्राप्त कर सकेगी । 
आवशक 
क़नपुर की सूती सिल्लों सें ८० दिनों की दइतांल के 
हच विक कारणों की गहराई सें न जाकर भी यह स्पष्ट हु#कि 
र तन के विरुद्ध मजदूरों को उत्ते जित करके वह हड़ताल 
क | तको गई थी । वस्तुतः वैज्ञानिकन का प्रश्न बहु 
गे | मा से ग्रधिकारियों, उद्योगपतियों और संजदूरोर के लिए 
गत | दै का कारण बना हुआ हे | इस सम्बन्ध सें भारत 
| हार के भूतपूव श्रम मन्त्री श्री बि० वि० गिरि के -विचार 
र | नीय हैं | उन्होंने एक भाषण में द्‌ प्रश्न पर विस्तृत 
त वा प्रकट करते हुए कहा है कि “वेज्ञानिकन आज की 
. | | कता है, किन्तु एक शक्ति सम्पन्न स्वतन्त्र नियंत्रण- 
जरा | एब की स्थापना होनी चादिए । जो वैज्ञानिकन के 
ह्लं | ने मशीनें, मजदूरों पर कार्य भार, अदायगी 
कार, | ¬ "साहन पद्धति, प्रबन्ध व्यवस्था आदि का नियंत्रण 
३। | यदि हम आथिक स्वतस्त्रता प्राप्त करने की आशा 
छि मे हैं और त्वरित औद्योगीकरण के द्वारा महत्व में 


| गाचाहते हैं तो हमें औद्योगिक दृष्टि ले सक्षम होना 
| 11 हा हमें यह इ अपनी आन्तरिक अर्थ व्यवस्था 
| डु _ तरह फककोरे, या जनता सें व्यापक श्रसं- 
| . उत्त जना पदा किए बिना ही प्राप्त करना चाहिए | 


पति गो 
0 | । हे परिणामो को प्राप्त करने के लिए देशकी मानव और 
या । पा खि सम्पदा के समुचित दोहन के लिए सबल, 
2 | पूण और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यक्ता 
मे |. हसे साथ 


| क ने ही प्रबन्धक श्रमिकों का शोषण न कर 
“फूल ड भी सश्चत ब्यवस्था की जानी चाहिए । 
| गी चाहिए rs के लिए एक पूर्ववर्ती शतं यह भी 
फे ह लै देश सें सशक्त और संगठित ट्रेड यूनि- 
| भेन है पत्ता हो। वैज्ञानिकन का केवल मात्र यह 
कि स्वत; चा ~ ७ 

ष र ' चालित मशीनें लगा दी जाये जिससे 

आवश्यकता पड़े । वेज्ञानिकन का भ्रभि- 


१९ ] 


i) 


सहयोग तब एएटसकिंका “माह कमला १००फ्रर्खण्यही/कै च ३स्ति१०४पचस्था में भी सुधार दो, जिसकी 


विश्व भ्रम्न-संगठन के उत्पादन विशेषज्ञों ने स्पष्ट शब्दों में 
भत्सना की है। 

“विश्व श्रम संगठन के विशेषज्ञों ने भारतीय उद्योगप्रबन्ध 
व्यवस्था पर ६ आरोप लगाए हैं । ये कोयले पर सुहर और 
आअशर्फियों की लूट, उद्योगों के विज्ञान के ज्ञान का अभाव, 
मजदूरों के बारे में सहानुभूतिपूर्ण चिन्तन का अभाव, 
उत्पादित वस्तुओं के प्रति अभिमान का अभाव, विश्व- 
खलित - व्यापार नीति, भ्रोर मजदूरों तथा कर्मचारियों के 
प्रति गई गुजरी सामन्ती . नीति । इन सब बातों को ठीक 
किया जाना चाहिए |? 
ई'घन शक्ति का नया स्रोत : 

ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ईधन शक्ति का एक नया स्रोत 
हू'ढ निकाला बताते हैं, जो शीघ्र ही यूरेनियम को गुजरे 
जमाने की चोज बना सकता है । नए ईंधन की प्राप्ति उदू- 
जन बमों के निर्माण कार्य के सिलसिले में. होने की । संभा- 
वना हे, जो कि विनाश के ऐसे फौजी हथियार माते जाते हैं, 
जिनमें झुक्न हुईं विशाल शक्कि को निर्धारित करने का, कोई 
साधन नहीं | अब्र दावा किया जाता है फि विशेषज्ञों ने 
हाल ही में जो खोज को है, उसके फलस्वरूप यह वास्त- 
विकता के निकट आ गई है कि एक गिलास पानी में 
जितनी उदजन होती हे, उससे इतनी शक्रि का उत्पादन 
किया जा सके, जितनी ८०० टन कोयले से प्राप्त होती है । 
उद्जन के शांतिपूर्ण उपयोग के विकास : कै प्रयत्न 


, केबल ब्रिटेन में ही नदीं हो रहे हैं । विश्वास किया जाता 


हे कि. अमरीका और रूस भी इस सम्बन्ध में गवेषणा 
कर रहे हैं । लेकिन ब्रिटेन ने इस दिशा में इतनी प्रगति 
कर ली बताते हैं कि दूसरे देशों को पीछे छोड़ दिया हे। 
इस तरह विज्ञान नये से नये जो ाविषकार कर 
रहा है, उनके गम्भीर व महत्वपूर्ण परिणाम विश्व की _ 
र्थ व्यवस्था पर पड़े बिना न रहेंगें । आज जिन देशों. में 
कोयला नहीं है, वे उद्योग विकास में पीछे रह गए ` हैं, 
किन्तु ऐसे “आविष्कार प्रकृति की इस | सीमा बाघा को 2 
भी दूर कर दे गे। वस्तुतः नये से नये आविष्कार (दुनिया 4 
का जो. नया नक्शा बनाने वाले हैं, उसकी कल्एनाः बहुत. 
मनोरंजक, द्वोगी । म 33 
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राष्ट्र का औदयोगिक कये किन्षि ? 


Chgnnai and ०००मिजी ड्योग के 
विकास के लक्ष्य 


| | | 


“सम्पदा? के पाठक जानते हैं कि नई पंचवर्षीय योजना 
कृषि प्रधान न होकर उद्योग प्रधान है । औद्योगिक विकास 
पर कितना व्यय किया जायगा, इस सम्बन्ध में अभी कुछ 
कहना सस्भव नहीं हे; क्योंकि श्रभी तक इस बात का भी 
अन्तिम निश्चय नहीं दो पाया हे कि कुल योजना पर 
कितना ब्यय होगा। नई सूचनाओं से यह शात ददोता है 
कि भारत सरकार ६०-७० अरब २० ब्यय करने में समर्थ 
नहीं होगी । इसलिए यह स्वाभाविक है कि औद्योगिक 
विकास पर भी व्यय पूरी तरह छे न किया जा सके और 
इसलिए यह कहना कठिन है कि उद्योगों कें उत्पादन का 
लक्ष्य क्या होगा । फिर भी केन्द्रीय उद्योग परामशे समिति 

सें जो अनुमान उपस्थित किए गए हैं, उनसे यह प्रतीत 
होता हे कि कोयला, चीनी तथा छोटे उद्योगों को छोड़कर 
निजी उद्योगों पर करीब साढ़े साह सौ करोड़ ० खर्च 
होगा । इसमें बह ब्यय शामिल नहीं है जो उद्योगों की 
ब्यवस्था पर व्यय होता है । सरकार का यह विश्वास है कि 
विदेशों से मित्रतापूणं कुछ सहायता लेने के बाद वे अपने लिए 
पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेंगे। सम्भवः कुछ उद्योग सरकार 
से भी सहायता प्राप्त कर । प्रारम्भ में साढ़े सात सौ करोड़ 
₹० से कुछ कम ही खच होगा । यह कहा जाता हे कि 
इतना ब्यय करने के बाद भी भारी मशीनरी, मशीन टूल, 
रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिक, प्लाई बुड, शीशा आदि के 
उद्योग पूरी तरह से तेयार नहीं हो सकेंगे। सरकार का 
ख्याल है कि भारी मशीनरी श्रौर मशीन टूलों के उद्योग 
पर करीब६०करोढ़ रु ०व्यय अवश्य होगा और इसका सरकारी 
या निजी उद्योगों में विभाजन वाद में कर लिया जायगा। 
यदि सूती उद्योग को निकाल दिया जाय तो पू'जी विनि- 
योजन और उत्पादन का अनुपात १००:११० है। सती 
मिलों का यह श्रजुपात३००:१६०है। लोहा इस्पात को छोड़ 
कर प्रति मजदूर के रोजगार के लिए १४००० रु० ब्यय 
करना पड़ेगा, जबकि लोहे के कारखानों में प्रति व्यक्ति 
। १८००० ₹० पूजी लगाने की जरूरत होगी । लोहा 
| इस्पात और सूती कारखानों को छोड़कर शेष उद्योगों में 


४१२] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१,६,००० कारीगरों को स्थायी रूप से काम मिलेगा शोर | 
सूती मिलों में १७०००० को | 

सबसे अधिक रुपया लोहा व इस्पात के उद्योग गे 
व्यय किया जाएगा । इसके लिए १२५ करोड़ रू भ 
किया जायगा । इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन नमत 
स्पात की १२.४४ लाख टन और लोहे की ३.५२ लाइ 
टन हो जायगी। किन्छु उक्त राशि का विनियोजा 
होने पर १६६१ तक निजी च त्र में उत्पादन क्षमता की धे 
दोनों राशियां क्रमशः २७,६१ और ४,२० लाख टनहे 
जायंगी । 

लोहे व स्पात के बाद सर्वाधिक पू'जी का विनियोजन बस 

ब्ययसाय में किया जायगा जो करीब १०० करोड़ रु०होगा। 
इसमें से करीब १२-१३ करोड रु० हाथकरधों के विकाम मे 
लिए ब्यय किया जायगा । आगामी पंचवर्षीय योजना ह 
श्रन्त तक कारखानों तथा विकेन्द्रित पावर लूमों या हा | 
करधों से क्रमशः ५३२०० लाख और २८८०० लाख ग | 
वस्त्र-उत्पादन का श्रनुमान किया जाता हे, जबकि १६५ | 
में ये दोनों संख्याएं क्रमशः ४६.३४० और १६०७० ल | 
गज थीं। यह भी सलाह दी गई हे कि रे लाख हाथरस 
को बदलने के लिए १७, लाख तकुश्रों, १४००० कर 
४०००० पावरलूमों, १२००० श्रद्धा अटोमेटिक हू | 
जरूरत होगी। 

सीमेण्ट की आवश्यकता दिन प्रति दि १ | 
रही है। इसलिए आगामी योजना में इस पर करी ॥ 
करोड़ रु० व्यय करने का विचार है । गत वर्ष ४ है ॥ 
टन सिमैण्ट तैयार हुआ था, जबकि उत्पादन हि 
४७ लाख टन हो जायगी । विचार यह है कि १९९१ | 
सीमैण्ट की उत्पादन क्षमता १२० लाख टन तक बड़ | 
एक ओर सीमैण्ट के वर्तमान कारखानों को ॥ | 
विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जायगा, दूसरी ih 
के विभिन्न भागों में २० लाख टन सीमण्ट त | दी 
के लिए सिमैण्ट के ११ नये कारखाने खोले ण 


[ शेष शष्ठ ४४५ पर ] 


| 
न बढ्ती | 
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राष्ट्रिकास की दितीय पंचवर्षीय विकास योजना 
तीव्र आलोचक महान्‌ लेखक 


जो” विधानचन्द्र राय श्री प्रशान्तचन्द्र महलनोबिस | 


परा पंचवर्षीय योजना : पूजी विमा का लक्ष्य 


धकर | 


| दसते पंच वे 
ऐसे पंच वर्षीय योजना का प्रारूप प्रायः स्वीकृत हो गया चाहिए | डाक्टर राय ४० अरब या ४४ अरब की अपेन्‌। 


ब ९! | * | इक्ष ति $ 

हैः हो हट पर इस बात पर बड़ा विवाद खड़ा हुञ्रा कि अधिकतस ३० अरब रुपए को रकम रखना चाहते थे । 

3 | ° 

हु ॥ ३ म इस का आकार बहुत बडा है और उसे भारी पू'जी को समस्या 

ह | ह "र कार्यान्वित करना संभव न होगा। पर , उनका कहना था कि जनता पर नया कर लगाता 


र इससे क्षी, = छी)... 
| ऐरी योजना हे कह अधिक विवाद यह खड़ा हुआ, कि अन्याय हे, क्योंकि वह उसे सहन नहीं कर सकती है।ये 
लिए ४४ अरब रुपए की धन राशि संग्रह नए कर उन मर्दो पर लगने की बातें हैं, जिन पर कर नहीं | 


1 | गो क्या सम्भव: पं 8, के 

| "पेस योज्ज क होगा ? समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रिय लगे हैं । अर्थात्‌ राज्य सरकारें अपनी श्राय बृद्धि के लिए 
त शसो 5 क प्राय और उसके धन की मात्राको खाद्य पदार्थो तक पर बिक्री कर लगाएं, जो अब तक कर 
| | ` न्तु पश्चिमी बंगाल के म॒ुख़्य मन्त्री लगने से बचे हुए हैं | यद्यपि डाक्टर राय ने अपना विरोध 


बिधान छ] तयों का विसेध > 1 
यो | उसो ज्र राय ने खुले आम दोनों बातों का विरोध बन्द कर दिया हे किन्तु उद्योगपतियों का po 
| ल ३ रश ह कि योजना बहुत अधिक ब्यय साध्य है | बम्बह में श्री घनश्यामदास बिडला ने भी इतने अधिक _ 
a सके बृहद आकार को छोटा कर देना निर्माण का विरोध किया है | उनका कथन है कि ३० अरब 
5 १९ ] छ 
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की पूंजी का संचय करना ही कठिन होगा । इससे अधिक 


साधन भारत को प्राप्त होंगे कि बह ४५ अरब रुपए की 
पू'जी जुटा सके | कहा नहीं जा सकता कि देश के उद्योग- 
पतियों के मत में यह विचार-परिवर्तन क्यों हुआ। शव के 
पहले हमारे उद्योगपति ही भारी पूजी निर्माण को मांग 
करते आए हैं । पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक आर 
अधिक ब्यय का सार सार्वजनिक चेत्र के निर्माण कार्या में 
होगा, तो दूसरी ओर ग्रामों में कृषि और कुटीर उद्योगों कै 
फरे निर्माण में सर्वाधिक होगा। इसकी पूर्ति में निजी 
क्षेत्र को हाथ बटाना पड़ेगा । फिर निजी क्षेत्र को अपने 
उद्योगों के लिए पूजी संचय करनी पढ़ेगी । 


योजना आयोग के चार सुझाव 

१, पर यह माना गया कि दूसरी योजना के काल में 
प्रतिवर्ष ५. प्रतिशत बृद्धि हो । 

२, योजन।काल में ११० लाख नौकरियां उपलब्ध की 
जाएं । साधारणतः श्रमजीवी वर्ग में योजना काल में ६० 
लाख लोगों को काम दिया जाए । 

३, भारी उद्योग शोर कुटीर उद्योग--दोनों का बड़े 
पेमाने पर विकास किया जाए । सार्वजनिक चेत्र में भारी 
उद्योगों का विकास हो और उपभोक्ता पदार्थो का उत्पादन 
कुटीर उद्योगों के लिए रक्षित रखा जाए अर्थात्‌ जो धंधे 
आमो से छिन गए हैं वे प्रामों को दिए जाएं। उदाहरण के 
लिए चावल, तेल, दाल और वस्त्र आदि उद्योग ग्रामों को 
मिल जाएं, तो ग्रामों की बेकारी दूर हो जाएगी | चावल के 
लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाया हे । तेल, दालों के लिए 
उठाना बाकी है। यदि हाथ का चर्खा ऐसा तैयार हो जाए, 
जो विद्युत से चले तो कपढ़ा भी ग्रामों में तेयार हो सकता 

है, उस समय खादी का उत्पादन बढ़ सकता है, तब मिलोंसे 
भी मुकाबला हो सकता है । कथे विद्यू तसे चलने ही लगे हैं। 

योजना श्रायोग के प्रधान पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
ने यह बात साफ शब्दों में कही है कि हमें हर हालत सें 
देशवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का महान प्रयास 


छ जारी रखना हो होगा । पहली पंचवर्षीय योजना से संतुष्ट 


होकर साइसपूर्बक आगे न बढ़ना हमारी सबसे बढी 
काहिली और कापुरुषता है । पूजी निर्माण के सम्बन्ध में 
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नेहरू जी कहते हैं:--ए जी जुटाने के लिए हमें बढ़ा पै न| 
त्याग कर, कमर कस कर, पेट बांध Hh 
को कार्यान्वित करना 
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ही पडेगा, नेहरू 


~ 


के आगे किल्ली का विरोध कोई 


पंचवर्षीय योजना उद्योग 


हे । इससे किसी अंश तक देश की निर्धनता और ओइ. 
गारी को मिटाने में सहायता मिलेगी । अतः योजना को 
सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक नर नारी को कष स 5 
तथा अपने साधन उत्सर्ग करने के लिए प्रस्तुत रहना पढ़ेगा। 
पर जनकष्ट का प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं हे। व्यापी 
वर्ग और सम्पन्न वर्गकी बात दूसरी हे, पर मध्यम ब त 
निम्न वर्ग की हालत चितनीय है । इन वर्गो पर से गरब 
का भार कम नहीं हुआ है । जमींदारी उन्मूलन फे पहा 
भो किसान ऋण के भार से दबे हुए हैं । किसानों 9 
सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होने पर भी उन्हें धि 
देना पड़ता है । विद्य त का प्रसार होने पर भी उपर! 
अधिक हैं | योजना “आयोग ने अपने कल्याणकारी क । 
द्वारा सड़कों, रेलों और नहरों के साधनों का विस्तार झि 
हे, पर गरीब किलान की झोपड़ी अभी भौ संकटं से शी | 
हुईं है । जो साधारण धनी थे, वे अब बड़े धनपति ह 
के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । पर श्री बिला जी की कहा 
हे क्रि अब बढ़े धनर्पातयों को अपने धन को बाट 

, धनपति बनाने होंगे । 
हली पंचवर्षीय योजना || 

पहली योजना की पू'जी के सम्बन्ध में ऐसी ही 

प्रकट की गई थी, जो आज ४५ अरब स . 
की जाती है, जिसमें ३० अरंब सरकारी च त्र ॥ 
पहली योजना में ४२१ करोड रुपए की कमी अर 


द्‌ इ स्पएकी 
थी, पर योजना काल में २२० करोड रु , 
प्री थी, रा 1 


बल ब 
इल, ७ 
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अधिक बढ़ाने पर यदद कमी और बढ़ ग 
१८ करोड़ रुपए वेकारी दूर करने) १० 
शहर और ग्रामों की जल ब्यवस्था कै । 
छोटे नगरों में विद्यूत योजनाओं के लिए रे... 
( शेष पृष्ठ ४२० पर ) 
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सब प्रकार के खानिज व धाठुं 
के 
व्यापारी तथा एक्सपोरटर्स 
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न ये 


खताऊ बिल्डिग्स 
४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोट, बम्ब 
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त हं 


प्रो० असरनाथ कपूर एम० ए, 


| ` उद्योग-धन्धों में आभिनवीकरसा 


उद्योग घन्धों के पुननिर्माण की समस्या आज की एक 
प्रमुख समस्या है । राष्ट्र का समस्त आर्थिक हा ओर 
आप्रिक विकास उद्योग घन्धो के ही विकास पर टिका हुआ 
है । उद्योग भन्धो के विकास के लिए उनके अमिनवीकरण 
का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है । प्रथम विश्वयुद्ध के 
पश्चात्‌ ही उद्योग धन्धों में अभिनवीकरण के प्रश्न को 
महता मिली । उद्योग धन्धों की अवस्था शोचनीय हो 
गई थी और उत्पादन में बृद्धि करने के लिए यह श्राव- 
श्यक था कि उद्योग धन्धों की प्रणाली को एक नए ढांचे सें 
ढाला जाए । सर्व प्रथम जर्मनी में उद्योग धन्धों सें 
अभिनवीकरण पर ज़ोर दिया गया श्रौर वहीं इसका सवे- 
प्रथम प्रचार भी हुआ । उसके पश्चात्‌ क्रम से अन्य देशों 
में इस योजना का प्रसार हुआ श्रर' वहां भी उद्योग घन्धों 
का अ्भिनवीकरण होने लगा । 


अभिनवीकरण के रूप 

१६२७ में अखिल-विश्व-प्राथिक-सम्मेज्ञन सें उद्योग 
घन्धों के अभिनवीकरण की परिभाषा इस प्रकार की गई 
थी-“यह वह साधन हे, जिसके द्वारा उद्योग धन्धों की 
उत्पादन विधि और संगठन सें श्रम तथा सामग्री का न्यून- 
तम थ्रपञ्यय होता हे। इसमें श्रम का वेज्ञानिक संगठन, 
उत्पाइन-सामग्री तथा उसन्न वस्तुओं का मान नयन, 
उत्पादन की क्रियाओं का सरल बनाना और यातायात तथा 
विक्रय प्रणाली को उन्नत करना इत्यादि सम्मिलित हैं | 


ग्रसिनवीक्रण की महत्ता 

श्रभिनवीकरण के महत्त्व को अनेक देशों ने स्वीकार 
किया है । जहां जहां उद्योग घन्धों सें अभिनवीकरण की 
योजना काम सें लाइ गई हे, वहां वहां उत्पादन के तेत्र सें 
प्रगति हुई हे । वहां वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा सें वृद्धि 
हुईं हे तथा साय ही साथ वस्तुओं की किस्मो में भी वृद्धि 
हुई है । यह श्रनुमान किया जाता है कि यदि अमिनवीः 
)रण किया जाए तो अधिक मात्रा सें श्रम, पू'जी और 


ब्यवरथा की बचत होती हे । 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| द्म 
| हित 
प्र धि श्र 
परि क 
कमी ` 
रोगत 


आशाजनक स्थिति 


भारतवर्ष सें अभी तक अभिनवीकरण की, योजना 
बहुत बड़े पैमाने पर तथा सुव्यवस्थित रूप सें काम में हों 
लाइ गई है । पर धीरे धीरे नह चेतना और नडे जागृति भा- 
दीय उद्योग धन्धों के चे त्र में आ रही है | अब हमने भी 
खसिनवोकरण को अपनाना प्रारम्भ कर दिया है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ भारतीय उद्योग घः्धों में अभिनवी- 
करण की योजना को अधिक मात्रा में अपनाया गया है। 
इसका प्रमुख कारण यह था कि युद्ध के कारण विदेशों पे 
माल आना लगभग बन्द सा हो गया था। परिणामसस्प 
देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति एक समस्या वा 
गई थी । ऐसी अवस्था सें हमें देश के साधनों पर ही तिभ 
करना था। इस कारण उत्पादन में बृदि करने के लिए |" 
तथा उपलब्ध साधनों का अच्छा से अच्छा प्रयोग कणे [ने 


TR | इ 
बिचार से उद्योग धन्धों के क्षेत्र में अभिनवीकरण है 1 ८ 
योजना काम में लाई गई । पर अभी भी अवस्था पर 


संतोषजनक नहीं कही जा सकती है । ` श्रव हम 
इल बात का अध्ययन करें कि अमिर 
की योजना किस प्रकार शोर किन किन चे त्रं में काम ग 
लाई जा सकती है । 


= 
मजदूरों का प्रश्न 
श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण श्र'ग है । 
बिना उत्पादन की योजना निर्मूल है। उत्पादन 


हाना 
गति पै 
झेल 
वहा : 
द्रे धन 
ग़ व 
| {गा चाने 
शत से 


श्रम 11, 


ह्‌ श्य | 
आंग--श्रम सें अभिनंवीकरण की अधिक क 
७ ति CO 2८ ग | 
है । अभी हम देखते हें कि अधिकतर उद्योग ~ 


श्रमिकों को बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता ९ | 
हालत कु सुधरी है, क्योंकि श्रमिकों का ड प्रती [ 
संगठन हो गया है और वे हड़ताल आदि के इ न| 
मांगों को पूरा करने की कोशिश करने ल + 
भी थभी अवस्था असंतोषजनक ही कही स ) 
सुनाफे में श्रसिको का कोई भी हिस्सा नहीं मिल 


र > हन क्र 
इसके दो परिणाम होते हैं--एुक तो यह 


॥ री पूजी एकत्र होती जाती हैं, जिससे ही पू'जी 
ह बच संवर्ष प्रारम्भ होता है जो उत्पादन के 
| के नहीं है। दूसरा परिणाम यह होता है कि 
| व तथा मुनाफा र हिस्सा ) मि ज्जने क कारण 
क की काम करने का प्रोत्साहन नहीं एता ह 
ती उनपर तरा भभव प्ता हे id 
डे दा इन इहो को काफी इद तक दूर 
काज सकता है और श्रमिकों सें नई चेतना और नई 
पदा की जा सरुती है। इ ग्लेंड में यह योजना 
| कर लाई गई है और इसमें काफी सफलता भी मिली 
॥ कह काडा, इ जौनियरिंग ओर सोटर आदि बनाने के 
रग भन्ों में श्रसिको को दिए जाने वाले बोनस की 
जामे वृद्धि कर दी गई है । वहाँ काम के अनुसार वेतन 
| [जाने लगा है | लोहे ओर स्पात के उद्योग में ६३ 
गित से भी अधिक श्रमिकों को समय के अनुसार नहीं, 
सकम के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है । इससे 
$ कने की इच्छा बढ़ती है और काम सी अच्छा होता 
(ला उधादन को मात्रा में बृद्धि होती है । 
त; 
* | आन्तरिक व्यवस्था का अभिनवीकरण 
सा के चेत्र में भी अभिनवीकरण की आवश्यकता 
EN में अभिनवीकरण की योजना किस प्रकार 
| पी इसके लिए इ'ग्लंडकी तरह उद्योग धन्यं 
ण की योजना पर दृष्टिपात करना होगा । वहां 
सें सरकार ने तीन बातें प्रारम्भ की हैं। 
त का प्रबन्ध किग्रा गया हे कि योजना 
या माल पूजी और मानवीय श्रम उद्योगों 
100 गय दूसरी बात यह कि उत्पादन क्षमता की 
1 | "लिए संस्थाएं ? कू दे 
न न ९ बनाई जाए' जो इस बात की देख 
भ बिए करो बात यह कि कार्य क्षमता में वृद्धि 
| को के हृदयों में चेतना जागृत की जाए । 
EE पूजी का उपयोग 
पूति के 


८ 


ह लिए प्रति श्रमिक पू'जी की मात्रा 

ह्‌; हे उद्योग धन्धों के चेत्र में पूजी अधिक 

0 र्‌ दारा प्राप्त आय का एक बड़ा अंश 

अन्धां में ही लगा दिया है । 
} 

है | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उद्योग घन्धों के लिए विशेष ज्ञान तथा शिक्षा प्राप्त 
करने का प्रबन्ध किया गया है । श्रमिकों के मानसिक 
विकास के लिए विश्राम गृह तथा आमोद गुहो का निर्माण 
किया गया है। उनके साथ बिजली पानी आदि का सुप्रबन्ध 
किया गया है | खनिज पदार्थो तथा शक्ति का उपभोग 
बहुत सुब्यवस्थित रूप में योजना के अनुसार किया जाता 
है | परिणामस्वरूप इ'ग्लेंड छोटा मुल्क होते हुए भी 
अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के पश्चात भी बाहर के देशों 
में अपना माल निर्यात कर रहा है । श्रजुसंधान और वैज्ञा- 
निक प्रबन्ध के द्वारा भी उधोग धन्धों कै क्षेत्र में काफी 
विकास लाया गया हे। सहकारिता को भावना बहुत 
प्रतरलत है--और यह भो सफलता का एक कारण हे । 


भारत की समस्या 

दमारा देश अन्य देशों से इस बात में शिक्षा ग्रहण 
कर सकता है। अभिनवीकरण की योजना किस प्रकार 
काम में लाई जाए, यह हैम अन्य देशों से सीख सकते हैं । 
उद्योग धन्धों की उन्नति लाने के लिए यह आवश्यक हे कि 
उत्पादन व्यय कम करके अच्छे से अच्छा भाल तैयार 
किया जाए । 

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात भारतव सें भी बड़े 
पेमाने पर श्रभिनवीकरण की योजना को काम में लाने की 
चेतना जागृत हो रही हे । योजना आयोग ने भी विकास 
संस्थाओं की स्थापना के लिए सिफारिश की हे । पर हमारे 
यहां कमी हे उत्साह की, प्रेरणा की, नह जागृति की, 
भावना की और इसी कारण विकास की योजनाएं अधि 
सफल नहीं हो पाती हैं। 

बितरण के क्षेत्र में भी भ्रभिनवीकरण की आवश्यकता 
है। केवल वस्तुओं के उत्पादन से ही कार्य पूरा नहीं हों 
जाता, उसके साथ ही साथ उन वस्तुओं को बेचने . के | 
लिए सुभ्यवस्थित बाजार काहोना भी आवश्यक है| ' 
विदेशों में काटल आदि की स्थापना की गई है और उन्हीं: 
के द्वारा मूल्य निर्धारित होते हैं तथा वस्तुओं का क्रय-' | 
विक्रय-विक्रय होता है। हमारे यहां इस प्रकार की कोई 
संस्था नहीं है और न सुव्यवस्थित बाजार का प्रबन्ध ही है। _ 

इस देश सें एक दो कमियां और भी हैं, जिनसे क्रय . 


[ ४१७ 
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Pr झे कठिनाई होती हे और बाजार सुव्यवस्थित नहीं 
हो पाता दै । यहाँ लोग कमाना तो जानते हैं, पर एक प्रकार 
से ख करना नहीं जानते | गांव में साधारणतः लोग अपनी 
| श्राय का एक बड़ा हिस्सा या तो जमीन-के अन्दर गाड़ी कर 
| रख देते हैं ग्रधवा सामाजिक कुप्रथाओं में व्यय कर देते है | 
परिणामस्वरूप बाजार सें सुग्यवस्था नहीं आ पाती तथा 
` वसतुश्रों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती । अभिनवीकरण 
। को योजना में इस बात पर भी जोर दिया जाए । 
इन बातों के साथ साथ यह भी आवश्यक हे कि 
। आर्थिक परिस्थिति में भी परिवर्तन किया जाए । समाज में 
| | क्रय शक्कि एक वर्ग विशेष के हाथों सें ही सीमित हे। यह 
| | बुरा है। इसमें न तो उत्पादन में वृद्धि हो सकती है ओर न 
| अभिनवीकरण का उपयोग किया जा सकता हे। धनी वर्ग 
ओर निधेन वर्ग के बीच एक बहुत बड़ी खाई हो जाती 
| हे। निर्धन वर्ग के हाथ में क्रय शक्ति लगभग नहीं के बराबर 
हे । परिणामस्वरूप उत्पादित वस्तुझों का अधिकांश कुछ 
ही व्यक्गियों द्वारा खरीदा जाता है । इसे दूर करने के लिए 
क्रय शङ्कि का भी समान वितरण समाज में होना चाहिए । 
यह तभी हो सकता है, जब निधन वर्ग को अधिक पारि- 
श्रमिक तथा बोनस आदि देकर उसकी आय में वृद्धि की 
जाए | भ्रभिनवीकरण की योजना के अन्तर्गत यह बात भी 
श्राती हे । 


अभिनंवीकरण के तीन रूप 


अभिनवीकरण की सफलता तीन बातों पर निर्भर 
करती है-योजना, पुननिर्माण तथा विकास । श्रमिनवी- 


बिना योजना के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। उद्योग 
घन्यों का पुननिर्माण भी आवश्यक हे । उस पर भी उद्योग 
घन्धों की सफल्ता निर्भर करती हे और अन्त में विकास 
की आवश्यकता है । इन तीनों बातों का सम्मिश्रण शभिः 
नवीकरण की सफलता की कुजी हे। हमारे देश में उद्योग 
घन्धों में इन तीनों बातों की कमी हे, जिसके कारण 
अभिनवीकरण की योजना सफल नहीं हो पाइ है । फिजूल- 
` खर्जी भी हमारे उद्योग धन्धों में काफी मात्रा में होती है-- 
इसका मुख्य कारण यह है कि कार्य योजनानुसार नहों 
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९ 
करण के अन्तर्गत योजना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है 


होते हैं । 


देश में अभिववीकरण की यो र. 
म सात कर २ जल 
१६२८ सें बस्तर सें कपड़े फे उद्योग * 


हानि व लाभ 


भरन्त में हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि श्रनि. | वारे 
नवीकरण से लाभ अथवा हानियां क्या हैं ?--- हे 
संक्षेप में अभिनवीकरण्ण से ग्राप्त होने वाले लाभों क्षा | दरात ६ 
उल्लेख हम निम्न पंक्कियो सें कर सकते हैं-- म्‌ 
१, चस्तुनिर्माण का विकेन्द्रीकरण ग्रा 

२. यन्त्रो का नचीदकरण्‌ त 

३. शङ्कि का सितव्यय | बो 

४, अधिक अनुसन्धान पयार 

५. अधिक मात्रा सें वस्तु का क्रय ञो : 

६. सांग और पूर्ति का ससन्वश्र | ॥ ह 

७, निरर्थक भादा श्रादि की बचत | परत जा 

=, उत्पत्ति का अधिक मात्रा में होना । | ब बाः 

६. प्रबन्ध व्यय सें कसी । F 

१०, पू'जी को उपलब्धता सें वृद्धि, आदि । | इ १ 
इन लाभो के साथ साथ निम्व हानियों की सी संमा' | पाहे 
वना है :— | हैं। 
१, आरम्भिक व्यव की अधिकता पक पोर 


२. बेकारी में वृद्धि 

३. सरकारी हस्तक्षेप की संभावना 
४, पूजी का प्रझुत्व 

४. एकाधिक्रारों की स्थापना 

६. शर्थ सम्बन्धी छुल कपट आदि । 


सम्पदा का प्रत्येक पाठ | 
आगामी विशेषांक की एक Fs | 
आज ही सुरक्षित करा लै 
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श्री के० वालरामन 


में भारतीय वस्त्र 
| जैसे इन गर्मियों में अमेरिका भार- 


७ 
पाई | ऐसा लगता है कि हम a 23 
म लाओं ने फशन के रूप सें 


| उ लिबास अपना लेगा। सहि aug op 
ही ओर रेशमी साड़ियां, जरी के कपड़े a र शौर 
रभिः र के हाथ करे के छे कपड़े अपना लि ह । अमे- 
हाके बहुत से प्रमुख पोशाक निर्माताओं ने विदेशीपन का 
रा ब्रोइङ्र माल तैयार करना शुरू कर दिया है। शअ्रत्र 
ही मांग इतनी दो गई है कि कपड़े बन कर दूकान 
| ग्रत नहीं कि वे हाथों हाथ बिक जाते हैं । 
| जब कोई फैशन मन में चढ़ जाता है तो मोल भाव 
| बबई ख्याल नहीं रहता । इसीलिए भारत के बने वस्त्रं 
| ॥ तैयार की गइ पोशाकें ३०० रुपए (सूती के दाम) से 
| हारों रुपयों तक बिकती हैं। यदि आप ५००० रुपयों 
| गहसे महंगा सूट चाहें तो फिफ्थ पुदेन्यू पर वह भी 
| ति जायेगा | न्यूयार्क के उक्त बाजार को संसार का सबसे 
बा बाजार कहा जाता हे । 
खियों की पोशाक बनाने वाली प्रमुख कम्पनी “फिल- 
हा | 4) ERIN'S भिन्न भिन्न प्रकार की २१० 
| शार सूती और रेशमी साडी के कपड़ों से बनानी शुरू 
h | पर कहते हैं कि फिर भी मांग पूरी नहीं हो पाती । 
| “पोशाक के दाम ३००) से ६०० ) तक होते हैं। 
| में ताल रंग का विशेष स्थान रद्दता हे । "फिलकोल? 
$." i वस्त्र ब्यापारी को बनारसी साड़ियों की 
ध्‌ क्स्मो को ५०,००० गज कपड़ा जुलाई तक मुद्देया 
र ह न र पोशाक निर्माताओं ने 
| ष न्यूयाक ३ पर आडर दिए हैं । इसका फल यह 
| कने पर ही के सुख बाजारों में आपको कुछ दूर 
जहर दीख ज नखरे वाली कोई लड़की सुन्दर साडी 
त से प्र के ल न 
पैः बस 8 शाक-निर्माताओं ने अपने यहां भार- 
रे इ आँग शुरू कर दिया है। इनमें फिलकोल 
0६३ न भेल, मौन्दि सानो और सोफी डप 
की है कु रजेखनीय हैं । हमने भारतीय वस्त्रों से 
[| छु पोशाके देखीं ओर उनके सम्बन्ध में 


| 
| 


: झेने 


i] 
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अमेरिका के एक आधुनिक कलाकेन्द्र में भारतीय वस्त्र 


दूकानदारों अर विज्ञापकों की बतलाई गई विशेषताएं 
सही मालूम होती थीं | ये वस्त्र “त्यन्त मनमोहक? 
“बैभवशाली, विलक्षण और विलासितापूण” “लौः 
किक रूप से सुन्दर और आपकी ग्रीष्मे लीन रात्रियोक लिए 
चांदनी की छुरा बाले “भावोत्तेजक” “बादल | की तरह | 
भीने” “चमकदार और भदकीले” “ताजमहल "को तरह | 
दुर्लभ” और “भारतीय ग्रीष्म की तरह चोंधियाने 
वाले” हैं । 


मि 


[ ४१३ 


नकि: 
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अमेरिका के आधुनिक कला-संग्रहालय द्वारा भारतीय 
वस्त्रों और कलात्मक आभूषणों की एक प्रदर्शनी का आयो- 
जन किये जाने से भी साड़ियां पहनने को काफी प्रोत्साहन 
मिला है । पहले इस प्रदर्शनी को दो महीने तक खुला 
रखने का इरादा था, पर अब इसे एक मद्दीने के लिए और 
बढ़ा दिया गया है । इसे ३०० से श्रमिक स्त्री-इुरुष प्रति 
दिन देखते हैं । 
भारतीय वस्त्रों की पोशाक बनाने में पुरुष भी स्त्रियों 
से किसी तरह पीछे नहीं रहना चाहते | वे भी अपने लिए 
मद्रास के हाथ करघे की लु'गी या चेक डिजाइन के रंगीन 
कपदों की कमीजें और जेकट (हमारे कोट जेसी) सिलवाने 
में जुट गये हे, पर इन्हें खरीदने के लिए रकम काफी 
चाहिए | पुरुषों के कपड़े तेयार करने वाली फर्म “बू.क्स 
ब्रदर्स? मद्रासी कपड़े की कभीज ६१-६४ रुपये में बेच रही 
है । भारतीय चेक डिजाइन की डिनर जेकट लगभग १४० 
रुपये में मिलती है। एक दूकान हाथ के घुने बिहारी सूति 
कपड़े की खेल की पोशाक ३०० २० में बेचती हे । खिला- 
बियो के लिए भारतीय रेशम का कोट प्रायः ६०० -रुपये 
में बिकता है। 
कमीजें बनाने वाली प्रसिद्ध फम “यावे” मद्रास के 
हांथ-करघे की बनी लु'गी के कपड़े की कमीज ६० रुपये 
मैं बेचती हे । दूकानदार अपने ग्राहकों को कहता हे कि 
यदि कपड़े का रंग फीका पड़ जाये या उड़ जाये तो भी 
कोई बात नहीं; उल्टे अच्छा दी होगा । यह फर्म अपने 
विज्ञापन में कहती है कि इस कमीज के रंग खूब चमकदार 
और शोख हैं । भारतीय जुलाहे कपड़े रंगने के लिए प्राकृ- 
तिक द्वब्यों का उपयोग करते हैं, वे बहुत पक्कै नहीं होते । 
इसलिए धूप या पानी से कुछ हलके पढ़ते जाते हैं, जिनके 
कारण उनमें कुछ सौम्यता और प्रौढ़ता आ जाती है | उस 
से अपने घोबी पर नाराज होने की जरूरत नहीं है । 


अधिकतम आयात 
£ अमेरिका में भारतीय वस्त्रों का आयात इतनी अधिक 
` मात्रां हो रहा है जेसा पहले कभी नहीं हुआ। १६४५४ की 
पहली तिमाही में १॥ लाख डालर मूल्य के कपड़ों का 
` आयात हुआ। जबकि १६४४ के सारे वर्ष में इस से श्राधी 
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मालं आया था | तथापि न हि 


कीमत का हु है. ff 


वस्त्र के ११ अरब डालर के वाषिक उत्पादन को he 
में भारतीय वस्त्रों का आयात नगण्य ही है। घब के 7 
भारत सरकार और भारतीय वस्त्र निर्माताओं पर निभा “म 
है कि वे अमेरिका में भारतीय वस्त्रों की मांगका समय हो द्वत ६ 
लाभ उठा लें और उसे मध्यम न पढ़ने दें । CS) | ष 
हक 7 0 क जन कान ` 
वि 


= 


( पृष्ठ ४१४ का शेष ) 

सब इसलिए किया गया था कि ग्रामों के अधिक हो| , 
कामों में लगें । | सेह 

उस समय यह नहीं सोचा गया था कि योजना| हसी पर 
धन-राशि बढ़ानेळे लिए आसद कहां से होगी । हम देशे | ज, श्र 
कि अनुमानित रकम की प्राप्तयां नहीं हुयीं । पहली योग लि 
के आरस्भ के तीन वर्षा सें केन्द्र और राज्य सकते * 
स्रोतों से बजट द्वारा केवल ५३५, करोड़ रुपए की प्रा पमा 
हुईं, जब कि योजना आयोग ने उसका अनुमान १२६६| ' 
करोड़ रुपए का किया था । इस प्रकार १२६० करोड़ सा 
का घाटा बताया गया गया था, जिस में २६६ करोड़ सा | 
विदेशी सद्दायता से मिले । इसमें यदि स्टलिंग जमाओ॥| र 
२०० करोड़ शामिल करले, तो अब शेष घाटा ६४४ रो 
रुपए का रहता हे । पर यह रकम और- अधिक काहे| ममी 
सकती है, क्योंकि राज्यों सें विकास के कहे कारयां | प 
ही नहीं किये गए । १ 

१०० करोड़ रुपए प्रति वर्ष 

योजना आयोग ने पिछले अल्ुभवों पर न | 
भी दूसरी योजना को शक्किमान रूप दिया है। इस | 
की घन पूर्ति के लिए १०० करोड़ रुपए प्रति व ९ 
लगेंगे, जिनमें जीवन सम्वन्धी आवश्यक वस्तुएं भी 
सेन बची रहेँगी। 

सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रह उद्योग के लिए 
रुपए रखे गए हैं, जिनमें ०० करोड़ एप रा 
और ३५० करोड़ रुपए कृषि के लिए हैं। डी दही 
अन्य लोगों का मत है कि इन मदों में है रे 
राशि के व्यय से मुद्रा स्फीति का प्रसार होगा । 
संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर लगने द 
का विरोध बढ़ेगा । लरोततन्त्र शासन ' 
आवना बिना योजना का विकास दौना से 


ररख। 


भव न ८ 


ड कर्मी साख थी ॐ 


a Samajfgundatio Tm@laen nai and eGangotri 


[पारक बक 


श्री विश्वनाथ हुक्कू, एम. कामै, 


वातत का जीवन उसके गांवों सें है ।” साधारण सी 
होंगे वाली कहावत अत्यत्रिक महत्व रखती हे। 
| त परचीततम ृष्ठों से भी इसकी पुष्टि हाती है कि 
5 ९) | यो का मुख्य उद्यम कृषि था । अर्वाचीन भारत 
{यति उद्योग धन्धों की उन्नति तथा विकास बहुत तीव्र 
ए पे हो रहा हे, फिर भी गांव--कृंष ऋ---कृषि का महत्व 
| द्यी प्रकार से कम नहीं हा सकता हैं, आपठ इसके प्रति 
५ | उना प्रथविद तथा सरकार ने एक बेज्ञानिक दृष्टिकोण 
| ता लिया हे । १६४१ की जनगणना के अनुसार लगभग 
: | 1१५ करोड़ जनसंख्या का ८३% अर्थात्‌ २६.४ करोइ 
झता ग्रामीण तेत्रो में निवास करती हे । जनसंख्या के 
| ६ का मुख्य उद्यम कृषि हे यहां तक कि नगरों में 
| पिप करने वाले श्रात्म-निर्भर व्यक्षिय्रों में से लगभग 
ह || किसी न किसी रूप सें अपनी आय कृषि अथवा 


य प्रा भपरल रूप से प्रथम बार ध्यान देने वाले महात्मा गांधी 
| र ह जीवित नहीं हैं परन्तु ग्रामीण भारत के प्रति 
|, रर थाज भी जोवित हे। ख्वतंत्नता प्राप्त होने 
परकारी नेतृत्व में ग्रामीण-जीवन स्तर उन्नत 
| > योजनाएं बनी हैं, परन्तु स्मरण रहे कि 
| रे वन स्तर को उन्नत करने के लिए यह 
क सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था में सुधार किए 

म प्राप्त अनुभव को भी ध्यान में रखते हुए 
शो भर तया सबिर की उपयुक्क ब्यवस्था को ग्रामीण 
महू क आधार शिला मान कर इसको 


दिया जा रहा हे। 
ग्रामीण ऋण 


४ आमीण ऋण के प्रति व्यापारिक बंकों 
लेषण किया ज़ांय, यह आवश्यक है कि 


मे प्राप्ती 


जाथ 


। भामीण-साख अपने सहोदर 


अअ 5555: व न कक 


प्‌ 
मकार तथा इसके धन्य सहायकों का 
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औद्योगिक साख से भिन्न है । उद्योग में अत्यधिक कैन्‍्द्रीय- 
करण तथा अधिक मात्रा कें उत्पादन की प्रवृत्ति हे, परन्तु 
कृषि अभी तक व्यक्तिगत तथा विकेन्द्रित हे । इसका फल 
प्रकृति की इच्छा पर निभर हे, यद्यपि उस पर विजय प्राप्त करने 
का प्रयास जारी है । पर अभी उसमें सफलता नहीं हुई हे | 
उत्पादित माल की कीमत कृषक द्वारा निर्धारित न की जा 
कर बहुधा उस पर लादी जाती हैं | यही कारण हैं कि 
इनमें लगाई गई पूजी पर होने वालो प्राप्त 
भ्रनिश्चित होती हे। 
कृषक को रुपए की आवश्यकता केवल उलके व्यवसाय 

के लिए ही नहीं, अपितु व्यक्तिगत जीवन के लिए भी द्वोती 

है । भारत में ग्रामीण ऋण की मात्रा ८०० करोड़ ₹० 

प्रतिवर्षं अनुमानित की गई है । ग्रामीण क्रेडिट जांच समिति 

की रिपोर्ट के अनुसार ७४ जिलों के 
गांवों में जो ऋण जिए गए हैं, उनका १०% गृहस्थ व्यय 
के लिए, २५ खेतों में स्थायी पू जी-ब्यय के लिए तथा 
व ० चालू कृषि तथा व्यापारिक कार्यों के 
bP व 


६०० 


तीन अवधियों के ऋण 

कृषि कार्यो के लिए ऋणु की जो आवश्यकता होती 

हे वह अवधि के विचार से अल्पकालीन, मध्यम कालीन 
तथा दीर्घकालीन होती हे । चालू उत्पादन-व्यय जेसे बीज 
खाद, लगान तथा मजदूरी आदि के लिए अहप-क!लीन 
ऋण की आवश्यकता होती है । इन आवश्यकताओं की । 
पूति अब्प-सूचना पर होना आवश्यक है । 
इसका भुगतान कम से कम & महीने श्रथवा फसल की 
विक्री के पश्चात्‌ होता है। मध्यम कालीन ऋण की आवः _ 
श्यकता प्रायः बेल तथा कृषि-सम्बन्धी यन्त्र दि खरीदने | 
के लिए होती है । इस प्रकार के ऋण की श्रवधि एक से 
तीन वर्ष तेक की होती है । दीर्घकालीन ऋण की आवः | 
कता भूमि में स्थायी सुधार तथा बहुमूल्य कुषि सम्बन्धी 
यन्त्रादि के लिए होती हे ्ौर इसकी भ्रवधि साधारणतः 


४ वर्षं से अधिक होती हे। 
ग्रामीण-साख प्रदान करने वाली संस्थाश्रों में सरकार 


कि 
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दाता अथवा महाजन 


सहकारी समितियां, ऋण न 
यद्यपि ऋणदाताश्रों की 


तथा व्यापारिक बंक प्रमुख हँ । 
' काये प्रणाली को अनेक जांच समितियां ने दोषपूणं बताया 
| हे तथा महाजन को कृषक का खून चूसने वाला बताया हैं, 
| परन्तु फिर भी आश्चयं यह हं कि सम्पूणं ग्रामी ण्‌-महाजनी 
का लगभग ३३% केवल महाजन तथा निकट सम्बन्ध 
आदि भ्रब्यवस्थित संस्थाओं से प्राप्त होता है । सहकारी 
सप्तितियों की सहायता से महाजन आदि की सहायता का 
भाग अधिक होता है। ग्रामीण ऋण के खरोत इस प्रकार हे— 
ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं इस प्रकार है 


प्रतिशत 
। १, सरकार ३३% 
। २, सहकारी समितियाँ ३.१% 
। ३. कुषक के निकट सम्बन्धी १४,२% 
७. जुमीदार १.१% 
i ४. लेन देन के व्यवसायी ह ४४.८/ 
॥ कृषि-ऋणदाता ३४.३% 

, ब्यापारी श्राढ़ तिये ५.९०, 

, व्यारारिक बैंक ७,६५ 
न १,८९, 


सरकार द्वारा दिए गए ऋणा प्रायः अचल सम्पत्ति की 
जमानत पर खेतों में स्थायी सुधार करने तथा 
कृषकों के पुनर्वास के लिए दिये जाते हैं | सहकारी ऋण 
प्रदान करने की प्रण/ली कुछ इस प्रकार की है कि इपसे 
साधारणतः बड़े कुषको को ही लाभ होता है और इसमें 
बिलम्ब भी होता हे | सहकारी समितियों द्वारा दिये गये 
ऋण बहुधा श्रत्पफालीन होते हैं। यह ऋण 
कृषक को श्रधिक्ांश कृषि-संबन्धी चालू ब्यय तथा 
सवेशी खरीदने के लिए दिए जाते हैं । यद्यपि 
सहकारी समितियां कृषक को महाजन के चंगुल से बचाना 


व्यापारी बैंक 


१. सम्पूर्ण ऋण--सब कार्यों के लिए 


' ब्याज लेते हैं । 


SO सती 


४३, ३ २८९.३ 
२, कृषि-उत्पादन के लिए ऋण २.४ १४.६ 
२ का १ के प्रतिशत रूप में ५.४ २.७ 
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चाहती हैं परन्तु क्योंकि उनके द्वारा जय गए ऋण 
विशिष्ट कार्य--मूल रूप से उत्पादन के लिए होते हेत 

इन ऋणों के लिए उत्तम सिक्यूरिटी की आवश्यकता होती हे 
इसलिए कृषक अन्य व्यक्गियों, विशेषतः महाजनों की शरण 
जाते हैं, जो ऋण लेने के उद्देश्य, अवधि तथा समि 
की ओर विशेष ध्यान नहीं देते ओर बहुत ऊंची दूर हे 


व्यापारिक बैंको की उदासीनता 
ब्यापारिक बैंक इस देश सै लगभग ५८९ वर्ष | 
से कार्य कर रहे हैं। अभी तक वे देश के प्रमुख उद्यम--कृप 
तथा इससे संबन्धित क्रियाओं को आर्थिक सहायता प्रदान | 
करने में आगे नटीं श्रा पाते हैं । बेंकिंग जांब |, 
समिति ने ब्यापारिक बेंकों की ग्रामीण-क्रेडिट के प्रति उदा. RE 
सीनता के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में लिखा हे,-“प्रथर | 1 
रूप से कषको को ऋण प्रदान करने में बैंको का हाथ कम हैं। हे 
ब्यापारिक बैंक कृषि में विनियोजन करने को अपने सामात हि 
ब्यवसाय का अंग नहीं मानते हैं । व्यापारियों को, जो हो! |, * 
ग्रामीण ब्यापारी तथा उनके द्वारा कुषशों को अग्रिम रा | 
देते हें, ऋण देकर अप्रत्यक्ष रूप से बहुमूल्य चस्तु्रों तथा 
उपज रहन रखकर या सम्पत्ति की बन्धक पर ऋण दृत 
से बेंक ही जमींदार तथा बड़े कुषका को नए । 


च्य 


2 


पं 7 
al’ 


रिजर्व बेंक आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित आंकड़ों 1 ते 

ग्रनुपतार ३० जून १६५१ को कृषि ऋण के समन 
बैंकों की स्थिति निम्न प्रकार से थी-- 

श्रप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण साख के लिए a 

जो सहायता देते हैं, वह भी प्रशंसनीय नहीं कही जा रा 

| ३० जून १३४१ को राज्य सहकारी EEN ह 

बैंकों द्वारा दी गह ऋण राशि २.४१ करोड ९° सि 

व्यापारिक बैंक 

इस्पीरियल बैंक सहित 

(राशि करोड़ रु० 


ह त्य सहकारी बैंको की पूजी के ७ प्रतिशत से भी 
ह, | अगी इं से भी अधिकाँश 0,107 थे जिनके 
शरण | यों ने गरन्टी दी थी । प्रकाशित आंकड़ों 
सि | दी प्रकट होता हे कि व्यापारिक बंकों द्वारा दिए 


र हे | हु सपू्ण ऋण राशि का केवल १६.८ प्रतिशत कृषि 
रषे थोक व्यापार के सम्बन्ध सें दिया गया था । इसमें 
भैप्रधिकारा राशि कपास, हेशियन, तेलहन तथा चीनी 


|. मुख्य कृषि पदार्थो के थोक व्यापार के सम्बन्ध में 
|| 


वे ०० ९, टर ~ 
व्यापारिक बका की उदासीनता 
्ापारिक बेंकों की आसीण-ऋण के प्रति उदासीनता 
| हुष्य कारण हैं--अवधि तथा सम्पत्ति। व्यापारिक 
8 प्रधारणतः एक सप्ताह से तीन महीने तक के लिए ऋण 
16, पस्तु इषकों द्वारा लिए गए अल्पकालीन ऋणों 
गी भुगतान ६ महीने से पूव नहीं होता हे। भुगतान 
॥ तनी दीघ अवधि तक व्यापारिक बेंक ठहर नहीं सकते 
रे कपको की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति जो ऋण 
पनि के रूप सें व्यापारिक बैंकों को प्रप्त हो सकती 


| य दो ३ 5 cpu 
[क डी बकों के नमूने पर स्थापित हुए 07 । 
जित र्‌ इनका भी सुख्य ब्यवसाय औद्यो- 
` परिक कार्यो के लिए ऋण प्रदान करना हैन 
लिए । औद्योगिक कार्या के लिए भी श्रधिक 
1 पा त किया जाता है । संथुक् राष्ट 
है कि केक के विभाग ने भी यह निष्कर्ष, 
सो तथा गणाली तो औद्योगिक तथा व्यापा- 
| 2 उ के कृषि उत्पादन को ऋण 


कुछ सुझाव 
क णी के लिए व्यापारिक बेंकों 
उद्योगों हे का सुझाव प्रस्तुत किए गए 
दग था कि कैन्दीय सलाहकार समिति ने 
भेन के रिजवं बैंक आफ इण्डिया ने ५-६ 
॥ को चुनकर उन्हें. ग्रामीण चेत्रों में 
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लगभग २०० शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया | 
इसके लिए आरम्म में रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज 
रहित ऋण प्रदान करे तथा उन्हें भारी प्रतियोगिता से सुक्क 
रखे , जिससे वह इन ग्रामीण चे त्रों के कार्यालयों में रख 
सके' । इन बेंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता में मितः 
व्ययता वचत तथा बेकिंग व्यवहार को प्रोत्साहन देना 
तथा उन्हें ऋण देना बताया गया था । मामीण बेकिंग जांच 
समिति के समक्ष बंगाल नेशनल चेम्बर्स आफ कामस ने 
अपनी योजना में मुख्य तथा सुद ब्यापारिक 
बैंकों द्वारा ग्रामीण तेत्रो सें “ग्रामीण बैंक” 
खोले जाने के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किया । इन व्यापा- 
पारिक बेंकों द्वारा ग्रामीण दैंको की पूजी देने और ऋण 
देने के सम्बन्ध सें सुझाव दिया गया था, ताकि यह ग्रामीण 
क्रेडिटबेंक ग्रामीण ऋण अधिकाधिक मात्रा में प्रदान कर सकें। 
सरकार द्वारा भो इन बेंकें को विशेष सुविधाएं जैसे ऋण 
राशि की गारण्टी तथा इनके द्वारा जमा किएं गए नित्तेपों 
की वार्षिक असत राशि पर ॐ प्रतिशत कमीशन दिए जाने 
का सुझाव भी दिया गया था। इन सुझावों के प्रति अपनी 
असहमति प्रकट करते हुए ग्रामीण बॅकिंग जांच समिति ने यह 
सुझाव दिया कि इम्पीरियल बैंक आफ इण्डियाको ग्रामीण 
क्षेत्रों में अधिक कार्यालय खोलने के लिए कहा जाय और वह 
सरकारी खजानों का कार्य भी संभाले, जिससे कि साधारण 
जनता तथा बैंकों को अधिक बेकिंग सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त 
हो सके । 
यह कहा जा सकता है कि ब्यापारिक बेंकों की रुचि 

कृषि उत्पादन की अ्रपेज्ञा उत्पादित कृषि-पदार्था के ब्यापार 
में है । अनुभव किया गया है कि 
ब्यापारिक बैंक छोटे-छोटे चेतरों में जहां वितरण अधिक नहीं 
होता है, उसकी अपेक्षा बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यापारिक 
रंग में रंगे हुए होते हैं, जहां संडियां होती हैं तथा वितरण 
की सुविधा अधिक होती है, अपनी शाखाएं खोलते हैं। 
वर्तमान स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट है कि भविष्य में भी | 
ब्यापारिक बैंकों से यह आशा नहीं की जा सकती हानि 


वह कृषि पदार्थों के उत्पादन के लिए ऋण प्रदान के ॥ ह 
हां, इनके वितरण के लिए इनकी तत्परता बढ़ाई जा सकती 


हे, यदि सरकार उन्हें विशेष सुविधाएं देते हुए इसके लिए 
(शेष भनेर ) 


[ २२३ 
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मारत के नये उद्योगों के विस्तार 
र 


| विदेशी पू'जी का प्रवाह भारत के उद्योगों में वढ़ता 
| जा रहा हे। अब से पहले यह सांचा जाता था कि 
| समाजवादी समाज रचना का बात राष्ट्रीयकरण की नीति 
। दसरी पंचवर्षीय योजना में प्रकट सार्वजनिक चेत्र का 
सहत्व और निजी सम्पत्ति पर नथ नियन्त्रणों के कारण 
विदेशी पुजीपति भारत # विनियोजन करने के लिश्र तयार 
न होंगे । पर अब जो स्थिति प्रकट हृ रही हे, उससे यह 
भय निर्मल सा साबित हो ?हा ह । अधिकृत रूप से यह 
कहा जा सकता है कि प्रे ट ब्रिटेन, श्रमेरिका, जमना, फाल, 


इटली श्रौर अन्य देशों को कम्पनियां भारत में नए 
नए उद्योग स्थापित करने तथा थपनी पू जी लगान के लिए 
तत्पर दीखती हैँ । a 
एरी रसायन पदार्थ और मशीनें 

ग्वालियर की जियाजी राव काटन मिल्स बिड़ला बदल 
द्वारा संचालित सौराष्ट्र राज्य के पोरबंदर में सोडा-एश का 
कारखाना स्थापित करने के लिए जमनी के एक प्रतिष्ठान का 
सहयोग लिया जा रहा हे। बम्बई के नजदीक पोलिस्टीरीन 
। 0 के कारखानों में डाय केमिकएस तैयार करने के लिए असे- 
gi रिकन पुजी और श्रमेरिकन टेक्नीकल सहायता लग रही 
है । मशीन तैयार करने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश कम्पनी 
“वायका? ने भारत में सीमेंट उद्योग के लिए मशीनें तेयार 
करने के सम्बन्ध सें अपने विशेषज्ञ भेजे थे। उनदी रिपोर्ट 
द्यनुकृल दरोने पर आखिरी ब.तचीत के लिए कस्पनीके अपने 
उपप्रमुख ल.डै नोलिस के नेगुख में एक प्रतिनिधि मण्डल 
फिर भारत आ रहा है। 


मशीनों के कारखाने 
भारत सरकार की ओर से स्थापित दौने वाले बिजली 
के औजार तयार करने के लिए जर्मनी की कम्पनी सीमेन्स 
और 'एसोसियेटेड इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज' से सहयोग लेने 
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विदेशी पूंजी 


हं । हेशियन दैयार करने की मशीनें तेयार करने के लिए | 
भी कितनी ही बिदेशी कम्पनियों ने अपनी दिलचसी | 
प्रकट की है। | 
भावनगर में पेट्रोल साफ करने का उद्योग 
साफ़ करने के कई कारला 
चुके हें । बर्मा शेल और स्टानवाक कम्पनियां पनी 
रिफ्राइनरियां खडी कर चुकी हें, कालटेक्स की रिपाइं 
निर्माण अवस्था सें हे। अब फ्रांस की 'केब? नामक कमनी | 
भावनगर सें न३ रिफाइनरी खड़ी करने के लिए प्रयत्नशील | 


है, जो दस लाख टन तक तेल साफ करने की बमत आर 
“द्वीनशा? ग्रूप भी | 


भारत सें घब तक तेज 
खड़े हो 


रखने वाली मशीनें लगाएगी । इसमें 
अपनी पूजी लगाएगा। छुल १२ करोड़ रुपए की पू 
लगेगी । ईरान से कच्चा तेज्ञ आएगा। हैरान सरका 

समें ४ व ५ करोड़ रुपए की पूजी लगाएंगी | 
सौराष्ट्र सरकार इस कारखाने की स्थापना में पूण भाग ० 
रही हं। 


योरोपियन कब्पनियां 
बस्बई राज्य सें स्थापित होने वाले रयन के कारखाने 
लिये इट वी की “स्नीया दिक्कोस? कम्पनी की ह 
मिलने के उपरांत दूसरी इटालियन कम्पनियां म 
काटी नी तथा “झानलाल्डो' भारत में उद्योग लडे क 
लिए प्रयत्नशील हैं । ये दोनों कम्पनियां ्लिंदरी में |. 
नइट्रेट आफ एमोनिया और यूरेनियम की मीर ५ 4 
रही हैं । स्विटरज़रलैण्ड की कम्पनी सारजा सत 
भारतीय कन्पनी के सहयोग ले नीलगिरी में नकली । 
तैयार क.ने का करखाना खोलने का निश्चय किया है 
ग्रेट ब्रिटेन की ले लेण्ड मोटर्स लिमिटेड 
अशोक मोटर्स लिमिटेड -दोनों ने भारत सं 
से चलने वाली बसें और लारियां तय कर 
आपस में इकरार किया है । 


सोवियत रूप 
अमेरिका और ब्रिटेन के उपरांत ९ 


| खनिज शोध के कार्यक्रम में पूरी दिलचस्पी 
प 


प्रकार 
वो 
सद जापान का मी प्रवेश 
बिए धर जापान सी भारत के औद्योगिक क्षत्र में प्रवेश 
| ६ वी मल पल हक 
ससी | ह है। कलक के नजदीक सोदपुर में कांच का नया 


बढ़ा करने के लिए जापान से बातडीत चल रही 
५ ° र = क छ 
अल फाइनेंस कार्पो रेशन के अन्तर्गत खोदपुर 


~ 


वर्य जापानी प्रतिष्टान श्रसाही ग्लास कम्पनी को 


राना 


ग (| इस्ट 


रहने | ¶ र 2) 
इरी | केक निश्चय किया गया है। भारत सरकार की 
इन | ति प्राप्त होनी बाकी है। नया संगठन भारतीय 
पनी | ब्ोपति के साझेदारी में जापानी कम्पनी खड़ा करेगी, 
नशील | परातीय कमपनी का हिस्सा ४१ प्रतिशत रहेगा। भारत 
चता | इ की स्परीकृति मिलने के पश्चात नई इण्डो-जापानी 
ए भी | झो ग्रस्ति्च आने के उपरांत--दो वर्ष के बाद--१४ 
सरका 

एगी। | 
पग ते | 


0७ क = 8. 2222 ०1२७ 6.0८ CT 


९) हि कक 
Made with Glucose 
and fresh fruit 

avours. 


॥ Packed in decorated 
Snamelled tins 
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सप्ताहमे पुराने कारखाने की ६२ख्ाख रुपये रकम चुकाएगी। 
जापानी कम्पनी जापानी टेशनीशियन भी उपलब्ध करेगी 
तथा उसे सरकार यह भी अनुमति देगी कि वह अपना 
अजित किया हुआ मुनाफा बाहर ले जाए । नह कम्पनी 
नये साधनों के लिए इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन से ७ 
लाख रु० का ऋण ले सकेगी । कार्पोरेशन १०३ लाख २६ 
हजार रुपये लगा चुका है | इसमें ७० लाख ३५ हजार 
रुपये ऋण और ब्याज के हैं और बाकी रकम खर्च के मद 
की है । कार्पो रेशन ने निजी कम्पनी को६३लाख रुपए ऋण 
सें दिए थे। पर जब कम्पनी ऋण न चुका सकी, तब 
कार्पोरेशन ने कारखाने पर अधिकार कर लिया, पर वह बंद 
पड़ा रहा | यह कारखाना कांच की चहरें तेयार करने का 
सबसे बड़ा कारखाना हे । 


१ सुखी राणा दार गाएत छु 5559 क कक क 
पू ॥ FLAYOURLRICH IN VITAMINS! sds हराए ड३िड 5352 2डा5 डड ०४5७ 


(00९ 04 


बी, मंघाराम 


एण्ड क० 


जे. 


फतहपुरी बाजार, 
दिल्ली- ६ 


ओर 


कनाट सर्कस 
नई दिल्ली + 


बृ्ष््ककभ््य्ककक्कषय्यः 
[७२५ § 


गनन दा 
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सम्पादक के नाम पत्र 


२०० भाटापाइा 
कोटा (राजस्थान) 


श्री सम्पादक जी, 

सम्पदा, दिली 
महोदय, 

जुजाइ महीने की “सम्पदा? में आपका “पूजीवाद व 
सम!जवाद का विकरप-सहस्वामित्व”” लेख पड़ा । आपने 
लेख की समाप्ति में यह ठीक ही कहा है कि “हमारा 
| उद्देश्य जनहित हे, न कि साम्यवादी पद्धति का 
| 


ee 


Ss 


राष्ट्रीयकरण ।” 

जब कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने अपना और 
अपनी सरकार का इस विषय में दष्टिकोग अनेक बार स्पष्ट 
कर दिया हे, फिर भी हमारे उद्योगपतियों पर “राष्ट्रीय 
करण” का यह आतंक क्यों छाया हुआ हे? जवसे 
काँग्रेस ने देशका ध्येय समाजवादी समाज स्थापना घोषित 
किया है, इस आदर्श को स्पष्ट करते हुए भी श्री नेहरूजी 
यनेक बार कह चुके हें कि हमारा ध्येय अधिक उत्पादन 
शर समान वितरण का हे ।” 


क्या ये दोनों लक्ष्य उस सह स्वामित्व के विकल्प से 
सिद्ध हो सकेंगे, जिनको श्रनेक श्र गरेजी कम्पनियों के कम्प- 
नियों के अभी हाल के उदाहरण देकर स्थीक़ार करने को 
श्राप भारतीय उद्योगपतियो से कहते हैं | हमारे देश में 
औद्योगिक मजदूर तो ३० लाख ही हैं और समान वित- 
रण की समस्या ३६ करोड़ जनता की हे। सारे उद्योगों 
के मजदूर हिस्सेदार बना दिये जाते तो भी समान वित- 
रण की समस्या बनी रहने वाली है । हां, उत्पादन अवश्य 
ही बढ़ जायगा और उसके फलस्वरूप वितरेय पदार्थ भी, 
परन्तु उनका वितरण जनसाधारण की क्रय शक्ति बढ्ने 
और उपभोग्य वरबुच्ों के भाव उसके अनुपात सें रहने पर 
' ही संभन्न हे। क्या मालिक और मजदूर के सह स्वामित्व 
' से यह संभव हो जायेगा ? 
 पूजीवाद कालच्य श्रधिक से भ्रधिक लाभ पाना 
ही रहा है। यह लाभ दो प्रकार से कमाया जा सकता हू । 
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एक तो न्यूनतम भाव रखते हुए अधिकतम उत्पादन और 


वितरण से | दूर 

में वितरण करने से । आप स्वीकार करेंगे कि उद्योगपतियो | 
ने दूसरा लच्य ही सदा सामने रखा था ओर रखते है। | £ 
गाज नाज आदि कृषि पदार्थों के भाव गिर रहे हैं, पर |! 
निर्मित पदार्थों के भाव उस अनुपात से क्यों अधिक डे 
हैं ? सह स्वामित्व से प्‌ू'जीपति जनशोषण में मजदूरों झो 
भागीदार बना कर अवश्य ही अपना दोष कम कर लेगो। 


__ 


सरे लाभ को उत्पादन को निश्चित दा 
t 


रूस ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से उत्पादन बढ़ाया, 
चस्तुओं के भाव की घट बढ़ नहीं होने दी । उनके वितरण 
का आयोजन भी अधिकतम सरकारी ही रखा । परन्दु फि 
भी समान वितरण की समस्या वहां सबप्रकारेण हत | 
होगई हे, यह रूसी शासक भी नहीं कहते हैं । हमारे देश 
की यही महती समस्या है, क्योंकि ८० प्रतिशत जन ग्रामीण 
हैं जहां वितरण का कोई संतोषजनक आयोजन ही नही 
हे। क्या हुआ जो भारतीय की औसत आय रुपयों मे 
बढ़ गहे, जब कि उस रुपये का मूल्य पदार्थों में गिर ह | 
हे। आज का व्यापारी समान वितरण की समस्या रमी 
तक कहीं भी हल नहीं कर पाया है । इ'ग्लैण्ड-्रमरीस | 
आदि देशों की सरकार भी इस समस्या का हल निकाले 
में प्रयत्नशील हँ । हमारी सरकार भी है । इस ग्रयल म | 
उसे अवश्य ही ऐसे कदम लेने पड़ेंगे कि जो हमारे उद्योगः | 
पतियों और व्यापारियों को रुचिकर नहीं होंगे, जैसा कि | 
कम्पनी विधान में श्रमी किया जा रहा है | पानी में मी | 
प्यासी, हमारे लोक कल्याण राज्य में, जिसे स्पा (पक 
करने का आदर्श हमारी सरकार का है, नहीं रहे? 
हे । | 
कहने का तात्पर्य इतना ही कि पू'जीपति छ... | 
ह | 


दोनों के सहस्वामित्व से मजदूरों की समस्या 
घिक अर्थ 


दा नई आर्थिक संस्थाएं 
री पंचवर्षीय योजना के काल में निजी क्षेत्र के 
| लिए कब बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान नप. प्रयत्न 

, कर रह € । इन 
प्रतिष्टानों में 
लीवर बरद, 
टाटा, बर्माशेल 
इन पांच प्रतिष्टानों के 


710 

; पी, ती और ग्रीव्ज काटन ह [| 

ढोग द्वारा दो आर्थिक परिषदों की स्थापनाएँ हुई हैं: 
()इीटयूट श्राफ इकनामिक डिवल्पसेट और (२) 
पमत ग्राफ इकनामिक एज्यूरेशन । दोनों परिषद पृथक रूप 
य कंगी। पहली परिषद का कार्य होगा कि वह 
जड़ी अर्थशास्त्रीय शोध द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की 
| इ जीवन में यथार्थता प्रकट करे । इसके संबंध में वह 
ध प्रकार का आर्थिक साहित्य प्रकाशित करेगी । भाषणों 
| समाचार पत्रों में भी लेखों का प्रकाशन होगा । सारांश 


(न री संस्था 'कांसिल आफ इकनामिक पुज्यूकेशन? 

|भिपिक कार्य केजी ~ त र्‌ 

लमे | काय करेगी । वह निजी क्षेत्र की उपयोगिता प्रकट 
1: “es ~ ८, 

मै | रेप संबंध में देश विदेश के कई अर्थ शास्त्रियों का 

| म किया गया है जेसे कि हेयक, राय हेराड और 


भिर 0 
। पा के सिवा इस्टर इकनामिस्ट के सम्पादक डे कोस्टा 
एह 


| सहयो s 6 
लू | कल ह | वे नफा कमायें यह किसी 
ञँ, | गा । परन्तु लाभ की सीमा होनी 
ब ह || उनका दृष्टिकोण पूर्ण लोभी हो रहा 
गरमी | हे 9 A करने के प्रयत्न ही सरकार कर 
| हिं मर ली रहेगी । लाभ कमायें पर लोभ छोड 


he 
शर सारे देश का हित हे । 

भवदीय, 
कस्त्रमल बांठिया 
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भारतीय अथंशास्त्रयों में अंहमंदाबाद के प्री० शैनाय और 
प्रो० सी० एन वकील ने सहयोग देना स्वीकार किया हे। 
इसे दोनों ही थर शास्त्रियों ने दूसरी योजना के संबंध 
में भारतीय ग्र्थशास्त्रयों के पेनल को स्वीकार नहीं किया 
है । प्रो० वकील ने पेनल पर हस्ताक्षर करने पर भी अनेक 
बातों पर मत भेद प्रकट किया हे । 

परिषद की व्यवस्था संचालन के लिए एक ऐसे अधिः 
कारी को नियुक्र करने का विचार हे, जो आई० सी० एस० 
दर्ज का हो। केन्द्रीय सरकार के एक ाई० सी० एस 
को हजार रुपए मासिक पर लेने का विचार किया 
गया, पर किन्हीं कारणों से श्रब बंगाल के किसी ऐसे 
व्यक्ति. को लेने की चेष्टा है । केन्द्र के मंत्रियों का भी 
आर्शीवाद प्राप्त करने का प्रयत्न जारी हे। इस संस्था को 
५ लाख रुपए वाषिक व्यय का भार उक्त ₹ 
प्रतिष्ठान सहन करेंगे । अन्य कई प्रतिष्टानों को भी लिया 
जा रहा है । अब तक श्राई० सी० आइ, लेवर बादस, टाटा, 
ए० सी० सी०, विमको, ए ड्य,ज, यरीब्ज कारन, बर्माशेल, 
महेन्द्र एण्ड महेन्द्र, मफतलाल ओर नेवेल वाडिया आदि 
हैं | बर्ड कम्पनी, डनलप और इस्पीरियल टुबेको जैसे 
प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। 


केन्द्रीय सरकार के शासन में स्त्रियां 


स्त्रियों की संख्या (२०६६८ है | सबसे श्रधिक स्त्रियां 

रेलवे विभाग में हे, जिनकी संख्या ८८०० हे, केवल एक 

विभाग ऐसा है, जिसमें एक ही स्त्री है, और वह है सुप्रिम 
कोर्ट । सवंहन श्रर्थात टेलिफोन श्रादि में रेलवे की अपेक्षा 
स्त्रियां अधिक काम करती हैं । सुरक्षा मंत्रालय में ३००० 

स्त्रियां हैं। यह भी आश्चर्य हें कि आडीटर जनरल के 
आफिस में ५०६ स्त्रियां हैं जबकि सिनत्नयों के खयाल से तीन 
विभाग ऐसे हैं, जिनमें उन्हें श्रधिक स्थान मिलना 
चाहिए ओर वे हैं खाद्यान्न व कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा । 
खाद्य विभाग स्त्रियों का ही है पर उसमें केवल २०६ 
स्त्रियां कामं करती हैं । परराष्ट्र विभाग 
में स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक है, वहा पर 
७०१ स्त्रियां काम करती हे। केन्द्र के शिक्षा विभाग 
में स्त्रियों की संख्या २३ और १२४ क्रमशः हे | पर यह 


[९२७ 
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आश्चर्य हे कि शिक्षा विभाग स्त्रियों को उतना अधिक 
स्थान देने वाला न बना, जितना व्यापार विभाग । ब्या- 
पार विभाग स्त्रियों के बिलकुल प्रतिकूल हो सकता हे 
किन्तु उससें १४३ स्त्रियां काम करती हैं । ए अर 
संवाद वहन विभाग में २२४ स्त्रियां काम करती हँ, जो 
डधिक नहीं हैं। कारण, इनमें १२४ स्त्रियां रेडियो 
एक्सपट हैं । म 
रेलवे सें स्त्रियां केवल आया आदि का ही काम नहीं 
करती हैं, बल्कि रेलवे पुलिस विभागमें भी हैं | रेलवे बुकिंग 
बिभाग में भी स्त्रियां हैं । स्त्रयां टिकट चेकर भी हैं। १ 
चफ्तरों में स्त्रियां टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर ग्रौर क्लक 
आदि तो हैं हीं, पर वे केन्द्रीय विभागों के बड़े पदों पर 
भी हैं । विदेशी सेवा में ४ स्त्रियां सीनियर अफसर है । 
सेंट्रल सेफ्रेट्ररियट सरविस में १० स्त्रियां काम करती हैं । 
४ स्त्रियां डिप्टी सेक्रेटरी हैं. । आल इण्डिया रेडियो में 
३ स्त्रियां उच्च पद पर हैं । 
इसके सिवाय एम्बेसेदर रर राष्ट्रसंघ के विभाग में 
भी स्त्रियाँ हें । रेडियो विभाग में स्त्रियां ५०० रुपए 
से १७०० रुपए तक मासिक पाती हैं । रेडियो में 
एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर २२ स्त्रियां २४० रुपये से ४०० 
रुपधे तक पाती हैं ओर चार स्त्रियां १४४० रुपये से ८०० 
रुपये पाती हैं । रेडियो सें स्त्रियां इंजीनियर के पद पर 
भी हैं। 


बेकार मनुष्य और बेकार यंत्र 

शभी कुछ दिन हुए दो एक समाचार जानने में आये 
जिन्हें सुनकर देश की प्रजा को चिन्ता हुये बिना नहीं रह 
सकती । पहली खबर यह आयी कि नदी-बांध की योज- 
नाझों पर होने वाले खचं के अनुमान फिर गलत मालूम 
हुये हैं र उन में करोड़ों रुपयों की वृद्धि आवश्यक 
होगी । यह वृद्धि १-६० प्रतिशत नहीं, ३०-४० प्रतिशत 
से भी उपर है । ग्रनुमान में कभी कभी नहीं हमेशा बृद्धि 
ही निकला करे और वह भी इतनी ज्यादा तो इसे क्या 
कहा जाय ? इससे तो मालूम होता हे कि इन कामों को 
योजना कहने में कोई ग्रर्थ नहीं, अंदाज भी नहीं कह 
सकते । लाखों के लेन-देन की बात कहदी जाती है, लेकिन 
करोड़ों का अन्दाज कूता गया है । 
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दूसरी खबर यह मिली है कि एक सरकारी सि 
कुछ बांध योजनाओं का उनके स्थान पर जाकर त 
किया तो यह मालूम हुआ कि ४८ प्रतिशत यँत्र बेकार | 
हुए हैं; कारण उन यंत्रों क्के ङ्छ भाग, जो कम पढ़ है 
प्रप्य हैं। यह कैफियत तो उन जगहों की हे कहा | 
समिति गई थी । परन्तु जिन अनेक स्थानों म बह नौ 
गड, वहां क्या हो रहा होगा वह राम जाने | यत्र बे 
गये, जिससे सनुष्य-बल वेकार बना; अब यंत्र. वा 
पड़े हैं तो सवाल यह उठता है कि उनमें पेसा लगानेकष 
क्या अर्थ रहा ? क्या इसका कारण आवश्यकता से ज्यादा | 
उतावली और उसके फलस्वरूप योजना के काम में धांपती | . १ 
पैदा होना नहीं है ? समिति कहतो हे कि इन यंत्रों से क्षम | 
लेना हमारे इन्जीनियरों को अभो आता नहों है। वोगे| 
यंत्र मंगवाये क्यों और ऐसी योजनायं बनाई क्यों ? ता. + 
कार के जबाबदार आदसियों को यह सब देख समम 
कास की गति इस तरह नियन्त्रित कर देनी चाहिये गे | ॥। 
चल सके और खोरे अंदाज नहीं चलने देना चाहि i 
यहद सब देखकर ऐसा लगता है कि सारे देश में यदि ह||. 
बड़ी-बड़ी योजनाओं के बदले छोटे छोटे काम शु कि | 
गये होते और यहद पेखा बेकार यंत्रों के बजाय उत है 
लगाया गया होता, तो कितना अच्छा होता। वेसा | न 
तो पैसा कम लगता, अमरीकी मदद के जल में न ऐ 
पड़ता और जितना पैसा हम बचाकर खर्चे करते, वह ४ । 
इन सावधानी से चुने हुये समझे-बूझे काम में लगन | 
पूरी तरह फलप्रद सिद्ध होता । हुआ सो हुआ, 
स्थिति सुधर जाय तो श्रच्छा । ( 


— 


सबसे कीमती पुस्तक 


केन्द्रीय सरकार के शासन म 
की सबसे मंहगी पुस्तक अमीर | 
को फारस के शाह की दी हुईं कुरान की के पं 
पुस्तक कीमत ३०,००० पौंड की है, क्योंकि 
कागज में ईश में रत्नों से मढी हुई हे, 
मोती १३२ लाल श्रौर १०६ हीरे ४। 


— 


पल त्वया सै विदेशी मुद्रा की अय 

| लकी पूरा वस्तुएं जहां इस देश के ए 
| पकी विदेशी सुद्राएं अजित कर रही हैं, वहाँ 
| झ राख पुगी थीः वडर) सह 
। | वे मे पीछे नहीं हैं । सुन्दर परों, आकषक रंगों 
कुर रों वाले लाखों पंछी इस राज्य के वनों 
रोर टिहरी गढवाल और नेपाल तराई के पारव से 
झे जार विदेशों में भेजे जा रहे हें | इनमें तोता, मेना, 
| बुल, मोर, कबूतर, बतख, सारस ले लेकर चोल, कौवा 
| ो़ा तक हैं। किस बड़ी संख्या सें वे विदेश भेजे 
गोह, इसका सहज अनुमान इसी से खग सकता हे क्रि 
परं केवल ब्रिटिश ओवरसीज एयर कार्पोरेशन 
प्राव पत्ती भारत से ले गया | इन पक्षियों के अधि- 
गसीदार यूरोप में है; जिनमें हालेण्ड और डेन्माक 


1 40४ हँ 

हे जे | आए हैं। उनके पश्चात इ'ग्लेणड और अमरीका का 
न ५ त 

बा ३ लंदन में उनके स्वागत और आवभगत के लिए 


है वित है 

कक Er होस्टल” ( पक्षी सदन ) स्थापित है, जो. वहां 
| रि ३३ ii ०३ 

ह मिग समिति द्वारा परिचालित होता है। इन 


गी 8258 ४: 
उव भ he पौ या तो वदौँके चिंडिया घरों की शोभा 


५ थः = he हे ~ 
सादो द 2 वहां अपनी नस्लों का विकास करने के 
पं स्वतन्त्र छोड़ दिए जाते हैं । 
| ० मं 
| मति पांच सैकएड में 


रोरी हा ह में प्रति पांच सेकणड एक हवाई जद्दाज 
पक जि लेकर संसार के र किल्ली शहर 
हि ताल वायुयानो सम बह 
1 फेर वायुयानो से यात्रा करते थे, उनसे 
युयानो से आते जाते हैं | पन्द्रह साल 


| (र ॥ यात्री द 

: झे १० 

NEL र र 
नि ७ शत १४ गुना दूरी की यात्न। वाथुयानों से 


|° ऐर 


|; १७ 
तिक ३ _„ गुना माल लादा जाने लगा है और १३ 
। थे कोच की हे । 

) || पो कालीन में 
es कप Revere 
NES त्राकी अर्थात्‌ भारत की कुल 

| भि चलने. रात कम ने। इन वर्षों में निय- 

| बा नक वायुयानों ने १,८०,००,००,००० 


ग 
गई और एक - यात्रा का झौसत ५२५ 
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भोज रहा । | यह दूरी कितनी अधिक है, इसका पती इसी 
से लगेगा कि यह दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी से २००० 
गुना अधिक है और पृथ्वी व चन्द्रमा की दूरी से ७५० 
००० गुना ले जाई गई । हवाई डाक १ १४०,००,००० 
टन मील का अर्थ है कि दस साल तङ प्रति सप्ताह १४०, 
००,००० चिद्ठियां इस भूमि के ऊपर गगन मार्ग से गई हैं। 
यदि कुन दवाई जद्दाजों ( सैनिक वायुयान इनमें सम्मि- 
लित नहीं हैं ) की उडान देखी जाय, तो यह ८,४०,००, 
००,००० मीज्न बेउतो है। अर्थात्‌ पृथ्वी-चन्द्र-पृथ्वी को 
१८००० वापसी यात्राय | यदि इन दस वर्षा में हवाई 
जहांजों के उड़ने का कुल समय (४,७०,००००० घण्टे ) 
गिना जाय तो इसकी कल्पना इससे की जा सकती है कि, 
३४१० ` ईसवी पूर्व से अब तक ५३८४ वर्षो तक एक 
वायुयान निरन्तर उड़ता रहदा |. ॥ 
ये संख्याएं यू० एन० ओ० के अन्तर्राष्ट्रीय वायुयात्रा 
संगठन को ओर से '्रलि पाँच सेकंड सें” नाम + पुस्तिका में 
की प्रकट गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सब 
इसलिए संभव हो सका है कि राष्ट्रों ने वायु यातायात फे सम्ब 
न्थ में परस्पर संहयोग की नीति को अपनाया । 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण ही अज संसार के 
वायु यातायात ३४०० हवाई बन्दरगाह ( एयपोट) 
दिखाई देते हैं, जो यात्रियों को सुरक्षापर्वक संसार 
के किसी कोने में पहुँचा देने का काम करते हैं | ये स्टेशन 
दिन रात ओर प्रत्येक ऋतु में वायु यातायात के लिए खुले 
रहते हैं | पृथ्वी और समुद्र पर स्मरित ऋतु सम्बन्धी स्टेशन 
इन वॉयुयानों को मौसम को खराबी या अच्छाई के बारे 
में पूर्ण सद्दायता देते हैं । आकाश में उड़ने वाले वायुयानो 
की रेडियो प्रतिक्षण सहायता करता है । बिभिन्न राष्ट्रं 
के सहयोग से वायुयान उल्डुयत सम्बन्धी आधुनिकतम जानः 


कारी का लाभ. प्रत्येक देश का हर एक वायुयान उठा . 


> eS 
सकता है । स्थान स्थान पर सूचना स्टेशन, पेट्रोल स्ठशन, 
यातायात नियन्त्रण स्टेशन बने हुए हैं, जो आकाश बिहारी 
बायुयानों की विविध रूप से सह्दायता करते हें। ¬ | 


a 


संसार का सबसे महंगा तेल | 


संसार का सबसे महंगा तेल घड़ियां बनाने वाली एक बडी 


[ ४२६ 


कि 
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कम्पनी सें तैयार किया जाता हे । तेल तेयार करने के लिए 
इस कम्पनी ने एक अत्यन्त छोटा सा तेल शोधक कारखाना 
लगा रखा है । यह तेल पेट्रोलियम गौर अन्य पदार्थो से 
तैयार किया जाता है । अमेरिकी प ट्रोलियम प्रतिष्ठान की 
सचन। के अनुसार इस तेल की कीमत ७,४१०, डाज्ञर 
प्रति गैलन बैठती है । इस तेल की दोबू'दों से ११०० 
घड़ियों को तेल दिया जा सकता हे। 
तेल से कागज का निर्माण ले 
अमेरिकी तेल-उद्योग को प्रमुख संस्थाएं कुछ दिनों 
से तेत्न से कृत्रिम कागज का निर्माण कर रही हैं। अमे- 
रिकी पेट्रोलियम से तैयार किए गये रेशे से कागज के 
निर्माण का यह प्रथम ही प्रयास हे। गूदे या कतरनों से 
बने सादे कागज की अपेहा यहद कागज के तिगुने से लेकर दस 
गुना तक मजबूत होता हे और इस पर, सादे कागज के 
मुकाबले में मोढ़ने का असर बहुत्‌. कम होता हे। मोड्ने 
पर यह सादे कागज से २०० गुना अधिक टिकाऊ पाया 
गया हे | इस कागज की एक विशेषता यह भी हे रि इस 
पर रासायनिक द्वब्यों, कीड़ों रौर रोशनी इत्यादि का असर 
नहीं पड़ता । 


बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग ओर रोजगार 
आधिक समीक्षा में छोट और बढ़े उद्योग तथा रोज- 
हँ गार पर सुन्दर विवेचन करते हुए प्रकट किया गया है | 

| उत्पादकता एक सापेत्त शब्द है और किसी उद्योग की 
पूजी अथवा श्रम सम्य्रन्धो गहनता पर विचार किए बिना 
उसकी वास्तविक क्षमता का भ्रांकना कठिन हे। देश की 
श्रार्थिक व्यवस्था में कुटीर उद्योगों को यह अजेय स्थान 
केवल इसलिए प्राप्त हो सका हे कि उनमें तुलनात्मक दृष्टि 
से पूजी के विनियोग हरा श्रपेत्ताकृत बहुत अधिक लोगों 
को रोजगार दिया जा सकता है । इस कथन की पुष्टि निम्न 
लिखित तालिका से होती है :— 
उत्पादन प्रति श्रमिक पू'जी प्रति ब्यक्कि प्रति इकाई पूजी 
के ढंग का विनियोग उत्पादन पर मजदूरों को 


, रोजगार 
६ Xo १ 


आधुनिक मिलें 
` बढ़े पेमाने की ) 


१,२०० 
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बिजली से संचालित ३०० 
करघे (छोटे पेमाने के) 


्त्रयं संचालित करघे ६० 
हथ करे (कुटीर) २४ ह 
सन्‌ १६११ और १६४१ के बीच बड़े पैमाने के | 15 
उद्योगों द्वारा श्रमिक जनसंख्या के केवल ६ प्रतिशत ञौ | । बढ 
११ प्रतिशत को दी जीविका प्राह थी । सन्‌ १६११ श्रौर | खि 
१६३२ के बीच कारखानों की संख्या २,७०० से बढ्का | झै 
६,३०० हो गई किन्तु उद्योगों द्वारा रोजगार प्राप्त कारखाने | हण 
अथवा गैर कारखाने वाले मजदूरों की संख्या वस्तुतः घट | सर 
कर क्रमशः कुल के ११ प्रतिशत से ६.४ प्रतिशत श्र हए 
४७.५ प्रतिशत से ४ प्रतिशत ददो गई । सन्‌ १६५१ में भाए | 
गीय उद्योगों की गणना से भी इसी प्रवृत्ति का पता | है 
चज्ना। जहां कारखानों ( जिन्होने अपना विवरण प्रस्त रे 
किया था ) की कुल संख्या सन्‌ १३४६ के ९,२१० पै | 
बढ़ कर सन्‌ १३४० में ६,६०५ हो गइ, वढी मनद | 
की संख्या में श्रानुपातिक वृद्धि नहीं हो सकी | वस्तुतः है सम 
बीच उनकी संख्या १६,८८९, १८६ से घटकर १६,३१ । हि 
४८८ हो गई । री हे 
इस महत्वपूर्ण विश्लेषण से यह बात स्पष्ट ३.6 1 
यद्यपि भारत के विकास सें बढे पैमाने के उद्योगों के है तू 
पूर्ण योग को कम नहीं किया जा सकता, तथापि रे | भे 
हमारी बेकारी की समस्या इल नहीं दो सकती । रे 
उद्योगपति तथा अन्य लोग भी इस तथ्य को नि ही 


जल्द समझ लें, उतना दी भला होगा | 


| ५. 
दिल्ली के दर्जियों के कारनामे बि . 
इधर दिल्ली में दर्जियों और इनकी दूकानों । का पत 
तेजी से बढी है । इन दूकानो की संख्या बढ़ पा) | 
यह नहीं है कि कपड़ों की सिलाई पहले से गा. 
हकीकत यह हे कि दर्जियों के लिए सरकार 4 कक 
नीति आशीर्वाद बन गई है, इसलिए व 2 
दो चार सीने की मशीनें रख देते हैं और हि हैं। ९ 
का बोर्ड लगाकर बैठते में अपना लाभ देख | 
( शेष एष्ठ ४४४ पर ) | 


१ 
भै 
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उद्योग का पर्याप्त हेतु हे ? 


सनसुखा 


॥ = र... २. 
प्रब तक ब्यापार व उद्योग का मूल लच्य रहा है व्यक्ति- 
6 हम । इस लच्य ने काम सी बहुत किया | व्यापारियों 
।बहेजदे उद्योग स्थापित किये । दूर-दूर देशों से ब्यापार 
झा, मशीनों और नये-नये उत्पादन तरीकों का इस्तेमाल 
के चीजों की कीमतें घटायीं । ग्राहक को भी हर तरह 
| हु करता चाहा और घारे का खतरा उठाया । उन्हेपसा जो 
झाना था न | परन्तु पेसे की कीमत या चाइ केवल पेसे के 
` (ए नहीं है, बल्कि है विशेषकर उससे उत्पन्न शक्ति या 
प के कारण प्राप्त सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए । धन 
| (शक्ति हे और पेसे वालों की ही समाज 
पठ होती हे। “जिन्हाँ दे घर दाने उब्हां दे ्रयाने भी 
| ने |” 
यदि समाज अमीरों को विशेष मान नहीं देता तो 
| से शक हे कि कितने लोग अनावश्यक धन संग्रह के 
| सर में फंसते | श्रादमी में लोभ लालच की अनेक वृत्तियां 
| भ काम करती हैं, परन्तु समाज के माप दण्ड ने भी 
| पसे को आदमी का मूल्य या सबसे उच्च गुण मान कर 
होम लालच 'मिलकियत की वासना? को न केवल हेय 
| म ही नहीं ठहराया, बहिक उसकी तारीफ भी की । 
पे ग्रस्त व्यक्तियों का बिशेष मान और प्राद्र किया । 
| 1090 नहीं कि सब अमीर बुरे नहीं होते। 
। पे और 1 4410 दात ES (ड लवी 
Fa he 
ल ३ !” या विशेष बुद्धि बल से धन संग्रह करते हैं 
| जप की रक्षा करने लिये भी 
॥ रे ह होती है । लेकिन इसमें भी 
| यूरोप में औद्योगिक क्रांति के पश्चात्‌ जो 
| ष ब के पास अत्यधिक धन संग्रह हो सका, इसके 
| पर्न „देला बेंक । कागजी श्रौर आधुनिक ऋण या 
| सन दा से धनाजेन का दूसरा कारण था 
| मेनि भा हे का प्रयोग । जिन मशीनों ने औद्योगिक 
| भो वे ह तथा वस्तुओं का उत्पादन मूल्य कम 
प्यापारियों अथवा उद्योगपतियों ने नहीं 


त ] 


बनायी, बल्कि उनका आविष्कार किया वैज्ञानिको' ने । पहले 
वे वेज्ञानिक भूखों मरे | आज यद्यपि उनकी “सेवा” 
का पर्याप्त मेहनताना मिल जाता है परन्तु कोई भी उच्च- 
कोटि का बेज्ञानिक एक प्रथम श्रेणी के ब्यापारी से पेसे में. 
टक्कर नहीं ले सकता । उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं, श्रौर 
न वैज्ञानिकों को निन्यानवे के फेर में पड़ना है । विज्ञान 
गाम जनता के सच्चे हित में होता है | केवल पेसा शोध या 
अनुसंधान का उद्देश्य नहीं हो सकता है । पैसा चाहे कितना 
ही आवश्यक हो, परन्तु पेसा पास होने से भी कहीं अधिक 
उच्च और मूल्यवान 'सुख' आदमी को मिल सकते हैं, 
यदि वह उन्हें लेना जाने | और ऐसा ही एक सुख होता 
हे निस्त्रार्थं भाव से ज्ञान साधना या बिज्ञान में शोध 
आविष्कार । यहद विशेष “सुख सन्तुष्टि” वेज्ञानिकों को सदेव 
उपलब्ध रहा, यद्यपि आर्थिक स्थिति उनकी पहले ' 
बहुत अच्छी न थी । परन्तु वे आर्थिक परेशानियों के . - 
बावजूद भी अपने विशेष कार्य को लगन के साथ करते रहे, 
कई तो भूखों मरे, पर उन्होंने अपना काम न छोड़ा । इसका 
कारण केबल एक था कि कमं ज्ञान साधना का अपने आप 
में साध्य स्वान्ताय सुख होना जो किसी पुरस्कार पारि 
तोषिक मेहनताने की अपेक्षा नहीं रखता था | 

यदि निस्वार्थ ज्ञान अनुसंधान निरन्तर कमं “परुषा्थ' 
के लिए पर्याप्त कारण प्रोत्साहन हेतु हो सकता है तो जनता 
की सेवा का भाव या उच्च विचार 'आदुश भी पर्याप्त हेतु 
हो सकता है । ज्ञान साधना और कमयोग दोनों ही अपने 
आपमें आनन्दमय साध्य हैं । विशेषकर यदि आदमी के 
मूल्य या योग्यता को मापने का हमारा मापदंड बदल जाये 
तब बजाय 'पौसे के निःस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों का 
अधिक मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा होनी चाहिये। आखिर 
धन. से बड़ी चीज प्रतिष्ठा है, तभी तो लोग विभिन्न सावे- 
जनिक कार्यो के लिए लाखों ₹० दान देते हें । साधारण 
मध्य श्रेणी के लोग भी अपनी प्रतिष्ठा व डूजत को 
बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह पर अधिकतम प्रदशन | 
करते हैं, और श्रपनी शक्कि से बढ़ कर व्यय करते हैं-- 


[ ४३१ 
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भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग 


MT. . . क 


fo रु कार 


किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति पर ही उस की 
उन्नति निर्भर है । इसीलिए औद्योगिक युग में प्रत्येक देश 
अपने यहां उद्योगों की स्थापना एवं उनके विकास की ओर 
झपना ध्यान केन्द्रित किए हुए है । विश्व के देशों में औद्यो- 
शिक प्रसाधनों का समान वितरण नहीं हे । किसी प्रसाधन 
का एक देश सें बाहुल्य है तो दूसरे में श्रभाव । अतः प्रत्येक 
देश अपने यहां उपलब्ध समस्त साधनों का उपयोग करने 
में जुटा हुआ है श्रौर राज्य उद्योगों को प्रत्येक संभव 
सहायता के लिए सजग है । 
विदेशों में पूजी निर्माण 
द्वितीय विश्व युद्ध ने प्रत्येक राष्ट्र को औद्योगिक 
घिकास के लिए विवश किया हे और सभी देश श्रौद्योगी- 
करण की और अग्रपर होने के लिए योजनाएं बना रहे हैं । 
३ परन्तु केवल इच्छा मात्र से ता काम नहीं बनता । श्रौद्यो- 
0 ` गिक विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूजी एवं आर्थिक 
. सहायता की श्रावश्यकता होती है । 
उद्योगों की सहायता के हेतु इंग्लेंड में सन्‌ १६४१ में 
दो कार गेरेशन “औद्योगिक तपा ब्यापारिक वित्त कापोरेशन, 
तथा उद्योगों के लिए वित्तीय कार्पोरेशन की स्थापना मैक- 
... मिलन कमेटी ( १६३०-३६ ) की सिफारिश के आधार पर 
1 की गइ थी । भारत में ौद्योगिक वित्त कार्पोरेशन? की 
स्थापना १ जुलाई १६४८ को को गई । तत्पश्चात्‌ 


ग्यारह राज्यों में राजकीय विच कार्पोरेशनों की स्थ!पनाएं हो 
| खुकीहेँ। 
OO 
प्रतिष्ठा पर धन को बलि करते हैं |राम ळोगों की धनको 
` प्रतिष्ठा का मापक मानने की घारणाओं में पूर्ण परिवर्तन 
ह ड जाना मुरिक्रल जरूर नजर थाता है, परन्तु एक द्म 
` असंभव नहीं । विशेषकर भारत में जहां कि मूल संस्कृति 
_ भर धमे ने संन्यासी, प्यागी वीतराग का आँधक आदर 
८ है बनिस्बत एक धनाड्य वैश्य या च्छुत्रपति राजा के। 


> ३ 


(गी 
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| वीर 
नल ३ 
में कार्पोरे शन क । पी 
भारत में कार्परशन का निर्माण | 

पि CFS NS थ ~ 0 
इसके पश्चात्‌ सीमित दायित्व के साथ देश में उद्योगों | (ब 
के विकास, उनकी स्थापना एवं शौद्योगक योजनाएँ बनने | हग 
के प्रमुख उद्देश्य से “राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास कारपरेशन/ | गरी? 
की स्थापना नौ महीने पूर्व २० अक्टूबर १६५४ को एइ | पि 
करोड़ रुपये की पूणं-प्रदत्त पूजी से भारत सरकार नेकी॥ | हद 


इस कार्पोरेशन की समस्त पू'जी आरत सरकार ने ही दी है। | झाः 
यदि आवश्यकता तीत हुई तो केन्द्रीय व प्रान्तीय हरां | 
देको, थार्थिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों से ऋण भी | 
प्राप्त किये जा सकेंगे । यह कारपोरेशन उद्योगों के हिए| 
मशीनों व अनुभवी व्यक्षियों की उपलब्धि बरेगा त्य | 
अन्य कम्पनियों के शेयर, ऋणपत्र आदि के विक्रय में |® ही 
सहायता करेगा | इसके संचालक मंडल में बड़े-बड़े उद्योः 1 
पति, वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ हैं । पतित 

इस कारपोरेशन की स्थापना के केवल तीन मई ही | 
पश्चात ही भारतीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत १ जनै प्रि 
१६१४ को भारत के निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता भर 
लिए “भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग काप | 
की स्थापना की गइ । | 


क 


यह कारपोरेशन उद्योगों को विशेषतः दीर्घकालीन 
मध्यकालीन आर्थिक सहायता ऋण देकर करेगा ॥ f गे 
में नई कम्पनियों को अपने शेयर विक्रय करने गे 
होती है । अतः यह कारपोरेशन ऐसी नई कसि 
शेयरों का, यदि आवश्यकता हुई तो दभिगोपन 
साथ ही निजी-आर्थिक क्षेत्रों से आये हुए ऋ 


परामर्श भी देगा । 


कापोरेशन की पूंजी 
इस कारपोरेशन की अधिकृत पूँजी २९ न 


[1 


| के पाँच लाख शेयरों, व सौ-सौ रुपये 
वर्गीकृत शेयरों में विशङ्क है । यहां यह 


| । रो तौ सौ र्‌ 
लाख श्र 


| (लहनीय 
क पर) १8३5 की धारा २७ ए के अन्तगत 1विनियोग की 


तियं हैं। श्रभी तो सौ-सो रुपये के पूर्ण-प्रद केवल 
(३ कोड रुपये के मूल्य के पांच लाख शेयर हो निर्गमन 
जिनका विवरण इस प्रकार हैं: -- 


योगो 


बनोगे । पिए गयर ६ न 

रेशन! | तीय बीमा कम्पाचया बेक च अन्य रे कराइ ० 
गो एइ | प्रका के वित्त निगम व अन्य १॥ करोड़ ₹० 
नेकी। | हँड की बीमा कं० आदि १ करोड़ रु० 
दी है। जव ग्रन्य १॥ करोड़ रु० 
हा | योग ४ करोड़ ₹० 
शरभ , 

; छ| भारत सरकार का नियंत्रण 

गाता | रुरपारशन तथा भारत सरकार ने इसके शेयर किसी 


[मे$ | ही बग में एकत्रित न होने देने के उह श्य से इन शेयर 
द्योः | तरण कै रजिस्ट्रेशन का श्रधिकार अपने पास ही 
[पित रखा हे ताकि कोई व्यक्ति कोई कम्पनी, संगठित 


मह ग्रथवा 
न म थवा संगठित कम्पत्ती का इस कारपोरशन के प्रबंध 
जना | अधिक प्रभाव न हो सके 
यता दै i 
CS 1 त ञ्च 
पर) कार र शधारी केवल लाभांश प्राप्त करने के ही 
2) उन्ह मत देने श्रथवा अन्य प्रकार के अधिकार 
+ | सकग 
1001 0100] क के पहले के € शधारियों को इन अंशों के 
आएन शेष सिकता दी जाएगी । यदि फिर भी 


तो अन्य लोगों अथवा कम्पनियों को क्रय 
; दि जायग | 


र्‌ 
पैसो ३३ न के अंश ३ फरवरी १६१३ से १४ 
कै शेयरों पके निर्गमन किए गये, तथा मात्रा से 
ए आजेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 


- सरका? की जिम्मेंदारियां 

गच वषे पश्चात्‌ इसके लाभांश का २४ 
ए फ स्थानान्तरण कर दिया जायगा । 
ब्ग न ने इस कारपोरेशन को विभिन्न 
या अकतानुसार समय समय पर एक 


है-कि इस कारपोरेशान के शेयर भारतीय बीमा. 


कार किया है । हस मूलधन व ब्याज. 
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के भुगतान के लिए भारत सरकार ने आँटी देना स्वीकार 
कर लिया है । भारत सरकार ने भी इस कारपोरेशन को 
साढ़े सात करोड़ रुपये तक ग्रग्रिम देने का वायदा किया है । 
अग्रिम देने के पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ पन्द्रह किश्तो सें अग्रिम 
की गई राशि का भुगतान यह कारपोरेशन भारत सरकार 
को करेगा । कारपोरेशन अग्रिम की गई इस राशि पर भारत 
सरकार को कोइ ब्याज नहीं देगा, परन्तु जब तक भारत 
सरकार की राशि अग्रिम के रूप में इस कापोरेशन के पाप्त 
रहेगी, ततर तक इसके प्रबंधक मंडल में एक प्रबंधक की 
नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास रहेगा । यह 
प्रबंधक' न तो क्रमानुसार अवकाश प्राप्त करेगा और न इसे 
प्रबंधक बनने के लिए आवश्यक शेयर ही लेने पड़े गे | 

हानि की अवस्था में यदि कारपोरेशन का दायित्व 
प्रदच-पू जी एवं श्रम्रिम की कुल मिलाकर राशि के २० 
प्रतिशत से अधिक होगा,तो भारत सरकार, कारपोरेशन 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण व विकास बैंक इसकी प्रगति के 
लिए विचार-विमश करेंगे, और यदि इस दायित्व के प्रति- 
शत सें वृद्धि होकर यह अ्रंक ३० प्रतिशत हो जायगा तो 
भारत सरकार को श्रधिक्ार होगा कि पुनर्निमाण व विकास 
बेंक व कारपोरेशन के साथ विचार करके इसके त्रिलीय- 
करण्‌ कै लिए प्रार्थना-पत्र में दे सङेगा । 

इस प्रकार देश की औद्योगिक-विच की सहायता सें 
यह कारपोरेशन महंत्वशील सिद्ध होगा - ऐसी आशा हे । 


न्क्कै- 


--पहली पंचवर्षीय योजना के त तक ६४०० | 
ग्रामों में बिजली पहुँच जायगी, श्राशा है कि द्वितीय पंच- _ 


वर्षीय योजना की श्रवधि में १० से १२ हजार तक प्रामों 
में बिजली पहुंच जायगी । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निजी 
उद्योग क्षेत्र में मजदूरों के लिए लगभग ४ लाख और 
मकानों की ्रावश्यकता होगी । : 


-- राष्ट्रीय योजना बोंड द्वितीय क्रम ( ३॥ फी सदी | 
१६६४) में श्रब तक कुल १०३ करोड ६९ लाख रुपये के _ 
लगभग प्राप्त हुए हैं । पुराने बांडों के बदलने से लगभग 


१७ करोड़ ८७ लाख रु० प्राप्त हुए हैं। 


[ २३३ 
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मारत में अखबारी कागज का पहला दद. | 


~ 
श्री के० एन० एस० पिल्‍लई we के० एन० एस० पेल्लई 


आस्ट्रिया के पश्चिम की र तो स्कैण्डिनिवियाइ 
देशों में अखबारी कागज बनाने के कई बड़े कारखाने हैं, 
किन्तु उसके पुरव में ग्रखबारी 
| कागज का निर्माण करने वाला 
दाग सब से तेज कारखाना 
मध्यप्रदेश में हे। इसकी आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए बहुत से ब्यक्ि नेपा नगर के चारों झोर 
के जंगलों से पेड़ों को काट कर शहतीरों के ढेर लगाने र मे 
जुटे हुए हैं । इसे संच्तेप में नेपा मिएस' कहा जाता हे। 
पिछली जनवरी 
से इस मिल में 
परीक्षण के तौर पर 
उत्पादन का काम 
शुरू हो चुका है। 
इसके परिणाम 
अ्रत्यधिक उत्साह- 


साढ़े पांच करोड 
रुपए की यह 
योजना भारतीय 


अर्थनीति की दृष्टि 
से अत्यधिक 


महत्वपूर्ण. हैं, 
क्योंकि इससे 
विदेशी मुद्रा- 
विनिमय में भारत 
को २ करोड़ 
रुप वार्षिक 
की बचत होगी। 


नेपा नगर के कारखाने का एक दृश्य 
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वर्तमान आवश्यकता का अजुमान लगभग ७० हार छ 
का है और इस पर ६ करोड़ रुपया खचं शाता है। | 
सारा कागज दुल॑भ मुदा चेत्र से मंगाया जाता हे। ब्रो 
जन आयोग का अनुमान हे कि १६५६ तक देश में ब्रह | दा 
बारी कागज की खपत १ लाख टन वार्षिक तक एर 
जाएगी। ,, 
वाषक उत्पादन का अनुमान E; 

नेपा नगर सें अखबारी कागज के उत्पादन का धरना | पप: 

३० हजार उन वार्षिक का है । इससे भारत की एकहि 


| 


। में चांदनी के पास स्थित है। चार साल पहले 
और पशुओं से पूर्ण जंगल था, आज 
औं से युक्न ४२० एकड़ का एक ब्यस्त 
लगाया है। निः सन्देद्व यहां आकर्षण का केन्द्र 
अर और सफ सुधरा अखबारी कागज का वह कार 
ही है) जिप्तमें आधुनिक ढंग की मशीन स हुई हैं। 
"द्रो मशीनें लगी हैं, वे अखबारी कागज के अलावा 
| इ के कागजों के बनाने में भी काम सें लाई जा 
॥ 0: जी हैं| बिजली से चलने वाले कट्टे मोटर इन मशीनों 
| इते हैं । ये सब एक अन्य यन्त्र से जुड़े हुए हैं, जो 


द 
। थाव वीरान 


| क मोटर की चाल को नियन्त्रित ऋरता है । इस प्रकार 


धनमा शने पूर्ण एकता से काम करती हैं । 

मल विद्यूत आदि की सुविधाएं 

| खने के निकट ही उसे बिजली और भाप मुहैथा 
पक लिए १२.हजार ५०० किलोवाट का एक बिजली 
र [मे बनाया गया है । मिल और कस्वे की ८० लाख 
| | पारी की रोजाना भांग की पूर्ति के लिए ताप्ती नदी 
|e तथा इस कारखाने से दो मील दूर एक विशेष 
| षपसस्था की स्थापना की गई है । 

|. प्‌णतया व्यवस्थित कस्बे में मिल के ६०० कर्स- 
लिए सुन्दर ढंग से क्वार्टर बनाए गए हैं। 
० | व, सहल, डाकघर, खेलने के मैदान और क्लबों 
षो की भी कम्पनी की ओर से ब्यवस्था की 
{भे के निकट ही रेल का स्टेशन भी बन 


4 करे जञ तियेसी सहयोग 

नः 2 र के जरिए भारत सरकार ने इस 
I र ५० लाख रुपए की सहायता ऋण के 
| राज्य सरकार ने भी ऋण के रूप में ३ 
लास रुपए की सहायता इसे प्रदान की हे। 
है ते १ करोड़ ४० लाख रुषए के हिस्से बिक 
॥ हे vi १८७५ मिशन ने इस योजना 
५ नियो ए टक्नीशियनो की व्यवस्था कर तथा 

क्षे को अखबारी कागज और लुगदी 
का प्रशिजण अदान कर इस कायं में 
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12 फी हो सङ्गी । यह महत्वपूर्ण कारखाना . 


सहायता दी है। ह 
सलाई की लकड़ी का सफल उपयोग 

सलाई नामी स्थानीय लकड़ी को, जो यहां बहुतायत 
से मिलती है, आज तक उपेक्षा से देखा जाता था। वही 
अखबारी कागज के लिए लुगदी तेयार करने के काम में 
आवश्यक कच्चे माल का काम देती है । अ्रमरीका की हर्डी 
प्रतिष्ठान प्रयोगशालाओं में जो परीक्षण हुए हैं, उनसे पहले 
ही यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यह कागज की लुगदी 
बनाने के काम में सर्वथा उपयुक्त है। 

प्राकृतिक स्वरूप में सलाई के वृत्त श्रन्य वृत्तों के साथ 
बीच बीच में इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं और किसी 
एक स्थान से इस लकड़ी की प्राप्ति संभव नहीं । ऐसी 
दशा में राज्य सरकार ने इन वृक्षों या ऐसे अन्य वृक्षों को 
लगाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि मिल के आस- 
पास के क्षेत्र से ही काफी सामग्री प्राप्त हो सके । 

रासायनिक लुगदी तुयार करने वाले रासायनिक कार- 
खाने का काम भी तेजी से हो रहा है और इस 
कारखाने का काम भी इस साल के अन्त तक सुकम्मिल 
हो जाने की आशा है । इस समय बांस से स्थानीय रूप 
में रासायनिक लुगदी तैयार की जाने लगेगो, क्योंकि चारों 
ओर के क्षेत्र में बांस पर्याप्त मात्रा में मिलता है । इससे 
उत्पादन के खर्च सें काफी कमी हो जाने की संभावना हे । 

प्रबन्धक रोथ टर्नर का कथन है कि यह परीक्षण काफी 
उत्साहवर्धक है । श्री टनेर एक अमरीकी इ'जीनियर हैं, 
जिन्हें श्रखबारी कागज के निर्माण का ३& साल का अनुभव 
है। आप इस योजना से इसके निर्माण काल दीसै सम्ब % 
हैं। भारत सरकार के निमन्त्रण षर आप यहाँ आए हैं। 
श्री टर्नर का अनुमान है कि कारखाने का वर्तमान 
दैनिक उत्पादन १४ से १७ टन के बीच होगा । आपकी 
सम्मति में यद्यपि वर्तमान उत्पादन विदेशों से आने वाले 
अखबारी कागज से मजे में होड़ ले सकता है, तथापि इसे 
और भी सुधारने की चेष्टा हो रही हे । 

यह कारखाना अगले साल के प्रारम्भ में नियमित 
रूप से काम शुरू कर देगा और उसी समय से भारत में 
बना अखबारी कागज भारत फे बाजारों में व्यापारिक रूप 


से बिकने भी लगेगा । 
[बर 
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खनिज उद्योगों के निर्माण में 


खनिज तेल-उद्योग के संबंध में सोवियट यूनियन ने 
भारत को सहयोग देने का निश्चय किया हे । राजस्थान 
और सौराष्ट्र में खनिज तेलों की फक्टरियाँ कायम करन का 
विचार हे, पर नेहरू जी ने अपनी पिछली यात्रा स इस 
उद्योग के सम्बन्ध में जो नए अनुभव प्राप्त किए हैं, उने 
यह कहा जाता है कि एक दो कारखाने और नये खुलंग। 
असाम और पश्चिमी बंगाल में ब्रिटिश और अमेरिकन 
कम्पनिया तेल की फैक्टरियां खड़ी करने जा रही हैं। पर 
भारत सरकार यह जानना चाहती है कि क्या हम देश 
में कच्चा तेल सस्ता उत्पादन नहीं कर सकते हैं । डिगवोई 
के समीप में नदरकटिजा में तेल के जो नए कुएं खुले हैं, 
उनका बीस वर्ष का ठेका बिटिश थ्रासाम श्रायल कम्पनी को 
दिया गया है | भारत सरकार का कथन है कि कम्पनी को 
अनिच्छापूर्वक यह लीज दी गई है । सरकार का कथन है 
कि वह निजी कम्पनियों को सहयोग. देने के लिए प्रस्तुत है 
बशते कि वे सरकार की नई नीतियों को स्वीकार करें । 
सरकार चिंतित है कि तेल की फेक्टरियों से जो उप-पदार्थ 


( पष्ठ ४२३ का शेष ) 

प्रोत्साहन दे । इसको हल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों 
तया मंडियों में गोदाम बनवाने तथा पूर्ण 
ब्यवस्थित मंडियाँ स्थापित करने का सुझाव देते हुए 
ग्रामीण साखं जांच समिति ने नेशनल को-आपरेटिव डिदै- 
लपमेन्ट एण्ड वेर हाउसिंग बोर्ड तथा आल इण्डिया हाउ- 
सिंग कारपोरेशन की स्थापना का सुझाव दिया हे। इस 
सम्बन्ध सें सरकार जितना शीघ्र कार्यं करेगी उतना हीं 
अधिक लाभ दोगा, क्योंकि इस प्रकार से व्यापारिक बैंको से 
कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण साख अधिक मात्रा सें 
उपलब्ध हो सक्केगी। इस प्रयोग की पूर्ण सफलता केवल 
सरकार द्वारा भार ग्रहण करने से ही प्राप्त नहीं दवो सकेगी | 
अपितु इसमें सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बेंकों के 
विशेष सहयोग का दोना अनिवार्य हे, ताकि उन्हें भी देश के 
निर्माण तथा विकास कार्य में हाथ बंटाने का श्रेय प्रा हो 
| सक्के । 
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निकलते हैं, उनका भी देश में के उपवीत ३ 
जाए । इस सम्बन्ध सें सरकार रासायनिक इ जीनियों ५ 
परामर्श करेगी । श्राणुविक शक्ति के शान्ति पूर्ण उपगा | 
लिए सोवियत यूनियन ने टॅक्नीकल सहायता के | 
प्रस्ताव किया हे। भारी हाइड्रोजन-कस फ्ला इजर | 
खाना भाखरा नांगल सें खड़ा करने की योजना बिचारी 
हे | श्रगले वर्ष तक आशुविक रेक्टर पर प्रयोग भी उपह 
हो सकेंगे, जिसके द्वारा पौदों ओर जानवरों पर रेडियो इ 
परिणाम भी जाने जा सकेंगे । 


सरकार यह सोच रही है कि देश सें कच्चे भेगनीज क | 
उपयोग बढ़ जाए तो वह उसका निर्यात बंद कर दे। दूपे 
में नई मशीन लगाई हे, जो फेक्टरी अवशेष निले हुए 
पदार्थो को साफ करेगी । इस मशीन से भारत में पहते | 
पहल युरेनियम तैयार किया जाएगा । तामिलनाइ म 
पायलाट प्लांट में इलेक्ट्रिक मेगनीज तैयार करने के कायं मं | 
सफलता हुई हे | भूयभे की खोज में गंघक की खानों काप 
लगा है । भारत अभी गंघक और तांचे का भारी परिमाण 
आयात करता हे | पन्ना की हीरे की खान संसार में सब 
मूल्यवान हैं। भारत सरकार उस के विस्तार की भी योजा 4 
तैयार कर रही है । 


१ ¢ भवेह 
रुई की खपत का नया रेकाडं i 


का ता | 
भारतीय मिल्न ने युद्धोपरांत रुह की खपत का 


भ 
रेकाई कायम क्रिया हे । वर्तमान रुई के मौसम में सा | 
स्बर अगस्त के प्रथम श्राठ महीने में मिल र त ॥ 
३१६२ हजार गांठे व्यवहार में लाई । पिछले मत छ | 


८ महीनों में ११४ लाख गांठ की खपत हुई 
पर यदि रुई की खपत मिल्ला सें जारी रह ता 
७॥ गांडें खपत हो सकती हैं, युद्ध के उपर 
में इतनी भारी खपत कभी नहीं हुई थी। i 
में करीब ४३ लाख गांठों की खपत श्रवश्य हुई Ee 
एक ऐतिहासिक रेकार्ड था। उसके उपरांत । छ ; 
में ३६ लाख गांठों की खपत रह गई थी । कि 
वर्षो में रुहे की खपत उत्तरोतर बढी हेः गई 


लाख गांडों की खपत हुईं थी | 


रुई की खपत 


उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय रुई की 
हात सब वषो से अधिक हुई है । ह वर्ष के इतिहास से 
«| त्व रहै की इस खपत ने अपना रेकाड कायम कर दिया 
| श्रमी तक श्रर्थात्‌ आठ मद्दीने से भारतीय स की 
पह | कत २०१६ हजार गांठों की हुई, जो गत वर्ष इतन 
॥ बत में १३२ हजार गांठ कम था । मिलों में रुई 
| + हपत इस प्रकार हैः - 
| सितस्बर से अप्रैल 


दमे | १३५४-६ १३५३-९४ 
त्‌ हुए | आातीय 4 २७१८६२३८ २५८७१३२ 
हे | लान ,, ४८०६ ३६३८ 
द | परिक . ,, १२५६४३ ६३३४५ 
80 | 0 जा ३८११३ १८८६३२ 
क ! 
का शत गा १४६६७४ १३४०१५ 
माण 
रि ” 2003३ १२०२ 
गे पह ह ३१६२०६० ३०४८२२२ 
ईन अफ्नो से यह भी प्रकट हे कि भारतीय मिलों में 
पे भातीय रहे की खपत बढ़ी, वहां अमेरिकन की 
॥षहत अ 
"इ अधिक खपत हुईं । सूडान और पाकिस्तान की 
|? गो खपत बढी है । 
हा तया | 


7 ति चर र ० 

| पवल को फेक्टरियो पर कठोर अंकुश 

ह | i सरकार द्वारा निर्मित “राइस मिलिंग कमेटी” 

। क की है कि पांच वर्ष के अन्दर चावल की 
अपना कारवार बंद कर दें और चावल का काम 


| से चावल ` न 
| जाए । हक करके ही सहकारी व्यवस्था को सौंप 
भा से आमीण उद्योग को नया प्रोत्साहन 


| १ होगा कक को नई रोजी पाने का साधन 
करो करी के मौसम में चे इस धंधे से आजीविका 
पेपर त को लोग चावल खाते हैं, उन्हें चावल 
ह । सरकार नह फेक्टरियों का लाइसेंस 

सवा वर्तमान फेक्टरियों में जो चावल 
उस पर प्रति डेढ़ मन पर छुः आना डप- 
उपकर आय का उपयोग सरकार 
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हाथ से चावल तैयार होने के उद्योग की सहायता आद 
सें ब्यय करेगी । इसके बाद कोई फैक्टरी छुः घण्टे से अधिक | 
काम न कर पाएगी । जो छोटी हिंग मशीनें चावल 
तैयार करने की हैं, उन्हें ३१ दिसम्बर के बाद नये लाइ- 
सेंस नहीं दिए जायंगे। द्वाथ उद्योग के चावल फे भन्धों 
सें सरकार प्रति डेढ मन पर आठ थाना तक सद्दायता : 
देगी । जेल, अस्पताल, रेलवे, सेना, पुलिस भादि 
के लिए सरकार हाथ से तैयार चावल खरी देगी । 


दियासलाई का गृह-उद्योग 

भारत सरकार ने दियासलाइ के गृह-उद्योग के संगठन 
और विकास के लिये ० भा० खादी और ग्रामोद्योग बोड 
को ४,४३,८०० २० की रकम सौंपी है । यह उद्योग नई 
पैदा की हुईं 'थ' वग की फेक्टरियों की श्रेणी में आता है, 
जो रोजाना २४ ग्रास दियासलाई की पेरियां तैयार करता 
हे । इसे चु'गीकर में विशेष रियायत दी गई हे, ताकि 
वह दियासलाई की बढी फैक्टरियों की होड़ में खड़ा रह 
सके । 

सरकार द्वारा मंजूर की गई रकम में से १,००,००० 
रुपए का उपयोग दियासलाई बेचने के लिए संगठित की गई 
उत्पाइकों की सहकारी समितियों को कार्यकारी पूजी 
के तौर पर किया जायगा और २,२९५,००० रु० 
डेढ़ सौ सहकारी समितियों और दूसरी मान्य संस्थाओं 
के बीच प्रति इकाई रु० १४०० के हिसाब से बांदे जायेंगे, 
जो दियासलाई के उत्पादन को संगठित करने का काम 
करती हैं । बाकी बचे हुए १,१३८,००० २० से लोगों को 
तालीम देने के काय क्रमों का खचं चलाया जायगा। 

इस वक्त कलकत्ता के पास सोदपुर के खादी प्रतिष्ठान | 
में तालीम की सुविधा उपलब्ध है, जो तालीम, शोधः झोर | 
उत्पादन का केन्द्र है। तालीम डा० सतीशचन्द्रदास गुप्त. 
के सीधे मार्ग दर्शन में दी जाती हे, जिन्दोंने दियासलाई 
उत्पादन की पद्धतियों और प्रक्रियाओं में नए सुधार किए _ 
हैं। तालीम का पाव्यक्रम ३ से ४ माह का है और एक 
साथ ४० उम्मीदवारों को तालीम देने की सुविधा है। हिन i 

इस साल सोदपुर कै १२० उम्मीदवारों si 0 
कौ चिपरियो से दियासक्षाइयां बनाने भौर सैचचाक्स कें | 


[ ४३७ 
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विविध राज्यों की-- 


शक पवत्तिया 


रां 

राज्य सरकारों के नये ऋण 

१० राज्य सरकारों ने १२ वर्ष के लिए ४ प्रतिशत पर 
३४.१४ करोड़ रु० का ऋण मांगा है। यह विश्वास किया 
जाता है कि सरकारें ऋणं प्राप्त करने में सफल हो जायंगी । 
केन्द्रीय सरकार ने अपने लिए ऋण लेने की रकम १०० 
करोड़ रु० तक सीमित रख कर राज्य सरकारों के ऋण 
कार्यक्रम में सहायता पहुंचाई है । केन्द्रीय सरकार असी- 
मित काल तक ऋण लेती तो राज्य की सरकारों को अपने 
कार्यक्रम में सफलता मिलनी सम्भव-नहीं थी । 

विभिन्‍न राज्य सरकारों ने निम्नलिखित मात्रा में ऋण 
लेने का निश्चय किया है: 


प्रारम्भिक बिक्रय 


मूल्य 
(१) आन्ध सरकार २॥ _ ३६॥) प्रतिशत 
(२) विहार सरकार १॥ 8६) प्रतिशत 
(३) बम्ब सरकार १००) प्रतिशत 
(४) हैदराबाद सरकार २ ३९) प्रतिशत 
(५) मध्यप्रदेश सरकार १ &३॥) प्रतिशत 
(६) मद्रा्त सरकार ७ ६६॥) प्रतिशत 


लिये पेस्ट, श्रौर कागज का उपयोग करने की तालीम देने 
की आशा रखता है। चुने गये उम्मीदवारों को तीसरे. दर्जे 
के आने-जाने के रेल-भाड़े के अलावा विज्ञान के ग्रेज्युयेट हों 
तो ६० रुपये मासिक थोर दूसरे हों तो ` ४० रुपये मासिक 
' छात्रवृत्ति भी दी जाती हे। श्रामतौर पर राज्यों के खादी 
। और ग्रामोध्योग बोडों द्वारा या दूसरी माम्य की हुई 
£ संस्थाश्रों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को ही भर्ती किया 
। लेकिन प्रवेश के लिये भेजी गई दूसरे लोगों की 
पर भी विचार किया जायगा । 

नि --#+-- 
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(७) मैसूर सरकार २॥ ठ प्रतिशत 
(८) सौराष्ट्र सरकार २ ३९) प्रति | हा 
(९) उत्तरप्रदेश सरकार ६ ३३॥) प्रतिशत | (द 
१०) प० बंगाल सरकार ५. १००) प्रतिशत । बोर 
जणों के प्रार्थना पत्र १६ अगस्त १९१५ क्षे रिति 
प्रारम्भ होंगे ओर ३१ अगस्त १६४ को आमा i 
उससे पूर्वं जव भी हरेक ऋण को लगभग पूरी राश | | | 
प्राप्त दो जाएगी, बिना सूचना के बन्द कर दिए जाएंगे। | हे. 
हरेक ऋण पर एक सितम्त्र १६१५ से ब्याज मिलेगा | | थे 
ऋण पत्र की खरीद के प्रार्थनापत्र के समय से ३१ श्रगसत 1 
१६५५ तक ( यह दिन भी शामिल हैं) का ब्याज प्राधियों | रा 
को नये ऋणपत्र जारी किए जाने के मय उनके प्राधित | $ 
झर स्वीकृत नामिनल मूल्य पर ४ पतशत वाषिक के दर | पे 
से मिलेगा। ये सभी ऋण १६ अगस्त से २१ अगस्त तक जरी | ५ ८ 


रहेंगे । पर इसके पूर्व ही राज्य सरकारों को अर्थ-राशि प्रा 
हो जाएगी, क्योंकि घे पहले से ही ब्यवस्था क | 


सकती हैं । ह. 
एक साथ क्यों ? 
साधारण नागरिक फे लिए यह समझना कठिन है रिं | _ ३ 


दस राज्यों ने एक साथ क्यों ऋण जारी किए और यो | 
नहीं चे एक के उपरांत एक मैदान सें आए । इस सन्त a 
उत्तर यह हे कि वित्तीय तथा सुद्रा स्थिति अनुकूल रहने | 
ही ऋण लिए जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने जुलाई के र | 
में ही १ अरब का ऋण लिया था जो निर्धारित # | 
में भर गया था | पर इससे पहले केन्द्रीय सरकार ने पो 
श्चित अवधि के लिए जो श्रनिश्चित धन का ऋण ॥. ॥ 
था, उसके भरने में बहुत समय लग गया था और उ | 
की दृष्टि से काफी रकम नहीं मिली थी । पर ई छ | 
नियत समय में १ अरब रुपए का ऋण मिल गर्या | 
यह प्रकट है कि इस समय रुपए के बाजार की ES 
योजन के लिए अनुकूल है । जनता सरकारी ऋगों ४ 
ड्र देन. 
लगाना चाहती है । सम्पत्ति, ऋण कें लेन ४ : 
रुकावर्ट नहीं हे तथा बाजार में साधारण ब्याज ह |\ 
हुईं हैं | इस अवस्था में दुस राज्यों ने एक न | 
ऋण लिया सो उचित ही है । E 


ट ॐ 


हः ष ५ 


| के के लोगों को श्रच्छा 
| प्रान मित्रता है, तब लोग 
| नमे विनियोजन करते 
| /।फिर लोगों का यह विनि 

केन ब्यापार और उद्योगों 
| स में ब्यय होता हे, 
| ते नए कामकाज बढ़ने 

झं सम्भावना है। इस 


| धा से लोग ओर भी 


लगाते हें । 


| न योजनाएं 
। ऐपयुक् ऋण लेने की 
सिणग्रों के साथ योजना 


| | गे के पास राज्य सर- 


| WR योजना सम्बन्धी प्रस्ताव 
|" दिए द 


हैं। ये प्रस्ताव 
५५ 


Ys भ में नतन 
| तना र . पहली बार इसकी विस्तृत रूप 


प 
| माना जे होगी । इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तनों 
: ओर हो सकता है कि राज्य सरकारों के 


वर्षो 


वत है। जव सरकारी ऋणों की खरीद से बिना 


भ का ह 
i ह कटी तियां हो जाएं । तथापि विभिन्न 


! निश्चित 5) हे 
पांच सत योजना से उस दिशा का, जि 


पो के दौरान में विकास की आवः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rr ER र जारी करेंगी दिया जाता है | 
| उन्हें खरीदना ही पढेगा । इस समय देश की वित्तीय न 

| हत ब्यापार और उद्योग तथा अन्य ख्रोतो में पूजी पंजाब 

|| (नयोजन के लिए है । लोगों के पास विनियोजन के लिए 


एक ब्राह्मण को दान 
सोराष्ट् मैं जमींदारी उन्मूलन 

कांग्रेस भ्रध्यक्ष श्री ढेवर महोदय ने एक विशिष्ट 
सभा में जमींदारी समाप्त करने में भ्रपनी 
सफलता का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा, - 
“रात के दो बजे जब जमींदारों के साथ मेरी 
बातचीत अ्रसफल हो गई और सरकारी चीफ” 
सेक्रटरी तथा काइतकारों के प्रतिनिधि निराश 
होकर चले गए, तब श्रचानक मुझे एक नई 
बात सुझी । जमीदारों के प्रतिनिधि चले जाने 
के लिए कार में सवार हो चुके थे कि में 
तुरन्त ही उनके पास गया ग्रौर कहने लगा. श्राप 
लोग क्षत्रिय हैं और में ब्राह्मण हूं । सौराष्ट्र के 
मुख्य मन्त्री के नाते नहीं, एक ब्राह्मण के नाते 
में आपसे जमींदारी का दान मांगता हूं । क्षत्रिय 
कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे गए दान से नहीं 
मुकरते। यह सुनते ही जमींदार कुछ पशोपेश 
में पड़ गए ग्रौर थोड़ी देर पहले तक जो कोई 
तकं मानने को तैयार नहीं थे, वे जमीदारी 
उन्मूलन पर दस्तखत करके चले गए। 
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सागढ़ा नंगल परियोजना की । 
४१.४३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह आशा 
को जाती है कि १६६०--३१ तक ३० लाख एकद भूमि 


>, कू हे 
ति आर ल हे कि बैंक, बीमा श्यकता है, स्पष्ट आभास मिल जाता हे। यहाँ संचोप 
तियो, और अन्य संगठनों ने अपना विनियोजन इस से कुछ विभिन्न राज्यों की प्रस्तावित योजनाओं का परिचय 


दूसरी प'चवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित योजनाश्ओं 
का कुल खच ३२७. करोड़ रुपए हे। यह राशा की जाती 


है कि इस खर्च के विपरीत 
विविध योजनाग्रों के लिए 
१८८० लाख रुपए जनता से 
अंश दानां के रूप में उष- 
लब्ध हो जाए गे । योजनाओं 
से ४६८० लाख की श्रनु- 
मानित आय होगी और ऋण 
योजनाश्रों की दिशा में ऋणों 
का एक भाग २७०३ लाख 
योजनावधि के मध्य वसूल 
हदो पाएगा । इन श्रांकढ़ों की 
गणना कर लेने से प जाव 
की योजना का ठोस खर्च 
कम होकर २२४४३ लाख 
रु० रह जाता है | 


दूसरी योजना को रचना 
में सरकार ने पहली योजना में 
शुरू की गई परियोजनाओं 
को सम्पन्न करने की ब्यघ- 
स्था की है । कृषि तत्र से 
सम्बन्धित क्षेत्र से सम्ब- 
न्धित पहली | प्रणालियों 


को सुदृढ़ करने का विचार किया गया है। 


भाखड़ा नंगल की प्रगति 


सम्पन्नता पे लिए 


[2 


RR 
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नहरों से सिचित हो जाएगी । बिजली की दिशा में और 


अधिक जेनरेटिंग : विद्यू दुत्पादक : यूनिट निर्मित करने की 

योजना है, जिसकी उत्पादन क्षमता ६४२००० किल्लोवाट 

होगी । बिजली ३००० से १००० अनुमानित अतिरिक्त 

गांवों में पहुंचाई जाएगी । ये गांव उन १००० गांवों से 
क्‍ अतिरिक्त हैं, जहां पहली योजना की अवधि के अन्त तक 
| बिजली पहुँचने की श्राशा है । दस हजार से बीस हजार 
। कृ ग्राबादी के मध्य वाले सभी ऐसे कस्बों श्रौर शहरों में 
भी बिजली पहुँचाई जाएगी, जहाँ श्रभी तक हिती नहीं 
पहुँची | बढे कस्यों की पहली योजना के श्रन्तगंत दिली 
' उपलब्ध हो चुरी होगी । यह अनुमान हे कि इन विस्तारों 
। सेराज्यकी कुल आाग्रादी के ६० प्रतिशत भाग को बिजली 
| के लाम मिलने शरू हो जाएंगे, जब कि पहली पंचवर्षीय 
योजना के शान्त तक ३० प्रतिशत जनता को लाभ मिलने 
लगेगा। पंजाब सें बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग इस 
समय ८ झे० डब्ल्यू० एच० है, जितके १६६०--६१ तक 


बढ़कर ६० के० डब्ल्यू० एच० हो जाने की संभावना है । 


देहातों के विकास के लिए 


योजना में १७८७ मील लम्बी नई सड़कों के निर्माण 
की व्यवस्था की गई है | सरकार को आशा है कि भाखदा 
नंगल योजना की तरह ही चंडीगढ़ राजधानी के विकास 
के सरकार से सम्बन्धित काये को दूसरी योजनावधि में ही 
समाप्त कर लिया जायगा | डिहीय योजना के अधीन देहात 
के विकास के लिये पर्याप्त ध्यवस्था की गई है। 
` ` सिचाई--भाखड़ा नंगल के श्रतिरिक्त कुल व्यय 
का (१२.८६ प्रतिशत) १ 
कृषि ( ३.६६ प्रतिशत ), 
पशु पान ( ०,३६ प्रतिशत ) 
चकब्रन्दी ( ०,३६ प्रतिशत) 
वन ( ०,४६ प्रतिशत) 
सहकारिता ( ८.२६ प्रतिशत ) 
पंचायत (१,२६ पंतिशत ) 

क 


(२.३२ तिशत ) 
. और वन्य पश पत्ती संरतण ( ०.०१ प्रतिशत) 
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यह व्यय योजना के कुल व्यय र ३४,७७ प्रतिशत | 
बैठता हे । सिंचाई की दिशा सें प्रस्तावित योजनाओं ३ 
परिणाम स्वरूप द्वितीय योजना अवघि के न्त तक २६ | 
लाख एकड़ अतिरिक्त वार्षिक भूमि के लिए पानी के परक 


का ल्व निर्धारित किया गया | इस लक्ष्य की पूति हे | हे 
पंजाब की सिंचित भूमि का कुल च त्रफल ८० लाल फु | बि 
हो जायगा, जबकि यहां की कृषि योग्य भूमि का तेत्र् | 7 


१६० लाख एकड़ है । | 

योजना से कृषि उत्पादन में भारी बृद्धि होगी। | 
खाद्यान्न ६ लाख ४० दजार टन, कपास २ लाख ५५ | 
हजार गाठे, गन्ना ८ लाख टन और तेलहन १४००० ज | 
अधिक उपज पे दा होंगी । 

सहकारिता की योजनाएं 

सहकारिता योजनाञों में की गई व्यवस्थाओं का | 
उद्देश्य यह है कि सहकारी संस्थाओं की योर से देहाही 
क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने बाले ऋण की राशि सा | 
तीन करोड़ से बढ़ाकर साढ़े तेरह करोड़ कर दी जाए।फ़ 
अनि रहन बैंक की स्थापना द्वारा सहकारी एजसियाँ 1 
माध्यम से दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था की जाए । 

मोटर यातायात की दिशा में सभी प्रमुख मार्गो 
राष्ट्रीय-करण करने का विचार है । उद्योगों के लिए रकि | 
व्यवस्था की गई है ताकि और अधिक संतुलित गो 
व्यवस्था का विकास किया जा सकै । कुल ख़चे का ९ | 
प्रतिशत भाग थौद्योगिक विकास पर खर्च द्वोगा। 

पहली योजना में जबकि सामाजिक सेवाओं गा 
कुल खर्च का ६.८१ प्रतिशत भाग खर्च होना हैं हैः | 
योजनाओं में इन पर कुल खचे का १५.६४ | 
करने का विचार हे। 

La 
दिल्ली 

दिल्‍ली राज्य ने लगभग १२५ करो सप 
पंचवर्षीय योजना तैयार की है । * «५ 

इसमें विविध योजनाओं के आंकई 

शिक्षा--७, ६४, ० ०,००७ रू०, 

गृहनिर्माए--३०,० ०,००,००० ०; 

स्वास्थ्य =~ ७,०० १० ०,००० रु०, 


[ { 
5४ pe 
LE 


ए की हि 


इस प्रकार ह | | 


Es |. र सप्लाई ००५००५९०० स्‌०, 


[--४२ १००,००,००० २०, 


हिल कमे टिय 


~| छस २,००,००१००० रु० 
न्च | बाइ टबाटर और सीवेज बोड --७,८५.,००,०००रु. 
§ पे त म पानी की सुविधा-६०,३०,० ०,००० ० 
एकह | दिली २,०००,००० द० 


प्रहारी समितिग्रां- २,० ०,००,००० दद 

उद्योग--रै,८८, ९ ०,००० रू9 

ली इम्,वमें ट्रस्ट ३,००,००,००० २० 

|| रपोट ‰,००,००,००० स्‌० 

हरिजन श्रौर पिछड़ी जातियां कल्याण बोर्ड-- 

W,००,००० रू० 

| x 

| पदकृ-१,००,००,००० स्‌० 

गौ गर | गहकमा ट्रसपोटे--१,००,००,००० रु० 

ददी कृपि-३३,००,०० ० रु० | 

। सा | "प्रे से केन्द्र के परामश करने पर योजना व्यय सें कमी 
५ १३ 
गह) और वह ११५ करोड़ रु० तक की रह गईँ है । 


[| ए 
यां ह । मध्य प्रदेश 
मो | हा की सरकार ने प्रायोगिक रूप से ४०० करोड़ 
बि स योजना तैयार की हे । इससे 
5 चयोगों को प्रमुखता दी जायगी । १०० 
| पात उद्योग में सबसे बड़ा उद्योग होगा। 
त कक कारखाने खुलेंगे । ४ करोड़ रुपए 
ह | ते क” एक बनाबटी रेशम का बा, 
पता तथा र ना, एक कोक और तरल इधन का 
॥ दकल के पुर्ज बनाने का कारखाना स्थापित 


प 


राजस्थान 


स्वा गीश बिकास के लिये राजस्थान 
रोड़ रुपये की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
र दी हे । इस पंचवर्षीय योजना के 
MF ८ र्‌ भाखरा पर लगायी जाने वाली 
“ओह २ त सिचाई. के साधनों कें बिकास पर 

त “ रा के प्रसार पर १४ करोड़ २०, याता- 
| पडि घर. १४ करोड़ रु० चिकित्सा 
5] 


ने १ ३२ क 
ह 


त 
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आदि सेवाओं पर १५ करोड़ ₹० तथा खनिज उद्योगों के 
विकास पर ३० करोड़ २० ब्यय किये जायेंगे । द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में, विकास कार्यों में समुचित समन्वय 
स्थापित किया जायगा । 

इस योजना के लिये अधिकतम धन संग्रह करने के 
उद्देश्य से देहाती चे त्रों में उपलब्ध समस्त साधनों के विकास 
के सम्बन्ध सें निर्णय किया गया हे कि विभिन्न दुर्जो की 
नगरपालिकाओं सें जो समान कर लगाये जाएं, वे सब पर 
अनिवार्य होने चाहिये । विभिन्न नगरपालिकाओों के अपथ्यच्षों 
की कमेरी जांच करेगी कि कौन से कर श्रनिवार्य रूप से 
लगाये जाए' और यह भी सुझाव हे कि नगरपालिकायें 
राज्य के विकास कार्यों में किस प्रकार महत्वपूर्ण योग दे 
सकती हैं, इल पर विचार किया जाय । 


मष्यभारत 

मध्यभारत शासन , ने भी अरबों रुपए की विकास 
योजना बनाई है । जन स्वास्थ्य एवं इ'जीनियरिंग 
विभाग में २० करोड़ २० व्यय की योजना तैयार की है, 
तो प्रथम योजना में यह राशि ३ करोड़ १० लाख ₹० 
थी, जबकि सिंचाई के लिए २० करोड़ ७० की तैयार की 
गई है । वाटर वक्सं व गटर तथा गृह निर्माण आदि पर 
२० करोड़ ₹० ब्यय होगा, तो सिंचाइ विभाग १४० छोटी 
बड़ी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लेने का विचार करता 
हे । इससे १ लाख एकड़ ्रतरिक्क भूमि की सिंचाई तथा 
१ लाख ₹० से अधिक उत्पादन की आशा है । इन १० 
योजनाओं में ६ बड़ी, १४ मध्यम तथा १३० छोटी किस्म 
की हैं । इन सब योजनाओं के कार्यरूप में परिणत होने 
एर करीब १० हजार को काम भी मिल जायगा। 
मध्यभारत कै शित्ता मंत्री ने १२ करोड़ ₹० कम की योजना 
आगामी पांच वर्षो के लिए तैयार करके हम सबकों दी है। 
जो स्थिति इन मंत्रालयों की है, वहीं अन्य मन्त्रालयों की. 


~ 


iE 
हे। उन्होंने ने भी करोड़ों रुपए के कार्यक्रम तयार किए _ 


है) कि हि 
पश्चिमी बंगाल * | 

पश्चिमी बंगाल के मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए दूसरी | 
पंचवर्षीय योजना २६४ करोइ रु० खर्च की बनाई है। _ 


क) तत ताम म म र रु??? 
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इस विशाल राशि का ६६ प्रतिशत धन आमो कै विकास 
पर खर्च होगा और ३१ प्रतिशत शहरी क्षत्रों सें। इन 
२६४ करोड़ रुपयों में पूर्वी बंगाल के ब्रिस्थापितों कें पुन- 
वास पर भारत सरकार द्वारा खर्च होने वाले ११३ करोड़ 
और गंगा बांध योजना के ६२ करोड शामिल नहीं हे । 
राउ्प सरकार केन्द्र से ११५ करोड़ की सहायता की 
रशा कर सकती है, जैसी कि पिछली पंचवर्षीय योजना फे 
लिए मिली थी । राज्य सरकार ६० करोड़ का योग देगी | 
शेष ६० करोड़ ३० की कमी रह जाएगी । 
योजना में ४॥ लाख ब्थक्गियों को सरकार की आर 
से काम देने की व्यवस्था है । निजी क्षेत्र में जो लोग काम 
पर लगेंगे, उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य खर्चा की मदें इस 
प्रकार हैं;-- 1 
कृषि-- १०.२ प्रतिशत, ,उद्योग-७ ५४ प्रतिशत, 
सिंचाई व बिजली--१६.४ प्रतिशत, शिक्षा स्वास्थ्य और 
समाज सेवा--१६ प्रतिशत । सिंचाई व शिक्षा स्वास्थ्य पर 
पहली योजना में क्रमशः २३,३ श्रोर ३६.६ प्रतिशत की 
व्यबस्था थी । 


` भारत का ओद्योगिक झुनाफा 
( अनुसूची संख्या : १६३६= १०० ) 


लेकिन 
यही स्थिति अन्य राज्यों की पन । उन्होंने र 
शायोग के श्रपने राज्य सें विकास की बड़ी बड़ी सा | ह 
योजनाएं भेजी हैं किसी बड़े राज्य ने अरबों से wo 
योजना पेश ही नहीं की । सभी राज्य अधिकारी ह| 
बढी बड़ी लुभावनी योजनाए' अखबारों में व सभाग्रे १ 
प्रकट करके जनता को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। लेकिन छ| 
की बड़ी बढी योजनाएं बताने के साथ घे यह सोचने जन | 
कष्ट भी नहीं करते कि आखिर इतने अरबों रुपया थागा| गा 
कहां से ? उन सब की नजर केन्द्रीय सरकार पर है ह 11 
चह कहीं ले लाकर हर एक राज्य की जरूरत पूरी करेगी। र 


भारत सरकार ने राज्यों का यह रुख देखकर पा" 
राज्यों को योजनाओं पर पुनर्विचार के लिए लिखा ह ih 
स्वयं भारत सरकार ही आपनी विशाल योजना का था 
लच्य कम कर रही है। यह निश्चित है कि राध्यों भ | fl 


योजनाओं का अन्तिम रूप बहुत भिन्न होगा। 


ब 


बर्षे सभी उद्योग जूट वस्त्र चाय चीनी स्पात कोयला | 
१३४१ ८७,०, ३४४.४, ३१६.६, १४६.८, १३७.८, १३२३.७, 5२,६ ह | 
१३४२ २२१.८, ३४१.१, २३१.३, २२८.१, १२६,७, ११०.१, 5०,९) क. । 
१६४३ २४४.०, ३७६.३, ६४०.०, २१४२.३, १४७.८, १११-८, ३५.६, क) | 
१३४४ २३८३, ३१०.६, ३६२.१, ११०.४, १३३.५, ११७८८, २३७,०५ २११५ 
१९४९ २२३५९, २२७.३, ४२३,३, १४०.७, १०८.३, . १२०.२; २५०४२, 48 
१३४६१ २२९६.२, ४१५,४, ४३०८.३, २१३८.८, १२२,७४, १०१.३, ५875: १४९१ 
१३४७ १६१.१, ३१३.३, ३१७.७, २१३.३, १७१८४, ६५१, १७१:५, जा 
१३४८ २५६.९, ३६१.२, ४४८.१, १२७.६, ३८१.३, ६६.३, २०१% 
१३४६ १7१.५, -प६,३, २३२.०, १३७.४, २१६४, ११६.०) २८४.१) १३४ | 
१६५० २४६.६, ३५६.३, २४६.६, २७१.२, २६२.४, १३४.२) २०8३.२) . . | 

१३५१ ३१०.९, ६७३.१, २४१.१, १०३.६, ३२०.८, १४७.०, १७८.४) १३९४ 

१३३.२, १८३.४, २३२.क, -प८८, ४०३.१, १६२६, २२०.४) 
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पा की हड़ताल समासं 


0७२ 


से दो 


+ 


राव मजदूर आन्दोलन की दृष्टि महत्वपूर्ण 
इतिहास में सूती वस्त्र उद्योग 
बड़ी हडताल 
८० दिन के बाद कानपुर में 
२० जुलाई की शास को समाप्त 
॥६। हडताल की समासि सरकार के सुख्य मन्त्री 
बामदूर नेताश्रों के आपसी विचार विमर्श के बाद 
दछ | पूत्री समझौते के फलस्वरूप हुई । सरकार ने इला- 
करेगी | ह हाईकोट के एक रिटायर्ड जज श्री विन्ध्यवासिनी 
हः की भ्रध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की घोषणा 
५ ॥॥ गि उद्योग तथा मजदूरों के समान संख्या में 
जाग रहेंगे। इस कमेटी का यह कार्य द्दोगा कि वह 
॥ | रास्ता खोज निकाले, जिससे कि बिना मजदूरों 
रार को हानि पहुंचाये नैनीताल में स्वीकृत 


पिश योजना को लागू किया जा सके | 

१ सदइताल में लगभग १०,००० मजदूर शामिज्ञ थे 
हा मजदूरों के जरिये ढाई लाख व्यक्तियों का भरण- 
| ता था । मजदूरो ने अपनी मजदूरी के रूप में 
|} गा पये > 

| बै रुपये को हानि उठायी । हड़ताल से सम्बन्धित 
॥ क शर उद्योग को १ करोड़ ५० लाख रुपए की 
Wy ह ~ 

| ह पढी रौर देश के उत्पादन सें लगभग 
हब है कपड़े के उत्पादन में कमी आ गई । इस 
हे कप क ० तथा बिहार की कपड़े की 
निष कमी का अनुभव हुआ और इस प्रकार 
॥ २ ` वेदि आइ, जिसके फलस्वरूप उपभोक्का 


! कम पे 
| ली देकर अपनी कपड़े की आवश्यकता की 


ने 

पे र सूत्री समते के फलस्वरूप हड़ताल 
को दै जप कोई भी ऐसा नहीं है, जिससे 
हे फल हे सन्तोष हो सके कि हड़ताल सें सफ- 
इ । कमेटी की नियुक्ति को सफलता 
भो हैपर हड़ताल की अवघि में प्रायः सभी 
को योजना का एक भाग. पूर्ण 
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कर लिया है | तात्य चह है कि थोड़ा सा इधर-उधर 
का परिवर्तन और शब्द जाज का चक्कर ही मजदूरों के 
हाथ लगा और बेचारे ५० हजार मजदूर इतने दिनों तक 
भूखे रह कर मजदूर नेताओं की नेतागिरी को कायम रखने 
के लिए इतना बड़ा त्याग करते रहे | 


९ 


८० दिन की मजदूर हड़ताल पै 
और शान्ति व संगठन के सफल प्रदर्शन क्के. 
सिवा कोई लाभ नहीं कर सकी, यह उत्तरप्रदेश के 
सुख्यमन्त्रो श्री सम्पूर्णानन्द के वक्कब्य से स्पष्ट है । उन्होंने 
कह हे कि “इस हड़ताल से भीषण हानि हुईं है । इस 
सबकी कोइ आवश्यकता न थी। ऐसे तरीके अपनाने से 
न कभी कोई समस्या सुलझी हे और न सुल्क सकती 
है | गत वषं नेनीताल सम्मेलन के बाद हम जहां थे, अब 
भी वहीं खड़े हैं । कुछ गेर जिम्मेदार क्षेत्रों का दावा हे कि 
सरकार से समभौते की बातचीत के फलस्वरूप कुछ मह- 
त्वपूर्ण बात मनवा ली गई हैं । ऐसे दावों के सम्बन्ध में 
में कुछ नदीं कहना चाहता हुँ । उन लोगों के प्रति मेरी 
पूरी सहानुभूति हे जिन्हें प्रधान मंत्री के शब्दों में नेताश्रों 
ने गलत सलाह दी और वे उसे मान कर चल पड़े । उनसे 
मेरी यही आशा हे कि कष्ट सहन की जो क्षमता उन्होंने 
इस समय दिखाई है, उसको वे किसी अच्छे रचनात्मक 
उद्देश्य में लगायेगे। में यह भी अ.शा करता हूँ कि 
भविष्य में इस तरह का कोई कदम उठाने का विचार करने 
के पहले, जिससे कि समाज के साधारण जीवन की गति सें 
व्यवस्था न पहुंचने की आशंका हो, अपने उस काम के 
समस्त परिणामों पर सोच विचार कर लेंगे ।?? 


रेलवे फेडरेशन ब बोडे में समझौता 

सरकार का सबसे बडा उद्योग रेलवे हे, जो देश भर 
में ब्यापक है । रेलवे मजदूरों का संगठन हे 'नेशनल 
फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमेन ।' पांच प्रश्नों पर इस 
फैडरेशन में तथा रेलवे बोर्ड में विवाद चल रहा था। इनमें 
से तीन प्रश्नों पर आपस में समझौता हो गया 
है । रेलवे बोड ने सेंट्रल पे कमीशन द्वारा बेतव के संशो- 
धित दर १ जसवरी सन्‌ १६४० से देमा मान सिया है 
र बकाया देलन जल्दी ही चुका दिया जायेगा । 


[ ४४३ 
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हनन 
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स्वानापन्न कार्यकर्ताओं को पहले ऊचे पद का वेतन 

लत चेन दि उस पद 

तब मिलता था, जब वे हय ४२ दिन क ॥ 
पर काम करें, किन्तु रेलवे बोर्ड ने यह अवधि कम कर 
हे ७ ७. 

१४ दिन करना स्वीकार कर लिया है। इ जिनीयरिंग 


हने 
कर्मचारियों के सफरी भत्ते पर भी समझौता दो गया ह। 


परिवार सदस्यों की भांति आश्ितों को भी चिकित्सा 
a 


[ ष्ठ ४३० का शेष ] 

आगे के रहस्य का पता सरकारं की रेड बुक से लगता हे | 
श्लरिंग के धंधों में आयात नीति किस प्रकार लाभ 

देने वाली बन रही हे | यह आयात निर्यात के परिशिष्ट ८ 
से प्रकट होती है। इस परिशिष्ट में दजियों की दूकान 
आदि भिन्न-भिन्न ७ धंधों फे लिए उनकी जरूरतों के 
अनुसार कितनी ही वस्तुध्रों के लाइसेंस मिल्न जाते हैं, इस 
लिए दिल्ली के दर्जी कपड़ों के टुकड़ों को सीने की अपेच्ष 
आयात नीति के पन्ने पलटने में झधिक रस लेते हैं । बहुत 

सी वस्तुएं बेच कर दर्जियों ने काफी धन कमाया है । इः 
वस्नुश्रौं में दजिग्रों ने स्तेप फासनध्षै केंचियों और कसीदे 
की केचिया हैं । स्नेप फासनर्स जर्मनी से आती हैं, उनके 
झायात का ४० प्रतिशत कोटा नियत है, किन्तु दजियों 
के लिए कोई कोटा नियत नहीं रखा गया। वे इतने बड़े 
पैमाने पर आयात करते हैं कि कोई बड़ा श्रायातक ब्यापारी 
` नहीं कर सकता । स्नेप फाप्नसं की कीमत ८) पड़ती है । 
किन्तु, बाजार में १०॥) में बिकती हे। दजियों की 
कंचियों से ७ से १२ इच साइज की अधिक चलती हे, 
उन सबके भाव अलग-ग्रलग है | इनकी बिक्री से दर्जियों 
को २० से ५० प्रतिशत तक लाभ दूसरों के मुकाबले में हुआ । 
कसीदे की केंचियों में बहुत अधिक मुनाफा है। वे ४॥ 


रुपए में पड़ती हैं, किन्तु वे बाजार में ८) २० से 
तक बिकती हैं । 4 i 


अधिकारियों ने इन दजियों को बार बार किस प्रकार 
यायात करने की आज्ञा दी, यह रहस्यपूर्ण हे। एक 
दर्जी, की दूकान, जो एक बार सामान मंगाती है, वह वर्षो 
चल्ला हैं, फिर भी उसे बार बार कैसे इजाजत दी गई । 
[दित आयात सम्बन्धी नियम का उल्लंघन करने पर भी 
| को माल मंगाने की परवामगी मिढी है । 
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ति see | 
सुविधा देने, प्राइमरी स्कूल, व होस्टल खोलने में बांका 
से परामर्श लेने, अस्थिर मजदूरों को स्थिर करने प्रे हि 
तीब्र करने आदि के बारे में भी समझौते हुए हैं। | 


ही 
श 
श्र 
वैज्ञानिकन के लिए चतुःस्तनी प्रस्ताव |॥॥ 
भूतपूर्व केन्द्रीय श्रम मन्त्री श्री व्यंकट गिरि वराह | 1 

ने एक वङ्गव्य में समर्थ और श्रस्यधिक औद्योगिक भाग | ऽ 


हम 
| या 
| औँ 
गिः 
ये 
rt 
रात 


के निर्माण के लिए उचित वेज्ञानिकन का एक चतु 
कार्यक्रम रखा हे । इसके अनुसार 

१. कर्मचारियों को समुचित कार्यभार स्वीकारका 
चाहिए । २. कर्मचारियों को फुटकर काम के आधार प्‌ 
अधिक कार्यभार के लिए अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। 
इसके साथ ही कुछ संरक्षण भी मिलना चाहिए । ३. प्रब 
ब्यवस्था उत्तम हो । इसमें मशीनों का श्रच्छा रखरणा। 
कच्चे माल की श्रच्छी किस्म की पूति, श्रमिकों र 
मालिकों का अच्छा सम्बन्ध भी सम्मिलित है। र| 
नई मशीनों की स्थापना किन्ही शर्तों के आधार पर ही है | र 
जाय । 


एक और नया मजदूर संघ 
राष्ट्रीय मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, र हि| 
मजदूर सभा--मजदूर संघ देश में विद्यमान हैं । इ त 
का सम्बन्ध देश की राजनीतिक संस्थाश्ों से ह | भव रा 
तीय जनसंघ ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की र 
स्थापना संबन्धी प्रस्ताव में कहा गया है कि (| 
मजदूरों की वर्तमान दुर्दृशा तथा उनमें ग्याप रसतो 
निराशा के लिए मजदूरों को अपना राजनीतिक है 
बनाने की प्रवृत्ति बहुत सीमा तक उत्तरदायी है।* 
ट्रेड यूनियन पद्धति का अवलम्बन और मजदूर 
स्याश्रों को राष्ट्रीय दष्टि-क्रोण से हल करने 
संघ की स्थापना की गई है । ह बर] 
मजदूरों की इष्टि से कुछ म्ह? | 
लिखित हैं-- ॥ 
--टाटा श्रायरन एण्ड स्टील के 
१६५४-५५ का बोनस १०८२४००० ९ 
से ५ लाख ₹० अधिक देने की घोषणा ह 
—उययुःक्व कम्पनी के १३०० ॐ ल 


8 पृष्ठ ४१२ का शे ] 
अनुपात संभवतः १००६० 


{च वर्षो में कागज व गत्ता उद्योग को 
| की बिकसित करने का विचार हे है । गत वर्ष १.५५ 
त कागज तैपार हुआ था, जब कि इस वर्ष के अन्त 
कउपादन सतां २.१२ लाख दन तक हा जाने की 
मावा है । आगामी पांच वर्षो के बाद ऐसा अनुमान 
| जाता है कि उत्पादन चमता छुः लाख टन अर्थात्‌ 
| ब ३ गुनी हो जायगी । कागज के कई नये कारखाने खड़े 
|, हए जाय | वर्तमान कागजों की मिलों के विस्तार तथा 
ने झाखानों के निर्माण पर करीब ६६ करोड़ रू० ब्यय होने 
| हुमान है । इस उद्योग सें भो विनियोजन-उत्पादन का 
| त बहुत क्रम हे अर्धात्‌ १००५० । 
मशीनरी निर्माण 

रगपी वर्षो में मशीनरी निर्माण उद्योग के विकास 
रही) | विशेष ध्यान दिया जायगा, ताकि विदेशों से आयात 
1 को जा सक्ने । भारो मशीनों व पुर्जी के निर्माण 
| करोड़ रु० ब्यय करने के अतिरिक्त कपड़ा, जूट 
| मिट) चीनी व कागज की मशीनरी बनाने पर भी विशेष 
| "ए दिया जायगा । १६५४ सें कपड़ा मशीनरी केवल 
| “९ करोड़ ₹० की तैयार हुई थी, किन्तु अब लक्ष्य 


ब भा 

फू है RA ~ 
ही | भाया गया हे कि आ।गामो पंचत्र्वीय योजना की 
राह]. १७ करोड़ रु० तक की मशीनरी बनने लगे। 


| bp यह है कि आगामी १ वर्षो मे उत्पादन आठ 
र i । इसके लिए ४.५ करोड़ व्यय करना 
विय क भूर मशीनरी का उत्पादन तो २० गुने 
ने पे उचा लक्ष्य रखा गयः ८७ । १६४४ 
४ rn | i २० की जूट मशीनरी तैयार हुई थी, 
सं उत्पादन क्षमता २.५ करोड़ तक हो 


| ह मजदूर बना दिया गया है। 
भप a ट्रिब्यूनल धनबाद के एक फेसले के 
१,५, गि खानों के ७५००० खनिक मजदूर को 


४ 
षा । कै हिसाब में ४ मास का मौलिक चेतन बोनस 


_\_\_\______ 
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जायगी । इसके लिए केवल १,३२ करोड़ रु० 
व्यय करना पड़ेगा । इस कम पू'जी से इतने श्रधिक 
उत्पादन क! एक कारण है कि इस उद्योग में विनियोजन 
उत्पादन का अनुपात काफी ऊ चा हे-१००:२४० । सीसेंट 
मशीनरी का उत्पादन भी ५६ लाख रु० से बढ़ कर २ 
करोड़ रु० तक कर देने की योजना है | बहुत से इन्जी- 
नियरिंग कारखाने पूरा काम नहीं कर रहे हैं। उनसे 
सीमेण्ट मशीनरी बनाने का काम लिया जा सकता हे । 
चीनी मशीनरी के निर्माण का लक्ष्य भी २८ लाख रु० से 
बढ़ाकर २.५ करोड़ २० का नियत किया गया ह। इसके 
लिए २ करोड़ २० व्यय करना होगा। कागज की मशी- 
नरी के निर्माण का भी लच्य्र ऊ चा रखा गया हे । 


अन्य उद्योग 

जूट उद्योग की मशीनें बहुत पुरानी पड़ गई हैं। 
इनमें ्राधुनिकीकरण के लिए २० करोड़ ₹० से कम नहीं 
लगेगा । रासायनिक व?रंग आदि कें नये कारखानों की 
अवश्यकता देश में बहुत अधिक हे, क्योंकि इन के लिए 
अब तक भारी मात्रा में हमें विदेशों पर निभेर रहना पड़ता 
है, इसलिए इस उद्योग पर ४५ करोड़ रु० ब्यय किया 
जायगा । १६५४ में कास्टिक सोडा केवल ३०००० टन 
तैयार हुआ था। आगामी योजना में इसका लक्ष्य चार 
गुना अर्थात्‌ १.३३ लाख टन नियत किया गया हि इसी 
तरह सल्फ्यूरिक एसिड व सोडा ऐश के लच्य भी आज से 
चार और सात गुना नियत किथे गये हैं । 

मोटर-उद्योग व अन्य सहायक धन्धों के विकास पर 
विशेष जोर दिया जायगा। इसके लिए ३१ करोइ २० 
तथा स्टील के फेत्रिक व छोटे इन्जीनियरिंग उद्योगों के लिए 
३७ करोड़ २० विनियोजन कें लच्य नियत किये गये हैं। 
कुछ अन्य उद्योगों के विस्तार के लिए निम्नलिखित राशियां 
नियत की गई हैं :-- 


अलुमीनियम २० करोड़ ₹ं० 
फेरो मँगेनीज 20:97 
अखब।[री कागज १२ , २१, 
रेसन आदि ३२ » » 
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ष्ट्रायक्ररा जम 


A 


बीमा व्यवसाय के लिए र 


दूसरी पंचवर्षीय योजना की रचना में योजनाकार 
बीमा ब्यवसाय को राष्ट्रीयकरण की राय देना चाहते हैं। 
दूसरी योजना के प्रारूप में यह उल्लेख किया गया है-- 
A Socialistic pattern of Society 
implies state ownership or control of 
the strategic means of production... 
The State must be prepared to enter 
0] into other spheres such as banking, 
॥ insurance and trading. 
|, अर्थात्‌ समाजवादी ढंग उत्पादन के नाके बन्दी के 
साधनों पर राज्य का भ्रधिकार या नियंत्रण मानता है । 
राज्य को बेंकिंग, बीमा और व्यापार जैसे अन्य क्षेत्रों 
में भी प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
नेहरू जी ने बेंकिंग और बीमा को आर्थिक व्यवस्था 
के बुनियादी तत्व प्रकट करते हुए यह कहा कि इनका 
राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । पर सरकार बेंकों का राष्ट्रीय- 
करण करने में जल्दबाजी न करेगी, पर जब तक यह नहीं 
होता है, तब तक सरकार निजी बेंकों को क्‍यों न काम 
करने दे | पर बीमा कम्पनियों के संबंध सें केन्द्रीय मंत्री ने 
दक्षिण भारत में प्रकट किया कि सरकार बीमा व्यवसाय के 
राष्ट्रीयक्रण का मसविदा स्वीकार कर चुकी है। 
सरकार के इस निर्णय से बीमा कम्पनियां चिंतित हो 
उठी हैं । नेहरू जी के निम्न शब्दों ने बीमा कम्पनियों के 
अध्यत्तों को एक कतार में खड़ा कर दिया है । नेहरू जी ने 
कहा है | 
ख) T am interested 
fn acquiring banks 


itr नेर” 


a the right time 
१ MSurance compa- 
mp 
उपर लिखे सब उद्योग निजी चेत्र के हें। दाव 
` जनिक चेत्र कै प्रधान उद्योग इनसे. भिन्न हैं लोहा व 
कु (रै [७ दे 
` इस्पात, हृत्रिस तेल, जहाज निर्माण, भारी मशीनरी 
सैनिक 6 ट 
क शस्त्रास्त्र, खाद, रासायनिक पदार्थ आदि । इन. सब 
व सावेजनिक उद्योगों के पुर्ण होने पर देश का 
के व औद्योगिक दृष्टि से कायाकल्प हो जायगा । 
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nies and mines. 1 am interested ] 
these because these are basic things है 


संबंध में शालन को यह शवृश्य 
सल्ले प्रकार बिनियोजन हुआ है । | 
(२) एजेण्टों द्वारा बीसा बेचने की पद्धति निजी चेत्र | 
में बीमा के काम-काज को खर्चीला बना देती है। 
(३) कामकाज में भ्रधिक बीमा बेच दिया जाता है| | 
अर्थात्‌ उतने भार को सम्हाला नहीं जा सकता है। | 
बीमा के क्षेत्र में निजी ब्यापार पद्धति में जो त्रुटि 


राज्य बीसा के कामकाज को अपने हाथ सें ले ले | 


प 
21 दर 

जनरल बीसा-- क 1 
यदि बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण होना है, तो के षे 


जीवन बीमा से मुख्यतः संबंध रखता हे । जनरल बीमा | नः 
अर्थात्‌ आग पानी और दुर्घटना के बीमे का राष्ट्री | 
नहीं हो सकता हे । इस बीमा का प्रभाव सम्पत्ति पर पई | 
है न कि किसी व्यक्कि के जीवन पर या उसके व्यक्षिल पर | 
बीमा व्यवसाय का रूप अत्यधिक प्रतिद्वन्दी होता है। | 
भी तथ्य है कि भारतीय बीमा करने वालों ने भारत 4 
विदेशों में बहुत अधिक बीमा हासिल करने में 2 
हासिल की, भारतीय बीमा कम्पनियों की ईस पमत | 
संबन्ध में प्रसिद्ध विदेशी प्रतिष्ठानों ने यह प्रकट मि 
वे अपने व्यवसाय में पूर्ण मता रखती हैं । छ 

सन्‌ १६४४ में भारतीय बीमा कम्पनियों 
बाहर जो बीमा किए, उससे उन्हें अ्रसली आय ४९ ५ 
रुपए की हुईं और विदेशी मुद्दा की थाप १ 
रुपए हुई । 


ने भारत | 


न गक जगत्‌ के समाचार 
] in 


ॐ | तीव्र निर्यात से अमेरिका में चिन्ता 


पते | ऐसोसिबेशन . आफ काटच टेन्सटाइल सचन्दूस आफ 


क | ग्रा के अध्यक्ष श्री रेव्रेल ने एक लेख से इस. आशय 

लि 

Bi # वनी प्रकाशित की हे कि जापानी सिललं अमेरिकन 
तारों के लिए एक भयानक खतरा बन रही हैं, 


¢ LMA NR सी SNE 
| दकि उसका माल अमेरिकन बाजारों में आजा है । उन्होंने 


ता कि इस वर्ष जापान से आने वाले वस्त्र की मात्रा 


eee 


बीसा का चन्दा (हजार रुपए सें ) 


ता है| | F 
र १३५२ १६४६ बुडि या कमी 
हँ | शा १०५३४५ १०४८८१ १०६४ 
र | फ़ी . ३६३४० ४३८६६ — ४४४६ 
£) पि 
१" गि ६३६८२ ६०६३१ २६३१ 


| परयदि बीमा व्यवसाय एकाधिकार रूप सें सरकार 
देरा संचालित हो, तो उसकी क्षमता जाती रहेगी । 
पू; 

मी प्रकट तथ्य है कि विदेशी बीमा करने वाले सरकारी 


बीम |. र उतना विश्वास न प्रकट करे गे, जितना आज वे 
रकरण | शव रो पर करते हैं । राष्ट्रीयकरण वर्तमान बीमा 
पका | । का पहुँचाएगा, क्योंकि पुनर्बीमा को बहुत धक्का 
| पर। | 

। ऋ |... भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में 
[और | पेद्धि होने पर बीमा का क्षेत्र अधिक बढ़ेगा । 
रा | * बीमा सें काफ़ी बृद्धि होगी । एक प्रकार की 
ताक ने में दक्षता प्राप्त करने पर बीमा व्यापारियों 
पारि |" भोखमें उठाने के लिए मुक्त कर देता हैं । इस 


| 17 की बृद्धि होने सें सहयोग देता है । देश 
बढ़ेगा, उतना ही अधिक बीमा होगा। 
झोई | ७ पे में बीमा व्यवसाय ने अब तक बीसा उद्योग 
ने पकेट की हे | राष्ट्र की इस आवश्यकता 

पीछे नहीं रही है । 


1 जीवन बीमा 
बीमा की आय से बचत नहीं होतो है । वह 


IE NS 
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“७ करोड़ गज से भी अधिक होगी, जबकि गत वर्ष कुल 


आयात केवल १ लाख गज का था। आगे श्री रेबेल ने 
बताया कि जापान द्वारा इस प्रतिद्वन्द्रिता के बावजुद -अमे- 
रिकन वस्त्रउद्योग बडा ही मजबत बना हुश्रा हे । 
जल प्रलय से भीषण हानि 

एक ओर देश अन्न संकट को पार करने में सफलता 
पर हष प्रकट कर रहा था, दूसरी . ओर आसाम, बिहार, 
और उततर प्रदेश सें हजारों वर्ग सील भूमि. जल-प्रलय के 
अन्तर्गत आ ग? है । बिहार सें ३००० वर्गमील की फसलें 
चौपट हो गई हैं और २० लाख मनुष्य प्रभावित हुए 


व्याक्गगत बचतों का एकीकरण अवश्य करता हे । बहुत से 
लाग बीसा द्वारा बचत करना अच्छा सकते हैं । फिर वह 
आकस्प्तयक मृत्यु की जोखम भी लेता हे | बीमा बेचने की 
क्षमता द्वारा बीमा प्रतिछानों ने भारी व्यापार किया । उनके 
कास-काज के अंक स्थिति का दिग्दशेन करते हें 


जीवन बीमा का व्यवसाय 
[करोड़ रुपये में ] 


भारतीय कम्पनियों विदेशी कम्प- जोड़ 
का बीमा नियों का बीमा ' - 

१३४४ 8०,० ११६ १०८.६ 
१६४४ १२३.७ १२.६ १३६.६ 
१३६४६ १३०.३ १२.६ १९३.८ 
१३४७ १२६. १३.१ १३३.६ 
१३४८ १२१.७ १२.१ १३४.६. 
१६४१ १३०.० १२.२ १४२.२ | 
१३४० १२५.८ १३.७ १३९.६ | 
१६४१ १३१.३ १६.४ १४७.३ | 
१३४२ ३०.३ १६.३ URN | 
१३४३ १३७. १७.० १९७, 


१६१४ सें जीवन बीमा की वृद्धि कहीं अधिक उल्लेन | 
खनीय कही जा सकती है । पर यह इस कारण सेमी हे 
बहुत से कम्पनियों ने चन्दे की दरें घटा दी हैं। 


282-83 


Ss 


र 


सति 
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है। वहां कोसी, कमला, वालन, महानदी, वागमती, 


गंडक आदि सभी नदियों में बाइ श्रा गइ है । बिहार की 
तीन चौथाई फसल बरबाद हो गई हे । बिहार एक 
विशाल मील के रूप में परिणित हो गया हे । आसाम 
| का ब्रह्मपुत्र सदा की भांति विकराल मुख होकर ३००० 
| वर्ग मील क्षेत्र को लील चुका है । उत्तर प्रदेश में घाघरा, 
गोमती, राप्ती, तोंस ्रादि नदियों ने जल:प्रलय का दृश्य 
| उपस्थित कर दिया है । श्री गुलजारीलालनन्दा के कथनानुसार 
१८७१ की भीषण बाढ़ से भी भयंकर बाढ़ इस वर्ष आई 
हे । इन तीनों राज्यों में जल-प्रलय होने वाली द्वानि का 
। कुछ अनुमान एक महीने तक लगाया जा सकेगा । एक ओर 


यद्‌ जल-प्रलय है, दूसरी ओर उड़ीसा, राजस्थान, मध्य- 
भारत आदि अनाबृष्टि के कारण हवाय हाय कर रहे हैं । वहां 
फसज्ञे गरमी से सूख कर नष्ट हो रही हैं । 


रुई की निर्यात दर गिरी 


भारत सरकार ने रुई की निर्यात दर ७५ रुपए प्रति 
गांठ घटा दी है । श्रब तक दुर १२५) प्रति गांठ दी थी अब 
५०) प्रति गांठ है । 
बम्पर में स्पिरिट पदार्थों की आमद 
१६२-१३ में स्पिरिट से तैयार होने वाले पदार्थो का 
आयात १३३००० पौण्ड था, किन्तु १६५४ में ८६०००५० 
पौंड तक पहुँच गया। 
हेण्डलूम के लिए १०० करोड़ 
भारत सरकार ने हेण्डलूम वस्त्र उद्योग के लिए १०० 
करोड़ रुपए के अनुदान श्रौर ऋण देना निश्चय किया है | 
दूसरी योजना में २०००० लाख गज कपड़ा तैयार करने 
की योजना हे । ६० करोड़ का अनुदान हे और ४० करोड 
रुपए ऋण के रूप में हैं। बुनकर सहकारी समितियों के 
लिए पू जीगत ब्यय २१.७८ करोड़ रु० होगा। इसके 
। प्तित्रा ५१ करोड़ रुपए बुनकरों की बचत कोष के लिए 
रौर १३ करोड़ रुपए बुनकरों के मकान बनाने में ब्यय 
` होंगे। १२०० विक्री विभागों के अलावा ६०० नए बिक्री 
` सटर खोले जाएंगे । 
भारत श्र पाकिस्तान में १ अगस्त से सीधी रेल 
होगइे हे । 
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भारत सरकार ने एक व्यक्कि का बैंक एवाई न 
शन नियत किग्रा था उसकी रिपोर्ट पर भारत सो । 
बिचार कर रही है। | 

“--सीने की मशीन के १०६ एुरजों से ३५ रज दै 
उद्योगों के द्वारा बनाये जा रहे हैं, शेष ११ पुरजे विदेशों पि 
संगाये जति हैं । ह, 

--अ्रमेरिकन घी अ्रभी तक देश सें आया नहीं है। | हा। 
अमेरिकन सरकार की शर्त भारत सरकार ने स्वीकार नहीं | 
की । अब नये प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। | 

रामेश्वरम से धनुषकोटि तक सड़क व पुल बा | एरा 
निर्माण करने की एक योजना बहुत संभवतः दूरी पंच | भेष 
वर्षीय योजना में सम्मिलित की जायगी। इसपर एह | 
करोड़ रु० व्यय होगा । | 

--भारत सरकार की ओर से सात विशेषज्ञों का प्रति | 
निधिमण्डल रूस के स्पात कारखानों को देखने के लिए! गरन 
श्रगस्त को दिएली से रवाना हो रहा हे। 

__पूर्वी रेलवे को अब दो भागों में--पू्वी रेलवे CE 
दक्षिण पूर्वी रेलवे में विभक् कर दिया गया है । इस काए | 
भारत में ६ की जगह ७ रेलवे हो जायंगी । 

--भारत सरकार ने १ अगस्त ११ से 
करघों (पावरलूम) के कपड़े पर उत्पादन कर से बह | 
अधिक छूट दे दी हे। i 

कहानी विशेषांक 
जनवरी १६५६ 
जनवरी १६५५ के विशेषांक की तुलना मे 
दष्टियों से बढ़ चढ़ कर 
प्रकाशन तिथि १५ अक्टूबर १६५४ 
मूल्य दो रुपये : पृष्ठ संख्या १4° 
वार्षिक ग्राहकों को साधारण मुल्य म 
५॥) वार्षिक चन्दा मनीग्राडर से भर 
आज ही ग्राहक बनिए 
बी० पी? नहीं भेजी जाती 
सरस्वती प्रेस, 
५, सरदार पटेल मार्ग, इला 


श ्ि-चालित । | 


सभी 


दु 


‘a वितानी रुपए का अवमूल्यन 

' द्राण में पाकिस्तान को परिस्थितियों के आगे झुकना 
| ह। एक श्रते से उसका विदेशी व्यापार गिरता चला जा 
` नहीं | दवाथा। पाकिस्तान का निर्यात माज्ञ विदेशों में महंगा पड़ने 
| रण घटता चला जा रहा था । जब भारत ने रुपये की 
एहलिग अनुपात से कम की, तो उस समय पाकिस्तान 
मेह स्याल था.कि वह अपने कच्चे माल के निर्यात से 
सेको दर बिना गिराये सदा लास उडाता रहेगा । उसे 
इमी स्याज्ञ था कि युद्ध की आग सड़कती चली जाएगी । 
पिए जो राष्ट्र कच्चे माल का स्टाक कर रहे हैं, उनकी 
लिए। ig नहीं घटेगी । कोरिया युद्ध ने पाकिस्तान को प्रोत्साहन 
| भौर दो वर्ष तक उसने अपने कच्चे माल को ऊचे- 


में बेच कर विनिमय की दरों से ठुगना लाभ 
1011 द 


| र जब कोरिया में शांति स्थापित हुईं, और दूसरे 
नि भी युद्ध के बादल उड़ गए और शीत युद्ध भी 
fi गया, तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाजारों में कच्चे माल 
| £ जाती रही । उल्टे x गिरते चले गए, 
लि र्र होना पड़ा कि वह रुपए की दर 
| {A 
; कची द्र से भारत को भी लाभ हुश्रा। 
भे पित पु 000 सें जब पाकिस्तान को ऊँचे 
१ तब भारत सरकार ने अपने 
सछा हे निर्यात कर बढ़ा दिया 
जज त को अधिक आय होने लगी 
केस्तान की रुई खरीदना बन्द कर 


॒ नेह जूट के उत्पादन सें आत्मनिर्भरता 
भो 


` थे रूप ने 
ऐश, है का अवमूल्यन होने पर भारत के १०० 
] हु 
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रुपए पाकिस्तान के १४४ रुपए के बराबर थे, पर जब पाकि- 
स्तान ने अपने रुपए का स्टिंग दर में १ --६६५ पस में 
अवमसूल्यन कर दिया, तब पाक के १०० रुपए भारत के 
१००-) बराबर हो गए । पाकिस्तान रुपए की दर भारतीय 
रुपए के समान होने पर भारत को तत्काल ही जूट पदार्थों के 
निर्यात पर कतई निर्यात कर घटा देना पड़ा था। जूट पदार्थो 
पर निर्यात कर हजार रुपए से ऊपर से घटते-घटते १ २५ 
रुपये तक पहुंच गया था। उसे भी एक बारगी रद्द कर देना 
पड़ा । इस के उपरांत रुहे पर भी भारत सरकार ने ७४ 
रुपए गांठ निर्यात कर घटा दिया, जिससे अब केवल ५० 
रुपए प्रति गांठ कर रह गया | 4 

पाक रुपए का अवमूल्यन होने से भारत को हेशियन 
पदार्थों की बिक्री में पाक का सख्त मुकाबला करना पड़ेगा । 
भारत के ड्यूटी हटा देने पर भी पाकिस्तान श्रपने घर के 
कच्चे माल तथा नई मशीनों से सस्ता हेशियन बेचने में 
समर्थ होगा। पाक रुई की दर गिरने पर संभव है कि भारत 
पाकिस्तान से रुई खरीदने लगे । पर यदि दोनों में सौहा्द है 
तो यह प्रकट है कि भारत और पाक दोनों का ब्यापार 
समुन्नत हो जाए । 

यकायक पाक रुपए का अवमूल्यन होने से पाकिस्तान में 

योरप से आने वाला तैयार माल महंगा हो गया । अतएव 
अवमूल्यन के परिणाम से पाकिस्तान मुद्रा स्फीति के पाश 
में पड़ गया। जिन लोगों के पास स्टाक था, वे लाखों 
र करोड़ों रुपए बनाएंगे । इस भ्रवमूल्यन से कराची में 
विदेशी पत्र और पुस्तकों तक के दाम बढ़ गए हैं । साबुन, 
विदेशी दवाइयां, रासायनिक पदार्थ और ऐश की वस्तुएं खुले 
बाजार में से गायब हो गई हैं और वे ग्राहकों को मनमाने 
दामों में बेची जा रही हैं। भारत में भी सीमा के रास्तों से 
चोरी बिकने से घड़ियां आदि बहुत सा" माल श्राता था। 
बंगाल में जूट की ग्रामद होती थी, वे सब कामकाज बंद 
हो गए । रुई और हेंशियन तथा बोरों पर से भारत ने 
जो निर्यात कर घटाए या रखे, उन के प्रतिकार के, लिए 
पाकिस्तान भी निर्यात कर घटा सकता हे । 2 चर 

पाकिरतान के अवमुल्यन से जापान को धक्का लंगा। | 
यद्यपि जापान को पाक रुह सस्ती पड़ेगी, किंतु जापानी | 
कपड़े की श्रव उतनी खपत नहीं रहेगी। पर जापान को 


[अकश | 


कि ण य याया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आशा है कि पाक की आर्थिक अवस्था सुधरने पर आग 
चल कर वह लाभ उठा सके । 


| शेयर बाजार 

| बम्बई व कलकत्ते के शेयर बाजारों सें पुजी विनि- 
योजकों को नई दिल्‍ली के इस समाचार से संतोष हा कि 
| भारत सरकार १३४८ की श्रौद्योगिक नीति जारी रखेगी । 
॥ ? बम्बह में श्री घनश्यामदास बिड्ला ने मांग की थी कि 
1 सरकार कहे कि वह व्यापारियों से क्या चाहती है। एक 


बार निश्चयकर वह उन के लिए हरी झण्डी फहरा दे। 


हन शत 
|: कहना न होना कि सरकार ने १९४८ की मिश्रित अथ 
| वो नची हे > 
: व्यवस्था की नीति को कायम रख कर निजी चत्र को 


। आगे बढ़ने की हरी झण्डी दिखा दी । शेयर बाजारों सें इस 
नीति का स्वागत किया गया । व्यापार जगत के इण्डियन 
फाइनेंस और केपिटल ने ब्यापारिशों की मनोभावना प्रकट 


की है। 
 इणिड्यन फाइनांस ने कहा :- 

New Delhi has re-affirmed the 
_ green signal to private enterprise to 
- 0 full steam ahead. Private enterprise 
18 assured of a fair deal, of immense 
opportunities and of favourable condi- 
_ tions for the perfomance of its allotted 
task. 

शेयर बाजार में व्यापारियों में इन शब्दों का अधिक 
प्रभाव पढ़ा है :-- 

Private enterprise can count on 
Government's help for rationalisation 
the cotton mill industry and of the 
[i onalisation of the jute mill indus. 

y, an apt aid by, from and through 
the Tndustrial Development Corpor 
ration. 
सभी शेयरों के भाव मजबूत थे, पर मुनाफा कमाने 
लों के कारण ह'डियन और टाटा स्टील के भाव नीचे 
ए | श्रारम्भ सें बम्बई और कलकत्ता की मजबूत स्थिति 


है पर निर्यात कर घटाने से बम्बई में शेयरों 


था । टाटा स्टील २५५) से गिर कर २१२ | 
तक नीचे गए और अन्त सें २५४) सें बन्द क | 
कलकत्ते सें इ'डियन आयरन के भाव ३८॥।) से ३२>) | 
थे । जूट शेयरों में मजबूती थी। नेशनल ३५) | 094 
। इंडियन कापर ४2) ओर सोना बेह | 
के भाव ७॥) थे । चाय के शेयर पढे हुए थे। बी० आइ, | 
सी० 8) ओरियंट पेपर ३१1“) और 
२५॥) थे । 

बम्ब सें काटन शेयरों सें नरमी थी | बम्बई हाइ 
के भाव ५१३॥) से गिर कर ₹१२॥) रह गए थे । कोह । 
३५१॥) से ३४३) है डिया १३२) से १२६) |; 
देशी २१५॥) ओर छे 
के भाव १७०) थे । 
1 4७०३ (० 


i 
रिटिय 


CS) Ts 
सरकार [एक्यराट्य 
३ प्र श० १३८६ कणवरशन लोन में काम ।पग्राए 


चुरी 


$ 
|] 


| 
८०॥) सें था । 
सराफा बाजार 

बस्बई सराफे सें इस माल में वाज | 
पर नहीं रद्दा । सोने चांदी के साधारण भाव रहै। जे ह | 
खड़े हुए हैं, उनके भुगतान होने तथा डिलेवरी | 
सम्बन्ध सें अभी तक बोर्ड का विचय होना है। बागी 
संजीदगी की अवस्था में है। इस अवस्था में का | 
बढ़ पाता है । नेशनल बैँक ने. १००० तोला व | 
सोना ६४॥=) में बेचा हे। सोगे के वायव में इ 
६२।) में था। चांदी के तैयारी के भाव १६२) 
के तैयारी के भाव ३४॥८) थे । गिन्नी के भाव ३ 


रो ञ्‌ *्नापत्र 
- हजारों के नष्ट हुए और सेकडों के प्रशसा 


दु रु” 

देवा का सूल्य ५) २०, डाक व्यय ॥ 
अधिक विवरण मुफ्त मँगाक देखिए । 
वैद्य केन आर० बीर | 


ie पो० संगरूलपीर जिला अकोला 


98 Ca 
| टन मिएस लिमिटेड के संचालको ने 
हुए।| बियाजीराव कान मिल्स लि अंक 
८ | करोड रू० क '।राउप्रबल-क 

=) | ४-६०० के १ करोड़ रु० के दि यूम्यूलेटि 


2) श्र | ष शेयर जारी करने का निश्चय किया है । इन प्रिस 
ना वेह |. की व्याज दर ५॥ ग्रतिशाल EE त हाँगा तथा 
आहः, हातान १९६१ में होगा | संचालकों ने फिलहाल यह 
के भार | चय किया है कि ऋण-पत्र उस समय तक जारी न किए 


| शव तक कि इन प्रिस शेयरों का झुगतान न हों 
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रा | कु पती ने पूजी विनियोग के नियंत्रक से प्रिस 
बोहत | जरी करने की अनुसति ले ली है। पिक्रोंस शेयरों 


६) छ: 


तिनको 


होने वाली राशि कास्टिक सोडाएश के उत्पादन के 
महेश एक कारखाना खोलने सें खर्च की जाएगी । इस कार- 
| प्रारंभिक उत्पादन क्षमता १०० टन प्रतिदिन की 
जिसे बढ़ाकर बाद में २०० टन कर दिया जायगा। 
कामश |नाना सौराष्ट्र सें पोरबन्दर में लगाया जायगा। 
` |णहेकि नया कारखाना १ ३४७ के प्रारंभ से उत्पादन 


_ 


है । 
दै कोई आश्चर्यजनक घटना भी नहीं है, 
न 
“का पता इससे भी लगता 
त को खरीद का पहले से समर सेता हो चुका है 
| एकरा के लिए केवल ४० हजार 
| | i जलाना बीमा कानून की धारा २७ 
भ पर उन स्वीक्षत शेयरों में से हैं जिनसें 
| | 


~ 
करे 


प्रथम श्रेणी के 
है । इन शेयरों 
है कि इनभें से 


वेनियोग कर सकती है। 


~ 


hn ह जाव नेशनल बैंक 
ष से बाजार सें यह आशा प्रकट की जा 
षि 0०00 


i “4 वेक ३० जून १३२४ को समाप्त 
केलिए जो आंकड़े प्रकाशित करेगा 
क 


। त लि 
रा 3 होंगे | ३० जून १३५४ को समाप्त 
` * लिएथाडिटसे पहले बैंक ने ३६,४० 
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लाख रुपए का; असल , लाभ घोषित किया है जिसमें 

3.5४ लाख रु० पहले की बचत के भी शामिल हे 
यह लाभ पूर्व वर्ष के इसी अवधि के लाभ से ३,०४ लाख रु०. 
अधिक है । यह उल्लेखनीय हैं कि १६४४ के 
लिए बक ने 


पूरे वर्ष के 
५६.८४ रु० का श्रसल लाभ घोषित किया 7 
था । इस लाम में से बैंक ने ८.१८ लाख रुपए का कर्म RR 
चारियों के लिए बोनस घोषित किया है और १ ज्ञाख ₹० 5 उन 
आकस्मिक कोप सें डाले हैं। आलोच्य आद्ध' वर्ष के लिए | 
बेंक ने अभी लाभांश घोषित नहीं किया है किन्तु बाजरा | 
में यह आशा हे कि लाभ बढ़ जाने के कारण बैंक ऊंचा 

अन्तरिम लाभांश घोषित करेगा | यह उल्लेखीय है कि 

इसी वर्ष अप्रेल माह में बैंक ने अपनी हीरक जयन्ती 

मनाइँ थी | ३० जून १६४४ को बैंक के डिपाजिट ८६.१२ 
करोड़ रु० पर रहे जो ३१ दिसम्बर १६४४ के के डिपा- 

जिटों से १०.४८ करोड़ रु० अधिक हैं | 
हिन्द साइकिल की प्रगति 
हिन्द साइकिल्स लिमिटेड की १ बीं वाषिक साधा- | 
रण समभा सें कम्पनी के अध्यक्ष श्री आर० डी० बिडला 
ने कहा कि हमें विश्वास है कि १ ३५६ तक कम्पनी दो लाख 
साइकिलों का निर्माण करने लगेगी । उन्होंने बताया मि 
गत वर्ष का कार्य परिणाम सन्तोषजनक रहा है। उत्पा- 
देच बढ़कर १,३०,००० साइकिल हो गया है। कारख खाने 
की उत्पादन मता बढ़ाने के लिए नह मशीनें भंगाई ज 
रही हैं। अधिक उत्पादन के लिए कारखाने को. इमारत 
का विस्तार लगभग पूरा हो गया है । नई मशीनें आगामी 
वर्ष के आरस्म में काम करने लगेंगी तब फैक्ट्री की उत्प 
दन सता बढ़कर दो लाख साइकिलों से कुछ अ 
जायगी । * पन, 
अध्यक्ष ने बताया कि चेनों का उत्पादन शुरू होग ् 

है और फेक्ट्री में बनी चेनें बाजार में आ गई हैं 
कहा कि इस चेत्र में भी विस्तार करने का विचार 
बह सरकार की आयात नीति पर निर्भर करेगा 


—रूस को भारत का निर्यात गत वर्ष र ह 
का बढ़ गया है। कुल निर्यात २.११ करोड़ 
आयात १.६१ करोड़ २० के हुए हैं । हि 
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छ स्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 
प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये 


धरमपेठ, नागपुर । 


| 
| 
| 


४ 
त | 
७ उ 
द्यम में निम्न विषयों पर उद्यम के स्थायी स्तम्भ 
| 
= || लेख प्रकाशित होते है RS ES 
ॐ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त 
| । तमदायक उद्योगधन्धों की ब्यवहारो- " विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की 
| ग्रोगी जानकारी, अनाज की खेती, | विधियां । घरेलू मितव्ययता । जिज्ञासु 
| पाग-सब्जी की वागवानी ओर रोगां का जगत्‌ । कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम 
| (ारण। पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात, और | , 
) | | प्रमोद्योग सम्बन्धी लेख । आरोग्य, परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए' घर पर ही 
| गत औषधियों सम्बन्धी जानकारी । तैयार कीजिये 
|. | # हर 
| A PR ह ल ~ ° 
श ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये । 
दै 0 — RRR रिििरििड्कइ्िक्ज्ज्िनकिजिजिक्कि्य 
7 2 | सम्पदा _ जश चार्षिक मूल्य ड शिक्षणालयों से 
पो“ दा कः कुछ एजेण्ट ८ रुपए (| पदा ७ रुपए 
परम १ पत्रहाट जयपुर । (उद्योग, व्यापार आर अर्थशास्त्र का उत्कष्ट हिन्दी मासिक) | | 
| मात तक भंडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर | पंचवर्षीय योजना, भूमि-सुधार, वस्त्र उद्योग आदि | 
1 मोहन न्यूज एजेंसी कोटा । सुन्दर और संग्रहणीय अ क निकालते के बाद | 
RS क नया महान्‌ प्रयांस- 
|] ' 1. प्रकाशचन्द सेठी, ३५ मल्हार गंज, इन्दौर। | ` मज़द्र-अंक 
2! i मना दीनदयाल बाद, न्यूज एजेण्ट भीलवाड़ा । i 
7 


fe २६ जनवरी ६६४४ को प्रकाशित हो गया है 
| योगी एवं | 

जे भारत की महत्वप॒ण मज़दूर समस्या पर उप । 

८ यो | “meen © ... | ज्ञातभ्य सामग्री से परिपूणं, चित्रों, तालिकाओं एवं आफ्नो 

। ली ७ खि सर | सुसज्जित इस अ'क का मूल्य केवल १।) है । 
ह हा वर र चारों विशेषाङ्क एक साथ लेने पर ४) रु० 


अन्य शहरों में एजेन्सी लेने के रजिस्ट्री से ४॥) रु० 
प्त्रव्य न“ अभी से ग्राहक बनिए और एजेंसी के लिए लिखिए-- 
वृहार कर | | मेनेजर “सम्पदा? अशोक प्रकाशन मन्दिर, : 
_  भक्य ८7)... शिक्षणालयों से ७) | ` रोशन रारा रोड, दिल्ली. | 
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RTT डः हिन का 
ल्ह कर न्दी भाषा भाषियों दवारा सर्वाधिक 
थक समाक्षा वाली एक मात्र पत्रिका | | 

हि | अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक मासिक साहित्य में स्पृहणी प बृ 


अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 


| ठ प्रधान सम्पादक : आचाय श्री श्रीमन्नारायण 
3. सम्पादक : श्री हषेदेव मालवीय घा तभा 
८ हिन्दी में अनूठा प्रयास | 
4 आर्थिक विषयों पर वि चारपूण लेख भारतीय प्रतिभा को प्रतिनिधि पत्रिका 


ॐ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
` आरत के विकास में रूच रखने वाले ? त्येक व्यक्कि के 


लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से सचित्र पृष्ठ ९६ 


वार्षिक मूल्य ६ रु० एक ग्रति (९ |. 


वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति ३॥ आना मंकाशक >> । 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग:- | 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, | प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड, वर्षो १ 
७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । [गपुर--१, म. प्र, । 


अपनी उन्नति के लिए पढिए !! अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के €| 
जीवन संघर्ष में विद्यार्थियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों ह ` अनुपम पुस्तक 


SSS 


को सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार 


की पहली माप्तिक पत्रिका ख्चाषतं रत्वा 

सफल जीवन ( सम्पादक-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालकार 

८४, बेयडं रोड, नई देहली oe वा 

मुख्य विषय 5; में से सरक्ष एव 

आगामी परीक्षाएं २. नवयुवकों और नवयुवतियों को कु बा कि 4. | अल्प श्रु 
मिल्न सकने वाली सरकारी श्रौर प्राइवेट नौकरियां ३. रत्न 
भूषण, प्रभाकर ओर साहित्यरत्न परीक्षाओं के दिए 

साहित्यिक लेख ४. कहानी-कविता ४, ज्ञान-विज्ञान | 

3, देश-विदेश के समाचार ७. खेज् और सिनेमा | 

आज हौं ग्राहक बनिये 

वार्षिक ७) छःमाह्वी ४) एक प्रति॥) 
“की ग्रति के लिए १२ आने के टिकट भेजे 
“प्रकाशन की पुस्तकें अमूल्य निधि हैं । 

अवश्य पढ़िये । र 


एवं संस्कृत 
सुन्दर म 
करे 


सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते 
आअथ सरल हिन किया. गया ति ॥ 
` संस्कृत सूक्षियां भी अर्थ सहित दी गई हँ टि 
, अपने निबन्धों म प्रयुक् कर 


St TAINS 
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“ ग्रारत सरकार के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
उद्याग व्यापार पत्रिका 


द्योग ओर व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, 
| |  सवकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते : 
| & डिमाः चोपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक । 


र | || एजेण्टो को अच्छा कमीशन दिया जायगा । पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है 
तान |. 5 लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक 
1 प्राप्त कीजिये । 
1 & ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छाने के लिए नीचे लिखे 
a पत्र भेजिये 
|| ‘| सम्पादक 
|| उद्याग व्यापार पात्रका 


व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 
। हि।| दिय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक, | तार : हिन्दी ५ 

गरक्नतिक चिकित्सा अंकर आदि विशेषांकों के बाद अज्ञन्ता अजन्ता के निबन्धं में 
(I जावन-माहल पूर्ण सामग्री र 


का 


आगामी विशेषांक 3 ` सम्पादक दक्तिण और उत्तर भारत सांस 
६६ खर A ० 2 र विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्थि 
खर ग्र ११ _बंशीघर स 
र र और ।मोद्योग श्रीराम वर्मा स्‌ः त्र मासिक 
५. गे में प्रकाशित हो गया हे। खादी | जन्ता का ` 


भर के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- | 
हे १ महत्वपूर लेखों से यह अंक सुसज्जित है। | 
दिय 

'ग छपाई, आकर्षक आवरण, १०० ए । |. 
" साहित्य! के ग्राहकों को इसके लिए अतिरिक्त 
हीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये । |: 


र ` व्यवस्थापक 22 
सस्ता साहित्य मंडल 
` सई द्रिल्ली। - - 
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- की. बिभिन्न नगरौं में सम्पदा’ की बिक्री 
विज्ञप्ति संख्या ४/५१८०/१३ ¦ २५/९२, दिनक १५ | लिए एजेंट चाहिए । - 0 
े द्वारा १, कम से कम पांच प्रतियाँ लेने पा 


za 


पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत एजेंसी दी जायी । F 


सुन्दर पुस्तक २, दस प्रतियों पर एक प्रति सुप्त द|. 


जायगा | 


Nn 225. 


बीस प्रतियों तक २४ प्र श० और | | 

बीस से अधिक प्रतियों पर ३० प्र० श | 
कमीशन दिया जायगा । । 
४. मूल्य पेशगी जमा कराना होगा। ||. 
निस्न पते पर तुरन्त पत्रव्यवहार करे | | | | 


मनेजर सम्पदा. 
झशोक प्रकाशन मंदिर 
रोशनारा _ गोशनारा रोड, दिल्ली दिर्ली--& | 

` एकमात्र पारिवारिक मासिक पत्रिका 


“आरसी 


म्भों के 
कहानी, कविता, लेख दि अनेक सुरु चपर रु ठ 


लेख्यः . 


TN 


शो, घिश्वन्थु 
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. मां और शिशु: डाक्टर के पत्र: पुरुष लाक 
पुस्तक परिचयः चलचित्र जगतः शाब्दाथ और 


डा० रघुवरदयाल - 
रत का इतिद्ास॒प्रो. वेदब्यास ह फ. 


। १५, प्रतिशत क्रमीशन |. 


विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार. |. 


साधु आश्रम, होश्यारपुर, | 
पंजाब, भारत। | 
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काश्मार में ट्रक्टर द्वारा भूमिसुधार 


छाल _ फेश्सीर में पाकिस्तानी सीमा वर्ती माइ-मंकार से भरी हुई 


फो 3 ७०७ ~ [oS _ 18 
ˆ ^ कटरों की सहायता से सुन्दर कृषि-उपनिवेश के रूप में परिण 


१२००० एकडू पड़ती भूमि ७ 
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( स्थापित १८६५ ) 


yf प्रधान कार्यालय : ८ अराडरहिल रोड, दिल्ली 


बँकिंग ओर एक्सचेंज का 


£ हर किस्म का कारोबार होता है | 


ई उिपाजिट [ ७५ करोड़ रु० 
आज | ६१ करोड़ रु० से उपर | 
गिरि , ३१-१२-२४ के अपा 


शान्तिप्रसाद जे (| 
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एक किशोर कलाकार 
मध्यभारत का यह किशोर कलाकार मनोरम कलाकृतियों की रचना 
कर न केवल देश के कला कोशल की अभिवृद्धि करता हे, बल्कि उसकी 
कलाक्रोशल की ये सुन्दर कृतियां विदेशों से भी मुद्रा का अजन 
करती हैं । | ' 


A 2.5 


ऐसे हजारों कलाकार देश के विविध राज्यों में फेले हुए कला की | 
साधना के साथ साथ देश की समृद्धि में भी सहयोग दे रहे ह। 


CP ०10” 


1710 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार द र 
भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुननिर्माण के लिए 
प्रयलशील है । देश के हर एक भाग में पकी सड़क, नदियों 
के बांध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज ' 
तथा बड़े बड़े कारखाने बनाए जा रहे ६। | 


इनको टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए 
सवो त्तम डालमिया सिमेंट का प्रयोग कीजिए ।' 


डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटिड | 
डालमियापुरस्‌ (त्रिचनापल्ली) 


[a Fr 2 जृ 
विषय सूची त चयन 
हे पृष्ठ बेक व बीमा 

सम्पादकीय ४६१ सम्पादक के नाम पत्र 
विश्व की नह शरार्थिक क्रांति ४६५. बाजार की गति-विधि 
भारतीय उद्योग प्रदर्शनी ४६७ कन हज का | 
नि ढेलो था: अन्तिम मोड प... ४ विभिन्न राज्यों द्वारा सम्पदा छ | 
दूसरी पंचवर्षीय योजना eh हि हि 


लिखि > [विमा 
सम्पद!? को निम्नलिखिंत. राज्यों के रिल ति कब गे 

~ ने) र ब! | 
अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा साग | 


नालयों के लिए स्त्रीकृत किया है ८ 


पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन ४७४ 
भारत में भी मुङ्ग व्यापार चेत्र हो | Ys 
कारखाने बिना मजदूर के चलेंगे 


४८० 0 
भारत में सड़कों का विकास राज्य GREEN | 
४५३ १२११] | 
भारतीय किसान ने बाजी मार ली ` ४८५ (१) उत्तर प्रदेश पसत २७०४ 
2 हि ३ 
प्रगति के पथ पर उत्तर-प्रदेश ४८६ (र) बिहार १ ७ ३४/रपी/ ॥ | ४३ २१ 


मोटर उद्योग में स्वावलम्बन की आशा ४८६ (२) पंजाबं ३२०६/५/२५ब्री-4३९ 


भारतमै चीनी का उद्योग ३३० (2) मध्य प्रदेश (स्कूलों 

नया सामयिक साहित्य aN के लिए) २/नी/वी 
हमारा चाय व्यवसाय ४६३ (कालेजों के लिए)' २४ 00. 
राज्यों में आर्थिक प्रवृत्तियां ४६४ (१) राजस्यान ८६८० 


. श्रम-समस्या ८ ५०० (६) मध्यभारत ३: १५: २ ¦ 


सितम्बर १६५५ 
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LN 

^ |||. रका समस्त शिक्षित वर्ग द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

1) हु अत्यन्त उत्सुकता से कर रहा है। केन्द्रीय 

पक सद्स्प, केन्द्रीय व राज्यीय सरकारों के मन्त्री, 

रिक CEE 4 

नेता, अर्थशास्त्री और उद्योगपति सभी इसकी 

५०९ भन्न रहे हं विचा Ee रो OS 

1h र कर रहे हैं और पत्रों में भी निरन्तर 
शर [| Lh fo 

ih ४। योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने 

भएक वङ्गव्य 


~ ^ भनतन्त्रीय ७ 2 
म हा तीय ढंग से जनता के सहयोग ले उससे 
bl | ल करते हुए आयोजन का काम लेना | 

hi * १० लाख '्रादमियों को रोजगार 
CO 

रा ५ 

२११५ (01 आय सें २५ प्रतिशत बृद्धि करना । 
९ ३ Fe र उद्योगों का तेजी से विकास । 
११०४ ह का उद्देश्य एक हे- रराष्ट्र 
२५ न स्तर पल मे 
क ५ रख को म उन्नति । उक्त पांचों उद्देश्य इसी 
हा चङ्ग र रण करने के मागं हैं, जिन्‌ पर हमने 


ल्न 
ना है। महान्‌ लच्य तक पहुँचने के 
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नई पंचवर्षीय योजना : राष्ट्र का कर्तव्य 


लिए धागामी योजना के,मागं के मील हुमने निश्चित 
कर लिए हैं और फिर तीसरी चौथी या श्रन्य पंचवर्षीय 
योजनाओं सें से हम नये नये लक्ष्य नियत करके 
महान्‌ लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयतन करेंगे । 

श्री नन्दा ने उक्क पांच लच्यो पर विस्तार से भी विचार 
किया है । समाजवादी ढंग के समाज और जनतन्त्रीय ढंग 
पर उन्होंने अपने विचार अत्यन्त स्पष्टता से रखे हैं, क्योंकि 
ये दोनों विवादास्पद विषय हें । उनके वक्कब्य से ङछु 
अ्मों का निराकरण हो जाता हे | हमारा. समाजवादी ढंग 
रूस का समाजवादी ढंग नहीं हे, जिसमें केन्द्रीय शासन 
समस्त समाज व देश पर हावी हो जाय, जिससे व्यक्किगत 
स्वातन्ञ्य नष्ट हो जाय | वे कहते. हैं--''समाजवादी डाँचा 
बनाने के लिए समाज में परिवर्तन करना होगा श्रौर इसका 
तस्व यह है कि समाज पर धन सम्पत्ति और श्रधिकारशाली 


वर्ग का जो प्रभुत्व है, वह कम हो तथा सभी नागरिकों 
को उन्नति का एक समान मौका मिले | इसके लिए साद | 
जनिक उद्योगों का क्षेत्र और बढ़ेगा | रास कर बुनियादी | 
और खनिज उद्योग, यातायात, वित्तीय संस्थाओं और. 
विदेशी ब्यापार में सरकार का अधिक हाथ होगा” ७ _ 


` सहकारिता के क्षेत्र को भी बढ़ाना होगा र निजी 
उद्योग के रंग को भी बदलना होगा | राष्ट्रीय आय का 


[ दद 


२ 
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६० प्रतिशत से भी अधिक भाग खेती व छोटे धन्धों से 
भ्राता है । इसलिए समाजवादी ढांचे की स्थापना का मुख्य 
कार्ये इन धंधों को सहकारी तौर पर चलाना है। परन्तु 
वे ग्रारे कहते हैं-- इस ब्यवस्था से निजी क्षेत्र का खात्मा 
नहीं होगा । खासकर खेती व छोटे उद्योग धन्धों और छोटे 
ब्यापार का ।” इससे स्वभावतः यह सन्देह होता हे कि मध्यम 
निजी उद्योगों का अस्ति अब नहीं रहेगा। इस सन्देह 
को श्री नन्दा दूर करने का प्रयत्न करते हैं कि उद्योगपतियों 
का लक्ष्य अपना लाभ साधन नहीं, समाज सेवा होना 
चाहिए । उनके प्रबन्ध में मजदूर भी सहयोग दे सकें, 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए । वे लाभ तो लं, लेकिन बहुत 
अधिक नहीं । 
साम्यवादी देशों से हमारी श्रर्थपद्धति भिन्न होगी, 
यह बताते हुए श्री नन्दा ठीक ही कहते हैं कि “दूसरे देशों 
में जो समाजवादी व्यवस्था काप्रम हुई है उसमें बड़े-बड़े 
कल.कारखानों और उत्पादन की नयी विधियों पर ज्यादा 
जोर दिया गया हे, इससे वहां सारी सत्ता और साधन 
सिमरकर सरकार के हाथ में केन्द्रित हो गये और लोगों की 
सोचने-विचारने ओर अपने भाव प्रकट करने की श्राजादी 
कम हो गई है | श्रगर हमें लोकतंत्र और सर्वोदय के रास्ते 
पर चलना हे तो हमें इन खतरों से बचना होगा । हम 
अपने सामजिक ग्रादरश के अनुकूल र्थिक ब्यवस्था तभी 
बना सकते हैं, जब राष्ट्रीय ढांचे के भीतर स्थानीय चेत्रों को 
अपने ढंग से काम करने की काफी आजादी रहे | हम उसी 
आधिक ब्यवस्था को अच्छा समझते हैं, जिसमें धन श्रौर 


साल श्रसबाब की बढ़ती के साथ-साथ शादमी को भी 
श्राजादी रहे।'” 


हमें सन्देह है कि योजना आयोग के एक प्रमुख 
अधिकारी के इस वक्तव्य से निजी उद्योग को कहां तक 
सन्तोष होगा। उद्योग और ब्यापार का अश्रिकांश क्षेत्र 
सरकारी हो जाने से केन्द्रीयकरण बहुत बढ़ तो नहीं जायगा ? 
श्रादि अनेक विवादास्पद प्रश्न हैं । किन्तु इन पक्रियो में 
उसकी चर्चा नहीं करना चाहते । निजी उद्योग या सावे- 
जनिक उद्योग, छोटे उद्योग और बढे कारखाने सभी का 
समन्वय करने की नीति सरकार की है । मुख्य महत्व इस 
नीति को व्यवहार में लाने की विधि का होगा। हम तो 


४३२ ] 
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सम्पदा के पाठको का ध्यान श्री कि के वक्कब्य ३ 
अंश की ओर खींचना चाहते हें जिसमें चे जनता को है 
कर्तव्य बताते हैं-- 0 
८ इ हू 

कु सादजनिक कोष मे इन्द्र व राज्यों के राष्ट्रीय आयर 
सें ४३ अरब रु० की जरूरत हे | परन्तु सब 4 
जिसमें १ अरब का मुव्रा प्रसार सी स्मर Me 
के बावजूद ८ अरब रु० की कमी रह जायगी । प टे | 
आय का ७ प्रतिशत करों से प्राप्त होता है । ५ अर स 
की कमी पूरी करने के लिए इसे ११ प्रतिशत तक बढ़ा 
होगा । अर्थात्‌ जनता को करों का बोझ उठाने के हष kk 
तैयार रहना चाहिए | इसके लिए समस्त राष्ट्र को भगीस 
प्रयत्न करना होगा । जब तक जनता काफी धन न बचाया | i 
बड़े पेमाने पर आर्थिक उन्नति का कार्थ नहीं किया ज 

सकता । इसलिए देश को करों का काफी श्रधिक बेइ |? 
उठाने के लिए तैयार रहना होगा । ग्रार्थिक उना| 
व लोकतंत्र की खातिर हमें आरी बोझ उठाने ही पड़, | 
पंचवर्षीय योजना केवल सरकार के बल-बूते पर नदीं अं |? 

सकती, इसके लिए समस्त राष्ट्र का सहयोग श्रनिबा ह| 
आज अभाव की स्थिति सिटाकर देश को समृद्ध बताेभै| 

समस्या हे | राष्ट्र अपने कठोर परिश्रम व व्याग वाराह णि 
कार्य में अवश्य सफल होगा, यह हमारा विश्वास है। 


सरकार ओर व्यापार 


ने एक दोडी | 


कलकत्ता के “एम्प्बायसँ एसोसियेशन? 
पत्रिका स्टेट ट्रेडिंग इन फूड! प्रकाशित की है । र 
१३४४ से १३५३ तक केन्द्रीय व राज्यीय सहक | 
अन्न संबंधी व्यापार की चर्चा की है। सरर | 


|) bj 


किया गया, किन्तु वह १४ प्रतिशत जनता 
रहा । अन्न के वितरण के लिए देश भर में 
कर्मचारियों का जाल बि दिया गया । उ 
अत्यन्त परिश्रम पूर्वक वे ्र'क इकट्ठ किये ६ प 
अन्न की खरीद, वितरण, कमीशन तथा व्यवस्था गा 
हुए हैं । इस श्रध्ययन का मुख्य उद्देश्य 
ब्यय का अनुमान करना है । चेम्बर ने प त 
१३५३ तक के आंकड़े एकत्र किये हैं, ॥ 1 


सिविल व 
| 


423: ८ Digitize PY gh 
` दनी से सुलभ थे । फिरे उनकै आधार पर 


| ३१३४६ तक के व्यय का भी अनुमान किया 
i १६१०-५३ में कुल अन्न, जो देश या विदेशों से 
हा । १०६६ करोड़ रु० का था । व्यवस्था 
| हो गया था) «है कला 
॥ (७४ करोड़ रण तथा खुदरा दुकानदारों को दिया 
द्राश्मीशन २६ करोड झ्‌० he । इस तरह व्यवस्था ET 
| पन पर २१४ करोड़ अर्थात कुल मूह॒त्र का २० प्रतिशत 
न्न के निळी व्यापारी खाध ; 
रब रप | रा झन्न के निजी , ae चुत है. 
; बदा | ९ ६ । उक्ग पुस्तिका ॥/ i ष विचार हु हे क 
केहि निजी व्यापारी विवरण को Me छु सं लेते, तो 
सीए |! प्रतिशत से अधिक व्यय न दोता और देश का १०७ 
चाय [रि १° बच जाता । १६४४-४७ सें ऐसे व्यय १४६ 
का | श्रोर १९४५ “7 १३४३ में हह ३६व ६ २ करोड़ 
क बेह |" हुए। उपयु क़ अनुपात से कुल १२७ करोड़ रु ० 
उना गत हो सकती थी, यदि निजी व्यापारी इसे श्रपने 
। पे) | परे लेते अर्थात्‌ १६४४ ले १३५३ तक के दख वर्षो में 
नहीं स [रक २३४ करोड़ ₹० की बचत होती । फिर यह भी न 
बाय है | ला चाहिए कि ऋण में लिये गये अमेरिकन गेहूँ पर १८ 
बनाने की गे ३०, व्यय हुए गोदामो सें खराब हो जाने के कारण १० 
द्वारा | 8० की हानि हुई, और मूल्यों में गिरावट के कारण 
| हे २० की हानि हुई । इन सव को मिलाकर कुल दो 
|° कोड रु. की दानि हुई । असेरिकन ऋण पर द्वानिके 
वीप k Bs ज र स स्व क 
fr रही के कथनानुसार चावले के गोदामों पर 
$ F कै गा, सरकार को ४४ करोड़ रु० की 
| 1610४ त ८४ ह में बांट जायगा । सब मिल्लाकर 
राशी जी Ee FS दया क 
वो ई प र दान हुई । फिर सरकारी अधि- 
इ | न बेर अल्यता के कारण देश को बहुत महंगे 
3 1 पड़ । उदाहरण के तोर पर सरकार 


खा! “| "पमा 
हः ११) ७ | ER १६५१ सें स्वीकार कर लेती, दो 
ब्र 2. 

PPS धे से चावल मिल जाता जब कि उसे ४०) 
ड पड़ा | फिर भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ 
छि कने बाजी को, जब कि ब्रिटेन ने इस 

पेष न ने ३ इन्कार कर दिया । जहाज़ी लाइनों के 


कारण जद्दाजो पर किराया भी बहुत 


श्र] 
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अधिक देने के उदाइरणों की भी कमी नहीं है । 

सरकार जिस तरद्द निजी चेत्र से यह आशा करती है 
कि वह अधिक मुनाफा नहीं लेगा, सरकार ने स्वयं उसके 
विपरीत थाचरण किया है। १६५०-४१ में देशी विदेशी 
यन्न का औसत मूल्य सरकार को १२॥) पढ़ा, पर सर- 
कार ने खरीदार से १७॥) लिया । १६४२-५३ में १६॥) 
पर १६2) और १३४३-१४ सें १५॥-) के बजाय 
२०॥।=) लिए गए । 

चेम्बर द्वारा प्रकाशित पुस्तिका से उपयुक्त विवरण 
हमने इसलिए नहीं दिया कि हम सरकार की अन्न नीति 
या अन्त सम्बन्धी व्यापार की कठोर भ्रालोचना करना 
चाहते हैं | इम यह मानते हैं कि देश की अन्न-संबंधी 
स्थिति ऐसी थी कि सरकार को तुरन्त काम करना पड़ा, 
आर घबराहट तथा अनुभवों की कमी के कारण वह करोडौं 
रु. का नुकसान कर बेठी। अन्न के देशी-विदेशी वित्रे 
ताश्रों ने हमारे अन्न संकट का पूरा लाभ उठाया और 
सहंगे दाम वसूल किये। किन्तु यह विवरण यह सिद्ध 
करता है कि सरकार का सभी उद्योग ब्यवसाय अपने हाथ 
में कर लेना हानिकर भी हो जाता है । सरकार का काम 
वस्तुतः व्यापार उद्योग का नियंत्रण चाहिए, ताकि निजी 
व्यापारी गड़-बड़ न करें, और जनता का शोषण न हो। 
जनता को राशन के दिनों में कष्ट कम नहीं हुए, बहुत 
से कण्ट्रोल व राशन कर्मचारियों ने अपनी कोठियां खड़ी 
कर लीं, किन्तु दूसरी ओर हम निजी व्यपारियों से भी 
दो शब्द्‌ कहना चाहते हैं | आखिर अन्न संकट में क्ष्या 
उनका अपराध नहीं था ? वे मौत का ब्यापार नहीं कर रहे थे ? 
वे अनाज काले बाजार में बेच रहे थे, अपने गोदाम छिपा 
रहे थे और लोगों को भूख से तड़पते देख कर भी वे अपनी 
तिजोरियां भरने के फिक्र सें थे । अन्न संकट की स्थिति न 
आरती, तो सरकार यह सत्र प्रपंच करने को विवश भी न 
होती । यहद लिखकर भी हम सरकार से कहना चाहते हैं 
कि युद्ध से असाधारण संकट सें सरकार का व्यापार अपने 
हाथ में लेना समझा जा सकता हे, लेकिन साधारण समथ 
सें शासन व्यापार का काम अपने हाथ में लेकर देश को 
कोई लाभ पहुँचा सकेगा, इसकी विशेष श्रपेचषा नहीं रखनी 
चाहिए । 


[ ४४8३. 
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१४००० रु० मासिक वेतन 


रूस के साम्यवादी शासक और भारत के रूस-भक्त 
कम्युनिस्ट सदा आय की समानता का नारा लगाते हैं और 
इस नीति पर श्रमल न करने कें लिए भारत सरकार 
को आलोचना करते हैं । कम्पनी कानून की वहस के समथ 
संसर में अधिकांश वक्वाप्रों ने समान आय की वकालत जोरों 
से की हे । किन्तु पिछले दिनों भिलाई के लोहे के कारखाने 
के अध्यक्ष रूसी इ'जिनीयर को ४००० २० प्रति-मास श्राय 
करमुक्र अर्थात्‌ आय कर व अन्य सुविधाओं सहित करीब 
१४००० २० प्रतिमास दिये जायंगे । इस सम्बन्ध में हिन्दु- 
स्तान का रथिक वार्ता विशेषज्ञ लिखता है--संसद में 
कम्पनी विधेयक में हानि या श्रपर्याप्त आय की स्थिति 
से ब्यवस्थापफ को श्रधिकतम ५०००० रु. वार्षिक 
(श्राय कर सहित) देने का विधान उपस्थित हुआ 
हे । अमरीकी या अन्य विदेशी विशेषज्ञों को जो वेतन दिया 
जाता हे, रुसी अधिकारी को भी बही वेतन मिल रहा हे। 
कथनी व करनी में, इस श्रन्तर का साम्यवादी या संसद 
सदस्य क्या जबाब देंगे ? 


रूम भी प्रतिस्पर्धी 
श्रफगानिस्तान भारतीय वस्त्र का अ्रच्छा ग्राहक रहा 
है । वह अपनी जरूरत का सत्तर फीसदी कपड़ा भारत से 
मंगाता रहा है, किन्तु पिछले कुछ समय ते वहां भारतीय 
कपड़े की खपत कम हो रही हे। १६५३ में २६८ लाख गज़ 
कपड़े की खपत हुई थी, १६५४!में २४८ लाख गज गया और 
१३४३ में २०० लाख गज से अधिक जाने की संभावना 
नहीं हे। जहां भारत का कपड़ा कम जा रहा है, वहां 
जापान के कपड़े दी मांग बढ़ रही हे । ञव तो रूस भी 
छींट और ड्रिल भारतीय वस्त्र की अपेक्षा वहां सस्ता पड़ता | 
है । यातायात की समस्या भी हमारे मार्ग सें रुकावट तद 
गइ हे | पाकिस्तान के मागे से ही भारतीय कपढ़ा वहां 
पहुंचता है । कराची के बन्दुरगाह पर अभी बहुत सा भार- 
तीय कपड़ा तीन महीनों से पड़ा हुआ हे झर अफगा- 
निस्त नहीं जा रहा । रूस स्थल मार्ग से कपड़ा भेज रहा 
हे रौर जापान ने फ्रांस की खाडी में स्थित दुवाइ बन्दरगाह 


४६४ ] 
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इस नई समस्या का हल सोचना चाहिए । लेनी 
भारत व पाकिस्तान में समझौता 
भारत व पाकिस्तान वस्तुतः एक ही देश हैं। न 
विभाजन कृत्रिम और अस्थायी है । शासन की सुविधा ३ 
लिए वर्तमान परिस्थितियों सें कुछ भी किया जाग, बा. 
पारिक प्रतिबंध आपस सें बहुत समय तक षीं चल सक्ष ँ 
यह प्रसन्नता की बात हे कि अनेक बाधाओं ब प्रतिक 
परिस्थितियों पर विजय पाकर दोनों देशों में कुछ प्रकि | 
व्यापक आधार पर व्यापारिक समझौता हो गया हे, | 
१ सितम्बर १४ से अमल सें आ गया है । फिलहाल छ 
एक वर्ष के लिएं हे । इस समभौते की एक बड़ी बिशेष | 
है पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम ३ 
सीमावर्ती प्रदेशों सें आयात, निर्यात, विनिमय के नियंत्रण 
से मुक्क व्यापार हुआ करेगा और तटकर आदि की औपचाछ 
विधियों की आवश्यकता न रहेंगी । इसका दुरुपयोग नै 
इसलिए सब्जी, दूध, अण्डे, सुपारी, पान, मिट्टी के ब 
कपड़ा धोने का साबुन आदि तक यह सुविधाएं सीमित ख | 
गई है, जिससे सीमावर्ती प्रदेशों सें लोगों की दैनिक भस | 
कदा पूर्ण हो सकें । फिल्मों के बारे सें भी प्रतिबन्ध शि 
हो गया है । भारतीय फिल्मों का यातायात हो सकेगा। र 
भी बहुत से पदार्थो-कच्चा माल तैयार माल-श्राय 
निर्यात के लिए दोनों देशों में समझौता हो गया है । i] 
विश्वास है कि इस से भारत व पाकिस्तान दोनों को ल 
पहुँचेगा, शते यद्व हे कि पाकिस्तान के शासक र | 
कारणों को बीच में डालकर समभौते के पालन में फिर ही 
न दिखावें । 
इ'जिनों का निर्माण व्यय 


चितरंजन कारखाने सें बनाये गये पहले ६ 
र सबस ह 


न ति 
ज लाख रु. क॑ ही लागत भ्रा 
इ जिन पर ४.८१ लाख रु. क चाहिए 


उन्नति का लक्षण है । हमें आशा करें F ता 
अनुभव वृद्धि के साथ-साथ जल्दी ही वरद समय पति 
जब चितरंजन कारखाने में २-२॥ लाख रु, की | 
इ'जिन बनने लगेगा । | % 
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अदशना 


प्रतीय उद्योग तथा व्यापार मंडलों के संघ द्वारा एक 
तकाय भारतीय उद्योग प्रदशनी का नई दिल्‍ली में आयो 
अबिया गया है जो २६ अक्टूबर से १५ दिसम्बर १६४४ 
क चलेगी । इसे भारत सरकार का सक्रिय सहयोग प्राप्त 
ा। भारत की ही नदी, समस्त पूव की यह सबसे बड़ी 
| शनी होगी, जो कि ७३ एकद भूमि में फली हुई 
 हुगी | मधुरा रोड पर रेलवे लाइन के साथ साथ जहां पहले 
\ प्रदशनी हो चुकी है, वहीं यह भी हो रही हे। श्राज-कल 
वं जोर शोर से तैयारी हो रही है । संकड़ों मजदूर ओर 
| ोषज्ञ दिन रात एक करके ग्रदश नी की तयारी कर रहे 
| (| पानी के पाइप श्रौर बिजली के तार जहां तहां फिट 
| इएजा रहे हैं । ग्राशा की जाती है कि १४ अक्टूबर तक 


पचा] `, 
गनहे, तयारी पूरी हो जायगी । 
५ | देश के विभिन्न उद्योग तो इसमें होगं ही, १६ अन्य 


३| गभी इसमें भाग ले रहे हैं, जिनमें ग्रमेरिका, आस्ट्रिया, 
| {गलंढ, इटली, इराक, इरान, चीन, चकोंस्लाताकिया, 
शान, नीदरलंड, पश्चिमी जमनी, पोलंड, फ्रांस, बेल्जि- 


|| प्र | म, रुमानिया, रूस, युगोस्लाविया तथा हंगरी, 

यात | दि भी सम्मिलित हैं । एक देश से तो १२२ टेक्नीशियन 
Ns 

| | ह | शाह हैं| 


| दां प्रत्येक बिदेश की अलग 

| का खंड होगा वहां भारतीय 

चे उद्योगो के श्रनुसार विभाजित 

i । सरकारी उद्योग का 

वेगे फुट का अपना अलग 

का हि M३ सड आप 
मोग्रोगो का होगा । 

प प्रदर्शनी को विशालता का 


| क ३ दैसी वात से लगाया जा 


बि 
[गत | अत के $ जहां रेलवे तथा कस 
1९0 को जुमायश ने देवल 
| नुमा स्थान घेरा था बहां 


SR 
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फेली हुईं होगी तथा अन्य ११ एकड़ सें रेलवे 
साइडिंग मनोरंजन प्रदर्शन आदि होंगे जबकि 
पिछली नुमायशों के लिए केत्रल ४०० किलोवाट का स्टेशन 
लगा था, इस बार २४००० किलोवाट का स्टेशन लगा है । 
इससे सारी प्रदर्शिनी जगसगा उठेगी। पानी का पाइप 
२ इंच की जगह ८ इ'च ब्यास का लगा हे । 

प्रदशनी का फाटक १४ फुट ऊ चा होगा । एक ३० 
फुट ऊ चा फुब्यारा तथा अन्य कई १० फुट ऊ चे फुब्वारे 
लगेंगे, जो नीले, नारंगी, हरे व सफेद रंग का पाती 
फको। कह छोटी २ पहाड़ियां भी बनाई जाएंगी। 

प्रदशनी का एक सबसे बड़ा आकर्षण दो टेलिविजन 
सेट होंगे, जो दो केन्द्रीय स्टुडियो का कार्यक्रम सुनाएंगे । 

इस उद्योग-प्रदर्शनी में अमेरिका का प्रदर्शन कक्ष ही २॥ 
एकड़ भूमि में फैला होगा । निर्माताओं ने इस प्रदर्शन-कन्त 
को उद्योगों की तिलिस्मी दुनिया नाम दिया हैं। यह 
विशाल प्रदर्शन कच तीन भागों सें विअक्क हे-- 

१--अशु शङ्कि उद्योगों द्वारा मनुष्य काकल्याण । 

२--विद्युदणु से सम्बन्धित उद्योग 

३--टैक्नोल्ोजी चेत्र में उद्योगों द्वारा मनुष्य कल्याण । 

[ शेष ५ष्ठ ४६७ पर ] 
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श्रमेरिकत विभाग का माडल 
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विश्व में नह आर्थिक क्रान्ति संभावनाएं 


न नभन डि ना समका 


संसार आज जिस ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर रहा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति | शी 
हे वह एक दिन अणु युग का आदिम काल माबा जा सकता स सेलन क अध्यच्त श्री एच एच भामा वा 
हे, आज हमारे पास ऐसा कोई बुनियादी वेज्ञानिक जान का यह लेख इेधन-संबंघी समस्या प्र उदा 
नहीं हे, जिससे यह कहा जा सके कि उदजन बमसे निकलने नया क्रान्तिकारी प्रकाश डालता है। की | 
बाली शाक्कि को नियंत्रित रुप में प्राप्त कर सकेना असम्भव TS र 
हे । यहद भविष्यवाणी करने का साइंस किया जा सकता हे करने की आवश्यकता है, उससे अधिक क्रम | शी 
कि अगले २० वर्षा में ही श्रण-विघटन से उदुभूत होनेवाली वह नहीं कर सकता। किन्तु रब हसक्ली i 
शक्कि को नियंत्रित रूप सं प्राप्त करने की विधि निकाली जा तुलना २० किल्नोवाट घंटे विद्युत शक्ति से कीजिए, जोक्रि ४ 
सकेगी । और जिस दिन ऐसा हो जायगा, उस दिन संसार आज श्रौद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्र “ 
| की शङ्कि की समस्या सचमुच इसेशा के लिए हल हो जायगी, प्रयुक्त हो रहो है । एक अत्यधिक उद्योग-सम्पस्न देश में 1 
क्योंकि उस समय शक्कि उत्पादन के लिए आवश्यक है धन तो आज प्रति ब्यक्ति प्रतिदिन २३ किलोवाट शङ्कि इस्तेमात _ 
इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी, जितना कि की जाती है, जो कि ४५ गुलामों के हाथ के श्रम के बरावा 
मद्यासागरों में भारी उदजन है । अणु युग में बड़ युद्ध है । एक अन्य उद्योग-सम्पन्न देश में तो विद्युत शक्ति का 
अच्वतः असम्भव हो जाएंगे और शांतिपूर्ण सह-अ्रस्तित्व का उपयोग इससे भी दुगुना होता है । हा 
नेत्र विश्वब्यापी हो जायगा । ५७ | 
ट यदि हम चाहते हैं कि हमारी सभ्यता की रोशनी प्रज्व- भारत में श 
जित रहे तो यह अत्यावश्यक है कि शक्कि का कोई नया ग्णुशङ्कि भारत की विद्यत समस्या को काफी हद तक गामा 


स्रोत तलाश किया जाय, क्योंकि हमने अपने शक्ति व उत्पा- हल कर देगी । भारत में पानी से वनाई जाने वाली बिजली 
दुक ई घन के सब स्रोत खत्म कर डाले 
हैं| अगर संसार की समूची जन- 
संख्या उतनी ही शक्षित इस्तेमाल 
करने लगे, जितती कि आज अमेरिका 
में की जाती है और श्रगले १०० वर्षो 
में संघार की आबादी दुगनी हो जाय, 
तो संसार के इस समय ज्ञात कोयले 
के सब खरोत १०० वर्ष से भी कम 
समय में निबट जायेंगे । यदि मनुष्य 
को किसी अन्य साधन से सहायता 
न मिले तो वह दिन भर में आठ 
घटे काम करके १ किलोवाट घंटा से 
अधिक उपयोगी काम शायद दी कर 
सके अथात्‌ उसे केवल जीवन-घारण के _ 
लिए न्यूनतम जितना काम 


“ए 
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| ` प्रचलित ई धन, उसे असरीका जेसे रहन- 

1067 खर पर लाने के लिंए पर्यास हैं । भारत के पास 
हे ० शङ्कि है । यदि पानी के सभी साधनों को काम में 
राय तो उससे तैयार की जाने वाली शक्ति गोबर को 
कर तैयार की जाने वाली शक्ति का १ ४ म ही 
ी। यदि भारत में १३४३ से दुगुना कोयला प्रयोग में 
बा गाय तो उससे शत की झुल खपत २० प्रतिशत ही 
| की | श्रमरीका में जितनी शक्ति की खपत होती हे, वह 
र प्रति-ष्यक्रि पर ने 


॥/ 


J 


६ टन कोयला जलाने के बराबर 
करी |. पोती हे । यदि इसी हिसाब से आरत सें शक्ति की खपत 
हो तो प्रति वर्ष ३ अरब टन कोषला जलाना पड़ेगा, 


जिसका परिणाम यह होगा कि देश का कोयला लगभग 
| ब्र कु 
(० वर्षों में खत्म हो जाएगा । 
मात 
i हे ५५ साफ हि 
न |. १४ दिन में गहुँ की फसल तयार 


इटली के वैज्ञानिकों ने ६४ दिनों में गेहूँ की फसल 

के के लिए, जो सामान्य अवधि से पांच मास कम हैं, 

| छु शक्ति का उपयोग किया है | गेहूँ के बीज पर न्यूट्रोन 

तक | मा, रश्मियां डाली गई थीं तथा इस बीज को बगैर 

नली | भे कै बो दिया गया । इस बीज से पैदा हुआ गेहूं तेजी 

न 1फ़ने लगा, तथा उससे हुआ उत्पादन अन्य बीजों को 
रे ४१ प्रतिशत अधिक रहा । 


कोयला बनाम अणुशक्ति . 
रत में भी तक जिस यूरेनियम का पता चला है, 
0. 200 करोड़ १० लाख टन कोयले के बराबर 
| सकती है । लेकिन यदि यूरेनियम २४८ 
` म को मिला कर कोई चीज तैयार की जा 
ऽत यूरेनियम और थिरोयम से ६ लाख खरब 
५ ५ ° बराबर शङ्कि उत्पन्न की जा सकती है । 


| (१ रस समय उपलब्ध कोयले और पन-बिजली से 
| ह दियो तक ही देश का उद्योगी-करण संभव 
| दस भारत सें कोयला की खानें इने-गिने क्षेत्र में ही 
-£ छि पै कारण इनक्चेत्रो से दूर बनाए गए; कोयले से 
। जे करने के केन्द्रों सें जो बिजली तैयार होगी, 
। अण शक्ति से तैयार की गई. बिजली की 
७७१, ] 
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कोमत के लगभग बराबर ही होगी । अणशक्कि से बिजली 
पैदा करने के कारखाने स्थापित करने सें लागत अवश्य ज्यादा 
आती हे, किन्तु करीब-करीब उतना ही खर्चा रेलों द्वारा 
कोयले को उन-स्थानो तक पहुँचाने पर हो जाता है, जहां 
कोयले से बिजली पैदा करने के कारखाने लगे हुए हैं। | 
अविष्य में अधिक अच्छे किस्म के अणुशक्कि केन्द्रों के 
लिए ईधन ( यूरेनियम और प्लूटीनियम ) की 
आवश्यकता पूरा करने के लिए अगले १० वर्षों में कई 
ऐसे अणुशक्ञि केन्द्र स्थापित करने की जरूरत हे, जो इस 
प्रकार की सामग्री तैयार कर सकें और साथ ही साथ 
बिजली भी तैयार कर सकें | कोयला क्षेत्रों से दूर के 


स्थानों में ऐसे केन्द्र स्थापित करना श्रार्थिक दृष्टि से लाभ- 
कारी हांगा। 


[ पृष्ठ 2६५ का शेष ] । 

प्रथम विभाग में दिखलाई जाने वाली क्रियाओं से हम 
स्वयं. यह देखेंगे कि अ्रगल्ले कुछेक दशको में उसके जीवन सें. 
वित्ञान उद्योग, वृद्धि चिकित्सा आदि सभी क्षेत्र इतनी शीघ्र 
गति से परिवेतन होगा, जिसका उदाहरण इतिहास में पहले 
कहीं नहीं मिलता | आणविक भट्टी का ३० घन फुट नमूना 
दिखाया जायगा । 

५० फुट ब्यास वाला डृत्ताकार टेलिविजन स्टूडियो इस 
विभाग का सबसे बड़ा आकर्षण होगा । टेलिविजन स्टूडियो 
के बाहरी घेरे में थोडी-थोडी दूरी पर टॅलिविजन सेट रखे 
जायेंगे, ताकि दुर्शकगण वास्तविक कार्य क्रम और टेलिविजन 
पर उनका प्रदर्शन एक साथ देख सक। 

क्योंकि यह मेला द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के समय 
हो रहा है इसलिए आशा है कि (१) प्रदश नी द्वारा भारत 
की औद्योगिक प्रगति का पूरा चित्र खिच जायगा। (२) 
उपभोक्का ब्यापारी तथा निर्साता आपस में सम्बन्ध स्था- 
पित कर सके गे । (३) विदेशों और भारत को एक दूसरे 
की आर्थिक एवं ब्यापारिक प्रगति का ज्ञान हो जायगा 
तथा भारतीय व्यापारी विदेशी माल के डिजायन किस्म 
आदि के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा सकेंगे । 

और भारतीय उद्योगों का प्रामाणिक _ परिचयः 
मिलेगा, आपको सम्पदा के अ० भा० उद्योग अङ्क में 
जो नवम्बर १३५ में प्रकाशित होगा । 


[ ४६७ 
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मैनोनेंग एजेंसी प्रथा : अन्तिम मोड़ पर जनीन. प 


“सम्पदा? के पिछले अंकों में हम भैनेजिरा एजेंसी प्रथा? 
का परिचय दे चुके हैं कि भारत में उसका केसे सूत्रपात 
हुआ आर वह केसे विकसित हुई । उन्होंने भारत का 
आऔद्योगिक विकास कर उपे विश्व के औद्योगिक-मानचित्र में 
स्थान दिया । आज इम विश्व के औद्योगिक देशों ह 
भारत का सातवां आठवां स्थान जो देखते हैं, उसका श्रेय 
मैनेजिग पुजेणटों को है। पर कोई प्रथा सदा के लिए 
कायम नहीं रहती है । भारत सें मैनेजिंग ऐजेंसी प्रथा का 
कार्यकाल समाप्त सा होने को श्राया दै। जब देश नई अथं 
व्यवस्था अपनाने जा रद्दा है, तब यह प्रकट है कि उद्योग 
और ब्यापार का संचालन भी नए तरीकों से द्ोगा। यह 
यह प्रथा काफी श्रस से विवादग्रस्त रही है| इस के सिवा 

कम्पनी कानून की अन्य धाराएं भी इस अवस्था को पहुँच 
गयी थी कि जिन में परिवर्तन एवं परिवद्धन करना आव- 
श्यक हो गया। भतः सितम्बर १६४३ में संसद्‌ में 
कम्पनी-विधेयक इस लक्ष्य से उपस्थित किया गया कि 
कम्पनियों के विधिधत संचालन में अनावश्यक रोडे न 
डालकर धच्छी व्यवस्था कायम करे और उनका ठीक ढंग 
से निर्माण हो। श्रतः कम्पनी कानून समिति ने कम्पनी 
कानून में जो परिवर्तन या परिवद्ध न किए, उसके परिंणाम- 
स्वरूप नये विधेयक में ६१२ धाराएं श्रौर १२ अनुसूचियाँ 
थीं । कम्पनी कानून समिति में सभी हितों का प्रतिनिधित्व 
था। पर चु'कि यह मसला ग्रद्दम था, इसलिए संसद्‌ ने 
यह निश्चय किया कि इस विधेयक को संसद्‌ की प्रवर 
समिति को सौंपा जाए, जो उस पर पुनः विचार करे। 
प्रवर-समिति ने विधेयक को नए सिरे से ,दुहराया,. जिससे 
उसमें ६४६ धाराएं और १२ अनुसूचियां हो गई'। 
एक प्रकार से वर्तमान कम्पनी कानून पूरा ही बदल गया, 
यदिः हम इसे नया कम्पनी कानून कहें, तो भी अनुचित 
नहीं । प्रवर समिति ने जो नई धाराएं तेयार की हैं, वे 
कम्पनियों की ब्यवस्था और प्रशासन से संबंध रखते हैं 
| डायरेक्टर के अधिकार मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रेजरर तथा 
` हिसाब परीचतकों के कार्य आदि के सम्बन्ध में हैं। ये सब 
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मैनेजिंग एजेंसी प्रथा को ५ साल का समय 
दिया गया है, सरकार की शर्तों पर, नकि 
मैनेजिंग एजेंटों की अपनी शर्तों पर । सन्‌१६६०के 
अंत में इस प्रथा पर आखरी विचार होगा। 
सरकार का विचार है कि कानूनी बंदिशों द्वारा इसे 
धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। पर सरकार को 
यह भी अधिकार दिया गया है कि वह सुचना 
देकर किसी मैनेजिंग एजेंसी को किसी समय भी 
खत्म कर दे। भारी पूजी विनियोजन ओर 
भारी उत्पादन पर मैनेजिंग एजेंसी बच सकेगी। 


संशोधन इस लक्ष्य से किए गए कि मेंनेजिग एजेंसी प्रधा | 
की उपयोगिता कम द्वो गई हे और उस के अन्तर्गत मेने 
जिंग एजेण्ट जो तरीके अपनाते हैं, उन्हें कानूनों द्वा 
आसानी से दबाया जाए । 
नये परिवर्तन 

प्रवर समिति ने कम्पनी कानून के परिवर्तन में जो 
मुख्य बातें प्रकट की हैं, बे इस प्रकार हैं :-- हू 

(१) भविष्य सें किसी ऐसी कम्पनी का कोई मशि 
एजेण्ट नहीं होगा, जो स्वतः दूसरी कम्पनी की मेति 
एजेण्ट होगी, भले ही ऐसी कम्पनी अपना दूसरा डा 
भी करती हो। कोई कम्पनी जिसका मैनेजिंग पत । 
होगा, वह किसी दूसरी कम्पनी का मैनेजिंग एजेण्ट 00 | 
न हो सकेगा । और अंत में नए कानून बनने पर जोक | 
सरकारी कम्पनी बनेगी, वह तब तक न बन पाएगी ठ | 
तक कि उसमें ४१ प्र० श० हिस्से केन्द्रीय सरकार" 5] या 
या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार और एके" भे k 
से अधिक राज्य सरकारों के न होंगे, तब तक उत रह 
जिंग एजेण्ट की नियुक्ति न हो सकेगी । इग र | नी 
सिवा विधेयक अन्य कोई विशेष प्रतिबंध | 
पर नहीं लगाता हे। 1 गबा द | 

(२) केन्द्रीय सरकार को यह श्रधिकार दिग ह | 
कि वह समय समय इस बात की घोषणां हि 

| हु | पे 


~ ~ ~» 


ऐगी। यह प्रणाली फेरस इन उद्योगों था 
| ए होगी, जिनकी सूचना नहीं निकादी गई है । 


i TG [|] 2 फरे 


Digitized by 

E मुक व्यापार में १४ अगस्त १३६ से याँ 
क | पगरी तरमु तारीख तं होड मेनोजग एजेण्ट न होंगे । 
=| () १९ मेनेजिंग एजेण्ट की नियुक्ति या मोजूदा 
ग | Fo एजेएटों की पुनर्नियुक्ति के ज्ञएु कन्द्राय सरकार 
के || से सक्ति लेना आवश्यक होगा । मौजूदा सभी 
के | क्ष एजेण्टों का कार्यकाल १४ अगस्त १६६० को 
। | आड जाएगा । इसके उपरांत जो भेनेजिंग एजेण्ट यह 
से | हँड़िये किर से नियुक्त किए जाएं, तो उन्हें अपनी पुनः 
फ्री | पत के लिए सरकार से स्वीकृति के लिए प्रार्थना करनी 
ता 
भी 
र 


००० Ey ~ 
(४) भविष्य म परम्परागत सेनेजिग एजेंसी गर 


|_| होगी। प(स्परा की दृष्टि ले या अन्य किली उपाय 
चा | शे मेनेगिग एजेण्ट आगे फे सिए यत्व न कर सकेगा, 
के | र कि उसे केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति न मिले । 
(१) ११ अगस्त १६६० के उपरांत कोई व्यक्ति १० 
हा! आयो से अधि मेनेजिंग ए 
पासे ग्रधिक का सनेजिग एजेएट न बन सकेगा । 
वे प्राइवेट कम्पनियां शुमार न होंगी, जो पब्लिक 
हे शिया का संचालन नहीं झरती हैं या सहायक कम्प 
र हीं है और न एसोसियेशन भी आएंगे, जो लाभ के 
क 
| म काज नहीं करते हैं और न डिवीडेण्ड देते हैं । 
जिर गा एजेण्ट इस धर 
इस धारा का उल्लंघन न करने पाएं, पर यह 
जिग | हे कि वे 


ण दूर स्थानों पर अपने साथियों को रख कर 
(बा | हित संचालन 

केर । इसलिए इस धारा में अन्य 
"` भ्तियों को रोका गया है, जो ड.यरेक्टर, मैने- 
न या खजाँची आदि न हॉ । 


| (ह रो का झुआवजा 

की ॥ भ तो झुआवजा भी सीमित किया गया है । 

के. हे यो स्वीकार किया है कि युद्ध से पूर्व और 

सुप मनेजिग एजेस्टों ने ४० प्रतिशत से 
। जिया | इसलिए यह निश्चय किया 

अनाफे की रकम में से डाथरेक्टरों को १० 

सुआवजा न दिया जाए 700 fo ES 


भी दै जिसमें कम्पनी के मेनेजर श्रादिं का 
आता हे । 


॥ श्री चिन्तामणि देश 


(७) डायरेक्टर-गण कम्पनियों के संचालन में ऊचे 
पदों पर अपने भाई-भतीजे, रिश्तेदार आदि को न रखेंगे । 


सनेजिंग एजेंसी का महत्व 

संसद से' मैनेजिंग एजेंसी प्रधा पर बहुत तीव्र विवाद 
हुआ । सिन्न सिन्न विचार के सदस्यों ने अपने मत प्रकट 
किए | यह मांग की गई कि यहद घोषणा कर दी जाए कि 
श्रसुक अवधि के भीतर मैनेजिंग एजसी प्रथा खत्म हो 
जाएगी । पर मैनेजिंग एजेंसी प्रथा के समर्थकों ने कहा कि 
इसी प्रथा ने भारत को संसार के औद्योगिक नक्शे सं स्थान 
दिया है । सारी पद्धति की इसलिए भर्त्सना करना उचित 
नहीं है कि कुछ कम्पनियों ने या कुछ गेर जिम्मेदार मेनेजिंग 
एजेण्टों ने असामाजिक कार्य किए । इसलिए उचित सुधारों 
के साथ यद्द बनी रहने देनी चाहिए । संसद में फेडरेशन के 
एक अधिकारी सदस्य ने भी नए संशोधनों का स्वागत कर 
कद्दा कि नई अत्रस्था में सुचारु रूप से संचालन होगा । 


श्री देशमुख की महत्वपूर्ण देन | 

पर सब से जबदस्‍त भार भारत सरकार फे वित्तमन्त्री 

श्री चितामणि देशमुख पर पड़ा । सदस्यों के भारी विरोध 
में मेनेजिंग एजेंसी प्रथा का स्वीकृत होना आसान नु था। 
पर उन्होंने कडवी कुनैन पर चाशनी लगा कर बहे कोशल 
से नए कम्पनी. कानून को स्वीकृत कराया । कांग्रेसी दुल 
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झं सी प्रभावशाली मत था, जो मैनेजिंग एजेंसी प्रथा 
नहीं चाहता था तथा अन्य कह जबर्ढस्त परिबल चाहता 
था। इस दिशा में व्यापारी वर्ग के लिए श्री देशमुख ड 
सेवाएं उल्लेखनीय हैं। प्रवर समिति ने यदद कहा कि मेने- 
जिंग एजेंसी को यकायक खत्म करने के बजाय डसे कातून 
"द्वारा प्रगतिशील रूपमें बदल दिया जाए । मनेजिंग पजेरो 
के सम्बन्ध में नए नियम इसी दिशा कें सूचक हैं! मैनेजिग 
एजेण्टों को ४ वर्ष का समय दिया गया है कि इस बीच में 
चे पू'जी विनियोजन और संचालन में पनी सफलता प्रकट 
| करें । इसीलिए श्री देशमुख ने कहा कि श्रपना अच्छा 
| ब्यबहार साबित करने के लिए मैनेज्ञिंग एजेण्टों को पाँच 
वर्ष परीक्षण का समय दिया जाए । श्रंतिम निश्चय 
१३६० के उपरांत किया जाए । 


मेनेजिंग एजेणटों की पूजी 

उन्होंने कहा कि पिछले समर में कम्पनियों के निर्माण 
शौर ९'जी विनियोजन में मैनेजिंग एजेन्टों ने महखपूणं 
कार्य किया है । विगत ११ व १२ वर्षा मे इसी प्रथा के 
अन्तर्गत कम्पनियों की संख्या दुगनी हो गई और उनकी 
पूजी भी तीन गुना बढ़ गई। सन्‌ १६४२-४४ में 
१३६८९ कम्पनियां थीं, जो १३५४-४४ में २६०७६ तक 
पहुंच गड । इसी प्रकार जमा पूजी १३४३-४४ में ३५४ 
करोड़ रुपए थी, जो १६५४-५५, में ६८३ करोड रुपए तक 
पहुँच गयी । मूल पूजो में १५ प्रतिशत का विनियोजन और 
२४ प्रतिशत ऋण और एडवांस में लगाना कोई साधारण 
बात नहीं हे । भारत सरकार ने पिछुले समय में १७२० 
कम्पनियों की जांच की थी, जिनकी ब्यवस्था १३४० मैनेजिंग 
एजेण्टों के हाथ में थी। इन कम्पनियों की जमा पू'जी 
२५१.२१ करोड़ रुपए थी, जिसमें मैनेजिंग एजेण्टों ने 
२६.२६ करोड़ रुपया विनियोजन किया था। ऋण झौर 

एडवांस की रकम १८ करोड़ रुपए अतिरिक्त थी । 


„ अपनी शर्तों पर 
हमै श्रपनी शर्तों पर, न के उनकी शर्तों पर--यह प्रथा 
जारी रख कर क्यों न लाभ उठाना चाहिए । हमारी प्रगति- 
` शील अर्थव्यवस्था में निजी चे त्र को जो स्थान दिया गया 
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है, उसमें ७५० करोड़ रुपए नए विकास के लिए विनि 
जन करने के लिए कहा गया हे । इसलिए इमार क | 
कर्तब्य है कि हम निजी विनियोजकों को उत्साहित कऽ 
चे कम्पनियों में अपना रुपया लगाएं । 

मैनेजिंग एजेण्टों की खराबियों की लम्बी सूची वत 
जाती हे, । पर तब क्या होता कि जत्र मेनेजिंग एजेगर न ह 
ओर फिर ये खराबियां होतीं। यह किसी ने नहीं कहा ह | 
यह प्रथा किसी रूप में लाभदायक नहीं रही। श्राध 
क्षेत्र सें बिना रक्त बहाए आशिक विकास के लिए हमें नुः 
भवी आदमी मिलते हैं, तब हम उनका सह्यो 


क्यों न लें । ख 
जभीअ रे दहर 
आज भी आवश्यक है 
~ ~ ७ | वि ४ 
प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेइरू ने उद्धोषित ता 
$ 


किया कि सैद्धान्तिक दृष्टि से मेनेजिंग एजेंसी प्रथा चौ | 
जानी चाहिए । 'समाज के समाजवादी” रूप में उसका की 
स्थान नहीं है। पर यह बुद्धमता न होगी कि उपम 
समाप्ति के लिए हम कोई अवधि निश्चत करलें | इससे ब ता 
प्रकट है कि मैनेजिंग एजेंसी प्रथा में अनेक त्रू,टियां होते हए | 
भी सरकार इस प्रथा को निजी चेत्र के उद्योगों के लिए जौ 
साधन मानती है । यदि यह प्रथा न रहे, तो पूजी वि 
योजन में यकायक खाई पड़ जायगीः श्रथ व्यवस्था 0 
बितर हो जाएगी और औद्योगिक विकास में एक नया सक 
खड़ा हो जाएगा । इसलिए बीच की स्थिति मज ना 
बाद उसे धीरे धीरे अस्तंगत करना उचित है। 
एजेण्ट श्रपनी कार्यक्षमता से अगले ५ वर्ष हक ॥ 
लाभदायक सिद्ध करें तो वे अपने वर्ग और देश 0] है 
हित करेंगे । आज वे अग्नि परीक्षा की मोड परखद | 
2287 न 

--किदरी के रासायनिक खाद कारखाने म ८. 
पहली छुःमाही में १,५४,१२१ टन Ei 
तैयार हुआ । यह पिछले साल की पहली छग 
४३६ टन अधिक था । 

--१ ६४४ की पहली तिमाही में देश 
२१,५१३ मशीनें बनीं । इससे पहली तिमा 
१३,५१२ सिलाई की मशीनें बनी थीं । 


—— 
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याजना + कुछ सहुत्वप्रा 1वचार 


> ना २ 
हु 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
परकार द्वारा द्वितीय पंचश्र्घीय योजना की प्रारंभिक 
| ह्ोहा जनता की बहस कै लिए अभी हाल में प्रस्तुत की 
है।यह स्वस्थ कदम है, जिस पर भारत सरकार को 
रताद देना चाहिए । 
उव कि साहसपूर्ण आयोजन की आवश्यकता श्रसंदिग्ध 
| शोंकि देश की आवश्यकताएं महान्‌ और आवश्यक हैं, 
| बुङुप्रस्ताव ऐसे हैं कि मन सें संदेह उत्पन्न होता है । 
| उदाहरण के लिए सीमित साधनों को देखते हुए क्या प्रस्ता- 
बि थ्येयों तक पहुंचा जा सकेगा, जब तक कि आजकल से 
| हुत ग्रधिक उ'चे स्तर तक घाटे की वित्त-ब्यवस्था का 
हारा न लिया जाए, जिससे कि मुद्रा प्रसार का भय हे, 
शे जिससे कि जनता को उसके परिश्रम का फल नहीं मिल 
्ा। एक ओर भारी उद्योगों की विशाल उन्नति 
दूसरी शरोर कुटीर उद्योग की उन्नति इन दोनों के बीच 
१दूपरो उपभोक्ता-सामग्रियो की उन्नति के बिना क्या 
. | पतिको असमान रूप का न बना देगी, जिसका फल मुद्रा 
; | ए, उपभोक्ता सामग्रियों की कमी होगा और कुछ हदः 
हँ गो में पूजी का अधिकतम भाग कुछ वर्षो 
र की कमी के कारण अनुत्पादक रहेगा? 
| हत होगा कि यह साधारण ऐतिहासिक 
कि न जाए कि भोग्य माल का उत्पादन पहले 
| भारी सशीनरी का बाद में, यह सोचते हुए कि 
` | यो के साथ जन-संख्या की बृद्धि के कारण द्वितीय 
| | ना के अंत में भारी बेकारी होगी और 
है हा हर उन्नति को सीमित करने के लिए वह्दी 
ए जाते हैं, तब दिए जाएंगे। 


वादे Y sr 
| गे में दूसरे उद्योगोको उन्नत करके स्थिति 


भारत के प्रमुख उद्योगपति'श्री जे० आर» 
डी० टाटा ने देश के सामने कुछ महस्वपूर्ण 
विचार उपस्थित किये हैं । किसी योजना 
पर अन्तिम निश्चय करने से पूर्व उन पर 
गम्भीर मनन ओर चिन्तन करना आव- 


श्यक है । 
nC, se पा 0 


उद्योग इतनी तेजी से बढ़ाए जा सके गे कि वे अतिरिक्त 
मांग को पूरी कर सकं और क्या वह विशाल आयोजन, 
और आवश्यक आर्थिक व क्रय-विक्रय साधन इतने कम समय 
में निर्मित किए जा सकते हैं? ्रब भी समय है । 
में जोर देना चाहुँगा कि समस्या के प्रमुख पहलुओं पर 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से पहले 
विचार कर लिया जाए | 


समाजवादी रूप 

अन्त में हमारे सामने “समाज का समाजवादी रूप? 
हे । यदि इसका श्रर्थ है कि सबके लिए समान अधिकार 
और भ्रवसर हों, कम भाग्यशालियों की रक्षा हो और उत्तम 
जीवन के लिए सहायता मिले, आर्थिक कार्यकलाप रचना- 
त्मक राष्ट्र निर्माण में लगे, और समान भलाई के लिए राज्य 
द्वारा नियंत्रित हो, स्वार्थपरता तथा समाज-विरोधौ प्रबृत्ति 
रोकी जाए, तब हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए । 
परन्तु यदि किए गए उपाय वहां ले जावें, जहां कि समाज 
में व्यक्ति पर बंधन हों, उद्योगों के अधिक भाग पर, राज्य 
का कब्जा हो, आर्थिक शक्कि तथा जिम्मेदारी सरकार के हाथ 
में केन्द्रित हो, यदि ब्यक्कि को चुनाव की स्वतंत्रता न हो, 


चाहे निर्माता के रूप में या उपभो्ा के रूप में, तोमैं ,| | 


कहूँगा कि इस प्रकार का समाज आवश्यक सामग्री और 


सेवाएं उत्पन्न करने में असमर्थ होगा, जो कि इस देश के । 


सुख और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं । 

देश के इन विभिन्न ढंगों का सर्वेक्षण करते हुए हम 
विचारों की दो प्रमुख धाराशों को बहते देखते हैं ?। प्रथम 
यह विश्वास है कि लाम की इच्छा या ब्यहिंगत श्रम के 


[ ४७१ 
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` लिए सांसारिक सुखें की आशा, जो कि पृथ्वी पर जीवन 
रम्भ होने से मानव की उन्नति का आवश्यक अंग रही 
है, समाज विरोधी हे और यह बिमा उत्पादन में कमी हुए 
प्र्येक व्यक्ति द्वारा केल समःज की भलाई के लिए 
निःस्वाथ भाव छे. काम करने की भावना में बदली जा 
सकती है | दूसरा समाजत्राद समृद्धि के लिए एक ही रास्ता 
होने पर शस्यधिक्र जोर देन। हे । 
प्रबोधन की आवश्यकता 
सेत इरिट सें नेतिक रूप से इसमें कोई डुराई 
नही कि लोग झपने तथा परिवार के रहन-सहन 
को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करें और अपने 
कठिन व उत्पादक प्रयत्नों के एवज में ठोस इनाम तथा 
आर्थिक संरक्षण की सांग करें । तथापि इस ठोस प्रबोधन 
ओर इनास का एक विशिष्ट पहलू यह है कि वे किल्लान 
श्रौर मजदूर के लिए उचित माते जाते हैं, पर उन पेशेवर 
व्यक्तियों, प्रशसकों, व्यवस्थापकों, उद्योग चलाने वालों र 
लागत लगाने वालों को नहीं देना चाहते, जिनसे हम 
आरम्भ तथा नेतृत्व की, जो कि राष्ट्र की आर्थिक उन्नति 
की योजनाग्रो के लिए श्रादश्यक हैं, आशा करते हैं । उनके 
मामले में प्रबोधन तथा पुरस्कार के प्रश्न को राष्ट्र की सेवा 
के लिए मिशनरी प्रय॒त्नों के रूप में बदलने की आशा की 
जाती है | 
यह सस्य है कि कई नेताओं का उड़े श्य एकमात्र सेवा 
होता है, किन्तु जनसाधारण से यह आशा करना दराशामात्र 
ही होगा, क्योंकि लोगों की विशाल संख्या के जिए सेस 
प्रबोधन तथा इनास की प्रणाली को हटाने का श्र 
अप्रबोधन होगा, जिससे कि प्रयरनों की कमी और दक्षता 
की घटती होगी और यह प्रवृत्ति बढ़ जायगी कि उनका 
काम कोई दूशरा,कर जाय । हम पसन्द करें या नहीं, हमें 
दृक्ष सचाई का सामन करना होगा कि अधिकतर लोग 
सख्त काम केवल ठोस पुरस्कार या डर भ्रथवा इन दोनों के 
कारण ही करगे । 
ऐसे एक देश में जो अहिंसा तथा जनतंत्र से बड 
| दो, यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार, जैपा कि अधिनायक- 
` वादी राज्यों में होता है, कभो भी लोगों को, शक्ति या 
इर के द्वारा, चलाना न चाहेगी । किन्तु अगर इम पुरस्कार 
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तथा यदि देश को निः | 


सेवा के लिए थोड़े से ढोग ही तयार हो सके, ज्ञो देश दे 

उत्पादन पर कुछ सी प्रभाव डालने के योग्य न हों तोक | ॥1। 
है ० हत ML) 

इससे यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्र के समस्त प्रयत्न वेकार हे | पात 


जायंगे और हमारी महान पंच वर्षीय योजना भरी की शी | ह 
रह जायगी ? असा कि हमारे सासने इस लसय काग 

उत्पादच, निर्माण, बचत और लागत लगाने के प्रश्न 
पेश्तर इसकि हम समान वितरण करने के लिए धन की एक 


विशाल राशि का एकत्रीकरण न कर लें । कया यह बुद्धिमता 


प्रति 
पमा! 


है कि इस स्थिति सें आय को समान करने अथवा समानता | हम 
वाले समाज का निर्माण करने पर जोर लगाएं? पे 
असमानता क हो रही है | की 

यद्यपि यह निविवाद है कि हमारे देश में अभी बन | * 

की पर्याप्त असमानता है, फिर भी मेरे विचार में हमारे दे |, 6 
में पिछले कुछ वर्षों में असमानता को मिटाने के लिए की | १% 
उन्नति की गई है | एक डोर झजदूरों ओर किएानों का त्र 
चेतन पर्याप्त खूप में बढ़ा है और दूखरो ओर उचा लाभ से | 
प्राप्त करनेवाले समूह की कमाई को नितान्त बढ़ते रहो | a 
दाले करों ने भारी रूप में घटा दिया हैं । श्रा नै 


को घटाने के लिए अधिक दूर जाने का एक खास दुभा 
रण असर विदेशी एजी को हतोत्साह करने में हँग 
जो भारत की उन्नति में एक सहान कार्य कर सकती | 
अपने इस प्रमुख तथा प्रायः सुलाए गए शरन वै|, 
विश्लेषण में, जो कि हमारी आर्थिक योजनाओं का 0 
है, में अत्यन्त न्ता पूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि ९ | 
तया वितरित भन तथा लामाजिक न्याय, तर्ष समर 
दिरोधी बुराइयों को छोड़ने, दिखावे का खर्चे करने तथा के 
हाथों में घन और शक्ति के अनावश्यक संचय के रोई । 
स्तविक उद्देश्य को भ्यान सें रखते हए १० 
प्रक तिक यु का एरा इस्तेमाल करना होगा और 
इस आशा पर श्रदकम्थित न रहना होगा कि वरद ह 
समय में प्रशासनिक या कानूनी तरीकों से ब 


पुराना पू जीवाद खतम 
संहार के देशों का फकाव समाजवाद क 
ब्रिटेन ब स्क्रेण्इनिजिया जेपे देशों ञे समाजवादी 
[ रस 


पर यह बहुत अधिक रुप इसे देखते हुए 


3 
दाह किन पू जावाद छः दि सद 
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की गई असाधारण प्रगति 
ववाद के बारे में उक्त प्रतिकूल 
वह १३वीं सदी और २० वीं 
हे प्राम्भ का. पूजीबाद है और वस्तुतः उसकी 


id 


झि हो चुरी है, ठीक उसी तरह, जिस तरह उस समय 


fr 
A टु” 


केपि 


; प्राज्वाद का श्ररितित्व आज लुप्त हो गया है 
हम थ्राज उन दिनों सें नहीं रह रहे हैं ओर इसलिए 
॥पे प'जीवदी संसार सें जो विशाल परिवर्तन हुए हैं, 
र ओर से हमें आंख बन्द नहीं करनी चाहिएं। आधु- 
छिपूजीवाद अपने एक शताउदी पूर्व के रूप से आश्चर्य- 
छ रुप में बदल गया हे । उसने कल्याणकारी राज्य में 
#प्रकार समा सकने की पूरी योग्यता प्रकट की है, जबकि 
पगरी सौभाग्य के निर्माण सें उसकी गति मानवीय इति- 
पे बाहर की वस्तु थी । इस खाई को असत्य सिद्ध 
॥३ लिए कभी कभी आंकड़ों का उ द्धरण दिया जाता है। 
महण के लिए राष्ट्रीय आय की बढ़ती केउन आंकड़ों का 
4 पपर से वर्शन कर हुँगा जो जिसका शीर्षक 
*5 पाइव इयस प्लान टेएटेटि था 
। पा बिमर्श के उद्देश्य से कुछ दिन बांटा 
न द्वारा प्रस्तुत चित्र यह मानने के लिए 
| न आय का वार्षिक बढ़ाव ससाज- 
ने, पूण 2. शासन के श्रन्तगत पू'जीवादी मुल्कों 
रो एता तक है । बस्तस्थिति के आधार 
हक देशो पे इस्ट जसनी, पौलेड, हंगरी या 
पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस या 
अमेरिका को इकर, से आधिक उन्नति 
सिसी के सहज विश्वास पर प्रहार करना 
पले पर्चिसी योरोप में रहन सहन की 
NUS हीं उ'ची होने के अनेक प्रमाण हैं 
ओर आशिक स्थिति भी कहीं अच्छे 
हे से हो 0 पूर्वी तथा पश्चिमी जननी में 
॥ र हे जायगा, यद्यपि इन दोनों हवी 
क "त समान रुप सें ही नुक्सान हुआ । 


€ 
कृ 
७ 
पच 
० 


आशिक कार्यो तथा वहां के लोगों के रहन सहन में ऐसी 
विशाल असमावता सब लोग देख सकते हैं । पश्चिमी 
जर्मनी प्रयत्वशीलता और सभी प्रकार की उपभोग्य सामग्री 
से अर रहा हें, जहां कि सरकार को दोनों ही, ब्यवस्थापन 
तथा मजदूरों को सचेत करना पड़ता हे कि इतना अधिक 
और ज्यादा मशक्कत न करें । एक पूर्वी जर्मनी हे, जहां की 
सिश्रति उसकी सीमाओं के परे की तुलना में वास्तव में खराव 
हें ओर छोटे उत्पादक अपने उस्पादनों को सीमाबदध 
करते और बढ़ाव से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि 
उनका व्यापार या कमाई सरकार के द्वारा न छीन 
ली जाय। 


उपायों का चुनाव 

हम सब अपनी सरकार की सफजताश्रों की प्रशंसा 
करते हें, क्योंकि उसने भंयकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त 
की श्रौर स्वराज्य प्राप्ति के बाद देश की आर्थिक स्थिति पर 
काबू पाया । श्रब हमारे सामने गणतंत्री ओर समाजवादी 
समाज की रूपरेखा के भ्रन्द्र जनता की शीघ्र उन्नति का 
अल्लभ्य अवसर मौजूद है । अपने उक्त उद्देश्य की पूति के 
लिए साथनों और तरीकों को ग्रहण करने के कायं पर ही 
हमारी योजनाओं का साफल्य अथवा असफलता अधिकां- 
शतः निर्भर हे ओर फल की प्राप्ति के लिए हमारी जल्द- 
बाजी सौर बेसबरी सें हमें आशिक प्रणाली या चालू मनो- 
विज्ञान को, जो कि मानवीय पद्धति पर ्राधारित है र जो 
समय के द्वारा परीक्षित हैं, उलट न देना चाहिए । 

अन्त में में यह दोहरा दू. कि. यदि मुझे संशय 
होता है जो उसका श्रथ यद्व नहीं कि मुझे ब्यापार या उद्योग 
अथवा कुछ थोड़े से धनी लोगों को अपनी आय वा मुनाफा 


कम होने का उर है, बल्कि इसलिए कि में विशवास करता हूँ : 


कि हमारे देशवासियों का व्यक्तिगत प्रयस्म या सामूहिक 
प्रयास इमारी योजनाओं के, जो कि हमारे देश ते आरम्भ 


की हैं , साफल्य में काफी बड़ा भाग अद्दा करेगा । 


सम्पदा का उद्योग अक 
१।) भेज कर अपनी प्रेति सुरक्षित 
क्रा लें 
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पाकिस्तानी रुपये का अवसूल्पन न 


च 


> , 
श्री कैलाश बहादुर सकेन 


अवमूल्यन को भुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने 
की युक्कि' कहा गया है। देश की मुद्रा का स्वर 
मूल्य कम करने को अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन का 
साधारणतः देश के विदेशी व्यापार पर बहुत प्रभाव 
पड़ता है. क्योंकि अवमुल्यन करने वाले देश का माल 
विदेशों में सस्ता हो जाता है, और देश में विदेशी 
आयात के मूल्य में दृद्धिहोती है। इसका परिणाम यह 
होता है कि देश में आयात की मात्रा कम हो जाती है और 
निर्पात को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्त्रूप विदेशी 
मुद्रा का अजेन द्वोता है । 

„सन्‌ १६४६ का अवमूल्यन 

१८ सितम्बर को ब्रिटेन के श्रथं मंत्री सर 
स्टौफड क्रिप्स ने रेडियो के द्वारा पौंड के अवमूल्यन की 
घोषणा प्रशारित की ¦ विश्व को ब्रिटेन की इस घोषणा 
से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कई दिनों पूर्व ही पौंड के 
अवमूल्यन की श्रफवाह फेल रही थी । करीब एक सप्ताह 
पूर्व १३ सितम्बर १३४३ को प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष की वार्षिक रिपोर्ट से अवमूल्यन की संभावना बहुत 
बढ़ गई थी । इस रिपोट सें स्पष्ट रूप से परामशं दिया 
गया था कि डालर की कमी वाले देशों को श्रपनी" मुद्रा 
का पुनमूःल्यन करना चाहिए | फलस्वरूप डालर में पौंड 
की कीमत ३०.५ प्रतिशत घरा दी गई । स्टालग 
क्षेत्र के सभी देशों ने पाकिस्तान को छोड़कर अ्रपनी श्रपनी 
ुद्राग्रों का डालर में श्रवमूल्यन कर दिया | भारत, लंका 
व बर्मा ने ३०.४ प्रतिशत के श्रनुपात में ही अपनी अपनी 
मुद्राओं का अवमूल्यन किया, जबकि कनाडा ने भ्रपनी 
मुद्दा का १० प्रतिशत ही मूल्य घटाया । इस श्रवमूल्यन 
के फलस्वरूप भारतीय रुपए का स्तरण मूल्य जो पहले 
०.२६८६०१ ग्राम था, घटकर ०,१८६२१० ग्राम रह 
गया था । स्तरणं के श्रनुपात में रुपए का मूल्य कम हो गया । 
इस प्रकार पौंड का ३०.९ प्रतिशत श्रवमूल्यन कर देने 
से जो एक पोंड ४.०३ डालर का था, वह अब केवल 
२.८० डालर के बराबर दी रह गया और श्रवमूल्यन के 
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क बिक 
पहले भारत का रुपया ३०.२२६ सेंटों के बराबर था र्‌ 
अब २१ सेंटों के बरावर ही रह गया। दूसरे शो । 
१०० डालर के लिए पहले रु० ३३१ ॥) देने 1) 
थे और अब ४७७॥) देने पढ़ते हैं । | 

यद्यपि २४ देशों ने अपनी अपनी मुद्राश्रों का घरइ. | 
मूल्थन किया, परन्तु पाकिस्तान सरकार ने उस प्रमय श्री 
मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया, जिसके परिणमसस | 
पारिस्तानी रुपए का मूल्य पूर्ववत ३०.२२३ फट है 
रहा | इ'ग्लेंड च भारत के साथ उसकी मुद्रा का मृत्य | 
प्रकार रहाः-- 


१ पाकिस्तानी रुपया = २४,९ पेस 
8,२६ पाकिस्तानी रुपये= १ पौंड 
१०० . पाकिस्तानी रुपये = १४४ भारतीय सो 
६६.५ पाकिस्तानी रुपये = १०० भारतीय सां 
पाकिस्तान सरकार पर विभिन्न क्षेत्रों से वहां के ए 
के मूल्य का अवमूल्यन करने के लिए जोर दिया ग॥| 
परन्तु उस समय इस दिशा में सब प्रयत्व असफल ही ह 
यद्यपि पाकिस्तान सरकार ने यही तर्क प्रस्तुत किया किक 
अपनी आर्थिक व्यवस्था के द्वित में विशुद्ध रिक कार 
से प्रेरित होकर अपने रुपए का श्रवमूल्यन ल i 
चाहती, परन्तु यह स्पष्ट था कि पाकिस्तान कै छ 
निर्णय में राजनीतिक कारण मी प्रधान था | उत छ. 
तथा पश्चात्‌ अनेकों अर्थ शास्त्रियों ने स्पष्टतया म । 
कि पाकिस्तानी मुद्रा का ऊ चा मूल्य अधिक 3 | 
स्थिर नहीं रह सकता है और जल्दी श्रथ भ 
अपनी मुद्दा का अवमूल्थन करना ही पडेगा 
पाकिस्तान के जन्म काल से ही वर्दी ह | 
संतुलित-बजट की नीति अपनाने का मा है 
जून १३४३ को अम्त होने वाले बर्ष मे हे क्रो | 
भारत को छोड़कर सामुद्रिक-ब्यापार १ 5:75 कर 
का था । निर्यात व आयात की वस्तुओं का छ ॥ 
८१.३७ करोड़ रु० और ८७.६ करोड ९? , 
छोड़ कर ) था । इस प्रकार ६:२० करोद़ ९ 


००० A, 
युद्द ज > 


se | 


तार; ग्लो बशिप’ 


य ग्लोब शिपिग 
सर्विस लिमिटेड 


खताऊ बिल्डिग्स 
। ४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोटे, बम्बई 
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lh 


ही रहे। 


ह 4 सब प्रकार का क्लियरिग, फाखडिंग, शिपिंग 
कह 


pb का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 

| किया जाता है । 
4 सेनेटरी पैनेजिंग डायरेक्टर-- 

4) गी आर० अग्रवाल श्री सी. डीडवानिया 
॥ एल 


कक 4३७७३ कक ७३७७ ३७ ७4% डक 
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बाकी था। इस अवधि सें पाकिस्तान का भारत के 


साथ ३४.७० करोड का अनुकूच सन्तुलन था। इस प्रकार 
क मिल कर पाकिस्तान का अजुकूल-ब्यापार-संतुलन था। 
इस कारण पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का श्रव 
मल्यन करना नहीं चाद्वा ताकि उसे अधिक राशि प्राप्त 
हो सके। पाकिस्तान में अमेरिकन डालर का अभाव 
नहीं था। सन्‌ १३४८ में पाकिस्तान का अमेरिका से 
आयात व निर्यात का मुल्य क्रमशः १,७०,०८,००० डालर 
च ३,७४,४०,००० डालर था । स्पष्ट है कि श्रायात की 
झपेत्ता निर्यात २,०४,३२,००० डालर श्रधिक था। इस 
डालर की अधिकता ने भी पाकिस्तान को श्रवमूल्यन न 
करने के लिए प्रेरित किया ।& 
इन कारणों के श्रतिरिक्र पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा 
का अत्रमूख्यन भारत कें जूट श्रौर वस्त्र उद्योग को ठेस 
पहुँचाने की दृष्टि से भी न करना चाहा था| पाकिस्तान 
के ्रवमूल्यन न करने से भारत में आयात किया 
हुआ पाट एवं कपास २०.५ प्रतिशत महंगा पड़ा | भार- 
तीय जूट मि एसोसियेशन के अनुस्तार जूट के उत्पादित 
माल के मूल्य सें ७० प्रतिशत मूल्य क्च जूट का मूल्य 
ही होता है । श्रतः भारतीय जूट का सामान स्त्रभावतः 
महंगा पड़ा और यहां के जूट-व्यवसाय-को चति पहुंची | 
मंहगे व कच्चे जुट के अभाव में भारत की कुछ जूट मिलों 
को काम बन्द करना पढ़ा श्रौर श्रमिकों में असंतोष 
फेला । 
पाकिस्तान को हानि 
पाकिस्तान उस समय (११४६ में ) श्रौद्योगिक दृष्टि 
से विकसित नहीं था, अतः उसका यह सोचना कि अवसू- 
ल्यन न करने की दशा में वह विदेशों से अपने उद्योगों के 
लिए मशीन आदि अपेक्षाकृत कम मूल्य सें प्राप्त कर 
सकेगा , उचित ही प्रतीत हीता है। उस समय कोरिया 
में युद्ध चल रहा था व पाकिस्तान के कच्चे जट व कपास 
की विदेशों में मांग अच्छी थी, और इनका अच्छा मूल्य 


% इस अनुच्छेद के समस्त अंक स्टेट बैंक आफ पाकि- 
स्तान की २० जून १६४६ के श्रन्त होने बाले वर्ष को 
: प्रधम रिपोर्ट से लिए गये हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सी प्राप्त हो रहा था। परन्तु यह स्थिति अधिक हि 
न रही । निर्यात, आयात की अ्रपेत्ञा श; इ 
कम होता गया । विदेशी मुद्रा का अर्जन घर ग 
आयात किए गए सामान के मूल्य का सुतान को | 
सें कोऽन'इ प्रतीत होने लगा । वहा के जर व्‌ कपा 
का मूल्य आनक हुन के कारण सांग कस हो गई 
क्योंकि भारत ने जो कि इन वस्तु:  क। अच्छा गरक 
था, स्वयं इन पदार्थों के उत्पादन में बृद्धि कर लो श। ' 
अतः पाकिस्तान के जूर च रुह के उत्पादक आ 
संकट सें फंस गये । साधारण उपभोग की बुं | 
वहां मंहगी द्वोती गई । अनेक वस्तुएं जो भरत या 
पाक्रिस्तानमं नहीं बनी है, उनका भूएप्र भारत की पेत्षा ६५ 
प्रतिशत तक अधिक हो गया | यद्यपि पाकिस्तानी रपये बी | 
सरकारी दर १०० पाकिस्तानी रुपये= १४४ भारतीय 
रुपए थी परन्तु गेर सरकारी दर अवमूल्यन के पूव १० | । 
रुपए--८४ भारतीय रुपए थी, जिसके फलस्वरूप पाकिसा | 
सरकार को मुव्रा सम्बन्धी गम्भीर हानि उठानी पढ़ी। 


अवमूल्यन करना पड़ा 


इन परिस्थितियों के कारण पाकिस्तान सरकार ने असन 
रुपये का अवमूल्यन करना ही आवश्यक समझ श्री 
अपने रुपये का अत्रमल््रन करके भारतीय वर्तमान सर । 
लाने की घोषणा ३१ जुलाई 18५९ करें दी 
अब पाकिस्तानी रुपये की कीमत (नई दर के नुसार) 1“ 
१८६६२१० ग्राम शुद्ध सोने के बराबर हो ग्रीव ४7 | 
६१६० रुपये अमेरिका के एक डालर के बरात्रर है । 
पाकिस्तान सरकार ने विज्ञाप्ति में तर्क दिया है हि ॥ 
१३४३ में मुद्रा का अवमूल्यन न करने से देशी हे. | 
में बडी सद्दायता मिली है । अब दस अत) बस्ता 
मान, सिगरेट, दियासलाई सीमेंट, कागज वर्थ 
यक चीज़ों में स्वावलंबी हैं ।? इसमें श्राग बतलाया है 
और रहे के भाव अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत गिर 
इसलिए रुपये का मुल्य फिर से स्थिर करते 
यता मिलेगी | निःसंदेह पाकिस्तान में उप ह 
का पर्याप्त विकास हुआ हे: विभाजन के समय 


( शेष एष्ठ ५०८ पर ) 


८ 1 


जप by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गात में भी मुक्त व्यापार क्षेत्र हो 


श्री अशोक एम, ए. 


श; > या 

|! 3 रज्ञ से कुछ ही वर्ष पूर्व तक अन्तर्राषट्रोय ब्यापार 
८. च गति से होता था । कोई भी देश किसी दूसरे देश 
ग। | माल के आयात पर प्रतित्रस्ध तथा चुगी इत्यादि नहीं 
राहत | ता था | पर समय को गति के साथ सब देशों ने श्रपना 
| | उता विकास करने के लिए, दूसरे देशों के आयात पर 
हि | गे पूरी तरह प्रतिवन्ध लगा दिये याउन पर भारी 
बलुएं | गा में आयातकर लगा दिए गए | परिणामतः अन्तर्रा- 


त्‌ या | पप व्यपार को भारो धक्का पहु'चा | इस स्थिति से बचने 
ता. ६१ | लिए एक नये उपाय का अवलस्वन किया गया । कुछ 
ये की | कराहों को सुक्क व्यापार चेत्र (Fre? trade 20116) 
तीय | पत कर दिया गया। ऐसे बन्दरगाहो सें कहीं 
१०० | १३ भी माल आ-जा सकता हे । माल के आने या जाने 
कसा | (्रिसी भी प्रकार की चुगी या प्रतिवन्ध यहां पर 
। | मी लगता। योरोप के कुछ प्रसिद्ध मुक्ग व्यापार क्षेत्र 
| हेवा, नेपल्स, वेनिस, मारेल, ट्रीस्ट तथा जिब्राल्टर । 
थिया सँ सिगापुर और हांगकांग प्रसिद्ध हैं। झुक्न क्षेत्र घोषित 
भर! र पे डुगी को आसदनो मारी जाती हे । इसलिए प्राय 
तर प.| "दरगाह सुक्क तेभ घोबित नहीं कर दिया जाता प्रत्युत 
दी। "$ एक खंड विशेष को ही सुक्न ज्ञे त्र बनाया जाता हे । 
) १०, ११ एस० टेरिफ कमीशन ने सुक्न व्यापार क्षेत्र को 
BE 1] हे क्र हुए कहा कि यह एक ऐसा ग्रल्लग थलग 
होंगे | |, 1ह जिसकी केवल प्रशासनिक व्यवस्था उसी देश 


4 परक क 
कह | गा * हाय में होती है । यह क्षेत्र बन्दरगाह में 
| केता ह और बन्दुरगाह के साथ वाली किला 
उ “१ भो। 
0 | | 
क उक्त व्यापार चत्र के लाभ 
क|. पेने ६ की 
गये भि काम्न पार, क्षेत्र सें जनता निवास नहीं करती। 
द | तेन क समय लोग वहां आते जाते हैं। वहां 
| 
दी भौर छ ह के ठहरने का, उनकै सामान को उतारने 
खर 
पू रे के Es होते हें । कई बार ऐसा भी 
भ 4 अर देश से सामान लाकर उसका वहां 
१ ज दिया किया जाता है और फिर अपने मन्तब्य 
| भा जाता हे । ऐसा दो कारणों किया जाता 


१ १ ] 


Sr INNS 


है--१. मूल देश में उस वस्तु के रूप परिवर्तित करके भेजा 
जाए तो निर्यात कर श्रधिक देना पड़े । बहुत दफा भिन्न 
भिन्न देशों से वद्वा पर सामान आत। हे । उन्हें मिलाकर नए 
नए पदार्थ वहीं पर (मुङ्ग क्षेत्र में) तैयार किए जाते हैं और 

न्हें वहां से बाहर सेज दिया जाता है | यदि कोई देश 
दूध्षरे देशों से माल संगाकर अपने ही यहाँ नये पदार्थ बनाना 
चाहे तो उसे भारी जु'गी अडा करनी पड़ेगी । पर वहां दोनों 
देश चु'गी से बच जाएंगे । और इस तरह उनका माल 


विदेश में सस्ता पड़ेगा । प्रायः सारे साल का पेकिंग, उन्हें ` 


आकर्षक छोटे छोटे डिब्बों में बन्द करना आदि तो वहाँ 
होता ही है ' पैकिंग का महत्व इसी से समक में आ 
जायगा कि जो चाय इंगलेंड हम से बारह श्राने प्रति पौंड 
के हिसाब से मंगाता हे, वही चाय साफ़ करके और आक- 
घंक डिब्बों सें बन्द कर, उन पर सुन्दर लेबल लगाकरस्वीडन " 
को वद्द तीन से चार ₹० प्रति पौंड के हिसाब से बेच देता है । 
इन सब लोभों के कारण संसार के चारों कोनों से जहाज 
वहां पर आते जाते हैं । फलतः उनकी टूळ-फूट की मरम्मत 
का काम भी वहां जोरों से चलता हे। वहां काफी अच्छे 
शिपयाडं खुल जाते हैं | इन सब कार्यो में उस चेत्न के 
आस-पास के हजारों लाखों लोग रोजी कमाकर अपनी चांदी 
बना लेते हँ । 


दूसरे शब्दोंमें सुक्क ब्यापार क्षेत्र संसार भर के व्यापारियों 
को व्यापार की सारी सुविधाएं प्रस्तुत करते हैं । विभिन्न 
देशों को आयात और निर्यात होने वाला माल पहले वहां 
आकर उतरता है और फिर वहां से श्रागे जाता है । इस 
तरह ऐसे क्षेत्र उत्पादन व उपभोग दोनों के बीच का बाजार 
(Consignment mare!) बन जाते हैं। स्वभावतः 
यह बाजार ऐसे ही स्थान बन सकते हैं जो निर्यातक और 
्रायातक देश के बीच में ही हों । उसकी भौगोलिक 
स्थिति-आच्छी हो । वह एक प्राकृतिक बन्दरगाह हो जहां 
बड़े छोटे सभी प्रकार के जहाज श्राश्रय ले सकते हों तथा 
मुख्य समुद्री मागे पर श्रवस्थित हो | पर इसका यद्व श्रथ 
नहीं कि निश्चित रूप से ही यह विदेशी बस्तियां, होते हैं । 


[ vss | 
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इनकी प्रशासनिक व्यवस्था उसी देश की सरकार फे 
हाथ सें होती है जिसमें यह अवस्थित होते हें । 
जिस प्रदेश में यह क्षेत्र होता है उसे उपयु क़ गिनाए 
गए लाभं के अलावा भी श्रनेकों लाभ होते हैं । चुगी न 
देने के आकर्षण के कारण संसार के चारों कोर्न से माल 
वहाँ आकर वर्ष भर उतरता रहता है । उस्त देश के व्यापारी 
जो माल सुविधाजनक समझे जब चाहे वहां से ल सकत 
हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं होता कि माल का बड़ा 
भारी स्टाक जमा कर रखें ओर इस काम में भारी मात्रा 
में अपना रुपया लगा रखें। उन्हें तो जब चाहें ओर जो 
चाहें, हर माल मिल सकता है । श्रपनी पू'जी को उसे स्टाक 
जमा करने में फंसाना नहीं पड़ता और वह उसे दूसरे काम 
में लगा सकता है । 
पुनःनिर्यात (1९-९४07!) ब्यापार भी खूब चमक 
सकता है । उस क्षेत्र में आने वाले माल को पहले खरीद 
कर पीछे जब इच्छा हो निर्यात क्रिया जा सकता है । १६४८- 
४३ में जब भारत व पाकिस्तान के सम्बन्ध बिगड़ गए थे, 
तो पाकिस्तान ने भारत से कपड़ा लेना बन्द कर दिया था, 
पर सिंगापुर के व्यापारियों से वह फिर हमारे भेजे हुए 
भारतीय कपड़े को ही खरीद लेता था । अपनी जहाज रानी 
को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है । 


भारत में आवश्यकता 

सम्भवतः इन्ही लाभों के कारण अखिल भारतीय 

उद्योग ब्यापार मंडल संघ के भूतपर्व लभापति श्री आर 
जी. सरया ने श्रभी हाल ही में रोटरी क्लब में भाषण देते 
हुए भारत में भी ऐसे नेत्र बनाने का सुझाव दिया था। 
प्रसिद्ध भ्रथशास्त्री डा० बी. एन. गांगुली भी इसी पक्ष में हे 
भारत ज॑से अविकसित देश को ऐसे क्षेत्र से अनेकों 

लाभ हो सकते हैं । भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है 
कि वह पूर्व ग्रौर पश्चिम के बीच के बाजार (Cousign- 
ment Ma7९!) का काम बखूबी दे सकता हे। मुख्य 
समुद्री भागे पर भारत स्थित हे और मद्रास के आस-पास 
क अच्छा प्राकृतिक बन्दरगाह भी बनाया जा सकता है। 
यदिशसरकार भी व्यापार की तथा माल उतारने च लादने 
की कुछ सुविधाएं दे तो वह स्थल व्यापार का एक बडा 
. भारी केन्द्र बन सकता है | पुनः निर्यात व्यापार आजकल 
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भारत सें बहुत कस होता 


उ काफी वृद्धि हे 


होगी 
भारतीय व्यापारियों का उससे उत्साह बढ़ेगा । रन 
110 
वस्तुओं की सफाई, पेकिंग, रूप परिवतन इत्याहि ३ | 


कास यहां चसक सकता 


। भारताय व्यापारी यह ह ॥ १: 
शियों से सीख जांण्गे । 


पद इसके साथ ही साथ यदि |; 
वहां कुछ उद्योग धंधे खो ८ तो विदेशी उनमें पूरी | 
चस्पी लगे क्योंकि उन्हें चुगी आदि नहीं देनी होगी 

। कई एस उद्याग जो बि ' tc 
रण नहीं चल पाते स्तरः हो फ. | 
फूल उठेंगे । भारतीय बहां शिक्षा तथा अघुसव मी प्राप्त. 
सकेंगे । आजकल बाजार सें अमेरिकन घड़ियां बहुत दे | एत 
सें आती हैं | पर वास्तव सें वह अमेरिका सें नहीं बनती। | ताए 
पुर्जे सब स्तिटज्ञरलेड से आते हैं । अमेरिका में तो केक । 
उन्हें जोड़ा जाता है । ऐसा धन्धा मुङ्ग व्यापार चे त्र में कह ला 
अच्छी तरह चल सकता हे । जद्दाजों के आवागमन ना 
कारण शिपयाडं (71९70)8110 708710९) भी हु ir 
जाएंगे । आजकल भारत सें केवल एक ही सिंधिया शि |श प्‌ 
याडं है । कह बार आजकल आयात या निर्यात के लिए पक 
जहाज नहीं सिलते । पर जब विदेश से भरा हुँग्रा हि 


3 
[य 
~ 
[दु 


विश्व का बाजार खुल्ला रहे 
उेकनीशियनों की कभी के 


इस न्‌ 
अवश्य हमारा माल ले जान 
कोनों से हमारा सम्बन्ध तो हो ही जायगा | 
प्रभुत्व का खतरा अवश्य है, पर यदि हमारी सर | 
सुद नीति अपनाए तो कोई खतरा 
हांगकांग 

सुक्र व्यापार क्षेत्र का एक 
हांगकांग है । इसके परिचय से पाठ 
व्यापार चेत्र बनाने से कोइ चत्र कितन 
सम्पन्न बन सकता हैं | 

खास हांगकांग एक छोटा सा द्वीप दै, 
केवल २२ वर्ग मील हे। १८४२ सं इसके 
सौ व्यक्तियों की थी जो मछली पकड़कर . दर 
किया करते थे । चीन की सरकार की दृष्टि मं 
भी महत्व नहीं था । इसी कारण वह ई पू 
की श्रधीनता में दे देने के लिए तयार हो 
ग्रे ज द्वीप के महत्व को समते थ्रे। यह 


आ सी दूरी पर स्थित है और सपुद्वतट और 


F दा सै था F ग ३ क = 
हक उमर जन गहरा द । बन्दरगाइ के लिए 
fF 


गो रौ 
IE) 
ह विहे 
क 
दि 
गी भ्र 
विष 


द्र स्थान है | 8 फू 

1६9६-९९ की सन्धि हुट्ट, के अनुसार हांगकांग द्वीप 

| ने सुद्र के साथ-साथ का जो प्रदेश हे, उसमें से 
गई | इस भूमि को 


अर्वा मील भूमि अंग्रेजों को दे दी 
रू! कहते थे । 

1८४१ ह० से पूरी एक सदी तक वे निरन्तर उसका 
होप [किस करते रहै । कुछ सौ सढित्रारों की आबादी का यह 
प्राप्त # सा टाप धीरे-धीरे एक अ्रत्यन्त सञ्चुद्ढ नगर के रूप में 
त तहो गया है, जिसकी जनसंख्या बीसवीं सदी में 
र| ता से ऊपर पहुँच गई । ससतल भूमि की- कमी को 


। केक पाक्ने के लिये अग्रेजो ने कोलून के सामने के समुद्र 
में बुत ता शुरू किया । वे पहाड़ियों ओर चट्टानों को बारूद 
मन | कर समुद्र को भरने लगे। हांगकांग द्वीप के 
भी छु गिरिया नगर सें जो बहुत सी गगनचुम्बी इमारतें इस 


या ि | आपमुव्रतट के साथ-साथ बनी हुई हैं, वे उस भूमि पर 


> 


६1 


लिए ||सं पहले समुद्र था और जिसे समुद्र को भर कर तैयार 
रा वह | शिया था | 
जाय क 
के चाभ 
विद हि 
| 


षग का प्रयोजन केवल यही नहीं था कि वह 
बकी जल व स्थल सेना का केन्द्र बने । वे उसे एक 
ल हिरो जा 2 भी विकसित कर रहे थे, जहां 
क राग नार को बढ़ाया जासे 
ही. होने हांगकांग के बन्दरगाह को विकसित 
CO रो ह 
३, ९ रिग्रो दजनेरो के बन्दरगाहों से की जा 

| ५ आ के बन्दरगाहों हे अन्तर्गत जो समुद्र 

। कर भक्षय ले के व इसमें बढ़े से बड़े 
बी भा हे हि हैं । उसके गोदामों में &,००,०० ० 
। गो का हे रखा जा सकता है। हांगकांग सें 

सकी | देशों नथ इसलिए किया गया है, क्योंकि 
या के बा मे ३ _आते-जाते रहते है, और पूर्वी 
थी पद के देशों ६ ने जे लिए जो माल यूरोप, अमे- 
| धाया ण i UR, वह हांगकांग द्वारा ही सब 
a है । यही इस बन्दरगाह का महत्त्व 
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है । इ'ग्लेरड आदि देश अपने साल को जहाज़ों सें भरकर 
पदले हांगकांग भेज देते हें । और वहां से उसका वितरण 
अन्य देशों में किया लाता हे। इसलिए हांगकांग आने बाले 
विदेशी माल पर कोई आयात कर नहीं लगाया जाता । वह 
एक सुक्र ब्यापार चेत्र हे, जहां सब देशों के ब्यापारी अपना 
माल स्वतन्त्र रूप से ला सकते हैं, और उसे मांग के अनु- 
सार पूर्वी व दक्तिण-पूर्वी एशिया के बाजारों में बेच सकते 
हैं। सन्‌ १६९१ में वहां ४,८६,४०,००,००० हांगकांग 
डालर कीमत का माल (१ हांगकांग डालर = १ ३॥ आना) 
विदेशों से आया था, और ३,७८,७०,००,००० डालर का 
माल वहां से अन्य देशों में बिकने के लिए गया था । 
आज भी 

यद्यपि चीन के व्यापार में मी आ जाने के कारण 
हांगकांग के विदेशी व्यापार को बहुत नुकसान पहुँचा हे, 
पर इससे उसकी अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापारिक केन्द्र की स्थिति में 
बहुत अन्तर नहीं आया । वस्तुतः हांगकांग की भौगोलिक 
स्थिति ऐसी हे, जिसके कारण वह प्रशान्त महासागर के 
व्यापारिक मार्गो का सबसे बड़ा केन्द्र बन जाता है । भारत 
से अमेरिका जाने वाला जल मागें हांगकांग होकर गुजरता 
है । हिन्द महासागर से जो भी जहाज़ जापान व अमेरिका 
जाते हैं, दांगकांग उनके रास्ते में पड़ता हे । प्रशान्त महा- 
सागर व पूर्वी एशिया के क्षेत्र सें हांगकांग ही जहाज़ों का 
सबसे बड़ा पड़ाव हे । इसीलिए संघार भर के व्यापारियों ने 
उसे पूर्वी एशिया के ब्यापार के लिए अपना केन्द्र बना लिया 
हे, और उसके मुक्त चेत्र होने के कारण सब देशों के ब्या- 
पारी वहां अपना माल निश्चिन्त होकर ला सकते हें | वह 
अन्तरराष्ट्रीय ब्यापार की सबसे बड़ी मण्डो हे | इ'ग्लण्ड, 
अमेरिका, फ्रांस आदि व्यवसाय प्रधान देशों का माल वहां 
बहुत बड़े परिमाण सें जहाज्ञों द्वारा पहुँचा दिया जाता है। 
गोदामों में उसे भलि-भांति जमा रखने की वहां समुचित 
व्यवस्था हे, और जापान, चीन, फ़िलिपीन, बोनिय़ो, 
इन्डोनेशिया, इन्डोचायना आदि के ब्यापारी उसे वहां 
आकर अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रय कर 
सकते हैं | ; 

इसी कारण केत्रल थोक में ही नहीं, अपितु थोड़े परि- 

[ शेष एष्ठ ४३8 पर ] 
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कारखाने बिना मजदूर के चलाय 


~ 


दस वर्ष पूर्व केवल कुछ हजार व्यक्कि दी ऐसे थ जिन्हे 
इस बात की पर्याप्त जानकारी थी कि स्वचालित मशीन कसी 
होती हैं और वे किस प्रकार क्या काम कर सकतीं हैं ? आज 
कल स्वचालित मशीनों के उपयोग के बारे में जानकारा 
रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक है। ये 
विशेषज्ञ तनिक सा प्रोत्साइन मिलने पर ही यह 
भविष्यवाणी करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं कि स्वचालित 
मशीनों का ब्यापक पैमाने पर उपयोग होने पर यह संसार 
केसा दिखाई पढ़ेगा । 
इन लोगों का विश्वास है कि उस समय ऐसे 
कारखाने होंगे । इन कारखानों में कोइ मजदूर 
नहीं दिखायी पड़ेगा। मशीनों में कच्ची सामग्री 
डालने और बनी हुई वस्तुओं को पक करने 
तथा गोदामों में पहुंचाने का सभी. काय 
स्वचालित मशीनों द्वारा ही सम्पन्न होगा। 
केवल कुछ इन्जीनियर दीख पड़ेंगे, जिनका 
काम केवल मशीनों की देखरेख करना और उन 
में होने वाली सराबियों को दूर करना होगा। 
कारखानों में इच्छित नमूने, आकार ओर रंग 
की वस्तुएं तैयार करना; उन्हें पैदा कर ओर 
लेबिल चिपका कर गोदामों में भेजना तथा रसीदें 
बनाना, कागज नत्थी करना और वस्तुओं की 
सची तेयार करना भी स्वचालित मशीनों का 
काम होगा । 
यह सम्भव प्रतीत नहीं होता फि हम स्वचालित 
मशीनों का उपयोग इतने व्यापक पेमाने पर कर सकेंगे 
जिस पमाने पर इसके कुछ उत्साही समर्थक कल्पना करते 
हें । फिर भी वे सिद्धान्त आज अधिकाधिक स्पष्ट होते जा 
रहे हैं, जिनके धार पर स्वचालित मशीनों का उपयोग 
करने वाले कारखाने श्रीर गोदाम बनाये जायेंगे । वस्तुत 
श्राजकल्न के कारखागों को देखकर इस बात का लुमान 


| लगाया जा सकता है कि इस दिशा में कितनी अधिक 


प्रगति सम्भव है । 
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अज जब | 
ओर रेशनलाइजे 
विरोध हो रहा 


आधुनिकीकाण | 
हमारे देश में 
है, विदेशों के क्रांतिकारी 
आविष्कार मनुष्य की सिलों में आवश्यकता 
को न्यूनतम करने की चिन्ता में है। भारत 
ने स्वयं चलने वाली पनचक्कियां वनाई थीं! 
भविष्य में क्या लिखा है, कोन जानता है ! 


iy 


का 


७. 


seme II 
स्वचालित मशीनों के उपयोग के कुछ उदाहरण 
तेल उद्योग से सम्बन्धित कुछ कारखानों में केवल कु 
सुद्ठी भर इ'जीनियर एक कमरे में लगे जटिल यन्त्रं द्वा 
कारखाने के समस्त कार्यों पर नियन्त्रण रखते हैं । मा | 
च्यूसेट्स स्कूल औव्‌ टेक्नोलोजी सें एक ऐसी मशीन है 
जो धातु की चादर से इच्छित आकार और नमूने की वसु || 
तैयार कर देती है। एक मोटर-निर्माता कम्पनी में \ 
मशीनों और ३६ व्यक्कियों का कार्य अब तीन मशीनें औ 
व्यक्ति ही पूरा कर लेते हैं । ये तो कुछ रई "| 
उदाहरण है । 


दो मत 

इधर कुछ समय से स्वचालित मशीनों 
धीरे धारे वृद्धि हो रही है । कारखानों में स्वचालित म 
का उपयोग करने की सम्भावना की ओर लोगों कॉ 
अधिकाधिक ध्यान आकृष्ट हो रहा हे, क्योंकि 

की जाती हे क्रि बड़े पंमाने पर उल 

उद्योगों में प्रबन्धकों और मजदूरों के म४ 

सझोता-वार्ताऔं में इस प्रश्न पर गस्भीरता कै 

विचार क्रिया जायेगा । एक मत तो यह 

खानों में स्वचालित मशीनों के उपयोग ले 

पर बेकारी फेलेगी और आमदनी बत स 
इसके विपरीत दूसरा मत यह है कि इसके हि 
अधिक सुखी और समृद्ध होगा, काम के थ 
वेतन सें वृद्धि तथा म॒ल्यों में कमी होगी | 


के उपयोग # | 


| | हु 
क्‌ 


स्वप a 
| 


धिय 
झे र 


श्रि प्र 


8 कारखानों का निर्माण 
` छवालित नियन्त्रण विधियों का उपयोग अनेक प्रकार 


| द्या जा सकता है! बड़ी मशीनों सें उन्हें सामान्य 
| पमं प्रयुक्त किया जा सकता हे या कह स्त्रचालित 


| ळण विधियों को मिला कर एक स्वचालित मशीन 
| प्त की जा सकती है | एक आधारभूत नियन्त्रण विधि 
| | | नतत कई स्वचालित मशीनें एक दूसरे से भी सम्बद्ध 
| ओगासकती हें और इस प्रकार एक स्वचालित प्रक्रिया 
हा विकास हो सकता है । छ ७ 

! हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं । कई स्वचालित 
परियो को एक आधारभूत नियन्त्रण विधि द्वारा सम्बद्ध 
हरण | गछ खचालित कारखानों का निर्माण किया जा सकता 
लर || इतना ही नहीं, एक संयुक्र नियन्त्रण केन्द्र द्वारा इस 


कारखाने को ऐसी स्वचालित मशीनों से स'बद्ध किया 
|. ज सकता हे, जो माल के चारो को दजे करती 
जाय, सारा हिसाव-किताब रख तथा उत्पादित माल 
को बाहर भेजें । ये कच्ची सामग्री के लिए ग्रार्डर भी 
य| भेज सकती हैं तथा साथ हो शोध का काम भी कर 
` सकती हैं । इस प्रकार एक स्वचालित व्यवसाय का 

विकास किया जा सकता है । 

jE स्वचालित विधि या सम्पूर्ण स्वचालित 
Eire आधारभूत सिद्धान्त का उपयोग 
Fh १ उस "फोड बक” के नास से सम्बोधित करते 


गोग म (| फीड बैक” 0 

न न सिद्धान्त से तात्पर्यं एक ऐसी स्वचालित 

प्र | पपर्च दि ० जो he < ४४ ह 
झे ए विधि से है, जो उत्पादन के सम्बन्ध में ग्राप्त हुई 

| 


जप ha i र w 
भ कै आधार पर मशीन की क्रिया में आवश्यक 


हः ` चालित मशीनों के लाभ 
के (| | 0 ह की अपेक्षा स्वचालित मशीनों से 
॥ श | भनने en की बहुत से लाभ हैं। इस प्रकार के 
पी रर बहे पै ह पर अपेक्षाकृत अधिक उत्तम कोटि की 
ग | रे पर तयार कर सकते हैं । इसके अलावा 
हप (| २ जे डरा १७ नये प्रकार की वस्तुओं, 
| जेचाब्ित र का भी निर्माण किया जा सकता 
॥ | रिन त शीन मनुष्यों द्वारा संचालित मशीनों की 
कफ भ चलती हैं | इसके अतिरिक्त इस प्रकार 
| १४४ ] 
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की मशीनों दारा निर्मित वस्तुओं सें बहुत कम वस्तुएं 
खराब निकलती हैं, क्योंकि ये मशीनें मनुष्य की भांति 
भूल नहीं कर सकतीं | 

श्रम की ब्‌ १ वि व्‌ 

Me 

ई ड 3 कारण श्रम सें जो 

बचत होती है, वह सब से अधिक विवादास्पद विषय है । 
उदाहरणाथ आज अलूमीनियम के प्याले बनाने वाली 
स्व लित मशीन इतना काम कर लेती है, जितना काम 
पहले ४१ व्यक्ति करते थे। इसी प्रकार अन्य उद्योगों में भी 
स्वचालित मशीनों के उपयोग से इसी प्रकार की बचत हुई 
हैं । लेकिन साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि इन मशीनों की देख-रेख और मरस्मत के लिए 
बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता दोती है । 

लेकिन प्रश्न यह है कि नई व्यवस्था से बेकारी कहां 
तक रोकी जा सकेगी ? आजकल फोर्ड मोटर कम्पनी में, जो 
कि ओहियो में है, स्व॒यंचलित मशीनों से काम होता है । 
पहले जो काम कई श्रादमी कह घंटों में करते थे, वही काम 
अब यह मशीन १४ मिनट में कर लेती है | ये मशीनें सिलि- 
डरों में कुछ ही सेकंड में छेद करती है, उनका व्यास और 
गहराई नापती है । जो ठीक नहीं होते, उनको अलग करती 
है । सिर्फ कुछ व्यक्ति लाल पीली रोशनियों को देखते रहते 
हैं, जिससे पता चलता हे कि मशीन ठीक हालत में काम 
कर रही हे या नहीं । 

एक विशेषज्ञ ने हिसाब लगाया है कि आजकल जो 
काम एक इन्शोरेंस कम्पनी की १४ मंजिलों की इमारत में 
होता हे, एक स्वयंचलित मशीन, दो आदमियों की 
सहायता से, बड़ी आसानी से कर सकेगी । इसका स्पष्ट 
अर्थ यह हे कि न देवल इससे मिलों में काम करने वाले 
कारीगरों के जीवन में अन्तर अआयगा, पर साथ बाबू क्लास 
पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । 

अगर जल्दी ही कुछ ऐसे कदम न उठाये गये, जिनसे 
कि रुपये का समान वितरण होने लगे तो नये युग में थोड़े 
से ही लोग बाजार में पर्याप्त सामान देने लग जायंगे, और 
भयंकर बेकारी फेल जायगी । अमरीका में प्रति, वर्ष a 
लाख नये मजदूर आ जाते हैं प्रश्‍न यह है कि क्या स्वयं- 
चालित मशीनें उनसे काम छीन न लगी ? अगर कुछ ही 


_ 
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आदमी सारा काम कर लेंगे, तो क्या सब लोगों को अच्छे 
चेतन दिये जा सकेंगे ? क्या उनका रहन-सहन अच्छा रहें 


सकेगा ? 
वाइटर पी० सथर नामक अर्थशास्त्री इसका उत्तर 


क्या यह सभव ह 
लेकिन हमारे सामने प्रश्‍न यह हे कि क्या थे झ५ 


भव हैं ? क्या उद्योगपति थोड़े से काम के लिए कारणों 
को भारी वेतन देना स्वीकार करेंगे, अगर बे मान भी जाग्न 


हां? में देते हें । उनके कथनानुसार हमें लोगों की क्रय- तो क्या उन चना सं स्वयचालत कारखाना के कारीगरों | इत 
शक्कि बढ़ानी होगी | उनके वेतन, उनकी पशन, कम से को और दूलर कारीगरों के वेतनों सें विशाल अन्तर नहं | खि 
कम मजदूरी में बृद्धि करनी होगी । हमको एसे उपाय करने हो जायगा, क्योंकि दूसरे उद्योगों के मालिक अधिक | हीं 
॥ वेतन सकेंगे । ओर उन्दोने उद्योगों के स्थानान्तरण | पमि 
| होगे कि किसानों को उचित धन मिले । टेक्स इस तरह वतन नहीं ण 
‘ठ ने होंगे कि सब के धन रहे | ये सब काम का जो प्रस्ताव रखा हे, उसे क्या दूसरे देशों की सरकारे' | गाए 
1 लगाने होंगे कि सब के प।स बराबर धन रहे ॥ त वल त | 
| इस संक्राति-काल के समय सद्दायता दंगे । हमको स्कूल स्वीकार कर अपने देशों सें बेकारी फेलने देगी । क्यावे | ग्र 
[ राजपथ, हस्पताल, बांध आदि बनाने होंगे, ताकि बेकारी यह सोचते हैं कि केवल अमरीका में ही स्वयंचालित मशीनें | गै 
bl ७ ०७ ७ ~~ परै ~ ~ ww 22 
| | बढ़ने से रोकी जा सके । स्वयंचालित मशीनीकरण के कारण बनेंगी, दूसरे देश क्या वह मशीन नहीं बनाग्रगे, क्या | हूं ह 
। | लोग.बेकार न हों, इसलिए संभवतः बड़े-बड़े उद्योगों को दूसरे देशों में भी वही परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जायगी | हि 
दूसरे देशों में ले जाना पड़े, जहां कि उनकी अधिक आव- जिसके कारण वह अपने देश के उद्योग दूसरे देशोंमें | पंन 
| यकता है । कारीगरों समेत ले जाना चाहते | ने 
AS NNO SUA SNE 0८22८ । प्राज्ञ 
इ DDD DNS 


20 | गाय 


अपने सुझाव भेजिए 


सम्पदा देश के उद्योग, व्यापार, कृषि ओर विकास योजनाओं 
आदि से सम्वन्ध रखने वाले पाठकों की सेवा करीब ४ वर्श से कर 
रही है | इस अवधि सें ही पत्रिका ने हिन्दी संसार में अपना एक 
विशेष स्थान बना लिया है । देश के औद्योगिक और व्यापारिक चत्री 
ने इसका हृदय से स्वागत किया है। सम्पदा ओर हिन्दी म आ रथिक 
शब्द पयोयवाची बन गए हैं 2 

पत्रिका को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम अप 
प्रिय पाठकों का सहयोग चाहते हैं । अतः निवेदन है कि वे अपने सुम 
इसमें शीघ्र भेचने की कृपा करें | सुझाव इसी दृष्टि से होने चाट” ॥ 
पत्रिका को किस प्रकार और अधिक उपयोगी बनाया जा सती दै 
ताकि वे उससे अधिक लाभ उठा सकें | 


-- सम्पादक सम्पदा 


अशोक प्रकाशन मन्दिर 
रोशनारा रोड, दिल्ली- * 
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Er में सड़कों का विकास 


| 


श्री वेदप्रकाशसिंह 


गे ~ सः = 
गरा पु लक + अब को रः > भी ज 02 ~ A ०, | 
य वैज्ञानिक चमत्कारी कं इल युग सं भा, जब कि संसार व्यापार की दृष्टि से भ्राज भी महत्वपूर्ण स्थान रखती डे । | 

) देशो में रेलों ओर हवाई अड्डों क ली सङ १ | 
गरो | ३द्माभग सभी देशों सें रेखा आर हवाड अड्डों का जाल पहली सड़क गान्ट ट्रन्क रोड तथा दूसरी ग्रेट डेकन रोड है। 

हन गों के र्स्पर हत्त ~ NS ~ Es 

+ | दगया हे, सड़कों के परम्परागत महत्व सें कोषे कमी 0 
नहीं | गयी ६, ता मनया आरात म वतमान युग 
भक हौं राई हे । प्राचाॉंन काल सं नोदय! श्रीर सइक देश के हे छ 

RE, f 0: वतेसान युग न्जन ३ 

रण । विभिल्त भागों म लम्पक स्थापित करने तथा व्यापार न युग में भाप चालित इन्जन के आविष्कार के 


ह; साभन थीं। रेलों और हवाई जदाजो फलस्वरूप भारत सरकार का ध्यान मुख्यतः रेलों के विकास 
गे | क्प्रात्रिफार होने के फलस्वरूप उसके आर्थिक, सैनिक रही अत जी अ सड़कों की सरस्मत तथा नई | 
शीने | और सास्क्रतिक महत्व में कोई कमी नहीं, अपितु वृद्धि ही कि न GR ठः का ज सरकार कल सस र 
क्या | हूं हे। किसी भी राष्ट्र को पुक सूत्र सें आवद्ध करने, Re त हा अ सरकार की इस उरात 
गी, | दिशो श्राक्रमण से सुरक्षा की प्रभावशाली ब्यवस्था करने ज कर "चे परेशानी नही हहा 
अधिकांश लोग बंलगाडियों से सफर करते थे और सड़कों 
के खराब होने से उन्हें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। 


[में | प्र्॑ापार, उद्योग तथा कृषि का विकास करने की दृष्टि 
लेकिन मोटर के आविष्कार के फलस्वरूप स्थिति बिल्कुल 


हरो आज सी उतना ही अहत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे, जितना 
त से हजारों वर्ष पूर्व था | संक्षेप सें सड़कों की गणना क कक * 
बदल गई ओर देश में ग्रधिक तथा पक़्की सड़कों की 


तयात के प्रमुखतम साधनों सें की जाती है। ह | 
| आवश्यकता अनुभव की जाने लगी | | 


प्राचीन भारत में सड़कें आज के प्रगतिशील युग में कोई भी देश, चाहे वह 

जन कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित प्रत्येक सरकार रैषि प्रधान हो या उद्योग प्रधान, बिना सड़कों के समृद्धि 

हमा के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देती हे। लेकिन कें पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता । १३२७ में भारत की 

oi सड़कों और एुलों के निर्माण का सिद्धान्त विदेशी सरकार ने सड़कों की आवश्यकता और उनके | 

छ | ` "नहा ह। प्राचीन काल में भारत खें तो इसा की विकास सम्बन्धी प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए “जयकर | 

यु हे ४०० वर्ष पूर्वं ही सहन्‌ सम्राट अशोक ने यह समिति” नियुक्र की । इस समिति की सिफारिशों के फल- | | 

भ i फर लिया था कि देश को शक्तिशाली, संगठित स्वरूप १६२३ में केन्द्रीय सडक निर्माण कोष की स्थापना । 

| पू में आबद्ध रखने के लिए तथा ब्यापार और हुँदै और सडक निर्माण का एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रारंभ 

I Er के लिए सड़कों की अत्यधिक आवश्यकता है । करने का निर्शय किया गया । इसी सिलसिले में आगे 

क हक में सड़कों का जाल बिछाने और मागं चलकर १६३६ सें ह सडक कांग्रेस की स्थापना हुई । 

र्‌ वा: की ब्यवस्था करने सें कोई ईल सा ने हर हे pe 127" इत्यादि के 

| कक 0.4 न री, लेकिन इसके बाद देश की राज- सम्बन्ध में परीक्षण करने की दिशा में संगठित और ब्यव- 

भार oe रहने के कारण इस ओर विशेष स्थित प्रयत्न प्रारम्भ किये । हे 

। या 'या। समय समय पर कुछ राजाशरों ने पिछले २ al में इस दिशा में काफी प्रगति की गे || 

| भ ड यादि को प्रोत्साहन देने या अकाल पीढ़ित है । न केवल कच्ची और बेकार हो रही सड़कों को पक्का | 

100 देने के उद्देश्य से कुछेक सड़कों का निर्माण किया गया है बल्कि देश के विभिन्न तथा दुम क्षेत्रों में || 
[३ 114 लेकिन कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुईं। सड्को और पुलों का निर्माण हुआ है। ७ 


८ | भि शे र ग सुसतमानों के शासनकाल में नागपुर योजना 
द | द * लड़कों का निर्माण हुआ, जो कृषि घौर १६४३ में जब द्वितीय महायुद्ध की लपटे भारत की 
Ei \\) [ ४८३ 
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सीमा तक पहुँच चुकी थीं, यह अनुभव किया गया क्कि 
केवल रेलों द्वारा मोर्चा तक सेनिक आर युद्ध लाममा ढोने 
का काम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एके सबसे 
बडा भय यह था कि यदि रेल मार्गो पर बम वर्षा हो गई 
तो सारी ब्यवस्था ही बिगड़ जायेगी । इस अवसर पर 
अंग्रेज सरकार को सड़कों का वास्तविक महत्व अनुभव 
हुआ । वैसे भी असम के मोच तक सनिक तथा र्ण 
सामग्री ढोने में सरकार को काफी परेशानी हा रही थी। 


अतएव यह आवश्यक हा गया कि सेनिकों को डोने तथा . 


पहुँचाने के लिए 
परिणाम 


मोर्चा तक भारी युद्ध सामग्री अरं रसद 
सड़कों का अधिकाधिक उपयोग किया जाथ | 
स्वरूप सुरक्षा सम्बन्धी श्रावश्यकता को दृष्टि से विभिन्न 
भागों सें सड़कें बनाने का काम जोरों से शुरू हो गया । 
इसी उद्देश्य को इष्टि में रखकर एक राष्ट्रव्यापी ओर 
व्यवस्थित सड़क निर्माण योजना तयार की गई जो नागपुर 
योजना के नाम से विख्यात हुईं । इस योजना के अन्तेगत 
इस बात का निर्णय किया गया कि ८३ हजार मील के 
बजाय १ लाख २३ हजार मील लम्बी पदको सड़कों का 
निर्माण किया जाय | उस समय भारत के विभिन्न भागों 
में कुल मिलाकर १ लाख ३२ हजार मील कच्ची सड़क 
थ्रीं । यह निश्चय किया गया फ्रि इनकी लम्बाई बढ़ाकर 
२ लाख ८ हजार मील कर दी जाये। लेकिन इसी बीच से 
युद्ध समाप्त दो गधा, अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई 
जोरदार प्रयत्न नहीं हुए । 
पंचवर्षीय योजना में 
भारत की पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के पूर्व भारत 
में कुल ३७ हजार मील पक्की सड़कें तथा १,४०,००० मील 
कच्ची सड़के थीं। योजना के भ्रन्तर्गत १० हजार मील लम्बी 
पक्की सड़क, २० हजार मील लम्बी कच्ची सडक बनाने का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया | 
हमारे देश सें सड़क निर्माण कार्य सें सबसे विकट 
समस्या पुत्रों की हे । सड़कों पर बहुत कम पुल हैं। वर्षा 
ऋतु में तो देश के कुछ भागों का शेष आरत से बिल्कुल 
ही सम्बन्ध छिन्न भिन्न हो जाता है | केवल बढी बडी 
नदियों पर ही पुल थे । अतपुव सड़कों के निर्माण के साश्र 
मार्ग में पड़ने वाली नदियों पर पुल बांधने की भी एक 


000 | 
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बड़ी समस्या था । पचवषाय यजिना के अधीन सड्को ३ 
विस्तार करने के साथ खाय मागे पर हजारों पलियो ह 
छोटे पुलों का निर्माण किया जा रहा हे । इन पुलं क 
लम्बाट्ट ५०० फुट स ७००० झुट तक हं। इस प्रकार ऐप | 

पार करने का प्रयत्न हो रद्दा हे, जिन पर सी 
जा सकें । बड़ी-बड़ी नदियों के भ्रा 


री 
[i 


हे । बरसात सें इन नदियों सें भीषण बाढ़ आ जातो ह, शत 
और किसी किसी नदी सतह तो १०० फुट से भी श्रा | हब 


हे। अतएत् इन सभी बातों दो भ्यान | शीत 
रखकर ही एलों का निर्माण करना पड़ता है । मुठ 


| 


की अवधि में ये पल बनकर तेयार हो जाथेंगे । कठिनाई फोर 


। दृष्टि में रखते हए यह एक सहान सफलता होगी। 
दूसरी पंचवर्षीय सड़क निर्माण यो 
दूसरा पृंचवषॉय सडक निर्भाशु जता 
सड़क निर्माण कार्यों के इ जीनियर इस समग्र दू 

सडक निर्साण-कार्यक्रम तेयार करने में जुटे हैं। इस गी | ह 


योजना के अन्तर्गत अगली पंचत्रर्धीय योजना 
(0 
सडक निर्माण कार्यो पर ६० करोड़ रुपया लेप खि पै 
माण 1 


जायेगा । ४४ करोड़ रुपया ऐसी सड़कों के पि 
य होगा, जिनका निर्माण देश के आर्थिक विकाप | 
विभिन्न राज्यों के सध्य निकट सम्पक स्थापित कणे * 
इष्टि से आवश्यक हे! इसके अतिरिक् केन्द्रीय तड़के णि 
कोष से भी सड़क निर्माण के लिए २२ करोइ ए १ 


Ei 
मिलेगा । इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना कै [CRY 


केन्द्रीय सरकार सड़क निर्माण कार्यों पर छल * 


क || 
रुपया ब्यय करेगी । पहली योजना में ६ न द्ये 
स्ट्रीय सरकार ने केवल ६० करोड़ रुप ब 


विभिन्‍न राज्य सरकारों ने भी सडक FE || 
मरम्मत के लिए अपनी अलग अलग योजतात 
हें । यह आशा की जाती हे कि विभिन्‍न राज्य 
पर कुल मिला कर २२४ करोड रुपया खच क 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्होंने १ छ] 
केवल ६० करोड रुपया खर्च किया था । FT | 


पूरा विश्वास हे कि नागपुर यो 
को अब शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जॉ 
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आरतीय किसान ने बाज़ी मार ली 


| जाबराव ते सादयत 
1 श्री पंजाबराव =^. शती केन्द्रीय खाद्यमंत्री 
र ड आह 


ते तीन सालों में देश की खाद्य स्थिति बहुत 

को है। उपज बढ़ी है और इस सानी सें देश की खाद्य 
गा इल दो गयी है कि अब आप चाहे जितना नाज 
रद सकते हैं। कपास, तेलहन और चीनी का अभाव 
तो |, श्रयः दूर हो चुका है शोर इस प्रकार देश की स्थिति 
गरक बल गयी है। यह स्थिति नये उद्योग धन्धों को 
यातह | शीत करने के बहुत अलुकूल है। यह परिवर्तन बहुत 

कु उन उद्योगों का परिणाम हें जो कृषि मन्त्रालय ने किये 
दै पां | {।३स सुधार का सारा श्रेय केवल अच्छी वर्षा अथवा 
पोज | पमत ऋतु को देना तथ्यों के विरुद्ध और उन सरकारी 
गा | ऐगे-सस्कारी व्यक्तियों के प्रति धन्याय होगा, जिन्होंने 
।। पतन से इसके लिए काम किया । 


नो उपज का विवरण 


ऐप | 
प्री 
क 10 
पर नह 


; स 18४६-९० से १६४४-४४ तक देश में अनाज और 
जना | ह फसलों की जो उपज हुईं हे, वह नीचे दी जाती हे 
व कि] ., 'डपज 

ए |... भ्रनाज& कपास पटसन तेलइन 3८ £ ख 
सग करोड लाख लाख लाख लाख 
| रनों में गांडों से रनों सें रनों में 
निम bet २६.३ ३०.६ ५१.४ ४३.४ 
SN १ 2 tt RS शु एल 
रसा ५२३३ ३१.३ ७६.८ ४६.१ ६०.७ 
॥, को 5२ ३१.६ ४५,३ ४६.६ ३०.२ 
२३.७ ३१,३१ ५०,६ ४३.६ 
| पा रे ४३,० ३१.५ पूट,८ ५४,६ 
{ण {| ट गता चलता हे कि पटसन और इख को 
शा! | व जो के उत्पादन में पंचवर्षीय योजना 
इस ९३ हो गया है। १६४३-४४ में अनाज की 


१ बाजरा, मक्का, मोटे अनाज, रारड, 
से शामिल हे | 


| रोमि ह, रंडी, तिल, अलसी और 


\ रका 
हि भ अन्द वाण ५ करोड़ 
| | & Ue लाख रन था जो ११४५- 
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५६ के १ करोड़ २५ लाख टन के लक्ष्य से ४५ लाख टन 
अधिक था। १६५४-४३ में सारे परिचमी भारत सें श्रति 
बृष्टि या अनावृष्टि का प्रकोप रहा, फिर भी उपज १३४३- 
४४ से केबल २७ लाख टन ही कम रही और ५६४४-४६ 
के लक्ष्य से फिर भी २८ लाख टन अधिक रही । 


उपज बढ़ाने के प्रयत्न 
इस समय अन्त पर किसी तरह का कोई अकुश नहीं 
है। दो वर्ष पूर्व इस स्थिति की कोई कल्पना भी नहीं कर 
लकात था। १३१४ में केवल ८ लाख टन अन्द बाहर से 
संगाना पड़ा, जबकि १६४१ सें ४७ लाख टन संगाना पढ़ा 
था। अनाज को प्रचुरता होने से भाव भी गिरे और कहीं 
कहीं तो इतने गिर गये, जिलसे कि किसानों को घाटा उठाना 
पड़ा और सरकार को गिरुवट रोकने का उपाय करना पड़ा । 
कपास, तेलहन आदि का उत्पादन बढ़ाने से हम इनका 
निर्यात भी कर सकते हैं। > 
यद्यपि इत्र साल हम अनाज में आत्म-निर्भर हैं, पर 
जनसंख्या के बढ़ने ओर वर्षा के प्रतिकूल होने पर स्थिति 
बदल सकती है | इसके अलावा ज्यों-ज्यों देशवासियों की 
आमदनी बढ़ेगी, त्यो-त्यों उन्न की खपत भी बढ़ती 
जायगी । 
इसलिए अनाज की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ हमें 
कपास, तेलहन, इख, तम्बाकू, गोळा, लाख, मिच और काजू 
आदि की पेदावार बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना होगा। 
दूध, सब्जी, 'फल आदि भी हमारे भोजन के लिए 
कम आवश्यक नहीं । मकानों तथा उद्योग घंधों के लिए 
लकड़ी और दूसरा इमारती सामान भी जरूरी है और इन. 
सबकी पेदावार बढ़ाने पर भी हमें जोर देना होगा। 
--१६४४-४५ के मौसम (नवेम्बर-श्रक्ट्रवर) में चीनी, 
गुड़ और खांडसारी की प्रति ब्यक्ति खपत २७.५८ पौंड 
होने का अनुमान है । ® 
अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष १,४०,००० पौ 
कुनैन तैयार होती हे | 


[ ४८४ 
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F प्रगति 


कृषि 
किसी भी ग्रन्य राज्य से उत्तर प्रदेश का शासन व 
जनता आथिक विकास के चेत्र में पीछे नहीं है । इस राज्य 
में १६४३-५४ के कृषि व में गेहूँ की पदावार २१ ला 
टन और धान की २२.४० लाख टन थी । ६२,२०,१४१ 
एकद मे गेहूँ झर ५०,२४,१३२ एकड़ सं धान का खत 
हुई । अन्य फसला की उपज का विवरण इस प्रकार हे 
चना १७,४०,००० टन, जुश्रार १,२६३,७०० टन बाजरा 
३,२८,००० टन, मक्का ६/३२,६०० टन और जौ 
१७,५७,७०० टन | 
बागवानी के विकास पर भी समुचित ध्यान दिया गया | 
फलतः १३,७०० एकड़ चेत्र सें फल के पेड लगाये और 
५६,८०० एकद तत्र में पुराने बागों का जीर्णोद्धार किया 
गया । पोधघरों के विकास की योजनाईके अधीन मुख्य 
स्थानों ओर जिला सदर झुकामों में ३ लाख ३५ हजार 
पौधे लगाये गये तथा २,०३४ लाख शाक बीज बोथे गये । 
भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्य चालू रहे और यह निश्चय 
क्रिया गया कि बन-रोपण के अतिरिक्त भू-संरक्षण के लिए 
श्रन्य उपायों का भी प्रयोग होना चाहिए । 
जूट की खेती के सम्बन्ध सें ्रब अधिक उपज की 
उपेज्ञा अच्छे प्रकार की पैदावार पर अ्रधिक बल दिया जाने 
लगा हे । १३५३ में लगभग ४७ हजार एकड़ भमि सें जूट 
बोयी गयी, परन्तु इसकी उपज लगभग २७,२०० एकड़ में 
ही हुई, फलतः २ लाख ७२ हजार मन जट उत्पन्न हुआ । 
सिंचाई 
उपलब्ध नवीनतम श्रांकड़ों के अनुसार नहरों की 
लम्बाई, जो मार्च १६४४ सें २०,७६ मील थी, श्र 
२५,०५६ मील हो गयो हे ओर नलकूपों की संख्या 
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३,१ ५४) से बढ़कर ४ ०३६ हो गा 
है। राजकीय सिंचाई साधनों से अब्र कुल मिला & | 
8६,००,००० एकड़ भसि सींची जाने लगी है, जब किम म 
१६५४ में ८८,4५१,००० एकड़ भूमि की सिचाई होती री पत 
१६४५-५६ अर्थात्‌ पंच-वर्षीय योजना के ग्रम्तिम र ण 
सें १,००० मील लम्बी सिंचाई की नालियो के बनाने ता | 
१,००० नलकूपों को चालू करने का लक्ष्य निर्धारित जि 
गया हे ओर तब राज्य सें २२,८०० मीस लम्बी हिषे 
| 


की नालियां ओर ९,०६५ नलकूप हो जायेंगे । सिया 
बढ़कर १,०४,०४,१०० एकड़ हो जायेगा। | 

मिर्जापुर जिले में अहरोरा बाँध ५० लाख रपये ब्र 
लागत से पूरा किया गया | इस बांध के बन जाने से गए 
नदी की बाढ़ से ३० वर्ग मील खेती की अच्छी भू 
सुरक्षित की जा सकेगी । इसके श्रतिरिक्क इस बाँध दवा 
बनारस और मिर्जापुर जिले की १६,७८० एक भ्रति | 
भूमि की सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त दो सकगी। यही 
सिंचाई के लिए खोल दिया गया है । आशा है कि च| 
बर्ष से अजुन बांध भी खोल दिया जायगा, जिससे झी | 
एकड़ भूमि सींची जा सरगी। 
३४ लाख ह० भी “1 


रिम 
ग 


जिले सें लगभग २७,००० 
इस पर कुल मिलाकर अनुमानतः 
होगा । 

चन्द्रप्रभा बांध की योजना बहुघंधी योजना 
कार्यो में यह बांध उपयोगी सिद्ध होगा 

१. बाढ़ से ३० वर्गमील भूमि की रबा हो सी | 

२. बनारस राज्य की नहर में पानी % निकास 
बढ़ाया जा सकेगा । 

३. चन्द्रप्रभा-कर्मवाला और चन्त्रम्रभागरर ही 
में २४,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की 3 | 
प्रदान की जा सकेंगी । इस योजना पर श्रनुमावतं | 
७१ हजार रुपये ब्यय होंगे । कमनाला नदी के 
३५,००० लाख घन फुट पानी जमा कि ठ 
से बनारस और गाजीपुर जिलों की लगभा 
एकड़ भूमि सींची जा सकेगी । माताटीला त ता 
में भी संतोषजनक प्रगति हुई है । इस का २" 
के झांसी, जालौन ओर हमीरपुर जिला” ' र” 


क और ग्वालियर तथा दतियां की ६२,३०० एकड़ 
दी तिचाईँ की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । इस 
ता पर संभवतः ४८१ लाख रु० से अधिक व्यय 

पी 


1 < 
हः विद्य त्‌ 

रली उदन में पर्याप्त बृद्धि हुई है । १६४६-४७ में 
॥ | पी घरों की प्रतिष्ठापित चम॒ता ४३,२०१ किलोवाट 
। ॥ बह बढ़कर गत वष १,३६२,४४४ किलोवाट हो गयी 
411२ करोड़ रुपयों की लागत के इस खटीमाजल 
हुत धर में एक मशीच चालु हु तु परान्‍्त एक मशीन 
लगाई गयी तथा एक अन्य सशीन का स्थापन काय 
प्रारम्भ कर दिया गया है। इस बिजली-घर में जब 
करों मशीनों से काम होने लगेगा, तो नैनीताल, अल्मोड़ा 
^ | {तमीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, खीरी, सीतापुर, 
रोई, लखनऊ, बाराबंकी और उम्नाव के जिलों को 
| ५४०० किलोवाट बिजली मिलेगी और राज्य के 
शमी भाग की वर्तमान म्रिड-प्रणाली को भी सहायता 


से गंगा जल-विद्युत ग्रिड को २०,४००० किलोवाट 
। तिब ११पिापित क्षमता की सहायता सि लेगी । इस बिजली 
१६,४०० किलोवाट की एक मशीन से काम शुरू 


कर | गया था और दूसरी मशीन लाइ जा रही है । यह 
का £| “पर गंगा ग्रिड के बिजलीघरों में सबसे बड़ा है। 
| तीन मशोनों से काम लिया जाने लगेगा, तब 
दो ) ती माहि के समय की अपेक्षा पश्चिमी जिलों में प्रि 
कर | पित चमा दुगुनी हो जाएगी । इस योजना पर 
छः F न रुपये व्यय होने की आशा। हे । 
गा | क ।नमाणाधीन अत्यधिक महत्वपूर्ण 
५४ ओं में से एक हे। इससे इलाहाबाद, 
छ रस, जोनपुर, प्रतापगढ, सत्तानपर, आजम- 
1 9 सुल्तानपु 
तर | था, गोरखपुर देवरिया, बस्ती, गोंडा 
| इ तथा विन्ध्य और विहार के कुछ भागों को 


0 
i ह बिजली उपलब्ध होगी । निर्धारित 
उार इस योजना का कार्य चल रहा है| 
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शौर आशा की जाती है कि इस बिजली घर से १३६० 
६१ तक १,२०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी | 

१३,४१४ किलोवाट क्षमता के पाँच डीजिल और दो 

वाष्प चालित बिजलीघर बन कर तैयार हुए। मऊ, गोरखपर 
ओर सोहाबल में सन्‌ १६५६ तक थमल बिजली घर बन 
कर तयार होंगे, तब तक की आवश्यकता की पूर्ति के लिएँ 
दो विजली घर चालू हुए हैं। आशा है प्रथम पंच वर्षीय 
योजना अवधि तक राज्य में बिजली की प्रतिष्ठापित 
क्षमता २,४६,६०० किलोवाट हो जायगी और १०,४२६ 
मील लम्बे बिजली के तार बिछु जायंगे तथा ५००० 
नलकूप बिजली से चलने लगेंगे । 
उद्योग 

उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए यथेष्ठ प्रयास 
गिये गये । इन्हीं के परिणामस्वरूप जिल्ला मिर्जापुर स्थित 
चुर्क में ४.४ करोड़ २० के लागत का सीमेंट का कारखाना 
चालू हुआ । इस कारखान्ने का उत्पादन ७०० टन प्रतिदिन 
हो गया। लखनऊ की सूच्म यंत्र निर्माण शाला की स्थापना के 
बाद इस वर्ष पहली बार लाभ हुआ | अभी तक यहां १।२ 
इ'ची मीटर बन रहे थे । इस वर्ष से ३।४ इंच और १ 
इची मीटर बनने भी आरम्भ हुए । ` 

कुटीर और छोटे उद्योग के चेत्र में अनेक योजनाएं 
चाल की गयीं, जिनसे कि 

१. स्थानीय साधनों का अधिकतम उपयोग किया 

1 सके । 

२. दस्तकारियां और कुटीर उद्योग में लगे व्यक्षियों 
की सहकारी समितियां बना कर कच्चा माल खरीदने और 
बना माल बेचने के संयुक्त प्रयास किये जा सकें। 

३. नये डिजाइन, फिनिशिंगप्लान्टों आदि की 
ब्यवस्था करके उत्पादन अ्रधिक सुविधाजनक तथा उन्नत 
बनाया जा सके । 

४. कुटीर उद्योगों के माल की बिक्री की अच्छी 
ब्यवस्था की जा सके | 

४. गुण चिन्हांकन योजना के श्रधीन प्रतिमित वस्तु 
बनायी जा सके । 

६. सहकारो समितियां स्थापित कर कुटीर एवं छौं 
उद्योग को आथिक सहायता प्रदान की जा सके। 


[ ४८७ 
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मध्यम एवं छोटे उद्योगों की अविक सहायता 


प्रदान करने के निमित्त कानपुर में ३ करोड़ रु० की पू'जी 
से एक वित्तीय निगम स्थापित किया गया है। यह भी 
निर्धारित किया गया हे कि राज्यसरकार कुटीर उद्योगों के 
विकास के निमित किसी व्यक्ति विशेष अथवा गैर रजिस्ट्री 
शुदा संस्था को ५०००.२० के स्थान पर १०,००० 
ओर सहकारी समितिश्रों को १०,००० के स्थान पर 
१५,००० रु० अधिकतम ऋण दे सकती है। 


रेशम के कीड़े पालने के उद्योग की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया है ओर नये चेत्रों सें शहतूत के वृत्न लग जाने के 
फज्ञस्घरुप यह आशा होने लगी है कि श्रधिक किसान इस 
व्यवसाय का आरम्भ कर देंगे । ताइ गुड़ उद्योग का पुनः 
संगठन हुश्रा। इसमें भूमिहीन मजदूरों तथा मद्य-निषेध 
के कारण बेकार हुए ताडी बुआने वालों को काम मिलने 
की सम्भावना बढ़ गई है। चंमढ़ा कमाने की एक नई योजना 
चालू की गई झोर इसके श्राधीन लखनऊ, कानपुर, सहा- 
रनपुर, मधुरा, इटावा ओर बनारस सें प्रशिक्षण केन्द्र चांलू 
करने का निश्चय किया गया है । वर्ष समाप्ति के अवसर 
पर ग्रामीण क्षेत्रों मै चमढ़ा कमाने के ३० केन्द्र सहकारी 
आधार पर संगठित किए जा रहे थे । १६ नये ब्यवसायों 
को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सामुदाचिक क्षेत्रों में 
३४ प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का निश्चय 
क्रिया गया है । 
Eo ह के र कर्धा-उद्योग में सबसे 
प्रयत्न किए गए | ला अर स्‌ ह ह 
हो गई । गवर्न॑सेंट सेन्ट्रल वीर्विंग ड्‌ र र 3 
ने दो नमूनों का थ्याविष्कार किया र क 
कर्घो के बड़े पैमाने पर बनानेङ्ी क Fe अत 
कपड़े का उत्पादन ५० से १०० वन यु हु बकर 
वना हुई । १६४४-५५ में १,२५७ करोड़ हर हे की 
करथा वस्त्र बनाने का लक्ष्य था, क्रि उत्पा I 
१ किन्तु उत्पादन लक्ष्य 
से भी अधिक १,४७ करोड़ रु० हुआ | 


८ श्रमहित . 
कमचारी राज्य बीमा योजना, केवल कानपुर 


में ही चालू 


कप] ' 
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on Qh र नगर के के श्रमिकों के हि 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुईं है । इसका विस्तार लखनऊ ॥ 
आर आगरा के औद्योगिक नगरों सें करने का पर्याय 
गया और बीमा वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्यलाभ के पर 
कानपुर में साजसञ्जायुक्न १०० शय्या वाला एक अस्तत | 
खोलने का भी विचार किया गया। इत योजना हे 
१६ लाख से अधिक व्यक्तियों की चिकित्सा की गी 
श्रौर १६४४ सें असमर्थ होने के बड़ी संख्या सें जो दाचे रष ।; 
हुए, उनका भुगतान किया गया । 
औद्योगिक श्रमिकों के लिए गृह निर्माण समक जे || 
योजना कानपुर सें चालू की गयी थी, उसका बरिल! | 
१३५४-१४ सें राज्य के सभी प्रमुख श्रस-केन्द्रो में किया 


गया हे केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह | F 

निर्माण योजना के तृतीय चरण सें ७४०० मकानों झा |, 

निर्माण करने का प्रस्ताव था | इनमें से ३४०० कानपुर में, gl 

१,२8६ आगरा सें, १००० फिरोजावाद में, ६०४ सहारनपुर 

में, ४०४ इलाहबाद में, ५०० बनारस में ओर. ६६ मकन र 
0) 


सिर्जापुर में बनने हैं । इनसें से १००० मकान छत तक वा | 
चुके थे और बनारस में बनने वाले मकानों के अलावा प्रस 
सभी सकानों का निर्माण-कार्य अप्रैल १६५४ के अन्त तक 
काफी हो चुका था। 

चीनी उद्योग को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए दो 
रिक गृह निर्माण के एक नये कार्यक्रम के आधीन ६०० | 
ववाटेरों का निर्माण करने का प्रस्ताव था । इस प्रणा [प्र 
के लिए भारत सरकार ने? सहायता प्राप्त औद्योगिक श | मि 
निर्माण योजना के चतुर्थ चरण के आधीन सहायता तथा । 
ऋण के रूप में २ करोड़ ₹० की स्वीकृति दी। इन की 
टॅरो का निर्माण कानपुर ( ४,४३० ), लखनऊ (४६३) | 
गाजियाबाद (३००), नैनी इलाहाबाद (२१६), १5 । 
(१०८), गोरखपुर (१०८), बरेली (१०८), श्रौर हर 
( २९६ ) में दोगा। हि 

चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमिकों ॥ kb 
क्वाईरों का निर्माण कार्य तेजी से हुआ और ४९ 
द्वारा बनाये जाने वाले १,१०३ क्वाटरों में से क 
रों का निर्माण तेजी ले हो रद्दा था। इन उवा रे 
निर्माणार्थ चीनी मिलों को १८,२३,४०० ९° म 
[ 


पिन ना 
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स्वावलम्बन की आशा 


ब्र | ooo १ 

१० ha ~ ००७ 

तत्त | देशकै मोटर उद्योग के लिए बहुत से पुज विदेशों 
Ne EN ne ० 

॥ हे | गाए बाते रहे हैं और उन्हें देशी पुर्जो के साथ जोड़कर 


| छदि गाड़ियां तेयार की जाती रही हैं । पर अत्र शीघ्र 
प्र्त । हुए रुप से भारत में बनी मोटरें मिलने लगेंगी । हमारा 
उदोग त्रा्निरभेरता को दिशाओं काफी उञ्चवि कर चुका 
। || प्रब छोटी मोटरों में मूल्य की इटि खे ६४ प्रतिशत एजे 
के बरे होते हैं ओर उन्हें काफी अच्छा समझा जाता 
|| में लगभग १० प्रतिशत पुर्जे भारतीय होते हैं । 

तया स्वदेशी कार - ट्रक, आदि गाड़ियां तैयार करने 
रह से इस उद्योग को नये सिरे से प्रारम्भ करने का 
ल ॥ परास देवल २ वर्ष इुराना है और हमने इस थोड़ी 
धि में ही जो प्रगति की है, वह कस महत्वपूर्ण 


प्रथ | मोटर-उद्योग में नया अध्याय 
पे हे कि व्यापार, उद्योग और जनसाधारण 
है पतित आंधक महत्व दिया जाय, उतना ही 
त नि २ सें र सरकार ने सोटर उद्योग 
गु भेज र क के प्रश्न को तटकर आयोग के 
| दा ३ १३५४ सें इस उद्योग के विकास 
212 यि मारम्भ हुआ । सरकार ने तटकर 
मुः | र हि तरीका अपनाया | सह भी 
| आयात किस प्रकार की गाड़ियां तैयार की 
MN “तेस उन्हीं लोगों को दिए गए जो इन 
बिए गे जत फा सन्तोषजनक कार्यक्रम पेश कर 
रा | कषे भर ह केवल विदेशी पुजे जोड़ कर गाड़ियां 
| था पका मोटर निर्माण का अपना कोई 
i उन्हें अपना कारोबार बन्द कर देने के लिए 
| | गक तने पर्याप्त लाइसेंस दिए गये, जिससे 


साथ बन्द कर सके । 
जे ty है 
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निर्माण का कार्यक्रम 

अब जो निर्साण का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अनु- 
सार छोटी (बेबी), हलकी (लाइट), मध्यम (मीडियम) 
उथा भारी (हेवी)--चार प्रकार की गाड़ियां बन रही हैं | 
इनमें बस, ट्रक आदि कई किस्म की गाड़ियां हैं और १ टन रू 
लेकर ४ टन या इससे अधिक-टन तक की हैं । इसके अलावा 
डीजल ट्रक तथा जीपों के निर्माण के लिए भी लाइसेंस दिए 
गए हैं | इस कार्यक्रम के अनुसार लाइसँस-प्राष्त कम्पनियां 
अनेकों महत्वपूर्ण हिस्से बनाने लगी हैं | 

यहां यह बता देना उचित होगा कि इस उद्योग के 
विकास के लिए श्ौद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों में जिस 
ढंग से कार्य होता है, भरत भी उसी प्रकार कार्य कर. 
रहा है। निर्माता मोटर गाड़ी (ट्रक) के अधिकांश बड़े 
बड़े दिस्से स्वयं ही बनाते हैं, ओर छोटे-छोटे पुजं अलग 
कारखानों में बनाये जाते हैं। मोटर गाड़ियों के निर्माण 
सें इन दोनों का घनिष्ट सहयोग होता है। साथ ही कच्चा 
माल तया कपड़ा, कांच, रंग आदि मी दूसरे उद्योगों से 
मंगाये जाते है । 


भारत ही में 

कुछ निर्मातागण अब मोटर-गाड़ी का पूरा ह जन स्वयं 
तैयार करने लगे हैं । केवल फ्यूल पम्प, कारब्यूरेटसं तथा 
गैस्केट आदि ही बाहर से संगाते हैं। एक प्रकार की कार 
तथा मोटर-ठेले के इ'जिन के बड़े बड़े पुजे भारत में ही 
बनने लगे हैं | कुछ मोटर-ठेलों और एक प्रकार की कार फे 
लिए गियर-्वाक्स भी यहीं बनाया जाता है। एक 
अन्य प्रकार की छोटी कार का रियर एक्सल, 
और व्यापारी गाड़ियों के लिए भी इस साल के अन्त 
तक एक्सल बनने लगेगा । कुछ व्यापारी गाड़ियों के लिए 
चेसिस का पूरा ढांचा भी यहीं बनने लगेगा । एक प्रकार की 
गाड़ी को छोड़कर सभी गाड़ियों में स्वदेश में बने लीफ 

स्प्रग भी प्रयोग होने लगे हैं । 
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फालत्‌ पुजे 

एक्ससरीज तथा पुजे बनाने के च्ञ त्र सें भी काफी 
प्रगति हुईं है । गाड़ियों फे पु बनाने के लिए १८ 
कम्पनियों को लाइसेंस सिला है, जिनमें से ८ ने उत्पादन 
कार्य आरम्भ कर दिया हे। आशा है कि पहली -पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक अन्य कम्पनियाँ भी उत्पादन काय 
आरम्भ कर देंगी। पिस्टन, पिस्टनरिग, सिलिण्डर लाइनर, 
सैस्बेट, बारव, क्लज डिश, रेडियेटर, शाक-एबजावर, लीफ. 
लिंग, फ्यूल इन्जेक्टर, स्पार्किग-प्लग आदि पुर्ज ये ही 
कम्पनियां बनाती हैं। १६५४ में देश में लगभग १ लाख 
पिस्टन, १२ लाख ५० हजार पिस्टन रिंग, ८४ हजार 
स्पा्किंग-प्लग और ३ हजार २ सौ फ्यूल इन्जेक्टर बने । 
भारत में १६१४ में १४,४६२ मोटर तथा मोटर-ठेले 
बने, जब कि १६५३ में इनकी संख्या केवल १३,६२६ ही 
भी । मोटर उद्योग में लगभग १४ करोड़ ३४ लाख रुपए 
को पू'जी लगो हुई है । पूजी लगाने वाले सभी भारतीय 

हैं। उद्योग में लगभग ७००० व्यक्ति काम कर रहे हैं । 

मांग बढ़ने लगी 

देश में सब प्रकार की मोटरों को कम मांग द्वोना भी 
उद्योग की एक : सस्या है । यदि मांग बढ़े तो उत्पादन भी 


भारत में चीनी का उद्योग 


भारत में चीनी उद्योग का श्रारम्भ सन्‌ १६०३ से 


हुआ था। सन्‌ १६१४-१८ के बीच में इस 
उद्योग को श्रधिक प्रोत्साहन मिला । परन्तु उसका तेजी से 


विकास तो १६३२ में जक्रात पर संरक्षण मिलने के बाद ही 
हुआ । 
,._ चीनी का उत्पादन 
१९२१ में चीनी के उत्पादन की केवल ३१ फेक्टरियां 
थीं श्रौर उनका व्षिक उत्पादन १५८ हजार टन था। पर 
१६३२ में संरक्षण मिलने के बाद उत्पादन तेजी से बढ़ा । 
१६३३५४० में चीनी का उत्पादन १२४१ हजार टन था 
पर युद्ध समाप्त होने पर १६४४-४५ में चीनी का उत्पादन 
६४२ हजार यन रह गया था । 
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बढ़ेगा और उसके साथ अन्य समस्याएं भी समापन पे 
जायंगी । प्रसन्नता की बात है कि अब मांग बढ्ने लगी रे 
१६१४ के पहले पांच महीनों सें ७,६१३ कारों तथा गा 
ठेलों की बिक्री हुई है, जो कि १३१४ के सारे ब ॥ | 
बिकी गाड़ियों के आधे से अधिक हे । 

सरकार इस बात की कोशिश में हे कि मोटर उद्योग 
का विकास तेजी से हो तथा जरीददारों को गाड़ियां 
दामों में मिलें । इशके लिए सरकार मोटर उद्योग की प्रगि 
पर पूरा-पूरा ध्यान दे रही हे | सरकार ने गाड़ियों के मूल 
निर्धारित करने की ओर भी कदस बढ़ाया है। मोटर-पु्ग 
के अधिकतम खुदरा मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं औ | 
मोटर मालिकों को गाड़ी की सफाई आदि की ओर ग्रकि | 
सुविधाएं भी दी गयी हैं । | 

मोटर-साइकिल और स्कूटर 

भारत सें अब मोटर साइकिलें भी' बनने लगी है। 
मद्रास की एक कम्पनी को इसके लिए लाइसेंस दिया गा | 
है, जो एक ब्रिटिश कम्पनी के सहयोग से मोटर-साइकिला | 
का निर्माण कर रही है । इटली की एक कम्पनी | 
सहायता से मोटर स्कूटर बनाने की एक भारतीय कमी 
की योजना भी स्वीकार कर ली गयी है। 


युद्ध के उपरान्त ह 

१६४४-४५ में चीनी की फेक्टरियों की कुह ॥. 
१५३ थी, जिनमें १३६ चालू थीं । उसके बाद १ हा । 
तक फेकटरियों की संख्या १५८ तक पहुंच गईं । इ 
चीनी की फैक्टरियों और उत्पादन में ई मरा 


= 
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चीनी की खपत 

नित प्रकार चीनी का उत्पादन बढ़ा, उससे श्रधिक 
| दसक खपत बढ़ी । १६५१-४२ में चोनी की खपत ११७० 
| हार टन थी । १६५२-५३ सें चीनी की खपत १६६०हजार 
| मत्क पहुँच गई श्रौर १३५३-५४ सें १८३० हजार टन 
धी। 

चीनी के उत्पादन और खपत में समता नहीं आ 
| छौ। १६४१-५२ में जब उत्पादन ऊ चे स्तर पर पहुँचा 


यात के लिये विदेशी बाजार खोजने पड़े थे। चीनी 
| १8 समी नियन्त्रण दूर होने से व्यापारियों ने स्टाक के 
| “मणि खरीदना शुरू किया, जिस से १६५३-५४ में 
पराकाष्ठा को पहुँच गई ऑर उत्पादन में लगभग ३३ 
त की कमी हुई । 


गन्ने का उत्पादन 

| क. में गन्ने का उत्पादन ५० लाख टन था, 
। ie E> VE कर ४६ ल्वाख टन रह गया। 
60 प॥ ` उत्पादन ९६, जान दन 

| का त तत चीनी का उत्पादन अस्थिर रहता है, 
| “नें का उत्पादन भी अस्थिर रहता हे । 
र Dae र १३४५-४६ सें गन्ने से १०.२२ 

| गा ठा प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता था । 
त, a चीनी निकलना कम हुआ, जिससे 
| न रह र ६.८६ प्रनिशत के बीच में चीनी का 
पं यह “नार यह भी स्थिर न रह सका। १३५१- 
का, १३ भो घट कर ३.५३ प्रतिशत रह गया था। 
| "१७ ४२-५४ में कुछ सुधार हुमा र गन्ने से 
ME भतिशत चीनी निकली । 


EF `] 


1, तब मांग अधिक नहीं थी । उस समय देश को चीनी . 


चीनी के उद्योग में करीव ६० करोड़ रुपए की पूजी 
गी है पं पे ~ र कर 
लगी ह, जिसमें २० करोड़ रुपए की स्थिर पजी है और 
४० करोड़ रुपए की पूजी काम में लगी है। चीनी के 
उद्योग में करीब १३५ हजार मजदूर काम करते हैं । 


उद्योग का बिस्तार 

भारत सें चीनो के उद्योग का विस्तार उत्तर प्रदेश और 
बिद्दार राज्यों में केन्द्रित है । १३८ फेक्टरियो में से १०२ 
फेक्टरियां केवल इन दो राज्यों में हैं, जिनसे कुल उत्पादन 
का ७४ प्रतिशत उत्पादन होता हे। इधर मद्रास, बम्बई 
और अन्य राज्यों में चीनी की नई फेस्टरियां खुली हैं और 
गन्ने का उत्पादन भी बढ़ा है। भारत सरकार ने निर्णय 
किया है कि चीनी का उत्पादन ११ लाख टन से २० लाख 
टन तक पहुंच जाए | इस दृष्टि से २४ नई फेक्टरियों की 
स्थापना की स्वीकृति दी गई । इसके ` अलावा २६ पुरानी 
फेक्टरियों को नए विकास के लिए इजाजत दी गई है । 


आस्ट्रेलिया में चीनी का उद्योग 

गन्ने को चीनी के उद्योग सें थ्रास्ट्रे लिया ने आश्चर्य- 
जनक प्रगति की । चीनी का उद्योग फेक्टरियों की संख्या 
बढ़ने मात्र से नहीं होता है, बल्कि वह अच्छे गन्ने की 
उपज पर निर्भर है। आस्ट्र लिया में डेढ़ एकड़ जमीन में 
२५ टन गन्ना पैदा होता है । गन्ना पैदा करने के लोगों के 
फार्म हैं । एक फार्म में ७० एकड़ जमीन होती है । इसमें 
१५ एकड़ जमीन में पहली श्रोणी का गन्ना और दूसरे 
१४ एकड़ में दूसरी श्रेणी का गन्ना उगाया जाता हे। 
शेष जमीन बचाकर रखी जाती हे, जिपमें दूसरे वर्ष गन्ना 
बोया जाता हे। इस प्रकार ७० एकड़ जमीन में से ३० 
एकड़ जमीन में खेती होती हे ओर १० एकड़ जमीन में 
किसानों के परिवार रहते हैं । आस्ट्रेलिया में मजदूरी की 
द्र बढी ऊ'ची है और खेतों-म मशीनों का उपयोग होता 
है। गन्ने का उत्पादन डेढ़ एकड़ जमीन में २९ टन होता 
हे। और एक फाम में ११०० टन के लगभग गन्ना पैदा 
होता है। आस्ट्रेलिया के गन्ने से जितनी चीनी पैदा होती 
है, उस परिणाम में संसार में किसी देश में नहीं होती है । 
यहां के किसान ऊ चे दर्ज का गन्ना पैदा करने की ओर पूरा, 


. [ ४६१ 
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Ll sD ठनल 
साहित्य सन्देश--( खन्‍्तः प्रान्तीय नारकाँक ) 
सम्पादक--क्री गुलान्रराय एस० पु०, ओर श्री महेन्द्र । 
प्रकाशक--साहित्य रत्न भंडार, आगरा। मूल्य १॥) 
गत १७ वर्षो से साहित्य संदेश, हिन्दी लाहित्य की 
जो साहित्यिक और आलोचनात्मक सेवा कर रहा है, वह 
असाधारण हे । पिछले कुछ समय से साहित्य की विभिन्‍न 
विधाओं ( उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि ) के 
सम्बन्ध में सुन्दर विशेषांक निकाले हैं। प्रस्तुत अक 
भारतीय भाषाश्रों के नाटक' साहित्य के सम्बन्ध में प्रका- 
` शित किया गया हे। 
प्रस्तुत अक में २२ लेख हैं । १४-११ लेख तो भारत 
की भिन्न भिन्न भाषाओं के नाटक साहित्य का सुन्दर परि- 
चय देते हें । ५-६ लेख नाटक, रंगमंच, नाटकों में 
दुखांत तत्व तथा हिन्दी नाटक के सम्बन्ध सें हे । इसमें सन्देह 
नहीं कि सब लेख प्रामाणिक लेखकों के द्वारा लिखे गए 
हैं । ऐसे विशेषांक आरत की भिन्न भाषाओं को एक 
दूसरे के निकट लाने में सहायक सिद्ध होते हैं । वस्तुतः यह 
खेद की बात है कि दिएली और उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी 
श्रग्रेजी साद्दित्य से तो परिचय रखता हे, किन्तु अपने 
दूसरे देशभाई के बंगला, गुजराती या मराठी साहित्य से 
वह कोरा रहता है । साहित्य के लेखकों और विद्यार्थियों 
की दृष्टि से यह श्रंक विशेष उफ्योगी होगा। 


ध्यान देते हैं । . क्वीन्सलैणड के गन्ने से १४.३३ प्रतिशत 
चीनी निकलती है । चीनी की बिक्री से जो श्राय होती है 
उसमें किसानों को ७० प्रतिशत धन मित्रता है । जनीः 
लिया में चीनी का उत्पादन १० लाख टन होता है शौर 
वह प्रति वर्ष ५ लाख टन चीनी का निर्यात करता है | 
श्रास्ट्र लिया की २५ चीनी फेक्टरियो में से 
क्वीसलेण्ड में हैं, जिन में १६ से श्रधिक फैक्टरियां सह- 
कारी संगठनों के आधार पर किसानों द्वारा संचालित 


होती हैं । 


३२ फेक्टरियां 
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तिमा (कीक) — जि श्री 
वाचस्पति और श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी । 

पिछुले वर्ष से भारतीय प्रतिभा की प्रतिति धि 
प्रतिभा प्रकाशित हो रही 
सासने है, जो बहिरंग ओर 
हे। आाचाय शुक्ल, उपन्यासो का वर्गीकरण 
सें नाथ सम्प्रदाय, निराला आदि लेख विद्वततापूर भर 
पठनीय हैं । हंसराज रहबर, श्री विष्णु प्रभाकर आदि ही 


चरन विश 


रचनाश्रों व कुछ सुन्दर कहानियों, एकांकियों, तथा संसरण | ॥ 
के कारण इस अक की विविधता ही नहीं बढ़ी हे, श्रक | 
उपयोगिता भी बढ़ गई हे । कुछ कविताश्रों ने भी इसे 
सौन्दर्यं को बढ़ा दिया है। छपाई, सफाई, गेट है 
सुन्दर है । 

उद्योग व्यापार पत्रिका--(लघु उद्योग विशेष) 

प्रकाशक--भारत सरकार का ब्यापार उद्योग मंत्रात्य। 
प्रस्तुत पत्रिका उद्योग व्यापार मंत्रालय द्वारा प्रतिमाह 
प्रकाशित होती है। पन्निका का उद्देश्य नाम से सप है। | 


प्रशठुत विशेषांक में देश के छो; 


००७ 


देश की अर्थ व्यवस्था में लघु उद्योगों के स्थान और मह | सं 
के सम्बन्ध में हैं। ये लेख अधिकांशतः अर्थ-शास्यं व 
अधिकारियों द्वारा लिखे गए हैं । कुछ सूचनात्मक प 
विभिन्‍न लघु उद्योगों के संगठन व निर्माण के सख * 
हैं, जिससे वे लोग लाभ उठा सकते हैं, जो लघु उ 
कै संचालन में रुचि लेते हैं । FE 
वालगोपाल- सम्पादक रुनाथप्रसाद | णे 
प्रकाशक--शिशुकल्याण परिषद्‌, काटन माकट, नाग | 
वार्षिक मूल्य ४॥) । 
लगभग पिछुले एक वषं से नागपुर 
सचित्र बालोपयोगी मासिक प्रकाशित हो रही है। ड 
कहानी, कविता, लेख आदि जहां मनोरंजक है दी | 
प्रद भी हैं। प्रत्येक बालक इसे पढ़कर ज्ञान है » | 
सकेगा । पत्रिका के अन्त में कुछ लेख बालक 
में माता-पिता के लिए भी होते हैं । पाई स 
उत्कृष्ट है । पर टाइटिल यदि कर्षक बना है 


यह सुद | 
ते ही 


fr रा चाय-व्यक्साय 


हे बाय-उद्योग भारत का एके बड़ा 
सा | हो है। अन्य किसी भी उद्योग सें 
ले व्यक्ति काम नहीं करते, जितने कि 
। यही नहीं, चाय से भारत को 
हिड | [ही मुद्रा भी भारी संख्या में प्राप्त 
। | पोती है। 
क्षी | १६४६ में कुल ७,७२,१४३ 
से | फ़ भूमि में चाय की खेती होती 
| ॥॥ इसमें से ७६ प्रतिशत सूसि आप्लाम 
ग! पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग 
तरा जलपाईंगुड़ी जिलों में हे, १६ 
[य। | त दक्षिण भारत सें हे शर शेष 
प्रदेश, बिहार व पंजाब में है । 
घाय की खेती के लिए गर्मतर जलवायु और गहरी 
उद्योगों | र मिट्टी की जरूरत होती हे। पहले बीज से पौध 
समस | भ की जाती है और बाद सें उसे मुख्य बाग में लगाया 
देह | शा है। लगभग २ साल के बाद पौधों के अनावश्यक 
ह | (सो को काट दिया जाता है जिससे पत्तीदार झाइियां 
यो ब हौ सकें | अप्रैल में पानी पड़ते ही पौधों में नयी 
हि क न हैं जिससे चाय की पत्तियों के चुनने का 
सत | ह ह यह क्रिया नवम्बर तक चलती 
हि पोको पत्यात 
Er राह हा इस „rn et UN हु श्रौरतों की कुशल उंगलियों से पत्तियों 
हुत ही बढ़िया ढंग से होता है । 
संदेह सबं श्रेष्ठ मासिकों सें से हो जाय। 
ह बिराम के लिए बिन्दु के स्थान पर 
ग किया जाय तो अच्छा हो | 
र | र (पाक्षिक) -- सम्पादक श्री प्रेमचन्द भारद्वाज । 
श्य्‌ ३ रु० 


रूर 


पत्रिका नि; 
ks बात शौर 


भी परिजित कराना हे । सरकार मजदूरों के 
शौर कौन से अधिनियम बनाए गए 


{ RRR 
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चाय के खेत पर कृषक बालाएं 
भारत चाय के चेत्र में सव से बड़ा निर्यातक हे। 
यहां से विश्व की कुल माँग की लगभग ४० प्रतिशत चाय 
बाहर भेजी जाती है। अनुमान लगाया गया है कि १६४४ 
में ६४ करोड़ पोंड चाय का उत्पादन हुआ जबकि १६४६ 
सें ८ करोड़ ६० लाख पौंड था। चाय का निर्यात बढ़ता 
ही जा रहा है। १६३२ में ३७ करोड़ पोंड, १६४० में ३६ 
करोड़ १० लाख पोंड श्रौर १३५४ में ४६ करोड़ ५० 
लाख पोंड चाय का निर्यात हुआ । १३५३-५४ सें १०१, 
५४,६२३,७३० रु० की चाय निर्यात की गयी । 
ब्रिटेन, मिसन, सूडान, द्वालेण्ड, नीदरलेण्ड और तुर्की 
भारत के मुख्य खरीदार हैं। . 
[ शेष पृष्ठ ४४६ पर | 


हैं, इनका वर्णन पत्र में है । मजदूरों के कतेम्य क्या हैं और 
मिल में उन्हें केसा व्यवद्दार करना चाहिए श्रादि पर भी 
प्रकाश डाला गया है । भाषा सरल है, जिसे मजदूर समझ 
सकते हैं । मूल्य भी उनके अनुरूप ही है। मजदूरों को 
अकृष्ट करने के लिए गेट-अप में सुधार की आवश्यकता है । 
पहले अंक की अपेक्षा दूसरे अक सें निखार अधिक है। 
पत्रिका मेनेजर पब्लिकेशन्स, ओल्ड सेक्रे टेरियट दिल्ली से 
प्राप्त की जा सकती हे । ड 


पाला 
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बिबिध राज्यों मं-- 
र्थिकप्रवृत्तिय 
बिशाल योजनाओं पर कुठाराघात 

जैसे कि हमने संभावना की थी कि विविध राज्यों ने 
पंचवर्षीय योजना की जो विशाल योजनाए' बनाई थीं, 
उन में योजना थायोग भारी कमी कर रहा है। 
इससे राज्यों फे शासक अपनी जनता को जो सुनहले' बाग 
दिखा रहे थे, उन पर भी तुषारापात पड़ गया हे । कुछ राज्यों 
में तो क्रोध व क्षोम की लहर फैल गई है | वे अत्यन्त 
गंभीरता से भारत सरकार के पास अपना धोर असंतोष 
प्रकट करने का विचार कर रहे हैं। पंजाब सरकार विधान- 


मण्डल के सदस्यों की एक बैठक इसी प्रश्न पर विचार 
करने फे लिए निमंत्रित कर रही है । श्रन्य राज्य भी 


बिचार के लिए योजना आयोग के पास भेजें । 


योजना ्रायोग भी बढी बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं पर 
कमी करने के इस अप्रिय कार्यं करने को विवश है | एक 
अनार श्रौर सौ बीमार वाली कहावत है। पेसा थोड़ा हे 
ब्यौर मांगने वाले बहुत । इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सब 
को भिलेगा। कुछ राज्य श्रपनी उत्पादक योजनाओं 
पर जोर दे रहे हैं ओर भ्राम जनता से ऋण लेने को भी 
तत्पर हैं । किन्तु इससे छोटे और कम समृद्ध राज्यों की 
स्थिति विषम ददो जायगी । योजना आयोग ने मद्रास, 
बम्बई, पंजाब, उड़ीसा, दिल्‍ली, कच्छ, भोपाल, श्रजमेर 
श्रादि को योजनाश्रों पर विचार कर लिया है और इनमें 
भारी कटौती की है। नीचे की तालिका से यह कटौती 
स्पष्ट हो जायगी | 
द्वितीय योजना ( करोड़ रु० में ) 
प्रथम योजना राज्य की मांग आयोग की स्वीकृति 


मद्रा ८६ ES व 
५०७ २२५, 
७९५. २६० 


हँ 
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संभवतः इसी प्रकार कदम उठावे और अपना मामला पुनः ` 
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मध्य प्रदेश ४५ 


बिहार — क ६३ १२४ | ॥ 
उड़ीसा. र” १२० ६०. र 
ट्रावनकोर कोचीन २० १३० ६० । ह 
आ ६० २४४ — | दा 
मसूर — १०० — 

हैदराबाद -- २२० ~= 

सौराष्र रर ८० — । हं 
दिल्ली — ११५ ४० 3 
श्रजमेर -- २० § | ए 


ऐसा ख्याल किया जाता हे कि योजना यायोगे 
राज्यों की योजनाओं सें करीर ५० प्रतिशत कटोती कते 


का निश्चय कर. लिया हे । हा 
यह मालूम होना चाहिए कि कुल ४६ श्ररव ₹० की 
योजना में से ४३ अरब सरकारी योजनाओं पर व्यय 
होगा । इस रकम में से भी २० रब २० रेलवे तथा धर | १७ 
भारी उद्योगों पर व्यय किया जायगा, और २९,५ श्रव । ओह 


₹० राज्यों को बांटा जायगा । आखिर, इतना रुपया किए 
तरह राज्यों में बांटा जाय ? इसलिए वह भी कटौती के 
के लिए विवश है | 

राज्यों के ऋण ये 

इस वर्ष सरकारों के ऋण लेने में वित्तीय मंत्रा | 

तथा रिजर्व बैंक का नेतृत्व नहीं हुआ, बल्कि व्यापारिक है | 
ने उस नेतृत्व को ग्रहण किया हे पूजी बाजार सविनय 
का जो नया कदम उठा हे, खेद हे कि सरकार र इने गो 
परामशंदाता, उसे मानने में पीछे रहे । जनता निले. ||; 


७ रकारी तथा | 
स्तर से विनियोजन कर रही हे, उसपर ता पे 


सरकारी क्षेत्र का को ध्यान नहीं गयां | रिज 2 | 
१६४४ के बैंकिंग व्यवसाय के पर्यवे्षण में उह न 
कि आधिक गतिविधियों के विस्तार के कारण बग. ह | 
बार बढ़ा इसने यह भी स्वीकार किया i है ३३ 
की आमद भी बढी है । सन्‌ 18९३ में जद २६ बो | 
करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी, वहां १६९९ ] 
रुपए की वृद्धि हुई । बैंकों के डिपाजिटों मे 


Ee नयस की वृढ्ि होने से दिसम्बर १६५४ में कुल जमा ६२३ 
ओइ रपए की थी । उसके बाद भी बेंकों की जमा बढ़ती 
इ र ११ अगस्त को १ रे करोड़ रुपए तक पहुँच 
| द थी। क्या यह प्रकट नहीं है कि ब्यापारी वर्ग रुपए 
| हने में पीछे नहीं है । 

्रहनबत्ता सरकार की नीति ऋण लेने में संकोचपूर्ण 
। ही। केन्द्रीय बजट में १२१ करोड़ रुपए का ऋण लेना 
| कट किया गया था, जो स्वतः साधरण रकस कही जा 
| एकी है, जब कि सरकार को ७० करोड़ रुपए श्रवधि पूरी 
ही ऋणों के चुकाने हें । उस अवस्था में सरकार का १०० 


ग गोइ रुपए का ऋण ( ३॥ प्रतिशत नेशनल प्लान बांड 
के | 

फ्रेंड सीरीज) लेना बहुत ही धीमा कदम हे। इस ऋण 
र मै पूरी रकम एक दिन पहले ही बाजार सें भर गयी थी । 


ब्यय इसके उपरांत विविध राज्य आए । १० राज्यों के लिए 
प्रम | ०१ करोड़ रुपए के ऋण की मांग हुई, जिसमें ६.३३ 
भ्रोइ रपए की रकम पुराने ऋणों के बदलने की भी शामिल 
किए. | ॥।पर बाजार ने सारी रकम तुरन्त भर दी। १३६७ के 
के | ।पतिशत के बांड तुरन्त ही खप गए । इसने यह साबित 
ष दिया कि सरकार की धारणा बाजार के सम्बन्ध में 
वि और मद्रास के ऋण नियत रकम से 
ह दिन भर गए। आंध्र, पश्चिमी बंगाल, 

लिय | देश, मैसूर और सौराष्ट्र के भी दूसरे दिन भरे गए | 


खा | “७ नियत कोरा से अधिक रकम भरी गई । तीसरे 
[च का ऋण पूरा भर गया। पर बिहार और 
इवे भे ST में काफी भरे। बस्बई राज्य ने ६ 
रे | पं ए की मांग की थी, किंतु जिस दिन बम्बई राज्य 
2 भेष त हे उस अशांति के दिन में भी ८.७ 
किया | गाको थी द भरी गई । मद्रास ने ७ करोड़ रुपए 
गे | वहै राज्य र उंगनी से कुछ अधिक भरी गई । 
ह | के ऋण में १२ आने का प्रीमियम था, 
११ 1 य सें दो आने से ४ आने तक का धा । 
| ना. गो के नए आण 
है)! 


|^ 
| पुन ने बाजार की यह अनुकूल स्थिति देखकर 
ऋण लेने का निश्चय किया । इस दिशा 


५५ ] 


में ७ राज्य फिर बाजार में आए। मद्रास, बिहार और 
हेदराबाद केवल बाहर रहे हैं। ७ राज्यों की कुल मांग 
११.७५ करोड़ रुपए की है। बम्बई राज्य ने ऋण की 
कीमत १००।) रखी है। ये ऋण भी तुरन्त बाजार में 
भर गए। 

अव तक केन्द्र और राज्य सरकारें १३६ करोड़ रुपए 
के कुल ऋण ले चुकी हें | पर बाजार से असली रकम 
८० करोड़ रुपए की निकली, और शेष रकम के पुराने ऋण 
बदले गए । 


बित 
योजना 


मध्यभारत राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है और इस 
लिए राज्य के योजना बोड के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में सिंचाई योजना में सिंचाई के साधनों की 
वृद्धि को सबसे श्रधिक प्राथमिकता ढी गई हे । 
इस मत पर २६ करोड़ ६६ लाख २० व्यय करने का 
का प्रस्ताव हे | इसी प्रकार अन्य निर्माणकारी कार्यो के 
लिए जो धन राशियां प्रस्तावित की गई हैं, वे इस प्रकार 
हें:— 
विकास का मद॒ धन राशि विकास का मद धन राशि 

( करोड़ रुपयों में ) 


कृषि उत्पादन १८.३४ सामुदायिक विकास ८,०६. 
पशु चिकित्सा २.८६ वन १.३४ 
सहकारिता . ४.१३ ग्रामसुधार १०.०० 
सस्स्योद्योग ०.१२३ सिंचाई | २१.६३ 
विद्यू योजनाएं ७.२८ उद्योग घन्धे १३.७२ 
सड़क तथा पुल ८.१३ शिक्षा तथा पुरातत्व ३.३० 
चिकित्सा ३.८० जन स्वास्थ्य » १.६२ 


जन स्वास्थ्य इ'जि० १३.४४ पिछड़ी हुई जातियों 
नगरपालिकायें ३,७० के उत्थान के लिए ७.०० 


[ ४६६ 
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सइक यातायात १,१५१ विविध २,८० 
कुल १४४.८६ 
वित्त मन्त्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल ने कहा कि 
यद्यपि राज्य की आर्थिक स्थिति काफी सुद है, परन्तु फिर 
भी अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए 
हम बहुत बड़े भ्र श सें केन्द्रीय सहायता पर दी निभर हे 
ओर हमें आशा हे कि श्रन्य 'क' श्रेणी की तुलना में कम 
विकसित मध्यभारत राज्य को केन्द्र से पर्याप्त सहायता 
प्राप्त होगी । 
पुरन्तु देखना यह है कि केन्द्रीय योजना आयोग 
१४४.८९ करोइ की रकम में से कितनी रकम स्वीकार 
करेगा । इसके बाद ही योजनाश्रों का श्रन्तिम रूप तैयार 
हो सकेगा । 
राज्य को आर्थिक अवस्था 
मध्यभारत निर्माण के बाद राज्य की श्राथिक स्थिति 
बहुत कुछ सुदृद रही हे । जहाँ १६४६-४० सें राज्य की 
राजस्व झाय १०८२.७४ लाख २० थी, वहां १६४४-५६ 
में वह बढ़कर १८६५.७४ लाख २० हो गई है, जिसमें कुछ 
केन्द्रीय ्रनुदान तथा अन्य साधन भी सम्मिलित हैं। 
राज्य की आय में बृद्धि के साथ-साथ व्यय सें भी बृद्धि दुई 
हे। सन १३४६-४० में वहां व्यय ११५३,८१ लाख हपए 
था, आज वह १८८६.०४ लाख रुपये है | सन्‌ १६४४-५६ 


[ पृष्ठ ४४३ का शेष ] 
चाय बागों के मजदूर बागान श्रम श्रधिनियम १३५१ 
से सुरक्षित हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत बागान के 
मालिकों को मजदूरों के स्वास्थ्य एवं उनके हितों की व्यव- 
स्था करनी पड़ती हे । मजदूरों को पीने के पानी, चिकित्सा 
आदि को सुविधाएं देनी पड़ती हैं। मालिकों को मजदूरों 
श्रौर उनके परिवारों को रहने के लिए मकान भी देना 
पढ़ता है । 
अधिनियम के अस्तगंत राज्य सरकारों को अधिकार 
है कि वह जिन बागान में १४० मजदूरों से ज्यादा काम 
करते हों, उनके मालिकों को मजदूरों के केररीन बनवाने के 
लिए बाध्य कर सकते हैं । जिन बागान में ६ से १२ 
वर्ष के वीच के मजदूरों के २४ बच्चों से ज्यादा हों, वहां 
«शिक्षा की भी सुविधा दी जाती है । 
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के बजट के निम्नलिखित ति इस बात के ज्वलंत 9. 
हैं कि विभिन्‍न राष्ट्र निर्माणकारी कार्यों पर राज्य १. 
अधिक धन राशि व्यय कर रहा हैः-- भ 
( लाख रु०) 
१७३,९१ रु० शिक्षा २५६४३ | 
१३६.६७ ,, जनस्वास्थ्य 5९,६५७ 
TER 0 शन्न उत्पादन ६८.७७ | 
७३.७१ ,, पशु संवर्धन २२,३२ , | 
सहकारिता १३.५३, उद्योग ६८,७० 
विद्युत १९२ ८६ ,, 
राज्य में सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने $ है | 
३२,५ लाख ३० की लागत से २४००० कुए तथा १७॥| 
छोटे बड़े तालाब बनाये गये हैं तथा पुरानो की मरम | 
की गई हे। ३०० मील लम्बी नहरों की मरम्मत का 
डनका विस्तार ४२ लाख रुपए की लागत से किया गा 
है। नह योजनाओं के अन्तर्गत गुना जिले में ५१ 
लाख की लागत पर बन रहे दो बांधों द्वारा १०० | 
एकड़ भूमि का लिचन होगा । चम्बल घाटी विकास गा तः 
द्वारा ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । उत्तम षो 
सरकार द्वारा बनाये जाने वाले माता टीला बाय | 
भी राज्य की ६६००० एकड़ भूमि सींची जायेगी। | 
योग्य जमीन बढ़ाने के लिए राज्य में १०,००१००० ए 
पड़ता भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया गया! | 
राज्यमें इस समय ८२६ रजिष्ट्रीकृत (रजिस्टर) सा 
हे । सन १६५४ में २७ नये कारखाने राजेष्टीक्त कि परै 
वस्त्र उद्योग राज्य का मुख्य उद्योग है । कपडे ८. 
संख्या राज्य में १६ है जो कि वर्ष में कल का छ 
का कपड़ा तैयार करती हैं । दाल ही में नाग रित रि 
करोड़ रुपये की लागत की एक स्टेपल है, | 
मिल) खोली गई है, जिसकी उत्पादन शाहि | 
दिन है। यो 
कुटीर उद्योगों का भी राज्य के उद्योग री ह 
स्थान है । राज्य में १२४ प्रकार के कुटीर | ग्राम 
उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य ले i 
समिति की स्थापना की गहे है और २५ प 
उद्योगों के विकास के हेतु तीन लाख “ 


सिंचाई 
चिकित्सा 
कृषि 

ग्राम सुधार 


॥ 


लक न झो दी गई है। देपालपुर तथा सरदारपुर सें 


को ने के लिये केन्द्र स्थापित कर दिये 
x हों को पालने के लिय दन्द दु 
किती | सरे कीई 
हँ गी ह | ~ श्र न्देरी 
हस्त करधा उद्योग भी जिसकी महेश्वर तथा चन 
७३३; | यां बहुत प्रसिद्ध हे, आज के युग के अनुरूप नवीन 
०५ | द्वधो तथा प्रणालियों का उपयोग करते हुए विकसित हो 
७७ | हू है| पुराने तथा कम उत्पादन करने वाले १४००० थी 
} ०५ ० 
३९ | रस करधों को फ्लाई शटल्स करों सें बदला जा रहा 
1) 


न ड | र 
७० | ।इनकरों को आर्थिक सहायता देने, उनके द्वारा तयार 
झे गये माल के क्रय विक्रय की ब्यवस्था करने तथा उनके 
ने कै हु प्रत का आवश्यक प्रचार करने के हेतु सहकारी समितियों 


x 2८ 
| १० हर यापना की जा रही है । उनके द्वारा तयार किया गया 
| प्रत राज्यीय एम्पोरियमो सें जिनका सम्बन्ध दूसरे राज्यों 


मरमा 
त ता ऐएमोरियमो से भी हे, विक्रय के हेतु रखा जाने लगा है । 
यागा] शासन ने राज्य के छोटे उद्योग धन्धों की सहायता के 


 ५११| हु २ करोड़ रुपये की ग्रधिकृत पुजी तथा एक करोड़ 
से की भुगतान की गई पू'जी के मध्य सारत फायनेंशि- 
1 योङ।| पत कारपोरेशन की स्थापना की है, जो कि राज्य के उद्योग 


तर| छो के विकास की दिशा सें एक ठोस कदम है । 
भरद्वा मेक 
॥ ही हन 
० एक रका 
हे। 
| ज्रम हा 
अह \ ५४९ / औद्योगिक 
यग] ® 
|. विकास 
| 
[ छ / राजस्थान के उद्योग एवं व्यवसाय मंत्री श्री भोगीलाल 
ह | 5 ने ढ्वितीय पंचतर्षीय योजना सें राज्य की 


f Es एंव खनिज्ञ विकास की संभावनाओं पर प्रकाश 
ह 76 ज्ञात होला है कि राजस्थान में एक असो- 
| ७५ र फक्ट्री की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जा 
i .. इसमें योजना की सम्पूर्णं लागत लगभग ५७ करोड़ 
र| थो का 2“ करोड़ रुपए व्यय होंगे । सोडियम सल्फेट 

कास और लिथोफोन और अल्ट्रा मेराइन ब्लू 


राज्य द्वारा अर्थःप्रबन्धित सरकारी चे त्र 


ब) 


सम्मिलित किये गये हैं । इस पर लगभग २ करोड़ रुपए 
ब्यय होंगे । ऐसे उद्योग तथा सीमेंट, सूती कपड़ा, खाँड, 
तेलों का हाइड्रोजीनेशन, कास्टिक सोडा फेक्ट्री तथा अन्य 
रयासन आदि, जिनके विकास के लिये राज्य में श्रच्छा क्ष त्र 
हे, निजी क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं । इसमें लगभग 
२६ करोड़ रुपए और व्यय होंगे । कुटीर और छोटे पैमाने 
के उद्योग के विकास में लगभग 8 करोड़ रुपए ब्यय होंगे। 

विभिन्न बिजली ओर सिंचन योजनाश्रों के पूणे होने 
पर तथा संचार साधनों में सुधार होने पर सीमेंट, सूती 
कपड़ा, खांड के लिये और कास्टिऊ सोडा आदि के समान, 
रसायन उद्योगों के लिये निजी पू'जी लगाने वालों को 
लाभ-प्रद उपाजेन के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा । 

कुटीर और छोटे पेमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में 
योजना में प्रशिक्षण, उत्पादन भर बाजार सुलभ करने के 
लिए ब्यवस्था की गयी है। सम्पूणं राजस्थान में फेले हुए 
२४ विभिन्न वाणिञ्यों में २४८ उत्पादन एवं प्रशिक्षण 
न्द्रो की व्यवस्था रखी-गयी है। ये २५८ केन्द्र उन्नत 
श्रौजारों और उपकरणों के प्रयोग में तथा उत्पादन बढ़ाने 
के लिए प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र-स्थल होंगे | औद्योगिक 
प्रशिक्षण देने की ब्यवस्था भी की गई है। छोटे पेमाने के 
श्रौर कुटीर उद्योगों को सस्ती बिजली श्रौर अन्य सहायता 
देने के लिए अनुदान और आर्थिक सहायता के रूप में ९५ 
लाख रुपये की ब्यवस्था की गई है। 

खनिज विकास की योजना को पूर्णतया सरकारी चते न्न 
के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने का विचार हे, जिसकी 
लागत की व्यवस्था भारत सरकार श्रौर राज्य सरकार द्वारा 
की जायेगी । योजना. की कुल लागत १६,८ करोड़ रुपये 
है, जिसमें से १२.२ करोड़ रुपये भारत सरकार और 
४.५४ करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये जाने को है। 
उदयपुर में एक माइनिंग टेक्नी लोजिऊल इन्स्टीट्यूट खोलने 
का विचार है। 

अबरक के उत्पादन में राजस्थान दूसरे नस्बर का सबसे 
बड़ा राज्य है किन्तु भारत में अभी अअक के पीसे जाने 
का काम नहीं होता है और रबढ़, पेन्ट व अन्य उद्योगों के 
लिए कुछ पिसा हुआ अबरक बाहर से मंगायशे जाता हे 
श्रौर इस प्रकार उनकी आवश्यकता पूरी की जाती हे। ये 


[ ४६७ 
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ग्राचश्यकताएं श्रब अ्रञ्रक पीसने के उस प्लांट के द्वारा 
पूरी की जा सकेगी, जिसे भीलवाड़े में लगाये जाने की 
तजवीज हे । 

उगाणा टंग्स्टन और डिपाजिट्स के विकास और 
डे सिंग संयन्त्र की स्थापना, निर्माण के पत्थर की खानों के 
सुधार तथा पाषाण खनियों व खानों से सम्पर्क स्थापित 
करने वाली सड़कों की व्यवस्था करने की योजनाओं का 
द्वितीय योजनाकाल में कार्यान्वित किया जाना 
प्रस्तावित है । 

राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में रहने वाली जन-जातियों 
की पिछड़ी हुई हालत का श्रोर इस तथ्य का कि उन्हीं 
ष तरों में युद्ध सामग्री सम्बन्धी खनिज, जैसे कि सीसा, 
जस्ता और चांदी की श्रभी तक ज्ञात खानें हैं, ध्यान रखते 
हुए भारत सरकार से निवेदन किया गया है क्रि उदयपुर 
डिवीजन में स्थित जावर में सीसा, जस्ता और चांदी के 
एक स्मेल्टर प्लांट की स्थापना सुनिश्चित कर दी जाय । 
यह भी तजवीज की गयी हे कि जयपुर डित्रीजन में खेतड़ी 
शर खोइ दरीबा में कच्चे तांबे की खानों सें विस्तृत पर्यवेक्षण 
करने का कार्य आरस्म किया जाय और ५३४ लाख रुपये 
की श्रनुमानित लागत का खनन करने, पीसने और 
प्रद्वावक संयन्त्र स्मेल्टर प्लांट? भी स्थापित किया जाय । 


उत्तर प्रदेश को नई योजना 
उत्तर प्रदेश सरकार ने सवा सात अरब 

तैयार की है । इसमें१२४.४४ करोड़ ऋण और न उ 
जनता का धन भी सम्मिलित है । उसकी विगत में अलग- 
श्रलग मदों का खर्च इस प्रकार है--१६६.३४ करोड 
सिंचाई और बिजली १६९ करोड़, परिवहन ३३,१८ जी 
उद्योग ५३,७१ करोड़, शिक्षा ७० करोड़, चिकित्सा शौर 
जनःस्वास्थ्य १०८,८४ करोड़, गृद् निर्माण ५८ करोड़ 
श्रम और कल्याण ४,५८ करोड़ और अवनत वर्ग ला 
१८.३८ करोड़। किन्तु योजना आयोग ने केवल २६० 
करोड़ रुपए की रकम स्वीकार की हे | 


कांच की चूड़ियों पर एकाधिकार 
: उन्नर प्रदेश सरकार के उद्योग-विभाग द्वारा हाल में 
की गई जांच से पता चला हे कि देश में कांच की चूड़ियों 


हैं--एक गंगुवाल में और दूसरा कोटल 


~ ८९ ~ प 
- कोटला बिजलीघर भी इस साल की समाति से ही 
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उत्पादन पर फिरोजाबाद का पूरा एकाधिकार ३ | 
जाबाद में प्रतिवर्ष ३,५०,००,००० रुपये के । हि. ही! 
कांच की चूड़ियां बनायी जाती हैं श्रौर इ रा भर 
की सम्पूर्ण आवश्यकता यहीं से पूरी हो जाती? | 
उद्योग में ३०,००० व्यक्ति लगे हुए हैं । र 
माकड़ा नांगल योजना : एक साल की प्रा 
भाकडा-नंगल योजना, जो कि भारत की सबसे को ॥ 
नदी-घाटी योजना है, अब अपने दसवें वर्ष भे चल छ ॥ो 
है । नांगल बांध से बना हुआ जलाशय भाकड़ा बांध ३ | 
श्राये हुए पानी को इकट्ठा करता है, और आवश्यतानुपा। | 
उसे सिंचाई के लिए नहरों नें छोड़ता है । यह ब 
निर्माण कौशल का चमत्कार तो है ही, सुन्दरता में भी झा | 
नहीं हे । यह ग्राधार से &१ फुट उंचा और १,००० पुर 
लम्बा है। 
नांगल नहर सतलज ले निकलकर ४० मील के बा 
मुख्य भाकडा नहर बन जाती हे। थद्द नहर १०८ मीह 
लम्बी है और शुरू से खीर तक पक्की है | इतनी लम | 
पक्की नहर संसार में और कोई नहीं है । इसके बनाते 7 क 
लगभग २७ करोड़ कंकरीट के चौके लगे हैं, जिन्हें ब | 
एक दूसरे से सटा कर रखा जाय तो वे भूमध्य रेखा के च| 
ओर दो बार घूम जायेंगे । एक और नहर बिस्त | 
है, जो भाकड़ा जलाशय के अतिरिक्त पानी को पंजाब शो 
पटियाले में सिंचाई के लिये ले जाती है । मुख्य र राता परि 
नहरों की कुल लम्बाई ६६० मील है और ब 
लम्बाई मिलाकर २,७६० मील हो जाती है। | 
भाकड़ा-नंगल योजना से ४ लाख किलोवाट क | 


> (के ७. पे गै | 
प्राप्त हो सकेगी | नंगल नहर पर दो बिजलीधर 7 ॥ 
सें । गंगवाल । [कहें 
~ ~ 22. LS गा हँ ५ k 
बिजलीघर इस साल जनवरी से बिजली बनाने ल 0) 


बन कर तैयार हो जायग्रा । गंगुवाल में ब 
भाकड़ा बांध के बनाने में खर्च की जा रही है। ड 
पंजाब, पटियाला और दिल्‍ली को भी दी जा एई 


प्रधान मंत्री के शब्दों में, भाकड़ा बाँध की म | 
चमत्कारपूर्ण एक विराट्‌ वस्तु है, इसे देख ** 


कप अमल 


T ३ माकडा बांध दिल्‍ली की कुतुब मीनार से तिगुना 
होगा । इसकी ऊंचाई सतलज्ञ के तल से ७ फुट 
ष इ संसार का सबसे ऊ चा सीधा बांध होगा । 

| योजना का लाभ मिलना शुरू भी हो गया हे। 
| १ में नहरें बन जाने से पिछले साल ३ लाख एकड़ 
की धिचाई हुईं और आशा की जाती हे कि इस साल 


प्रा ||, तव एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । जनवरी सें 
से कही | पत बिजलीधर के चालू हो जाने से, भाकड़ा, चंढीगढ़, 


कक] 


३ ही, जलन्धर तथा अन्य बड़े शहरों को ३४,००० किलो- 
| बिजली दी जा रही है । सरकार एक अर्वरक कारखाना 
रण शक्कि उत्पन्न करने के लिये भारी पानी का उत्पा- 
प्रयत्न स्थापित करने का विचार कर रही है । वास्तव में 


[होना हर मोचे पर अभाव और दुःख से लड़ने के देश 
16 निश्चय की प्रतीक हे। 


[ इष्ट ४७३ का शेष] 

प भी हांगकाँग में सब वस्तुएं बहुत सस्ते मूल्य में 
पह जाती हैं । प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में आने-जाने 
क लेप जहाज़ हांगकांग में टिकते हैं । जो यात्री जल व 
बे हे मा से एशिया, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि 
ती - एक दो दिन के लिए हाँगकांग टिकते र 
र्नो) x क करोड़ के लगभग होती है। 

कारण हांगकांग की समृद्धि सें बहुत सहा- 
है। वहां होटलों की संख्या इतनी अधिक है, 
न ह हे टि के होटल भी उ केवल 
बे | सं क रुपये दैनिक से 5 हे । भोजन 
हा पत्‌ अतिरिक्त होता है| साधारण होटलों 
॥ ३00 का किराया २० या २५ रुपये दैनिक से 


41 
| दे फिर भी इन होटलों में स्थान की कमी 


बन इसका कारण यही है कि प्रतिदिन 
चार बड़े जहाज्न आते-जाते रहते हैं 


कह न इछ समय इस सम्मृद् नगर में बिताना 
कता हटी यह भी यत्न करते हैं कि श्रपनी 
र पठँ हांगकांग के बाजारों में सस्ते मूल्य 
। पड़ी भारत में १४० रुपये में मिलती 


हना 
ब्र 
च्ल 
न> जार 
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है, वह हांगकांग सें ६० रुपये में मिल जाती है । वही बात 
रैडियो, सिलाई की मशीन, टाइप राइटर, फाउन्टेन पेन, 
रेशम, ऊनी वस्त्र आदि के सम्बन्ध सें हे । हांगकांग की 
डुकानों पर विदेशी ग्राहकों की सदा भीड लगी रहती है 
आर वहां के दुकानदार खूब रुपया कमाते हैं । आयात-कर 
न होने के कारण वहां सब वस्तुएं सस्ती बिकती हैं । 


हांगकांग केवल व्यापार का हो झैन्द् नहीं है, अपितु 
भ्यवसाया की दृष्टि से सी वह बहुत काम का है। वहां 
मजदूरी की बहुत कम है, चीनो मजदूर वहां सस्ते वेतन 
पर मिल जाते हैं । इस कारण अनेक अंग्रेज पू'जीपतियों 
ने वहां वढे-बडे कारखानें भी खोल दिए हैं और बहुत-सा 
माल वहां भी तेयार होने लग गया है । जहाजों की 
मरम्मत व निर्माण द्दांगकांग का सबसे सुख्य व्यवसाय हे । 
वहां १०,००० टन बोझ तक के जहाज बनते हैं और 
जह्दाजों की मरम्मत का तो वहां विशेष रूप से प्रबन्ध है । 
६,००० मजदूर इस व्यवसा में कार्य करते हैं । हांगकांग 
के अन्य व्यवसायों में वस्त्र, बिजली का सामान, रेशम, 
प्लास्टिक और शीशे के कारखाने मुख्य हैं । १६४४ ३० के 
बाद जब चीन में कम्युनिस्टों की शक्रि बढ़ने लगी, तो 
अनेक चीनी पू'जीपति भी हांगकांग चले आए और वहां 
उन्होंने नये कारखानों की स्थापना की । इससे हांगकांग की 
व्यावसायिक उन्नति सें बहुत मदद मिली । इस समय यह 
स्थिति है कि ६४,००,००० ड/लर का माल हांगकांग से 
ऐसा विदेशों में जाता हे, जिसका निर्माण वहीं के कल- 
कारखानों द्वारा होता हे। 

व्यापार और ब्यवसाय का अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र 
होने के कारण हांगकांग में बेकिंग का कारवार भी बहुत 


उन्नत है । संसार के प्रायः सभी बड़े बेंकों की शाखाएं वहां - 


विद्यमान हैं । “हांगकांग एण्ड शंघाई बेकिंग कापोरेशन” 
का प्रधान कार्यालय वहीं पर हे और यह पूर्वी एशिया का 
सबसे बड़ा बेंक है । बीसे का कारबार भी वहां खूब होता 
हे, क्योंकि प्रायः सभी ब्यापारी अपने माल का बीमा कराते 
हैं । भारत की भी श्रनेक बीमा कम्पनियां हांगकांग सें काम 
करती हैं । 652 


[ ४६६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR धणधि्ओिशशशओछ र 


उत्तर प्रदेश के कृषि मजदूर 


भारत सरकार की जांच से पता चला 
प्रदेश सें कृषि-मजदूरो के प्रत्येक परिवार की औसत वार्षिक 
य ५५.१ रुपये हे, जत्र कि 
कह समस्त भारत में आय की 
4 झौसत ४०७ रुपये है । सबसे 
अधिक औसत श्राय ६२४ 
रुपये राज्य के पूर्वी भाग में और सबसे कम ४२८ रुपये 
तराई चे त्र में है । पश्चिमी भाग में औसत आय ५५०) 
दक्षिणी भाग में ४२४ और मध्य भाग में ४१२ रुपये हे। 
श्रौसत कृषि-मजदूर की खेती से ह्वोनेवाली आय उसकी 
कुल आय का ७६.२ प्रतिशत है जमीन से होनेवाली आय 
११,२ प्रतिशत और टोकनी, रस्सी, खाट बनाने, घी की 
बिक्री, है'घन, घास श्रादि से ३,६ प्रतिशत हे। 


उत्तर प्रदेश के भरपूर पारिवारिक सर्वेक्षण के लिये 
राज्य को ६ विभागों में बांटा गय! था और कृषि-मजदूरों के 
नियोजन, अधं येतन, आय, रहन-सहन के स्तर और कजे- 
दारी के बारे में आंकडे इकट्ट किये गये थे । नमूने के १०८ 
गांवों में स्ेच्षण किया गया, जिनमें कृषि मजदूरों के १५३८ 
परिवार रहते थे । जांच सेपता चला हे कि पुरुष मजदूर साल 
में २५५ दिन कृषि-मजदूरी ओर ३४ दिन और कोई मजदूरी 
करता है । तराई की अपेक्षा गंगा के मैदान में खेतों में 
अधिक काम मिलता हे । 


७,२ प्रतिशत परिवारों के पास जमीन नहीं हे और 
४२,5 प्रतिशत के पास है। मजदूरों का औसत परिवार 
४,२ ब्यक्कियों का हे, जिनमें १,५ व्यक्कि कमाते हैं । 
प्रत्येक कमाऊ आदमी को खुद को मिलाकर श्रौसतन २ | 
व्यक्षियों का पालन-पोषण करना पड़ता हे । 


हे कि उत्तर 


उपभोग पर व्यय 


पश्चिमी भाग में प्रति व्यक्षि ब्यय सबसे अधिक यानी 

१४० रुपये श्रौर दक्षिणी भाग में सबसे कम यानी ११३ 
रुपये है, जब कि समस्त राज्य का प्रति ध्यक्ति औसत ब्यय 

` १३० उपये है । खाद्य पर ८४,७ प्रतिशत, कपड़े ओर जतों 


०. 


पर ७.८ प्रतिशत, ईंधन और रोशनी पर ११ प्रतिशत 
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सक्ान-किराया और मरम्मत पर ०.७ प्रतिशत तया क 
कामों पर ५७ प्रतिशत खर्च होता है । पूर्वी भाग प 
पर ६०,२ प्रतिशत, पश्चिमी भाग सें ७३,४ प्रतिशत षो 
दक्षिणी भाग में ०६,६ प्रतिशत व्यय होता है खाग ५ 
होने वाले व्यय का ८०,५ प्रतिशत भनाजो पर और १० 
प्रतिशत दालों पर होता है । दूध, दूध से बनी चीजों शर | 
गोश्त मछली आदि पर व्यय बहुत कम होता हे। हि 


लगभग २२ प्रतिशत परिवार कर्दार हैं; और प्रे | 
परिवार पर श्रौसतन ३२ रुपये का कजे है । ८७ प्रति | $ 
कर्ज उपभोग के लिये और १६ प्रतिशत सामाजिक गये | गत 
के लिये लिया जाता है । तराइ में प्रति परिवार कन गर | 
असत १४,७ रुपये और पूर्वी भाग में ३६,६ रुपये है। | 
मध्य भाग में उपभोग के लिये ७४,५ ओर तराई में १० | 
प्रतिशत कर्ज लिया जाता है। 


इन्दौर में बोनस समझौता 
इन्दौर की कपडा मिलों के श्रमिकों की प्रतिनिधि | र 
संस्था मिल मजदूर संव, इन्दौर और मध्यभारत मिह | E 
ओनर्स एसोसियेशन इन्दौर ने परस्पर निम्नलिखित पर | जाए 
झौता किया हे । 1 
१ अहमदाबाद मिल मजदूर महाजन संघ भ्रई 
बाद और मिल ओनस एसोसिएशन अहमदाबाद के बी | 
बोनस देने के सम्बन्ध सें पंचवर्षीय समझौता हुग्रा | 
उसी आधार पर इन्दौर की कपड़ा मिलों कें श | 
१३५३, ५४, २९, ५६, और ५७ का बोगं ` | 
एक दूसरे समोते के अनुसार उज्नैन के मर्ने | 
भी इन्दौर की तर्द ही बोनस पांच वर्ष न | 
तथा उसकी रकम २४ अक्तूबर को ही शर or) 
साथ ददी न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में मी या 
गया कि इन्दौर की भांति २६) के स्थान 
कम से कम दिए जायेंगे। 
बोनस का मामला बहुत समय 
मामक्षा एपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने आया 


से चल रही ४ । 
॥| ती ॐ 


[ 


र वोस के रूप में एक पाई नहीं 
म 


ग 3 
| पूती पर मुनाफे में से डि विडेंड तथा सुनाफे में से रि-प्लेस- 


प्रक | ३ बोनस देने का सिद्धांत कायस किया गया । सरकारी 
प्रतिशत | र, इन्कम टेक्स, शेअर हो्डरों का हिस्सा व कार्य- 
कां | गत पूजी का ब्याज तक मुनाफे में से ही देने के बाद 
बचे, 


जै का | गे कुछ बचे उसमें से उसमें से बोनस 
ये है। मिह सकेगा। इस फामूले से मजदूरों का बडा 
१० | पान हुआ | लाखों के मुनाफे के बाद भी मजदूरों को - 


| गेम वहीं मिल सका । बम्बई और अहमदाबाद की कुछ 
ने इस फामू ले के आधार पर नाम मात्र को बोनस 
101] 

बोनस नहीं मिलने पर भी मजदूरों ने धेयं नहीं तोड़ा । 

तितिधि | "शूर संघ ने भी मजदूरों के इस धैय और विश्वास की 
त ह | भी शर बोनस के मसले पर मिल मालिकों से अपनी 
1 स | भाएंजारी रखी । संघ ने सन्‌ ९०-५१ ओर ५२ के बोनस के 
| ए मिल्न मालिकों से आपसी चर्चाओं के द्वारा एक सम- 

हमः | १ क्या और नुकसान के बावजूद भी १॥ माह का बोनस 
दै बी | “है दिन हर वर्ष के मान से मजदूरों को दिलवाया | 
झर शाती समझौते से ही फ्रेम, रिंग और सालखाते 
कं | फा न्यूनतम वेतनमान २६) से बढ़ाकर ३:) 
1 दि | (३ किया, तो दूसरी जगहों के लिए सिरदर्द पैदा 
थे | पि हे क्योंकि इस बेतन वृद्धि के बाद इन्दौर के 
दूर र का वेतन हिन्दुस्तान के कपड़ा उद्योग केन्द्रों 


| 
पसे अधिक हो गया है । 


| 
गी 
1011 


! ३) 


शरव पा 5 

७ पारस्परिक सदभावना के वातावरण में बोनस का 
स णा हो गया है मे 

भाण ५ 1 हं । इन्दर की सफलता इस्त बात का 


है कि संद्र ~ 0 
क ह की अपेक्षा शान्तिपूर्ण चर्चा अधिक 


; स 
ता नई योजना और मजदूर 

रस में ही भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन 
“७ Xv ] 
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काँग्रे सं ने योजना आयोग को जो द्र “पत्र भेंट किया 
हे, उसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार ब ॥ 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता श्रमिकों 
के सहयोग और इच्छा पर निर्भर करती हे, इसलिए उन्हें 
संतुष्ट रखना होगा । इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें 
अधिक सुविधाएं दी जांय, औद्योगिक विवादों को जल्दी 
सुलझाया जाय, ट्रेड यूनियनों को मजबूत किया जागर 
उनका जीवन स्तर ऊ चा उठाया जय तथा सामाजिक सुरक्षा 
का प्रबन्ध किया जाय । 


कम्पनी बिल इस तरह पास किया जाना चाहिए 
कि मेनेजिंग एजेंट उद्योगों के ट्रस्टी मात्र रह सके । 
टेक्स इस प्रकार लगाए जांय, जिससे समाजवाद का. 
प्रधार हो । गरीबों पर उनके सामथ्यं से अ्रधिक टैक्स न 
लगाए जांए। जीवन ग्रावश्यकताथों पर कोई कर नहीं 
होना चाहिए । 
शराब बन्दी तीन साल में पूरा करने का समर्थन 
किया गया हे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शराब बन्दी को 
ही सवै प्रथम महत्व देना चाहिए । हि 
श्रमिकों में दायित्व तथा उत्साह की भावना का निर्माण ७ 
हो, इसलिए उन्हें उद्योग के प्रबन्ध में श्रधिकाधिक भाग 
मिलना चाहिए । इस तरह धीमे धीमे राष्ट्रीयकरण की ओर | 
पग बढ़ाना चाहिए । | 
|, 
| 
| 


श्रौद्योगिक विवाद को हल करने के लिए परस्पर सभ॑- 
भते का माग अपनाने के लिए कानून बनमा चाहिए । यदि 
समझौता न हो सके तो पंच निर्णय स्वीकार करना चाहिए । 

श्रम कानूनों को समाजवादी समाज के अनुरूप बनाने 
के लिए एक श्रम कानून श्रायोग की स्थापना की जानी क 
चाहिए, जो इस सम्बन्ध सें अपने सुझाव दे। 

प्रायः सब उद्योगों के लिए वेतन स्तर नियत करने के | 
लिए वेतन आयोग नियुक्त करने की मांग को दोहराया 
गया है । राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में बुद्धि के साथ साथं 
वेतन स्तर भो बढ़ते रहने चाहिएं । , 

बोनस का वितरण अधिक न्यायपूर्ण होना चाहिए | 

रेशनलाइजेशन उसी दशामें स्वीकार्य होगा, ज 
वर्तमान कारीगरों की छंटनी न की जाय और उसके ४ 


fe 
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६| करोड़ मोटर गाड़ियां 
१६४४ सें कम्युनिस्ट देशों को छोड कर संसार में कुल 
९७.५ लाख मोटर गाड़ियां बनाई गई', जिनमें से ७८.८ 
लाख सवारियों 
के लिए थीं और 


१८.० लाख 
व्यापारिक प्रयो- 


१३५३ की अपेच्ता यह संख्या करीब 


जन के लिए। 
३ प्रतिशत कम हे । किन्तु १६३८ की अपेक्षा यह संख्या 
भी १६० प्रतिशत अधिक है । निम्नलिखित तालिका से 
देश क्रम से उत्पादन के अ'क स्पष्ट हो जायेंगे 


(लाखों में) 
११३८ १६४८ २१३५३ १६५४ 

सं० रा. अमेरिका २४.१ ५२.६ ७३.२ ६६.० 
ग्रेट ब्रिटेन ४.५. ५.० ८४.३ १०.४ 
पश्चिमी जमंनी २.२ ००,६ ४,३ ३,८ 
फ्रांस २२६६ ४० 0.० 
कनाडा _ JOS २६ ४६ ३.१ 
इटली जज ०.६ १.७ २.२ 
कुल विश्व (कम्युनिस्ट 

देशों को छोड़कर) ६४.२ १००.२ ६७.५ 


इस तालिका से स्पष्ट है कि अमेरिका में उत्पादन कम 

हुआ और भ्रन्य देशों में बढ़ा पश्चिमी जर्मनी की उन्नति 

महत्वपूर्ण है । वहां ४० प्रतिशत बृद्धि हुई है और जर्मनी 

का स्थान मोटर उत्पादकों में तीसरा हो गया है । सवारी 
गाड़ियों के निर्यात में भी पश्चिमी जर्मनी पहले स्थान पर 
श्रा गया है | यों ब्रिटेन भी निर्यातको में प्रमुख स्थान रखता 
है | उभंयविध गाड़ियों के निर्यात मिलाकर उसका स्थान 


त नि २२ तर लाभ श्रमिकों को ही मिलें । 

आयात निर्यात नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि अधिक- 
तम लोगों को नौकरी मिल सके। इसी हेतु आमोद्योगों व 
छोटे उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए । 
स्मरण पत्र के श्रंत में मजदूरों के लिए मकान स्वास्थ्य, 


सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार आदि की मांगें को 


| 
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पहला है । निर्यात की दृष्टि के क स्थान नीचे | £+ 
रहा हे। १६३४८ में कुल निर्यात का ६० प्रतिशत क | ते 
अ अब १ ie स मिलाकर ३० प्रतिशत | द 
गया हे | १६३८ में कुल विश्व में ४२४ लाख मोट चदा 
थी, किन्तु १६४४ में यह सख्या ८॥० लाख तक पह 
है, अर्थात १६३८ की अपेक्षा १०० प्रतिशत साद 
मानव शरीर का आशिक मूल्य | द 
ब्जा के शरीर स्‌ ४६६ प्रतिशत भाग जत न | पेट 
होता हे, जिससे आप १० गेलन का ड्राम भर सकते ै। रिज 
--इतनी चर्बी द्वोती हे कि साबुन की हात दिन्न |स ई 
तैयार की जा सकती हैं । | 
इतना चूना द्दोता हे कि एक सुर्गीखाना पोता वा 
सकता है । | गः 
--इतना लोहा होता हे कि दो इ'च लम्बर एक गै 

बन सकती हे । वे 
इतना कार्वन होता हे कि &००० पिले शा वा 
सकती हैं | छि 
--इतना फासफोरस होता है कि २२०० दिर 
इयों का रोगन बन सकता हे । | ध 
--इतना मैगनीशियम होता है कि नमक की ||) ड 
खुराक बन सकती है । | इ 
इन सब चीजों का मूल्य कुछ चवन्नियों से ब षित 
नहीं होता । ॥ 
| १0 
एक छ| 1६ 
ज़समें हर का।। १९ 


भा 


भावी युग का घर 
ब्रिटेन की राष्ट्रीय रेडियो प्रदर्शनी में 
“भविष्य का घर” प्रदर्शित किया गया है, £ ह 
बिजली से किया जा सकेगा, यहां तक कि बच्चे की है || । । हे 
भी दूर से ही बिजली के जरिये नियंत्रित की कि पर 
भविष्य की गृहिणी सिर्फ बिजली का बटन दबा ॥ 14 १३४ 
प्रा सकेगी, पानी गर्म कर सकेगी, कपड़े घो सग 
सब रेडियो कार्यक्रम सुन सकेगी । पती 
पिता गुसलखाने में बिजली के जरिये गरम 1. 
गुसल कर सकेंगे और बहुए बैठको में * दा | 
आनन्द ले सकेंगी । साताए' बैठक में बेठ । 
थर शान्ति से टेलीविजन का मजा ले सकेगी 


2.2 नन १ श्र मोटर गाडी और बस में इस्तेमाल किया 
| ता है | यदि आप टेलिविज्ञन का कार्यक्रम पसन्द 
दरें गे साधारण रेडियो कार्यक्रम भी सुन सकते हैं । 
॥[ पेट का वजन ३० पौंड है । यह ३० मील दूरी तक 
है। किन कार्यक्रम पकड सकता है और १२ बोल्ट की 


। बिजली के बल्ब 

भरत में बिजली का उद्योग १३३२ सें शुरू हुआ जब 
गाल इलेक्ट्रिक लैस्प कम्पनी की स्थापना हुईं । इस 
ताने की सफलता से उत्साहित होकर भारत में दूसरे 
गाने भी खुले झर १8३६ में इनकी संख्या ६ हो गई । 
छ वाषिक उत्पादन क्षमता १२०००० लैस्प थी। 
ह । पती पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इन कारखानों 
पदमा १० थी और उत्पादन क्मता २३० लाख लेम्प 
परि थी | इस समय इनकी संख्या १३ हो गइ है। इनमें 
“| कारखाने बिजली के साधारण बल्ब बना रहे हैंझौर 
उदन दासता २६० लाख लेम्प वार्षीक है । 
(में १९४७ से बल्यो का वाषिक उत्पादन निम्नलिखित 


की | 


७६,८०,००० 
कु पर 
हि | १९९० mae 

न ty - १४२,८०,००० 
| १९१२ १५६,२०,००० 
। श्री !११३ २०८,००,००० 

| ११५५ १३७,७६,००० 

ती र २२८,६३०,००० 


| - क, साच) ५८,००,००० 

| गे साइन य योजना का १३५४-१६ सें २० 9 

| व्‌ का लच्य हे । उस समय तक बढ्यो की 
तक बढ़ जाने की आशा हे । 


OR] 
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जेसे को तेसा 

क आजकल संसद सें कम्पनी कानून पर बहस चल रही 
हें । उसमें मैनेजिंग एजेन्सी के विरूद्ध नफाखोरी, बेईमानी, 
रिश्तेदारी आदि के भीषण आरोप श्रनेक सदस्यों ने लगाये 
हैं और उम्र भाषा का प्रयोग किया है । कामसे में एक पत्र 
छुपा है जिसमें उलका लेखक लिखता है कि कम्पनी कानून 
निम्न में आशय की धाराए' भी जोड्नी चाहिए'-- 

कोई कम्पनी या सेनेजिंग एजण्ट किसी राजनीतिक 
दल को चुनाव लड़ने के लिए रुपया न दे और न किप्ती 
राजनेतिक नेता को थैली भेंट करने के लिए कुछ रुपया दान 
दे सके | जो कम्पनी इस तरह की रकम दान दे, उसके 
मैनेजिंग एजण्ट, सेक्रेटरी या खजांची अथवा अन्य उत्तर- 
दायी अधिकारी को जेल की सजा दी जाय | वह रकम 
लेने वाले राजनेतिक दल के अधिकारी को भी जेल में 
भेजा जाय । किसी सरकारी अधिकारी, मंत्री, पालभेण्ट या 
असेम्बली सदस्य का कोई रिश्तेदार कम्पनियों में सिफारिश 
के कारण न लिया जाय । सिफारिश करने वाले को दण्ड 
एक मास का जेल दिया जाय | कम्पनी का अधिकारी भी 
यदि उक्क व्यक्रियों के रिश्तेदारों को नौकरी देता है, तो उसे 
भी उक्ल दण्ड दिया जाय। 

इन संशोधनों से भ्रष्टाचार बहुत कम दो जायगा और 
यदि इन संशोधनों के लिए संविधान में परिवर्तन करना हो 
तो वह भी किया जाना चाहिए । 


जबलपुर का तोपगाड़ी कारखाना 

जबलपुर के तोपगाड़ी कारखाने ( गनकेरेज फैक्ट्री ) 
की स्वर्ण जयन्ती हाल ही में मनाई गई हे। इस कारखाने 
में गाड़ियों का बनना १६०५ में शुरू हुआ था । तब से 
कारखाने का काफी विस्तार हो गया है । 

इस समय कारखाने में दो तरह का काम होता हे, घात 
ढा और लकड़ी का । इसके लकड़ी के कारखाने में लकड़ी की 
सिफाई के जितने भट्टे हैं, उतने भारत के किसी अन्य कार- 
खाने में नहीं हैं । युद्ध के विशेष उपकरण और गाड़ियों के | 
ढांचे जैसी खास-खास चीजें भी यहां बनायी जाती हैं। , 

महायुद्ध समाप्त होने पर भारत सारकार ने यह निश्चय 
किया कि कारखाने में असेनिक सामान भी बनाया जाय । 


[ ४०३ र 
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बेंक एवार्ड 
6 
भारत सरकार ने गजेन्द्र गदकर कमीशन की बक एवार्ड 
को यथावत स्वीकार कर के बुद्धिमचा का कार्य किया | अब 
कोई दूसरा चारा 
। एवार्ड 


गया। बेंकों ने भी इसे मानकर स्तुत्य कार्य किया । बंकों 
की संस्था की ओर से यह कद्दा गया है कि बेंकों पर इस 
एवाई से अधिक भार पड़ा हे, रौर उसे अपनी श्राय 
बढ़ाने के लिए नये साधन निकालने पडेंगे । जहां तक बेंक 
कर्मचारियों की मांगें हैं, इस एवाड में उन्हें शत प्रतिशत 
नहीं माना गया | इस कमीशन की रिपोर्ट बैंक व्यवसाय 
पर नया प्रकाश डालती है। गत श्राठ वर्षो से जो संकट 
पैदा हो गया था, इस्त एवाडं से वह खत्म हो जाता 
है । गजेन्द्रगदकर ने इस समस्या को दूरदशिता से हल 
किया हे । १ 
बॅक व्यवसाय में लागत ढांचे पर उन्होंने कुछ 
सुझाव दिया है कि बेंक कुछ एडवांसों के सम्बन्ध सें 
फ्लौर रेक्स कायम करें तथा डिपाजिटों की न्यूनतम दुर 
निश्चित करें | जिन व्यक्तियों को ऊचे वेतन मिलते हैं, 
उन पर नियंत्रण करने का सुझाव दिया गया हे। 
स्टाफ़ का वेतन घटाने के सम्बन्ध में स्पष्ट सम्मति 
दी गई है । लेबर श्रपीलेट ट्रिव्यूनल में जो नई गतिवि- 
घिपां उतपन्न हुई हैं थोर भारत ने सामाजिक ढांचे 
का जो आदश प्रकट किया हे, उससे नेको की आमदनी पू'जी 
- व्यवस्था भर श्रमजीवी में विभाजित होनी जाहिए । कमी- 
शन ने यद् भी कह्दा है कि यदि बेंक के कर्मचारियों को 
सड़क [सक कटने को मशीनों ओर तेल के क के ए उ मशीनों और तेल के कोल्हुओं के पु बनाने 
के साथ रेलों के डिब्बों के पुजै और कृषि यन्त्र शादि का 
बनाना भी यहां शुरू किया गया । 
Ee कारखाने में ५ हजार से अधिक मजदूर और १४ सौ 
से अधिक श्रन्य कर्मचारी हैं | इसका उत्पादन खर्च प्रति- 
वर्ष लगभग २ करोड़ २० हे। 
_ऋरखाने के भीतर थौर बाहर सभी श्रेणियो के कर्म- 
| के लिए अनेक सुविधाओं की व्यवस्था है । 
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उचित मजदूरी देने के प्रश्‍न पर हिस्सेदारो 

में कमी होती हो, तो इस सीमित अवस्था से प्र 

मजदूरों को मिलनी चाहिए | 

~ तल Cr 2 || 

सरकार ने ट्विव्यूनल एवार्ड सें जो संशोधन किया, क | 
Nn 1200 हें 1 

तक 'क' शौर “स? श्रेणियों के वैंक हैं, उचित नही ॥ | 


के हिव ¢ 


रखना है, तो ट्विञ्यूनल के एवार्डो में हस्तक्षेप करना उक्ति | 
नहीं हें । 
कमीशन का 
~ 


ह्‌ 
we ~ ~ \s 
विकास सें बक की आय बढ़ेगी । बं 


तीय बैंक स्वतः परस्पर एक और एकनिष्ठ नहीं है।॥ | ; 
तब एक दिखाई देते हैं कि जब बैंक कर्मचारी मांग ऐश | of 
करते हैं. अन्यथा उनकी आपसी प्रतिद्व द्विता कुछ कम की | 02 
है । व्यवस्था ब्यय में वृद्धि की शिकायत को कमीशन) | र | 
बहुत युक्नियुक्ष नहीं माना है, क्योंकि ऊ चे स्तर के को |" 
ओर वेतनों सें कमी की जा सकती हे। भारत में व्यश | | 

व्यय सेरिका से भी अधिक हे । एक प्रसिद्ध भारत | 

बैक के चेयरमैन के जो वस्त्र, जूट, चीनी, और अन्य शा | 
वार से सम्बन्ध रखते हैं, बताया है कि श्रमेरिकन बे || 
तुलना सें भारतीय देंकों का व्यय अधिक है । सन्‌ १४ || 
सें भारतीय बैंकों का व्यवस्था-उयय १.०६ प्रतिशत ॥| 
जो १६४२ सें बढ़कर १.८ प्रतिशत तक पहुँच है. 1 
जबकि श्रसेरिका का व्यय १ प्रतिशत से कम होकर | | 
हो गया है। संसार में जो सबसे बढ़ा री 
उसकी तुलना में भारतीय येंकों का संचालन 2 | | 
प्रतिशत अधिक है । कुल नफे में भारतीय को की | 
पात १६४८ सें ४३,३१ प्रतिशत था, जबकि टा: 
५०.८६ प्रतिशत लक पहुँच गया । दूसरी ओर दु " 
सें बेंक का अनुपात ३२ प्रतिशत बना हुआ है| हक ॥ 
पर कुल संचालन व्यय का अनुपात ६६:९ 
जबकि भ्रसेरिका ५३.७ प्रतिशत है । फिर Es 
अनुपात गिरता जा रहा है, जबकि इस क पी 
है । भारतीय बैंक अमेरिकन बैंकों की तुलना | आर 
में पीछे हैं | अमेरिकन बेंक प्रोत्साहन देने वाले | 


रका मं 
मेँ वृर 


ह त हैं। और समय बत वा ऐसी. साड 
` तीशे जिससे कि कर्मचारियों पर काम की कृठि- 
है ह दीं पढ़ती है. भारतीय बैंकों के सामने यह अवसर 
छ| (हे दे सुधार करें, जिससे बैंक कर्मचारियों क 
था | हे, बैंक व्यवस्था में कस से कस व्यय हो, श्रौर 
झा | ३ ग्राहकों की भले प्रकार सेवा कर सके । 
उस | बीमा का राष्ट्रीयकरण 
बिमेदार व्यक्तियों द्वारा बिना जाने बूझे कभी- 
शि | - बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बारे में 
ह ॥ | क्यों के देने से इस ब्यवसाय के सामने अनेक 
है | इहिनाइयां खड़ी हो गई हें, जो इसके विकास में बाधक हो 
' मा | दे हे। रूबी जनरल इन्श्योरेख कम्पनी की वार्षिक सभा 
र ड | ण देते हुए श्री वी» एम० बिला ने इस पर जोर 
कि या कि बीमा ब्यवसाय की आमतौर पर जो भ्रालोचना 
जन | * जाती है, वह बिना वास्तविकता जाने कर दी जाती है | 
क मर | गत में बीमा व्यवसाय उन व्यवसायों में से एक है जिसने 
क्या | छिरी सहायता के बिना विदेशी प्रतिद्वन्द्रिता का सामना 
भारतीय | ° है गौर वह अपने स्वयं के प्रयत्न से अपने पैरों पर 
[का | गी हा गया है | १६४३ के वर्ष में भारत सें कुल जीवन 
गढी मा ११४.४ करोड़ रु०का हुआ, जिसमें सें १२७,४६ 
(६४ | भइ ९० का कारोबार भारतीय कम्पनियों ने किया । इसी 
[था आम (जनरल) विभाग की २०,७१ करोड़ प्रीमि- 
ग, | शभे ११.६४ करोड़ २० का प्रीमियम भारतीय 
| Et को सिला । विदेशों में भी भारतीय कम्पनियों 
देश॥ | काफी अच्छा रहा | इसके अलावा विभिन्न कम्पः 
१११ | पे की भतिद्वन्दिता के कारण बीमा की लागत भी कम 
॥ हे रही है। इसे देखते हुए अगर सरकार बीमा 
११ 4 


| en म अनुचित हस्तक्षेप करती हे, तो उससे व्यव- 
३ कोही हानि होगी । 
टर कम्पनी ¦ नया विवाद 
» ` ° पाठक जानते हैं कि ओरियण्टल बीमा कम्पनी 
ने कम्पनी को शेयर होल्डरों की कम्पनी से 
हे होल्डरों की कम्पनी बनाने का निश्चय 
जाइन क शेयर होल्डर को प्रति शेयर ८८००) 
को घोषणा की गइ, जबकि प्रारम्भ मै शेयर 


E है. 0. ] डु 


र पाहि 
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का वास्तविक सूरय २००) २० था । इस घोषणा के बाद 
अनेक पत्रों में इतना ऊ'चा मूल्य देने की कठोर आलोचना 
की गईै। उस समय तो कम्पनी के अध्यक्ष 
श्री कावस जी जहांगीर ने जवाब दे दिया, 
किन्तु शब कम्पनी के भूतपूर्व अध्यक्ष सर पुरुषोत्तम 
दास ठाकुरदास ने जो ३६ साल तक का डायरेक्टर च २२ 
साल तक कम्पनी के चेयरमेन रहे हैं, इस विषय को फिर 
छेड़ा है । उन्होंने भारत सरकार के बीमा कण्ट्रोलर को 
एक पत्र लिख कर इस निश्चय का तीव्र विरोध किया हे. 
ओर स्वयं कम्पनी के डायरेक्टर पर से त्यागपत्र भी दे 
दिया हे। वे भारत सरकार के बीमा कस्ट्रोलर को भेजे 
गए पत्र में लिखते हैं :-- 

(“आज ओरियर्टल कम्पनी के पास जो बड़ी भारी 
रक्रम पड़ी है, वह पालिसी होल्डरों की हे | और यह बहुत 
अनुचित हे कि सारी योजना पालिसी होल्डरों को बिना 
पूरी तरह से बताये सरकार के पास अन्तिम स्वीकृति के 
लिए भेज दी जाय । यह दलील बहुत थोथी है कि कातून 
पालिसी होल्डरों से पूछने की जरूरत नदीं । इसके बिरोध 
में कम्पनी सें से सम्बन्ध विच्छेद कर रहा हूँ । सरकार को 
पालिसी होल्डरों के साथ न्याय करना चाहिए ।?? 


सर पुरुघोतमदास ठाङुरदास के इस पत्र पर कम्पनी 
के वतमान डायरेक्टरों से उनका खासा अच्छा विवाद छि 
गया हे । वर्तमान अध्यक्ष का कहना हे कि पहले सर घुरु- 
षोतमदास ठाङुरद स ने कभी विरोध नहीं किया और अब 
चे न जाने क्यों विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर उनका 
कहना है कि मैंने पहले भी विरोध किया था और उसी | 
द्याधार पर १७ माच ५५ को त्यागपन्नः दिया “था॥ मेंने क 
बोर्ड में पहले भी मौखिक विरोध किया था। डायरेक्ट 
ने अपना निश्चय किया हुआ था, ओर कुछ कारणों 


नहीं करना चाहता । कानूनन पालिसी होल्डरो को नइ, 
स्कीम दिखाना भले ही अनिवार्य न हो, परन्तु नेतिकता 

न्याय का तकाजा तो अवश्य था। देख इस विवाद 
सरकारी कण्ट्रोलर क्या रुख लेते हैं ?. ह 


a 
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सम्पादक के नाम पत्र 


ज्ज 


मध्यभारत में काटन एक्सचेंज 

केन्द्रीय शासन द्वारा बहुत जांच पड़ताल के बाइ मध्य- 
भारत चौर बरार में दो जगह काटन एक्सचेंज कायम करने 
का निश्चय किया गया | बरार में इस बात के लिए अकोला 
स्थान उचित समभा गया और उज्जैन मध्यभारत में लेकिन 
इन्दौर के कतिपय व्यापारियों ने, इंदोरमें वह कायम'हदो, इसकी 
कोशिशकी और कमीशन की सिफारिश तथा निश्चय को बद्‌- 
लने का प्रयत्न काफी जोर शोर रे किया । सनावद में ब्यापा- 
रियों की एक कान्फ्रेस की गई, लेकिन उसमें उन्हें सफलता 
न मिली | विधान सभा के सदस्यों का भारी मत उज्जैन के 
पतत में प्राप्त हुआ । 

मध्यभारत में उज्जेन कपास की सबसे बड़ी मंडी 

हमेशा से मानी गई है । इस प्रकार फे कपास के सौदे इ'दौर 
मं कभी नहीं हुवे । परन्तु दुर्भाग्यवश उद्योग व ब्यापार 
विभाग (म० भा) ने उज्जैन के बजाय इ'दौर स्थान पसन्द 
किया । इसके विरुद्ध केन्द्र मं श्रावाज पहुँचाई गई और 
केन्द्र द्वारा क्या निर्णय अन्तिम होता है, इसकी प्रतीक्षा है। 
अभी हाल में ही श्री करमरकर इ'दौर और उज्जैन का दौरा 
करके दिल्‍ली वापस लौटे हैं और ऐसा मालूम होता है कि बे 
कुछ बीच का रास्ता निकाल । वे ऐसा चांहते हैं जिससे उज्जैन 
को नुकसान न हो चौर म० भा० शासन-की भी बात रहे | 
हस सम्बन्ध मं उज्जन का पत्त इस प्रकार हे; 

(१) उज्जेन हमेशा से कपास की सबसे बढ़ी मंडी है। 
(२) कपास के पौधे उज्जेन में' होते छाये हैं । (३) उज्जैन 
में इसके सिवाय दूसरा कोई उद्योग नहीं है, अतः उसके 
बगेर अधिकांश ध्यापारी तथा उससे संबंध रखने वाले बेकार 
हो जायंगे (४) श्रगर उज्जैन से यह 
उज्जैन की मंडी बेड जावेगी । इ'दौर 
ता है कि हि राजधानी का एक स्थान 
तथा वहाँ धनिक व पूजीपति 
“उसका जवाब बहुत सीधा हे अकोला राजधानी 
ए कपास की बढी मंडी है। इस कारण ही 


४ 


ब्यापार उठ गया तो 
के तरफ से यह कहा 
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वह उचित समका गया हे । र के लिए यह दलील 
न लागू हो ? अधिकांश पू'जीपति इन्दौर में हैं न स 
जाय तो भी मारवाड के पू'जीपति कलकत्ता म प 
रोजगार करते हैं तो क्या इन्डीर से केवल चादर । 
जाकर वह रोजगार नहीं कर सकेंगे । ॥ 1 

जस्टिस बांचू की इन्दौर गोली कांड की रिपोट पं ह 
साफ प्रकट किया है कि कई बार मध्यभारत दिमाग | 
शासन द्वारा जो निर्णय किये जाते हैं, उसमें सारे राज्य रै 
नफा नुकसान का ध्यान न रखते हुए किसी स्थान विशेष 
का ध्यान रखने की प्रथा जारी है। कारन एक्सचेंज क्ष 
मौजूदा निर्णय ऊपर कहे हुए कथन की एक प्रकार से पष्ट 
करता है । अब भी यह आशा करना चाहिये कि केन्द्र इस 
विवाद को शीघ्र समाप्त करके उज्जैन में ही काटन एक्सन 
कायम करने का निर्णय करेगा। | 


नइ दिल्ली त्रि० दा० पुसते 
ता० १-६-५ (संसद सदस्य) 
सह अस्तित्व 
जुलाई ५५ के अक सें प्रकाशित ग्राफ | 
सह स्वामित्व विषयक महत्वपूर्ण लेख के लिए | 


हार्दिक बधाई समर्पित करना चाइता हूं। वास्तव में ह 
एक मात्र उपाय हे, जिससे उत्पादन में विशेष वृद्धिं | 
सकती है | साथ ही मजदूर वर्ग पर्याप्त उत्तरदायित्व से बम | 
कर सकता" हे । सर्वहारा वर्ग के रूस में ऐसी व्यवस्था के | या 
अभाव से जो उत्पादन ह्वा होता रदता है, उत | 
तीखी आलोचना “प्रवद?” एवं मा० बुजगानिन के वर 
में भी हे। 
सागर 


RE न पनी | 
सफेद कोद के दाग , | 
जोरों के न्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल | 


0 
दवा का मूल्य ५) रु०, डाक व्यय १) ६ 
भ्रधिक विवरण मुफ्त मंगा कर देखिए 


वैद्य के० आर ० बोरकर 
_ सुश पो० मंगरूलपीर, जिला अंकीला ९-८८ अकोला 


रुपए का बाजार 
आरतीय रुपए बाजार और शेयर बाजार की स्थिति 


गीय | जी मजबूत बनी हुयी है । जहां तक पू'जी विनियोजन 
डे  श्प्रन है, मनीमार्केट की काफी पुख्ता है । केन्द्रीय सर- 


शेप । कर र राज्य सरकारों के ऋण नियत समय में इस बार 
नका | | बर से भरे गए । कई गुना अधिक रकम जमा हुयी। 
पुष्टि | पदि भ्रधिक भरी हुई रकम लौटायी जाए, तो कई करोइ 
| इस | सए बाजार में लौटेगे । सरकारी ऋणों से बेंकों पर काफी 
चे | व पढ़ा और बहुत बड़ी रकम बैंको से निकल गयी। 

| बकं को रिज बेंक से ऋण लेना पड़ा । जो कुछ हो, 
तरे | छ कणों ने यह प्रकट किया कि भारतीय वित्तीय संस्थाओं 
) | स्थिति इतनी मजबूत है कि वे काफी विनियोजन कर 
| ती हैं। इससे बाजार में आस्था उत्पन्न हुयी । पर 


| 


गे | एएकी अधिक मांग ने कालमनी की दर २ प्रतिशत 


ब प्रतिशत तक बढ़ गथी । 


गह | शेयरों में घटा बढ़ी 

ह | पले दो मास से शेयरों में भी काफी तेजी थी। 

॥ | पह शेयों पर तेजी वालों का इतना प्रभाव था कि यह 

हर | हे किया जाता था कि कब जाने बाजार में संकट नआ 

पय | er संसद्‌ की कार॑वाइयों ने बाजार में उतार चढाव 
| फ़पी व के जब यह समाचार मिल्ला कि मेनेजिंग 

हा | पा कि [यम रहेगी, तब बाजार में नया विश्वास पेदा 


निजी क्षेत्र को नये पू'जी करने का अवसर 
हा र निजी क्षेत्र पर कोई आंच न आएगी। पर 
| ॥ 1500 देशमुख ने यद्द संकेत दिया 
| बोनस शेयरों पर भी कर लगेगा, तब इससे 
हरी, प्रतिक्रिया हुयी । परिणाम यह हुआ कि 
दाम ३ में मंदी आयी । स्टील शेयरों 
| दी त गिर गए । अन्य शेयरों में भी 
का ` करोड र । रारा स्टील ने अपने विस्तार के लिए 
सील नये शेयर निकालने का निर्णय किया । 

विश्व बैंक से कोई ऋण नहीं मिल्ला । 


॥॥ निगा श्रौः 
षे 


ह 
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पर इंडियन आयरन कम्पनी को श्रब से पहले विशव बैंक से | 
न था । इ'डियन आयरन कम्पनी के पास इतना | 
धन है कि उसे नए ऋण की आवश्यकता नहीं हे। इस छ 
लिए टाटा स्टील जहां नए शेयर निकल रहा हे, वहाँ. : 
इ'डियन आयरन नहीं | 27 
अमेरिकन निजी प'जी 
me ~ 
अमेरिका और भारत में नो समझौता हुआ है, उसके 
परिणामवत श्रमेरिकन नई पूजी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र 
में लगेगी | भारत सरकार ने इकरार किया हे कि वह २५ 
वर्षों तक ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीय-करण न करेगी और यदि 


करेगी तो अमेरिकन सरकार को इकरार फे अनुसार मुआ- 
ब्रजा देगी । १ 


न श्र ~ 

चावल का भी निर्यात होने लगा 
इस वर्ष जून मास की समाप्ति तक २,८०,००,००० 
रुपये से अधिक मूल्य का ५३००० टन से अधिक ६-8 ] 
चा .ल ३२ देशों को निर्यात किया गया जिनमें से मुख्य 
श्रीलंका, अदन, मारीशस सौदी अरब, ब्रिटेन, कम्श्रोडि गा. 
तथा फीजी द्वीप समूह हैं । 22 
फ्रांस, जमंनी, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, कनाडा, 
तिब्बत, इन्डोनेशिया तथा फिलीपाइन में भारतीय चावल 

के लिए बाजार खोजने के प्रयास किये गये हैं । 
इस वर्ष १ जुलाई को सरकार के पास स्ट 


सन्‌ १६५३-४४ सें बर्मा से श्रायात किया गया चावल 
स्टाक में नहीं है । 


साल (१६५३-४४) इसका उत्पादन १.१६ 
का था 
--पिछले तीन सालों में भारत के पास ४० 
के जहाज और बढ़ गए हैं । 
--१ ६५५४ की पहली तिमाही में देश ५ 
लाख हजामत करने के ब्लेड बने | 1६४ 
तिमाद्दी में ४ करोड़ ८८ लाख ब्लेड बने थे 
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. पाकिस्तानी रुपए का अवमृल्यन 
` (ष्ठ ४७६ का शेष ) 
| स्त्र मिलें थीं, जिनकी संख्य बढ़कर आज २७ हो गई है | 
| < उद्योग ने भी प्रगति की है । परन्तु फिर भी वद आवर 
| थक चस्तुञरों की दिशा में स्वावलंबी नहीं है। इन वस्तुओं 
। छ आव श्रव सी वहां ऊ चे हैं जिसके कारण, विशेषतः पूर्वी 
| पाकिस्तान से बेचैनी है जिप्तका प्रभाव वहां के उद्योगों एंव 
क्षि पर पड़ा हे । 
भारत पर संभावित प्रभाव 
पाकिस्तानी रुपये ने श्रवमूल्यन से एक ओर तो यह 
छराइ की जा रही है कि भारत-पाक व्यापार में बृद्धि 
| होगी परन्तु दूसरी श्रोर यह चिन्ता हो रही हे कि 
भारतीय जूट-निमित वस्तुओं का निर्यात करने में अब 
| विदेशी में पाकिस्तान से कठोर प्रतिस्पर्धा करनी 
पड़ेगी । इधर भारत सरकार ने सतर्कता से काम 
} | लेकर १ अगस्त १६५५,से जूट के सामान को 
निर्यात कर से बिल्कुल मुक्त कर दिया है । यहां यह 
उल्लीलनीय है कि पाट की वस्तुओं पर निर्यात-ऊर प्रथम 
| बिश्व युद्ध काल से आरम्भ किया गया था जो कि किसी न 
किली रूप मं हमेशा लागू रहा तथा इसकी दर में भी परिव- 
तल होते रहे | कोरिया युद्ध के समग्र यद दर पर्याप्त ऊ ची 
थी और पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन के समय निर्यात- 
कर की दर बोरों पर ५० रुपये प्रतिटन ब पाट पर १२० 
| / | रपये प्रतिटन थी जिससे सरकार को पांच करोड रुपये की 
। Fs होती थी | पाकिस्तान में कच्चे जूट के क्रम भाव होने 
1 | से निकट भविष्य में भारत को जूट उत्पाइको के लिए उचित 
| मक कै अंत्रंध की समस्या उत्पन्न हो सकती है। 
किन्तु दूसरी शोर श्रनेक उद्योगपति इतनी {चिन्ता की 
त नहीं सममते । निर्यात कर के हटाने से जो करघे बंद 
पड़े थे; वे चलने लगे हैं । उन्हें पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा 
को इतना भय नहीं हे, जितना अमेरिका में तेयार होने वाले 
(सूट के पूरक - कागज व कपड़े के भैलो से । फिर भी भारत 
[न यह गम्भीरता से सोचना होग। कि जूर सस्ता 
अच्छा तयार करने के लिए घे कितनी जल्दी मशीनों 
निङीकरण कर सकते हैं, ताकि भारतीय जूट की 
न हो सके। I 


पाकिस्तान सोटा कपडा भी अब पर्यौ मात्रा 
करता है, अतः भारत को विदेशों में पाकिस्तानी कप 
प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, परन्तु अनुमान है कि नि... 
में कुछ वर्षो तक पाकिस्तान भारतीय वस्त्रों हे बि है 
प्रतिस्पर्धा नही कर लकता है । | 
पाकिस्तान से भारत में श्रब सस्ते भाव पर खाते १ 
सुपारी आ सकेंगी । इस श्रवमूल्यन से भारत ह चार, ] 
ब्यापार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की समझ | 
नहीं है क्यों कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान थो 
मात्रा में ही चाय सेजता हे। अवमूल्यन दी घोषणा | 
का तात्कालिक प्रभाव भारतीय जूट कम्पनियों के शेयर क 
भावों पर पड़ा। इन शेयरों के भावों में एक दम तेजी घरा ई। 
बैंकिंग विशेषज्ञों ने आशा की है कि इस प्रकार 

के प्रभाव से बेंक-दर में बृद्धि होने की श्राशा है त 
सरकारी गेर-सरकारी विनिमय दरों में अंतर आहे| 
जायगा व चोरी से माल लाने व लेजाने वाले इतो || 

हित होंगे । पूर्वी पाकिस्तान में नमक, सरसों का तेत 
साबुन आदि वस्तुओं के भाव भारत से अधिक हीरही| 
विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 


भारत में सती कपड़े का निर्यात 
१३४४ में भारत दुनिया सें सूती कपड़े के ति | 
दूसरे नम्बर पर श्रा गया, जब कि जापान दूसरे सारण 
पहले नम्बर पर रद्दा। भारत ने ८३८० लाख गा Pe 
कपड़े का निर्यात किया, जब कि १९३ में प | 
७०१० लाख गज थी । १३५४ को इन संख्या 
करघे का कपड़ा सम्मिलित नहीं है, जिसका 
गज निर्यात हुआ । इस तरह बक्सटन टैक्सटाईल को | 
में भारत के निर्यात के लिए १०,००० लाख गर रे | 
जो कोटा निश्चित किया गया था, वह ल छ 
गया है । १६५४ में जापान ने १३,००० ला. | 
निर्यात किया, जो कि युद्ध के बाद का रिकर्ड १11 
१६३८ से पूवे के औसत निर्यात का: लगभग छ 
१३५० सें सिंगापुर 'और बरमा भारत १ 
थे, लेकिन आजकल इनकी जगह अफ्रीका 


अट ब्रिटेन सारतः का सबसे बडा ग्रा है । 


BC 
Es 
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न श्र Er भाषा. मे च्चम्न' सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम | | 
| MRT  अ प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये ग 


धर्मपेठ, नागपुर 


उद्यम में निम्न विषयों प उद्यम के स्थायी स्त म्भ 
|| लेख प्रकाशित होते हैं , 
% - महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त | 


गे ॥ ताभदायक उद्योगधन्धों की व्यवहारो- विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने 

क | पयोगी जानकारी, अनाज की खेती, विधियां । घरेलू मितव्ययता । जिज्ञासु | 
आह | साग-सम्जी की बागवानी और रोगों का जगत्‌ । कृषि औद्योगिक तेत्रो में काम | | 
ह्या |. निवारण | पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और 
| 'प्रामोद्योग सम्बन्धी लेख । आरोग्य परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए' घर पर ही 
| परेल औषधियों सम्बन्धी जानकारी । : _ तैयार कीजिये । 


ग्रम ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७२० भेजकर, उद्यम मासिक मंगवाइये 


सम्पदा के कुछ एजेण्ट [| रहिन्दी a 

पन न्न अजन्ता के निबन्धो में गंभीर अध्ययन | 
ब रे |, र पत्रहाट जयपुर | श्रज ता पूर्ण सामग्री ती है। | | 
; पी ञ भडार, प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने, जयपुर । कविता में नईं दिशा की इंगित, | 


ल, मोहन न्यूज एजेंसी कोटा । . सम्पादक दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक 
मह 1 प्रकाशचन्द सेठी, ३५. मल्हार गंज, इन्दौर । | वंशीधर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और 


में--दीन _ श्रीराम वर्मा 
ह| री ने दयाल ब्रादस, न्यूज एजेण्ट भीलवाड़ा ।| : 


५1 


| 
| } 
| 


ट 

पने तपूज एजंसी, कनाट सर्कस नई दिल्ली । 

॥ “जी. बी. बागवे लि न्यूजपेपर * एजेंट. 
उलसी पाइप रोड, दादर, बम्बई । 


'न्य शहरों में एजेन्सी लेने 


पत्रिकाओं में से एक डे,” 
माणिक लाल स्‌ 


_. संचालक-- _ 


पत्रव्यवहार हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
गा बहार कर दुर हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, _ 
०. 1 ८०). शिक्णालयों से ७) | हेदराबाद द्िण। | 


ERS 5 Na बन्य नन : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG; j 


ड मेटी ~ ८८५ ७ | | 
| अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आथिक राजनतिक अचुसंधान विभाग क्रा 


। पाक्षिक पत्र 
| प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल | 
सम्पादक : श्रीहर्षेदेव मालवीय | 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास || 
#* आर्थिक विषयों पर विचारपूरण लेख . 1111 


आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत । 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यक्ति के लिए" अत्यावश्यक, पुस्तकालयो के लिए अनिवार्य . 


रूप से आवश्यक । 
वार्षिक चन्दा : ५ रुपया 


व्यवस्थापक, प्रकाशन विभांग-- 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, अन्तर मन्तर रोड, नयी दिल्ली 


अपनी उन्नति के लिए पढिए !! 


ध जीवन संघर्ष में विद्यार्थियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों 


५20०७ 


का सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार 
की पहली मासिक पत्रिका 


सफल जीवन 
. ८४, बेयड रोड, नई देहली 
मुख्य विषय 
१, श्रागामी परीक्षाएं २. नवयुवकों और नवंयुवतियों को 


। । | भूषण, प्रभाकर और साहित्यरत्न परीक्षाओं के लिए 
। 0 साहित्यिक लेख ४. कहानी-कविता. ९ ज्ञान-विज्ञान 
देश-विदेश के समाचार ७, खेल और सिनेमा । 
आज ही ग्राहक बनिये 


चन्दा : वार्षिक ७) छःमाही ४) ` एक प्रति |||) 
की ग्रति के लिए 7२ आने के टिकट भेजे 


अगाध भण्डार में से कुछ सरन्न एवं सुन्दर मी 
' मिल्न सकने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियां ३. रत्न, 


1 निधि हैं। `| अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड 


एक प्रति का साढ़े तीन आना ' 


हि 
अध्ययन, उपहार तथा पुरस्कार के लिए || 
अनुपम पुस्तक | 


ख॒भाषित रत्नमाढा 


( सम्पादक-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) ; 
प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत 00“. | 


श्लोक संग्रहीत किए गए हैं । अल्प आयु के बात 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं। इलो 
अर्थ सरल हिन्दी में किया गया हे। अन्त 
संस्कृत सूङ्रियां भी अर्थ सहित दी गई हैं 
अपने निबन्धो में प्रयुक्क कर सकते हैं 
पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है 

पुस्तक का मूल्य केवल चौदह 
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उ्द्या 3 
ग व्यापार पात्रका 
लघु उद्योग विशेषांक 
बुलाई १६५४ से उद्योग व्यापार पत्रिका अपने जीवन के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है। अतः पत्रिका 
॥ का आगामी जुलाई अङ्क 'लघु उद्योग विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है । 
|| लघु उद्योग विशेषांक! में अनेक छोटे उद्योगों को चलाने की जानकारी, उनकी वर्तमान स्थिति, उनके 
रत की खपत, सुधार के उपाय और सरकार द्वारा घन तथा अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था पर प्रकाश 
बा जायगा । यह विशेषांक बहुमूल्य जानकारी से युक्त अभूतपूर्व होगा । 
एजेण्ट, विज्ञापनदाता आदि शीघ्र ही पत्र व्यवहार कर । 
र. नियमित ग्राहकों के अतिरिक्त जो व्यक्ति पहले से अपनी प्रति सुरक्षित करा लेंगे, केवल उन्हें ही 


यह विशेषांक मिल सकेगा । 
सस्पादक 


उद्याय व्यापार पात्रका 
व्यापार ओर उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 
ये |||मिदिय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक, | हिन्दी जगत में अपने ढंग को एकमात्र 


तिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद | | मासिक पत्रिका 
[| जीवनसाहिस | खाताबही 
का १ कखाताबही #लेखा परीक्षण &बैंकिंग &कर #बीसा 
| आगामी विशेषांक | #व्यापार संगठन व व्यवस्था क्रानूनी टिप्पणियां ®छात्र |, 


स्तम्भ &ब्राजारों की गतिविधि छत्राणिज्य व श्रौद्योगिक | | 
हलचल | 

र सामप्री से परिपूर्ण”? चाटेडे अकाउन्देट 
«अपने ढंग का अनूठा पत्र ० टैक्सेशन | ` 
“हिन्दी में खाताबही ओर महाजनी हिसाब | 
विषयों पर निकलने वाली निराली पत्रिका जा 
लेखपालों, मुनीम-गुमाशतो) टेक्स सलाहकारों 
आडिररौं वाणिज्य के अध्यापकों, छात्रों 


व्यापारियों के लिए विशेष उपयोगी 


कं | “खादी ओर ग्रामोद्योग” 
क गे | में प्रकाशित हो गया है। खादी 


~ 
|| ग के सेद्वान्तिक एवं व्यावहारिक -पहः 
||. ९ महत्वपूरण लेखों से यह अंक सुसज्जित है। 


।अपाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्। 


न साइित्य' के भाइको को इसके लिए अतिरिक्त 
ड़ेगा । वार्षिक शुल्कं केवल ४ रुपये | 


: व्यवस्थापक पथ वार्षिक चन्दा द) 
सस्ता साहित्य मंडल | रामगोपाल जे पुरोहित, सम्पादक « 
नई दिल्ली | * खाताबद्दी मासिक, पो० बा० नं 
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र संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश 


EE की _ | विभिन्न नगरों में सम्पदा' की बिजी | 
| | (वहि संख्या ४/५४००/३३ ¦ २०/९३, दिनांक १५ | लिए एजेंट चाहिए । आकर्षक शर्तों के लि 
| 0 
द्वारा व्यवहार करें । --मैनेजर 


अशोक प्रकाशन मंदिर | 
रोशनआरा रोड, दिल्ता ६।|| 


~ CET LES 
कहानी . 

वार्षिकांक जनवरी १६५५ | 
६ ° प्रष्ठों का: यह विशेषांक प्रकाशित होते है|. 
हाथों हाथ विक गया। इनका मूल्य २॥) है। ४). 
वार्षिक चन्दा भेजने वालों को यह अक बिना म्ल || 
प्राप्त होगा । नया संस्करण छप रहा है। आडेर तिये || 

जा रहे हें । पा 
आज ही ४॥) भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करें|. 


सरस्वती प्रस, 


| ... पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 
|. सुन्दर पुस्तक 


लेखक 


Spee 
< 


० १, सरदार पटेल मार्ग इलाहाबाद--! || 
प्रिंसिपल बद्दाहुमल १ १२ |” ऊन ] 
श्री सन्तराम बी.ए. २ १२। एकमात्र पारिवारिक मासिक पत्रिका | | 

की अर 17360 56 ६६, [रसी १9 ` 
| १ २ १२ आर : ही ज्‌ 
५ ११ १ ४ | कहानी, कविता, लेख आदि अनेक सुरुचिपूर्ण स्तम्मों कैसा! | | र 
सिया छ) ° १४ | बुनाई, कढाइ; सिलाई और पाक पर प्रतिमास सचित्र हेह || 
कहानियां i) क १. - १२ मां ओर शिशु: डाक्टर के पत्रः पुरुष लोकः हट || 
र डा० रुवरद्याल १ ० | पुस्तकः परिचयः चलचित्र. जगतः शब्दार्थ 1110] | 
यास रै 5 | हिन्दी की प्रमुख वर्ग पहेलियों पर टिप्पणियां। 
` प्रतिशत तिशत कमीशन और ५० २० से ऊपर के | इतनी उपादेय सामग्री के साथ भी मूल्य केवल 
१4 प्रतिशत कमीशन। « नोटः- वार्षिक ग्राहक को प्रतिमास एक 
` विशेशरानन्द स्तक भर” | सप्त मेजा जावाहै। / ` ` गप 
` िचिरानन्द पुस्तक भंडार | “आरसी” अपने स्थानीय एजेंट से मंग 
_ साधु आश्रम, होश्यारपुर, | के टिकिट भेजकर हमसे नमूना प्राप्त करिये । J 


लमक की क वी की केकी मीमी कीकस 


| | हिन्दी जगत्‌ को शानदार देन & 
My 

|| पंचवर्षीय योजना अङ्क, भूमिसुधार अङ्क, वस्त्रउद्योग अङ्क र 
) ॥ ॥ चम्बल अङ्क आर मजदर अङ्क के प्रकाशनों ने हिन्दी पत्रकारिता में एक + 
| । नया गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। हिन्दी जगत्‌ ने इन अङ्क का शः 
[ रा | हार्दिक स्वागत किया है, किन्तु सम्पदा का श्रौगोमी विशेषाङ्क Es 
र | नवम्बर १६५५ मे | कक 
छ आ० भा० उद्याग अङ्क क्‍ 


| रन सब विशेषाडुग को भी मात कर देगा ! पृष्ठ संख्या, विचास्पूरों लेख 
बे शनव्धक चित्र, आफ और तालिकाए'--प्रत्येक दृष्टि से सम्पदा का आगामी 
के अभूतपूर्व होगा । हिन्दी में आर्थिक साहित्य की दृष्टि से यह संग्रहणीय 

थ होगा | 


|| इस अङ्क के बारे में विशेष जानकारी जल्दी दी 
| जायगी । पाठक उत्सुकता से प्रतोक्षा करें। 


~ 


by नल मेनेजर सम्पदा --. | 
| शोक प्रकाशान मन्दिर, रोशनारा रोड 
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० दां 


“. पंजाब नेशनल बेंक लिश 


पू ( स्थापित १८६५ ) 


5 प्रधान कार्यालय : ८ अराडरहिलि रोड, दिल्ली I 


5 बैंकिंग और एक्सचेंज का |. 
हर किस्म का कारोवार होता है । 


24 डिपाजिट क करोड़ रु० E 5 
4 नदरी १०४ करोड़ रु० से उप | | 
i ३०-६-१५ के अनुसार | 


है बिट... टन ग, पुरी 
१ शान्तम्रसाद जेन बी, एन, 4 
चेयरमन | जेनरल मेजर. 
EE न का spn ne oe rn xo OO 

Fane i iN Cae EE र 
Me ३१७ कार्यालयों और समस्त संसार में अपने घ ' 

ईह पतिनिधियो द्वारा राष्ट्र की सेवा कर रहा है ह 

2337 488 oR 
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७५ एकड़ ममि पर विस्तृत भारतीय 

डु मू र 
औद्योगिक प्रदर्शनी आज तक एशिया में 
हुई प्रदर्शनियो में सब से बड़ी होगी । 


3 एशियामें सबसे बड़ा उद्योग मेला | 


इसकी राष्ट्रीय शाखा में इस देश के 

उद्योगों के विकास का पूर्ण चित्रण रहेगा । 
संगठित वैयक्तिक उद्योग, छोटे उद्योग 

तथा राष्ट्रीयक्कत उद्योग-इन तीनों का पूर्ण 
प्रतिनिधित्व रहेगा । 

विदेशी शाखा में विभिन्न राष्ट्रों के २० पेवीलियन 
रहेंगे, जिनमें सर्वाधुनिक प्रमुख उद्योगों का 
प्रदर्शन होगा कई विदेशी निर्माताओं और 
एजेणटों के अलग अलग स्टैण्ड रहेंगे । एक 
मनोर'जन उद्यान तथा एक खुदरा व्यापार 
शाखा भी रहेंगी, जो दशको को 

आकषेक जचेगी । 


ए 


क ३3256 83४६ न 
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Rs: 
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2:79. 


३००९८ ९७०५ ९१० 
En 


हि भारतीय उद्योग मेला 


on 


८० 


मथुरा रोड, नई दिल्ली 


0९) 
भारत सरकार के पूरण सहयोग से इन्डियन चेम्बस आफ काम 
एन्ड इन्डस्ट्री के द्वारा संगठित 
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014 यु अर्थं मै के अध्योपको वे विद्याथियों से 

अर्थ शास्त्र का विद्यार्थी पाव्य-पुस्तकों से संतोष नहीं कर सकता । प्रतिदिन की नई आर्थिक 
समस्याओं से उसका परिचय होना आवश्यक है और बिशेष कर आज के समय में, जब मारत 
निरन्तर आर्थिक विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है और उसकी आर्थिक समस्याओं का रूप 
निरन्तर बदल रहा है । सम्पदा आपकी इन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी । 

'सम्पदा? के प्रत्येक अंक में विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्र के विद्वान्‌ अध्यापकों 
और अधिकारियों के लेख जाते हैं । प्रस्तुत अंक में ही पंचवर्षीय योजना, भूदान, वायु यातायात, 


A ~ ~ 4027 
¢ सिमेण्ट-उद्योग पर लल गय ह ॥ घाटे की अर्थव्यवस्था, कर पद्धति, समाजवादी 
: प्‌ el ~ क्यै ४ अं DN ४७ [oS ~ ७ तने में 0 
| पद्धति, कृषि उत्पादन के नये लक्ष्य, ओद्योगिक विकास आदि पर पिछले अंको,में अधिकारी विद्वानों 
0; ] 


के लेख गये है । मजदूर-समस्या पर एक विशेषांक इस वर्ष के प्रारम्भ सें प्रकाशित हुआ है । यह 
MN UCN > ७०० ७ ~ 
अक मजदूर समस्या के लिए एक उपयोगी ग्रन्थ है। गत वर्षो में पंचवर्षीय योजना अंक, भूमि 
ति भरे RN त 
सुधार अंक और वस्त्रोद्योग अंक प्रकाशित हुए हैं । , 
श शिक्षणालयों क लिए वार्षिक मूल्य ७) है। आप भी आज ही सात रुपए भेजकर अपने 
ऑर अपनी संस्था के लिए 'सम्पदा” मंगाइए अथवा हमें वी. पी. से भेजने का आदेश दीजिए। 
~ 
सनजर 


AY AA ८, 
070-6669 e. 


PANGAN HN AN ZN ZN 5, 


अपने परामर्श 
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सम्पदा देश के उद्योग, ब्यापार, कृषि ओर विकास योजनाओं है: 
आदि से सम्बन्ध रखने वाले पाठकों की सेवी करीब ४ वर्षों से कर *5 
रही है । इस अवधि में ही पत्रिका ने हिन्दी संसार में अपना एक ६; 
विशेष स्थान बना लिया है । देश के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों ६७: 
ने इसका हृदय से स्वागत किया है। सम्पदा” और हिन्दी में आर्थिक 
साहित्य? शब्द पर्यायवाची बन गये हैं।' 

पत्रिका को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम ।अपने 
प्रिय पाठकों का सहयोग चाहते हैं । अतः निवेदन है कि आप अपने 
i सुझाव हमें शीघ्र भेजने की कृपा करें। सुझाव इसी दृष्टि से होने चाहिएं. 
; कि आप पत्रिका में किस प्रकार की सामग्री चाहते हैं, ताकि आप 
अधिक. लाँ उठा सके | ( 
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ह स 5 ताः 
पेराम्बुर का रेलवे डब्मे बनाने का विशाल कारखाना । २ श्रबटूबर ५४ को इस कारखाने से पहला डब्बा बन 


१११ 


विषय सची १२, तटकर और उत्पादन कर की श्राय 
१३, मरु-ूमि का उद्धार 
१, हमारी आधिक नीति क्या हो ? ३२७ 5 छु _ श्री जगमोइनसिंह नेगी | 
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कृत्रिम मस्तिष्क द्वारा ब्रिजल्लीधरों क 
झन्त:राज्य बिक्रीकर, मजबूत शीश! 
~ परैर 
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ष ४ ] 


अक्तूबर १६५५ 


राजनेतिक स्वाधीनता के बाद पिछले वर्षो सें देश में 
राधिके निर्माण सबसे अधिक विचारणीय प्रश्न रहा 
[जहाँ तक उद्देश्य का सम्बन्ध है, बहुत कस मतभेद 
। नता का आार्थिक स्तर उन्नत हो, देश कृषि व उद्योग 
हिरी हो, सबका एक ही उद्देश्य हे। विभिन्न 
गिं आर्थिक विषमता कम करने पर भी सब सहमत 
१२५ | ४ किन्तु आर्थिक विकास की नीति क्या हो, श्रौर 
रण नसम का अवलम्बन किया जाय, इस 
११ [गाए है | अर सत हैं, अलग अलग विचार- 
< सी पर यह सन्देह नहीं करना चाहते 
पं | | be युक्ति व तक, हृदय व श्रद्धा का 
त) साप, et अल की पूरी गु जायश दै । परस्पर 
ए, ` | म्या का 3 तु कर दूसरे रा 
| श, भाक्त मधान नहीं हो सकता । प्रत्येक प्रश्‍न 
४ छ त र [से ऊ चा उठकर शान्ति व तक से-- 
। ॥ रा हा से विचार करता चाहिए और यह 
(| समान का हि इए कि राष्ट्रहित का अथः है सर्वोदय । 
४४ ही ३ त, कि 


न्‌ श है 
गरेकि हे पर की उन्नति करना है। प्रश्न केवल 


५ णच रे 0) ४ 
ग | प i थि तकक से पहुंचा जाय ? इस सम्बन्ध 
| _ र सरण्या निम्नलिखित हैं-..- 
| १२२ ] 
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किसी एक वर्ग की नहीं। देश के समस्त ” 


न oe उ मनन न 
हमारी आर्थिक नीति क्या हो ? 


१. निजी उद्योगों को विकास की पूणां स्वाधीनता । 

२, समाजवाद्‌-- उद्योगों का राष्ट्रीयकरण । 

३, सास्यवाद- व्यापार, उद्योग, कृषि सब का राष्ट्रीय 
करण हो । रूस की सी पद्धति और शासन ब्यवस्था हो। 

४, सर्वोदयवाद--पहले तीन दृष्टिकोण बढी मशीनों 
के द्वारा देश की उन्नति चाहते हैं, जबकि सर्वोदयवादी 
उद्योगों के विकेन्द्रीककश तथा गृह उद्योग का समर्थक 
हे और इस तरह परस्पर आर्थिक समानता च समृद्धि करना 
चाहता है। 

इन मुख्य विचारधाराश्ओों सें उग्रता के भेद से कई वग 
किए जा सकते हैं | कोई एक विचारधारा जब वाद, 
सिद्धान्त या दल की नीति बन जाती है, तब वस्तुतः वह 
बिशुद्ध सत्य से दूर हो जाती हे । विशुद्ध गुणावगुण की 
दृष्टि से चिन्तन कम होने लगता हे और अपने तथ्य या वाद 
का आग्रह अधिक । मुख्य उद्देश्य अपने सिद्धान्त के प्रति 
आग्रह के कारण धूमिल हो जाता हे। सत्य बस्तुतः कहीं 


बीच में होता हें। 


देश के नेताओं ने आर्थिक विकास की विविध अर्थः 
पद्धतियों तथा विविध इष्टिकोणों पर विचार किया और 
किसी वाद या पक्त के आग्रह को छोड़ कर समन्वय का 


मागः अपनाया । नेक प्रधान उद्योग राष्ट्र की सम्पत्ति के , 


[ ४२७ 


[ बह १० 


क 
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लगे । निजी उद्योगों का अस्तित्व भी स्वीकार 


ज्ञने 
रूप में च हर 


क्रिया, उनको रक्षा का आश्वासन भी दिया ० 

जमींदारी पद्धति का उन्मूलन किया गया । प्रथम प चवर्षीय 

योजना के चलते हुए शासन ने यह अनुभव किया कि हिरी 

की समस्या के समाधान के लिए ग्रामोद्योग कें विकास कं 

सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं हे । इसलिए सर्वोदयवाद के 

बिकेन्द्रीकरण सिद्धान्त का भी समन्वय करना परा | याँ 

इसके लिए हम गांधी जी की विरासत के रूप सें विवेश 
भीथे। 

किन्तु जहां सभी विचारधाराय मिलाने का प्रयतन कियाजाय, 
वहां उनमें मतभेद स्वभावतः उठ खड़ा होता हे । मिश्रित 
गर ब्यवस्था का श्रथ" सभी लोग अपनी श्रोर खींचने लगे। 

एक ओर निजी उद्योग तथा शासन में मतभेद प्रकट होने 
लगा,दूसरी शोर उग्र साम्यवादी प्रचार बढ़ने लगा । पं,जत्राहर 

लाल नेहरू चीन की उन्नति से, विशेष प्रभावित होकर 
आए । तब हमारे उद्देश्य को समाजवादी श्रादश की श्रथ 
पद्धति के नए आकषक शब्दों में रखा जाने लगा। 
काँग्रेस ने यहद नीति अपनाई श्रौर संसद ने भी शासन नीति 
के रूप में उसे स्वीकार किया । ।'समाजवाद” शब्द का 
ऐतिहासिक सम्बन्ध उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से हे, इसलिए 
नेताग्रों के बारबार ग्रह समाने के बाबजूद क्रि हमारे 
समाजवाद में निजी उद्योग को भी पुरा स्थान हे | साधारण 
पड सावेजनिक कार्यकर्ता इत शब्द को उसके प्रसिद्ध 
अर्थ व रूप में लेते हैं । देश के उच्च नेता समाजवाद'से यह 
समभाना चाहते हैं कि जनसाधारण का हित ही मुख्य दृष्टि- 
“कोण है श्रौर इसी उद्देश्य से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण या 
नियन्त्रण क्रिया जायगा, किन्तु शब्द के प्रसिद्ध अथ' के 
कारण जो भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है, वह जड़ पकइती जा 
रही है । 

र "राज स्थिति यह है कि हरएक उद्योग उ 
राष्ट्रीयकरण की आवाज बिना सब पहलुओं पर 
विचार किए की जाने लगी है। कांग्रेस का समाजवाद 
नत्र सुस्मति में उद्योग का केवल राष्ट्रीयकरण नहीं हे, ज 
है सामान्य जन का हित | उस दित की रक्षा छोटे बडे 

सभी उद्योगों के ऐसे राष्ट्रीयकरण से हो जायगी,जिसमे व्यक्त 
को आकाँचायंव स्वतन्त्रता समाप्त हो जाययो,यह मान लेवा 


४२८ ] 


पूण 


हमारी, 
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भी सारी श्रम है । म० गाँधी की विचारधारा इससे सा 
विपरीत थी । वे जनता के देनिक व्यवहार में राज्यका ८ 
से कम हस्तक्ष प चाहते ये । राशन का विरोध कतत हुए इन 
के ये वाक्य हम सूल नहीं कते कि जनता को बच्चे क्षी त 
चमच से कब तक दूध पिलाया जायगा ? उद्योगों इ | 
राष्ट्रीयकरण भी सचमुच शासन का जन सामान्य के जीक | 
सें अधिकाधिक हस्ताचे प है । रेलवे, युद्ध सामग्री, हु 
यातायात, बिजली आदि कुछ प्रधान उद्योगों तक राष्ट्र ग्र 
अधिकार उचित व आवश्यक हे, किन्तु जीवनोपयोगी सभी 
वस्तुओं पर राष्ट्रीय स्वामित्व वस्तुतः हमें उस श्रथः पढ्ति 
की ओर ले जायगा, जिसका जन्मदाता रूस हे श्रौर जहां 
ब्यक्ि-स्वातन्त्य नष्ट हो चुका हे । उद्योगों का विवेम्द्रीकाए 
जनता को स्वतन्त्रता की ओर ले जाता हे, किन्तु उके 
राष्ट्रीयकरण से जनन्सामान्य सरकार के परवश है 
जाता है | 


अन्यन्त उत्साह व आवेशा में प्रत्येक उद्योग के राष्री 
करण से कुछ प्रत्यक्ष हानियां भी हैं । पहली बात तो ग 
हे कि सरकार के पास व्यापार-उद्योग के अनुभवी व्य 
का अभाव हे | अधिकांश,सार्वजनिक उद्योगों में गब 
की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं | राशन काल में श्र | 
के ब्यापार में करोड़ों रू० की चति देश को उठानी हि 
इसका म्‌ ख्य कारण यह भी है कि .सावेजनिक वर कु | 
कर्तव्य की भावना पर स्वाथ" साधना हावी हो जाती 
देश की हानि को अपनी हानि समभने की ङी न 
अभी तक बहुत कम लोगों में विद्यमान है । बढ़े है हँ 
व व्ययमाध्य श्राडम्बरो में बहुत सा रुपया र 


द्‌ 2 ४1 डत 
है । सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से देश 7! 
के विकास कीर 


उद्योगों में ही रुक जाता है | प, जवा 
पर बज देते हुए बिना विवेक के राष्ट्रीयकर 
करते रहे हैं | स्वयं योजना आयोग ने राज 
परामश' दिया था कि वे अपने सीमित स 
सें चलते हुए मार्ग यातायात श्रौर छ 
अपनाने में न लगायें, बल्कि नए उद्यो 


त [९ 


ण. क्का 
वर्कः 


ढी 


दव रोर निजी उद्योग अभी तक ध्यान नहीं दे पाया 
बित किंगी प्रदेश ने इधर ध्यान नहीं दिया। ‘समाज 
||, आकर्षक व प्रतो भनकारी नारे से राज्य शासन 
दोसतताका चेत्र बढ़ाने के लिए व्यग्न हो उठ हैं । 
जनता पर अधिक्राधिक हावी होने लगा है। जनता 
प्ले जीवन के जिए राज्य पर प्रतिदिन अधिकाधिक 
नित होती जा रही हे । यह स्थिति चितनीय हे । 
पिले दिनों कम्पनी कानुन पर संसद सें बहस हुई । 
झू में बहुत से संशोधन किए गए | इनमें से अनेक 
पगीधन अवश्यक ये, जिनसे कम्पनियों की दु्यबस्था, 
झ्य व जन शोषण पर नियन्त्रण क्रिया जा सके | यह 
फ़ दुर्भग्य की बात हे कि अनेक उद्योगपतियों ने 
सर्थप्ताथक व जनशोषक प्रबृत्तियाँ का बुरी तरह परिचय 
हा हे। उन पर नियन्त्रण ही सच्चा समाजवाद है । 
परें की श्रामदनी बढ़नी चाहिए, ऊपरी ब्यवस्था ब्यय 
भ होने चाहिए' । लाभाँश या डिविडेंड भी एक सीमा से 
पिक नहीं होने चाहिए और वस्तु का मूल्य भी यथासंभव 
भ रखना चाहिए । किन्तु यह सब करते हुए भी यह न 
ना चाहिए कि लाभ श्रौर सदनी ही नयी प.जी के 
ण के खरोत हैं । इन पर कुठाराघात देश द्योगों 
1 इराघात होगा | विदेशी शासन की प्रतिकूल परि- 
में भी यदि देश ने उद्योग की दिशा में प्रगति 
पनि है कहा मुख्य कारण निजी उद्योग की क्षमता 
पनी प.'जी खतरे में डाली तथा श्रध्यवसाय 


या 
| उसको समाप्त करने देश के श्रौद्योगीकरण को 
रम घाति पहुंचायंगे | 


1. 
१ 


हि सत्‌ यह सब लिखने का हमारा श्रथ यह नहीं हे 
| आहत उद्योग पर कोई नियन्त्रण न किया जाय । विशुद्ध 
पु ६ रणि के उह श्य से अनेक नियन्त्रण आवश्यक 
| kl ह का अथ सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार 
रि ; का समझ लेना चाहि | उद्योगों का विकेन्द्री 
i भेव अधिक किया जाय, ग्रामोद्योगों को बढे 

भर की पतिस्पर्धा से बचाया, जाय, समस्त देश के 

॥ क दि सामाजिक व शासनिंक क्षेत्रों में 
(कै नियत किया जाय | शिक्षा, चिकित्सा व 
लेक अवसर सब को मिलें यह जनहित है ॥ 


) मैप ] 


जितना उद्योगों का राष्ट्रीयकरण दोगा, उतना ही केन्द्रीकरण 
घनीभूत होता जायगा, यहगांधीवादी विचारक मलीभांति 
जानते हं, किन्तु उनके उत्तराधिकारी कांग्रेसी शासक इस 
सव्य पर सम्भवतः विश्वास नहीं करते । 
हम अत्यन्त नम्रता के साथ सभी शासकों, संसद, च 
बिधान सभाओं के सदस्यों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से 
अनुरोध करना चाहते हैं कि वे आवेश व भ बुरुता छ ड़ कर 
प्रत्येक प्रश्न के गुणावगुण की दृष्टि से विचार करें रए तब सब 
वादा से ऊपर उठकर विशुद्ध आशिक नीति का निर्माण कर्‌ । 
सबसे मुख्य प्रस्ताव 
“नई पंचवर्षीय योजना का सबसे मुख्य अंग १६५८ 
तक देश में पूण मद्य निषेध का प्रस्ताव है? एक आर्थिक 
विषय के पत्र में यह पढ़ कर संभवतः बहत से 
पाठक श्राश्चय प्रकट करंगे। आज भौतिक व आर्थिक 
उन्नति का श्रथे भोजन; वस्त्र और मकान तथा जीवन 
की सुविधाएं सममा० जाता है। मद्य निषेध का ज्षोत्र 
नेतिकता हो सकता है, आर्थिक नहीं । यह विचार सर्व- 
साधारण का है । मद्य निषेध से शासन की करोड़ों रु० को 
क्षति को समाज के प्रति अपराध मानने वाले भी मिल 
जायंगे । किन्तु हमारा यहद विश्वास है कि समाज व शासन 
की श्राय के लिए भी ब्यक्गि के विकास की उपेक्षा नहीं की 
जानी चाहिए । व्यक्ति समाज का निर्माता है। उसके हित 
का तकाजा हे कि वह मद्य का व्यसन छोड़े और 
होने वाली बचत परिवार के पालन-पोषण में लगाए | बम्बई 
में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जिन्होंने म्यनिषेध 
लागू होने पर अपना जीवन स्तर ऊंचा कर लिया है। शराब 
पर ब्यय होने वाली राशि जब व्यक्ति के पास बचने लगेगी, 
तब प्रकारान्तर से वह देश को लाभ पहुँचायगी । सम्भव है कि 
इससे शासन को नये स्कूल खोलने में अर्थाभाव से कुछ 
विल्ञम्ब हो जाय, किन्तु जनता को शराब पिला केर ही 


स्कूल जल्दी खोलते रहें तो हम कहेंगे कि वे दो साल तक के ई 


लिए स्थगित किये जा सकते हैं। मद्यनिषेध व्यक्ति की नेतिकता 
के साथ उसके आर्थिक हितों की भी रक्षा करता है। 


सेम्बली के जनप्रतिनिधियों व शासकों को राज्य की आय 

के नास पर जनहित का बलिदान करने का अधिकार . नहीं 

है | इसलिए हम मद्यनिषेध जांच समिति के प्रस्तावों का 
स्वागत करते हैं 
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प्रान्तीयता की लुद्र भावना 

सम्पदा का विषय छे त्र विशुद्ध आर्थिक रहा है। इस 
लिए साधारणतः राजनैतिक और सामाजिक प्रश्नों की चर्चा 
इन पंवितयों भें नहीं करते, किन्तु राज्यों का पुनः सीमा- 
विभाजन इतना विवादग्रस्त प्रश्‍न हे और उसका देश और 
देशंचासियों के श्रान्तरिक व्यापार तथा विक्रास योजनाओं 
पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा कि इस प्रश्न की चर्चा 
करना इन प'क्तिथों सें असंगत न होगा। 


पुनर्विभाजन के सम्बन्ध में आयोग की क्या सिफारिश 
हैं और सरकार उन्हें किस रूप में स्वीकार करेगी,यह कहना 
ध्याज सम्भव नहीं हे,तथापि इस सम्बन्ध में जो अप्रसाण्ति 
समाचार मिल रहे हैं, उनका देश के अनेक भागों पर प्रति- 
कूल प्रभाव पड़। है । देश के भिन्न भागों में सम्भावितं उप्र 
आन्दोलन की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार जो 
तैयारियां कर रही हैं उसके भी अप्रमाणित समाचार 
अखबारों में प्रकाशित हो रहे हैं । कुछ क्षेत्रों में कमीशन 
की सिफारिश प्रकाशित होते ही उप्र विरोधी प्रदर्शनों की 
सम्भावनाए' की जा रही हैं। यह सम्भव है कि वह 
घाशंकाए' अत्युक्रिपूण और भ्रमपूर्ण सिद्ध हों। कमीशन 
की प्रमाणित सिफारिशों के त्रिना उन पर कोई आलोचना 
करना असंगत होगा । इसलिए हम इन पंक्तियो में सिद्धांत 
की दृष्टि से ही कुछ शब्द कहना चाहते हैं। 


यह सचमुच खेद की बात है कि स्वतन्त्र होने से पहले 

देश में एकता की जो दृढ़ भावना विद्यमान थी, वह स्वतन्त्र 
होने कै बाद क्रमश; शिथिल होती गढ़ | भाषा के आधार 
पर प्रान्त विभाजन की मांग ने हमारे बढ़े २ नेताओं तक 
को पथश्रष्ट कर दिया और प्रान्तीय भाषा का मोह राष्ट्रीयता १ 
पर हावी हो गया । फिसी देश में प्रास्तों का विभाजन 
केवल भाषा के थाधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि भोगो- 
लिक सीमा, ्ार्थिक चमत तथा शासन सम्बन्धी सुविधाओं 
आदि को भी दृष्टि में रखना चाहिए । आखिर शासन का 
उद्दे श्य जनता का--प्रत्येक नागरिक का सामाजिक, आर्थिक 
हित और जीवन स्तर की उत्नति है| इस सुख्य उह 
' एकक्षण कै लिए मी आंखों से श्लोक 1 
` है। सदियों बाइ 


५ 


श्यको 
ल करना खतरनाक 
०, ७०५ 

अब दश से राष्ट्रीयता व एकता की 
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भाबना उत्बन्न हुई थी म महामति सरदार प्रे 
रियासतों की संकुचित प्रादेशिक सावना को तमी 
का प्रशंसनीय प्रयत्न किया थां । किन्तु अपनी अपनी ङग | सी 
च भाषा के प्रति संकुचित भावना ने आज रा ॥ बातै | हा 
एक नया संकट एदा कर दिया है,जो साम्प्रदायिक या तो 
से सी अधिक तीब्र और डग्न रूप धारण ! व 


| रता 
राग 
के 

ता श 
मात 

३. शा 
हप्र 
नीति 
थिर 
चन 
पीर प्रः 
य क्‌ 
भावन 
भारत 
ET 
पापात 


बंगाली व बिहारी दर त्र कर रह है। 
बंगाली व बिहारी, तामिल और तेलगू बोलने बाते 
~ } 


मराठे व गुजराती परस्पर एक दूसरे के 
T 


i शन्न, बन गए हू | 
के लिए खतरा बन रहे है 


० Lo ७ 
आए राष्ट्र की एकता व अखंडत | 
५७ = (3 
नी बाः + को > खे कर भण्डार 
इन्हीं बातों को देख कर सरदार पटेल ने कहा था कि “क्ष 


विदेशी शत्रु शों से पूर्ण स्वतन्त्र हो गया है, किन्तु ग्रव से 
आन्तरिक शत्र ओं से अपनी रक्षा करनी है |” 

वस्तुतः देश के नेताओं व शासकों ने उस समय बी 
जबर्दस्त भूल की थी, जब आन्ध्र के प्रथक निमाण झ 
निर्णय किया गया था । स्वयं अनेक कांग्र सी नेता प्रान्तीय 
के बुरी तरह शिकार शे | इसलिए हांग्रे सी नेता प्रास्तीयत 
के विरुद्ध प्रबल लोकमत तैयार नहीं कर सके। प्रान्तीय 
की भावना शनेः २ सुलगती रही और जब दो-चार उप 
तथा अदूरदर्शिता-पूर्ण अनशन द्वारा आत्महत्या के सा 
सरकार ने घुटने टेक दिए, तो श्रन्य प्रान्तों में भी प्रान्तीय 
की भावना ने उम्र रूप धारण कर लिया । उन्हें विश्वास ही 
गया कि दो चार आदमियों की सत्यु तथा छोटे-मोटे स्र 
के द्वारा सरकार को छुकाया जा सकता है। इस भावता मे 
दबाने के स्थान पर सरकार ने सीमाकमीशन की ति 
कर दी | कुछ समय तक देश सें शान्ति रही और हि 


र ए 
रिशों के प्रकाशन के निकट आते ही प्रान्तीय भवन 
उग्र रूप धारण करने लगी है । प्रान्तीय भाष) र 
सम्प्रदाय व जातपांत आदि के प्रति अनुचित मोह राप 
प्रबृत्तियाँ हैं | इन सब प्रब्रुचियाँ को शाम्त ॥.- 
राष्ट्रीयता नहीं पनप सकती । एक बार ईन el र्म || 

Ee उ | 
झुका दो, फिर इनका प्रसार होते देर न गे 
प्रान्त के पृथक निर्माण ने वहां बहतर श्रा 

Po हे नेता संयु 
ढुराकाँचा उत्पन्न कर दी है । महाराष्ट्रीय ब बी 
राष्ट्र का स्वप्न लेते हुए मराठाशाही के कुघ इतिहा 
पलटने लगे हें । हि 
प्‌ 
आज वस्तुतः आवश्यकता यह है कि 2 
बोली व भाषा के प्रति मो को कम किया जै 


५. 


१: हुक प्रान्त बना दीजिए, फिर बोलियों के लिए 
| 27 1९ मील पर बदल जाता ह, सघष छिड़ जायगा | 


` ष दी एक बोली है, जिस तरह झुलतानी एक बोली हे | 
पे | श में अनेक बोलियां आपने अपने जनफदों सें हें । 
मा लिए संबष का सकत अ 0 मज्ञा हे। राष्ट्र क्षे 
हा है। | एव की भावना तीव्र व प्रबल करने के लिए प्रथम आव- 
बहे, | कता इस बात की हे क्रि लब प्रान्तीय भाषाओं की लिपि 
एहे। [लागी कर दी जाय । इस लेस व प्रान्तीच भाषाएं एक 
रे है। | के श्रधिक निकट आ जावेंगी। राष्ट्रभाषा में उच्च 


“द्वा || शीघ्र ही प्रारः 
उप तव जातपात के विरुद्ध पूरे 
$ शासकों को एक बार यह स्पष्ट कर देना चाहिए 

1 बही |#म्रदाय की भांति प्रान्तीयता के विरुद्ध भी वह कठोरता 
ए क |मेगीति भी श्रपनायंगे । इसके लिए उसे कुछ प्रान्तीच 
तीय | कवियों का त्याग विवश होकर करना पड़े, तो भी 
तीय | क्ष नही करना चाहिए | अव तो सीमाकमीशन की 
तीक | गर प्रकाशित होने वालो है और सरकार को भी कोइ 
पद्य | गय करना होगा, किन्त इसके ।थ ही अखंड राष्ट्रीयता 
सामी भन! का विशेष रूप से प्रसार करने की आवश्यकता 
तीयता | भारत माता की पुण्य योर अखण्ड सूति का चित्रण 
सही | सभे रहे, और हम क्षू द भावनाओं से ऊ चे उठकर 
र gr शे पनन कहने का गतः श्रनुभत्र करे । इस 
र वा ही देश अपना आर्थिक व भौतिक विकास 
है पक अभ्युदय 
धि हि सच है कि रूसियों ने भौतिक चेत्र सें 
है तिना पढ़ा हैं, लेकिन उन्हें इसका बड़ा भारी 
HR ता है नो । आज रूस श प्रत्येक नागरिक एक 
गति पर [a करता है । रूसी नागरिक 
ज gr प्रभाव से कहां तक बच सकते 
स डे शब्दों में श्रीमती इन्दिरा गांधी 
42 hl हम रूस आदि साम्यवादी देशों 
। ० म्यूनिस्ट क व्यवस्था पर प्रकाश डाल्ला हँ। 

1३५ गा संसार की समस्त प्रेरणाश्रों का 
$ शेछ फि आवश्यकता मानते हैं, इसलिए 
दैत्तियां वहां उपेक्षित रह सकती हैं, किन्तु 


करनी होंगी। दूसरी आवश्यकता 


१ 
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पड़गा (क सानव स्वतंत्रता का मी अपना असाधारण महत्व 
5 । शता इन्दुरा गांधो कहती हैं कि भारत की जनता 
झला जनता को श्रपेत्ञा अधिक स्वतंत्र है । रूसी जनता की 
अपेक्षा तो यूगोस्लेवियन जनता भी अधिक स्वतंत्र हे । 
श्रीमती इन्द्रा गांधी के थे विचार वहां की यात्रा व प्रत्यक्ष 
अनु भव के बाद ३ जो जोग रूसी अर्थ-पद्धति 
श देते हैं, उन्हें इसके दूसरे अवांछु- 
र भा 'वचार कर लेना चाहिए । मानव 
क स्वतन्य-भावना का कितना सूल्य हे, इसे बताने की 
जरूरत नहीं हे 


मध्यभारत की ओद्योगिक संभावनाएं 

मध्यभारत के मुर्य मंत्री श्री तल्तमल जैन की एक 
सूचना क अनुसार निकट भविष्य में रेल्वे मालगाड़ी के 
डिब्बे तयार करते फे लिए बिड़ला ब्रदर्स द्वारा एक बड़ा 
कारखाना ग्वाद्नियर में स्थापित किये जाने की आशा है, जो 
प्रतिवर्ष २००० से 


| 
21 “७५४ 


से २५०० डिब्वे तक तेयार करने की साम- 
थ्य वाला होगा । यह आशा की जाती है कि उक्त कारखाने 
सँ श्राले वष 1००० डिब्बे तयार हो सकेंगे | इसके अति- 
रिक्क डीजल एंजिन तथा रोड रोलर भी तेयार करने की 
योजनागें विचाराधीन हैं | राज्य में शीघ्र ही जो अन्य औद्यो- 
गिक कारखाने स्थापित हो सकते हैं, उनमें ४० लाख रु० 
के अनुमानित व्यय से स्थापित होने वाली एक स्पिनिंग 
मिल, साइकलें और बिजली के पंखे तैयार करने के कार- 
खाने तथा शीरे से अलकोहल बनाने, स्ट्राबोड बनाने आदि 
के कारखाने होंगे। इसके अतिरिक्क द्वितीय पंचवर्षीय योजना सें 
निर्धारित ४,२० करोइ रु, की धनराशि में से कुटीर उद्योगों 
के लिए भी उचित प्रबन्ध किया गया हे। इन योजनाओं 
से मध्यभारत के आर्थिक उज्ज्वल भविष्य की झांकी मिल 
सकती हे । न 


राजस्थान की योजनाएं 

राजस्थान इस दृष्टि से बहुत भाग्यशाली रहा है कि 
उसकी प्रस्तावित योजना में आयोग ने केबल २७ प्रतिशत 
कटौती की, जब कि अन्य राज्यों के प्रस्ताव करीब 
० प्रतिशत कम्र कर दिये गये । इशे दो मुख्य कारण 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि 


है या 


Digitized by Arya Samaj Foundation, 


हैं। एक तो यद्द राजस्थान वस्तुतः अपना अनुन्नत व अ विः 
कसित राष्ट्र हे । राजस्थान में रियासतों के भूतपूव नरेशों ने 
यहां के अमूल्य प्राकृतिक साधनों के महत्व को पहचानने व 
उन्हें विकसित करने का प्रयत्न नहीं किया । यही कारण 
था कि राजस्थान की प्रतिभा व पूजी अन्य राज्यों के 
विकास में जहां बहुत सहायक सिद्ध हो रही थी, वहां 
राजस्थान प्रतिभा तथा धन से सम्पन्न होता हुआ भी 
अविकसित रहा और सामान्य जनता गरीब बनी रही। अब 
योजना श्रायोग मे वहां की आवश्यकता व विकास की 
संभावनाओं को समका हे और नई योजना में १२०.८३६ 
करोड रु. की स्वीकृति दी हे। इस कम कटौती का दूसरा 
कारण यह संभव है कि राजस्थान शासन ने श्रपनी मांगें 
करने में यथार्थवादी और संयत रुख अपनाया तथा अपनी 
ग्रावश्यकताग्रों का योग्यता से प्रतिनिधित्व किया । राज- 
स्थान के कृषि व उद्योग दोनों के लिए सवं प्रमुख समस्या 
सिंचाई व बिजली को समस्या है | इसलिए इस मद में 
४४ करोड़ रु, की राशि नियत की गई हे। कृषि के अन्य 
बिकास के लिए १०.४४ करोड़ रु. की राशि से काफी 
सहाय्रता मिलेगी । राजस्थान में रियासती राजाश्ों ने राष्ट्र- 
निर्माणकारी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क कुटीरोद्योग आदि 
की ओर बहुत कम ध्यान दिया, इन सब भ्रावश्यकताओं 
की पूति कें लिये नह योजना में शिक्ता के लिए १० करोड 
रु. सड़कों के लिए ८.६६ करोड़ रु., कुटीर उद्योगों के लिए 
.६ करोड़ रु. , चिकित्सा व्यवस्था एवं देहातों में पीने का 
पानी देने के लिए ६.३ करोड़, ग्रृह निर्माण के लिए २.७ 
करोड़ रु. तथा पिछड़े वर्गा के लिए २.२ करोड़ रु. नियत 
किये गये हैं। हमें थाशा करनी चाहिए कि इस नई 
योजना से राजस्थान श्रन्थ राज्यों की समकत्तता प्राप्त करने 
में सफल होगा । 
हमारा साइकिल उद्योग 
घरेलू व छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 
सरकार श्र छुसंगठित और ब्यवस्थित रूप से उद्योग करने 
लगी है । समय समय पर छोटे उद्योगों के विकास के लिए 
दी जाने वाली सहायता की रकमों के समाचार मिलते रहते 


हैं, यद्यपि सहायता की राशि के प्रकाशन की ्रपेत्रा ग्रामो- 
थोगों के उत्पादन में वास्तविक प्रगति के अंकों का प्रकाशन 


2] 


स्थिति की जनहित के 1.ए अधिक आवश्यक ऽ | 
किल उद्योग एक ओर बडे कारखानों के रूप झे ध | | 
रहा है, दूसरी ओर छोटे उद्योगों के रूप में भी बह इन. 
ह रहा है । भारत सरकार ने लुधियाना में जहां एक परी | 
केन्द्र खोला हे, वहां विशेषज्ञों के परामर्श, क्वालिटी पा 
फिकेट, आर्थिक सहायता, कचे सामान के आयत डौ 
सुविधा तथा पुरजों को जोड़ कर बनाये जाने वाले साइ 
के लिए रिजर्व कोटा आदि की व्यवस्था करके इस के 


| / 


is 


हे उनी | 


उद्योग को प्रोत्साहन दिया हे। बड़े कारखाने विदेशों क्न | 
इसका निर्यात कर सक, इसलिए कह सुविधाएं दी गई है|... 
विदेश जाने वाले साइकिलों के निर्माण के लिए ग्राव 
विदेशी सामग्री पर आयात कर में ई तटकर-वापिसी भी 

दी जाने लगी है । लंका में साइकिलों पर तटकर बी, 
२० प्रतिशत है, पर भारतीय साइकिल पर १० प्रतिशत 
तटकर लगता हे | न्यूजीलेणड व कनाडा से भी हमें रि 
मिली हैं, यद्यपि अभी तक वहां निर्यात नहीं हो पाह। |" हा 
यह आशा करनी चादिए कि इमारा साइकिल उद्योग | 


भविष्य में समस्त एशिया सें अपना बाजार बना लेगा। हे 
भारि 
वस्त्र की खपत ब निर्यात ए 


१६४१ सें प्रति ब्य्रक्कि वस्त्र को खपत देश में १६५ i 
गज थी, जब कि १६४६ व १३४५ में खपत १२,९ भ [| भै 
१४.४ गज थी । १६५१ के बाद अनुकूल + i 
पाकर वस्त्र का उत्पादन क्रमशः बढ़ता रहा ह | I | है 
प्रति व्यक्ति १४.३ गज प्रति व्यक्ति कपड़ा बाजार म र हि 
~ he ८२ द्र जि व 
हो गया हे। यहद भी प्रसन्नता की बात है मं र, k 4 
पूर्वाध में वस्त्र निर्यात में भी भारत का स्थान SE 
है 0. _ तथा २,५४ h ती वृ 
हे। उसने ४० करोड़ गज मिल कपड़ा | 
हे ठीक हे ङि बह h हेती 

हथकरघे वस्त्र का निर्यात किया हे । यह 
निर्यात में गत वर्ष की अपेक्षा ६.१ प्रतिशत ३ 
x द ee हे । ज्ञाप ह| है, 
है, किन्तु यह कमी विश्वव्यापी हुई ८3 पो 
७० ७ | 

; २१ व DE || 
इ'ग्लणड का वस्त्र निर्यात क्रमशः २ > भी / | 


गिरा हे । भारतीय वस्त्र का बड़ा ग्राहक स्पा | 
तीन दशक पूर्व ७० करोड़ रु० का कपडा भा A 
कपड़े के अलावा भारत ने ४.२४ करोई हा रे 
का सूत, धागा, होजियरी तम्बू. आदि 5 || ५ 
किया है ॥ | हे 
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उत्पादन में वद्धि 


की = = 


| सा में रुह के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा 
म । || अमेरिका का स्थान पहला है और दूसरा स्थान है 
ति हे | पयत रूस का भारत की व्यापारिक फसलों सें रुई की 
पर | पन का स्थान पहला होने पर भी उसकी फसल का ठीक 
“| दरुमान नहीं मिलता हं । 
ह | ॥ १६३३-६४ SRT ड से रुह की श्रामद्‌ ४० 
बा लाख तक गांठ थी, सि सरकारी श्रनुमान ३६॥ 
ती शइ गांडों का था । किन्तु सू कारन कमेटी के नये 
द| रने १३१३-४ में रहँ की उपज ४३॥ गांठें प्रकट 
त अगत वष १६५४-५४५ म व्यापारिक दृष्टि से र्‌ 
सा|? पन ४६ लाख गांठों कौ थी, और सरकार का अनुमान 
र| हा छ था। इस वर्ष १ ३१४-५६ में रुई का 
ग मि अनुमान ९४ लाख गांठों का हैं। 


गा। | के यह मानना चाहिए कि सरकारी अनुमान की अपेक्षा 
भिक श्रनुमान भ्रधिक आधारभूत होता हे। पर खेद 

११५ सरकार अपने अजुमानों में कोई सुधार नहीं करती 

१, प्रो 4 हे नक कमेटी के भी विविध प्रयत्न सफल नहीं 

मक डे रि 

लि कप हे गे के अनुमान की स्थिति पूर्ववत 


में पु पेश के अर 
हो - के उपरांत रुई की उपज बढी है और 


।५। पट ~ ८१ 
सि र मी यह्‌ हा 0002 ति हुई है । यह 
५ | र दो कहा जा सकता है कि उपज में कुल 
१ तथा किस श्रेणी की रुई कितनी 
मरी ||ह ३ जा ठीक अनुमान लगाना श्राज भी 
11 श्र | है, किर 


| | 
a 


प्रि पो हे 
10 षर इक ह और ब्यवहार में झा जाती 
नत पे, अको का अधिक महत्व नहीं है | 


0 रे भिन न देशों 
जा मिन देशों की रुह के कोई विवरण 
छ हूँ, इस दृष्टि से भी काटन कमेटी के 


| २] 


भारत रुई के उत्पादन में संसार में तीसर। 
स्थान रखता है । इधर उसने जहां उपज बढायी 
वहा ऊंचे किस्म की भी पैदावार वढ़ायी । 
भारत में विदेशी रुई का यातायात घटता जा 
रहा है। किन्तु अभी वह आत्म-नि्भर नहीं 
हो पाया और उसका प्रति एकड़ उत्पादन संसार 
में अत्यन्त न्यूनतम है । 


~ LN सटर 
विवरण उपयोगी हैं । सेंट्रल काटन कमेटी द्वारा रुहे की 
उपज का विवरण इस प्रकार हे; 


सरकारी कमेटी का 
अनुमान अनुमान 
(हजार गाढों में) 

१६४८-४ & १७६७ २३०० 
१३४६-५० २६२८ २६७० 
१६५०-५४ १ २६७१ ३२३० 
१६९१-४२ ३१३३ ३५३० 
१६५२-५३ २१२१ ३६६० 
१६५३-९४ ३३२४ ४२४० 


इन विवरणों से जहां यह प्रकट है कि सरकारी 
अनुमान £ कतने अधूरे हैं, इन विवरणों से यह तो 
प्रकट है कि विभाजन के उपरान्त रुह की उपज में वृद्धि 
हुयी है | सरकारी अनुमान के अनुसार १६४८-४३ से रुह 
की उपज में लगभग २२ लाख गांठ बढ़ी हैं, जब कि सेंट्रल 
कमेटी का अनुमान करीब २०|| लाख गाठों का हे । 

विभाजन के उपरान्त भारत का लच्य ऊचे रेशों की 
रुई की उपज बढ़ाने की ओर अधिक गया। और कहना 
न होगा कि उसमें काफी प्रगति हुयी हे। १३ थानी से 
अधिक लम्बे तार के रुई की उपज अधिक बढ़ी है, किन्तु 
१३ से ११ तार की रुई की उपज बढ़ी हे। सबसे 
हल्की रुहे की उपज में भी वृद्धि इरे हे, किन्तु वह वृद्धि नाम 
मात्र हे । सेंट्रल कारन कमेटी के मत से १४ आनी और 
उससे लम्बे सार की रुह की उपज करीब तीन गुना” बढ़ी 
हे, किंशु इतने पर भी भारत ऊ'्वी रेशे की रुह को उपज 
में आत्म निर्भर नहीं हो पाया है । अब भी भारत को ऊचे 


[ ४६३ 
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७०० रतल है और अमेरिका में लगभग ३०० 


ना ह 
सात लाख गांठों का आयात कर ल ल 
a इल इष्टि से भारत बहुत पिछड़ा हुआ ह। है| 


पढ़ता है। ऊ ची किस्म की रुई की खपत दिन पर दिन 


बढ्ने पर यहकह सकना कठिन है कि भारत निकट अचय र की उपज के ब्यय का अजुमान इस प्रकार है 
आत्म निर्भर हो जाएगा। १४ से ऊच तार की रूट के मात एकड़ उत्पादन छा | ॥ 
उत्पादन सें भारत आत्मनिर्भरता भले न कर पाया हो,किन्तु ii (स न 
१४ से ११ आनी की रुहं की उपज में वह आात्माननर जुआर ५०:११ 
हो गया हे। १३४६-५० से भारत इस रूह की श्ॉधक मू'गफली ७२,६१ 
खपत कर रहा है। इसी से उसने विदेशी रुई का कपास जुश्रार मूगफही | 
श्रायात नहीं क्रिया। कारण उसका उत्पादन उत्तरात्तर ( व्यय का विवरण ) | 
बढ़ा हे । मजदूर और बैलों 

११ आनी और नीचे की रूह की उपज स्थिर हे, की मजदूरी ३७.१४ ३५.३१ २५/९ 
उसकी खपत दिन पर दिन घटती जा रहो हैं| अतः बीज व अन्य व्यय ३.७२ ४.३६ १५.७ 
इस किस्म की रुई का निर्यात ददो रहा हे। रुई का जहाँ तथा कर 3,७० ६.१६ १०६ 
उत्पादन बढ़ा है, वहां प्रति एकड़ उत्पादन भी बढ़ा हैः-- जोड़ ११,६२ ५०.११ ०२७ 

प्रति एकड़ उत्पादन इस विवरण ले सू'गफली का उत्पादन ध्यय श्रपि खः 
० (रतल में ) प्रकट द्वोता है, और रुह तथा जुआर का कम | 

१६४३-४४ ८३ रुई का उत्पादन व विवरण 

१६४४-४५ कर ( हजार गांठों में ) 

, Ge उत्पादन ` आयात निर्यात 

१६५१-४२ ७६ १९४८-४६ २३०० १०४० 3 

१६४२-५३ उन SSS R00 

१३५३-१४ ६१ 95% 00 २२३० - ८२० क 


क र न १३५१-९२ रेप&० १२४० २०१ 
पर अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति एकड़ १६४२-४३ ३६६० ६८० ३१० 


उपज बहुत कम हैं । मिश्र सें प्रत एकड़ उत्पादन १६२३-५४ ४३५० ६६० १३० 


विविध रेशे वाल्ली रुई की उपज सें प्रगति इस प्रकार हैः-- 
A १३५१-५२ १६४ २-४ ३ 187 

कुल सत्‌ कुल उपज ङुल फसल कुल उपज कुल उपज कुल फसल कुल फसल 0 
हजार गांठ का प्र० श० ६० गांठ का प्र० श० ह० गांठे का ग्र० श० काहन्गाटै क 


१६ तारया 
इससे ऊपर 99 छ ५४ २ ६६ २ 8 
१४ तार से १४॥ तार ६३७ २१ ८६३ २७ ८३१ २ I 
१३ तार से १३॥ तार ७६३ २७ ८२५ २६ ८४२ २७ र 
१३ तार से नीचे और 
११ से उपर ६५५ २२ ३३८ १३ ५३ १७ 
११ तार ओर उससे नीचे ८१६ र्‌ट ६६२ ३२ ८३१ २७ 

जाइ २६७१ १०० ३१२३३ १०० ३१३१ १०० 


त २ ] 
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| 1] ०७ 
: टन एल्‌ क राष्ट र: आक्षेपो का 
. 8 fi यातायात भ र द्रायकरर ब समाधान 
गाल; अध्यक्ष लोक समक विभाग इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन 
६ ॥ FT: SMI ST I TIT I व 
| सिरक नम अंक >> 
| व आक्षप 


ढु समय पहले इण्डियन अस्वर आफ कामस की 


गौ पे एक पेम्फलेट प्रकाशित हुआ हैँ । इसमे घायु यता- 


| न के राष्ट्रीयकरण और इसके अनुसार संगठित इण्डियन 
र लाइन्स कार्पोरेशन के सम्बन्ध सें निम्नलिखित पांच 
प्र किये गये हैं-- 

।, इस कारपोरेशन को १६४४-१ में ११४,४३ 
गए, की चति हुई है, जब कि इस वारपोरेशन के 
तत लाई गई हवाई कम्पनियों को राष्ट्रीयकरण से 
ख 1५२ सें केवल १२.७० लाख रु० का घाटा हुआ 
1 शर अभी इस कारपोरेशन को और भी अधिक 
फ होने की संभावना हे । 
| । राष्ट्रीयकरण के बाद यात्रियों की संख्या कम हो 


र, निरीक्षण व व्यवस्था में पहले से अधिक समय 
फो लगा हे । 
11] he हि 
* रट्रीयकरण से पूर्व निजी कम्पनी के भारवाही 
[is उपयोग २५००-३००० घण्टे प्रति वर्ष होता 
४५1, षषे कि टो 
ता रे आजकल २००० घण्टौं से अधिक उपयोग 
| 


प, यों 
`` पत्नियों व माल के किराये पहले से बढ़ा दिये 


| विचार करना हे -- 

है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व हवाई 

द °° लाख २० की त्ति हुई थी, 

पर कि लाख रु० का घाटा हुआ है । 
का नुकसान बहुत अधिक होता 


र्‌ ह 
होरा पेट्रोल सहायता के रूप में दी गई 


| आक्तेप यह 
खै इल १२, 


दशै 
| का 
[ | ` 
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भारी राशि से कम हो जाता था। १६५ २३ ०में ही सरकार 
ने दवाई कम्पनियों को ३४ लाख २० की सहायता दी 
थी । यदि सरकार वह सहायता न देती, तो उनकी हानि 
१२ लाख न रह कर ४७ लाख रु० हो जाती । फिर निजी 
कम्पनियों के हिसाब-किताब रखने का ढंग भी रहस्यमय 
होता है । कई अन्य सम्बद्ध कम्पनियों के साथ के हिसाब 
किताब मिलाकर हवाई कम्पनियों में हानि बहुत कम दिखाई 
गई । सचाई यह हे कि यदि ठीक-ठीक हवाई कस्पनियों 


` का हिसाब रखा जाता, तो उनका नुकसान ७ लाख रु० 


से कम न होता। एक कम्पनी ने अपने से सम्बद्ध कम्पनी का. 
करीब २ लाख रु० का लाभ अपने हिसाब सें सम्मिलित कर 
लिया, तो दूसरी कम्पनी ने धतिरिक्र आयकर की वापस की | 
गई रकम को लाभ सें गिना दिया है। एक कम्पनी ने टूटने 
वाले दो जहाजों के ज्ञतिपूति स्वरूप बीमा कम्पनी की दो 
लाख २० की रकम लाभ में गिना दी है। एक कम्पनी को 


[ ४२४ 


Digitized by Ary, ही हुई नी Kei वस्म का कल लगाती और है र 


पिछले सालों में २ लाख २० रकम वसूल नहीं हु 
बसल करने के बाद वह १६४२ के लाभ में दिखा दी गई * 
है । किन्तु एयर लाइन्स कारपोरेशन का हिसाब बाकायदा 
ठीक ढंग से रखा जाता है, जिसमें कोई अम या सन्देहजनक 
बात नहीं रहती है । 
भारी व्यय के कुछ कारण . 

उपयु क् बातों का ध्यान रखते हुए यह स्पष्ट ह कि 
सरकारी कारपोरेशन को केवल ४०.५६ लाख की अतिरिक्क 
हानि पिछले वर्ष उठानी पढ़ी यह अतिरिक्त व्यय भी हम 
मानते हैं कि बहुत अधिक है, किन्तु अनिवार्य कारणों से 
यह व्यग्र बढ़ा था। इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्न- 
लिखित हैं-- 

( लाख रु० ) 

१. बांडों और ऋण पर ब्याज । निजो 
कम्पनियों के शेयर होल्डरों को रुपये पर 
कम्पनियां कोई व्याज नहीं देतीं, घाटा होने 
पर शेयर की भी कीमत कम हो,जाती हे | 
ब्याज मिलना तो दूर रहा । 

२. एयर इण्डिया को साथ-साथ किये 
जाने वाले विदेशी कारबार से भी एक वर्ष 
में १०.५० लाख रु० की आय हुई थी, जो 
इणिडयन पुयरलाइन्स को नहीं होती । 

३. हृण्डियन नेशनल एयरवेज के वायु- 
यानों के बोमा करण में ब्यय । इसकी रकम 
पहले निजी कम्पनियों ने ठीक समय पर नहीं 
दी थी! 

४. बहुत समय से हवाई कम्पनियों 
ने रंगरोगन नहीं कगया था, इसे 
कराने में कारपोरेशन का विशेष व्यय हुआ । 

५. कर्मचारियों के वेतन दर बढ़ाने पड़े, 
बहुत सी कम्पनियों द्वारा की गई पिछली 
वेतन बृद्धिया भी चुकानी पड़ीं, जो दी नहीं 
गई थीं । 

सर्विस, टेक्नीकल, फाइनेंस तथा क्षति- 
पूर्ति कमेटी, प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएं 
तथा केन्द्रीय कार्यालय की स्थापना आदि । fr म TR | १०,०८० _. 


निजी कुल ५८.०१ 
यदि निजी कम्पनियां पहले की तरह काम की रहती 


१३.८६ 


१०,५० 


१७,६५ 


४३६ ) 


* अल्प समय में ही इस कोश में सारी रस्म 
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कुछ वर्षो तक कर्मचारियों के बकाये वेतन को हिसाव) 
डालतीं, लेकिन आखिर खर्च तो करने पडते हो और |... 


| 
_ व | El 

बाकायदा रखना पड़ता, तब निजी कम्पनियों और स्ता | 
कारपोरेशन के नुक्सान में यह भारी अन्तर न रहता। | “ 
री 


. यह एक आश्चर्य की बात है कि झात्ेप त्र ) 
३५ लाख रु, की पेट्रोल-सहायता को नगण्य बनाने के दि 
यह युक्कि दी है कि सरकार ने एक ओर पेट्रोल के मद में ह 
यता दी, तो दूसरी श्रोर पेट्रोल का दाम उससे भी उचा | ॐ 
कर ५०-६० लाख रु, वसूल कर लिये । किन्तु वे यह भह 

~~ ~ ~ ® 
गये कि सरकारी कारपोरेशन को भी पेट्रोल कर तथा वितर 
कर, के रूप में सरकार को 88.8२ लाख रु. गत बै हा 

०७ 3० र 
पड़ा है। यदि पेट्रोल पर लिए जाने वाले तरका के 
भी शामिल कर लिया जाय तो कारपोरेशन यह दावा इर 


| 


देश की सामान्य श्राय में उसका भी एक अंश रहता है। 

कुछ और भी ऐसे कारण थे, जिनके कारण निज 
कम्पनियां अपना जरूरी खर्च भी नहीं करती एीं। 
यात्रियों की सुविधाओं पर कम ध्यान रखा जाता था। 
समय पर पुराने सब पुर्ज बदले नहीं जाते थे। इ | 7 
कम्पनियों में वेतन इतने कम थे कि कारपोरेशन ने श्र झे 
हाथ में लेते हो उनके वेतन वगेर सर्विस कमीशन र 
रिपोर्ट को इन्तजार किये बिना ही बढ़ा दिये। 

यह ठीक है कि १६५४-६६ के अनुमान बहुत i 
वर्धक नहीं हैं और आमदनी से खर्च और भी ज्यादा ॥' 
चाले हैं । लेकिन इसके भी कुछ कारण हैं | न्मी हि 
श्रेणो के कर्मचारियों के वेतनों और श्रन्य सुविधा 


के व्यय बी 
परिवर्तन करने से ४१ लाख रु० * हाई 


ख की प्रा 


हानि है । आठ वायुयानों की कीमत 


oe ~ ~ हें FX 
बहुत से छोटे मार्ग नये खुल रहै हैं. ! र त 
कारबार बढ़ने में भी कुछ समय लगेगा | है। हर 
० २ जती हीं “जी 
चालू करते हुए प्रारम्भ सें हानि द्वोती दै काफी? 


~ ~ . ~ मं | न 
किसी भी प्रगतिशील संस्था को प्रारम्भ म ६ 
उठाना ही चाहिए। 


डे ठीक है कि उड़ान के घन्टो सें कुछ कसी 
हिप | (हन यात्रियों की संख्या पहले से बढ़ गई है। 
छार | हदन की कमी उसकी श्रद्ध से पूरी हो गई हे। फिर 


। | पक्ष वायुयानों की संख्या ७३ से ६८ रह गई है। 
1:14 वा 6 


भा है द॒ . 
a दृघ॑टनाएं 
हि बायु दुर्घटनाए' भी राष्ट्रीयकरण के बाद श्रधिक नहीं 
[सहाः | ताअ 5 __ ०२ 

हुई, दसा कि निर्नलिखित अंकों से प्रकट होता हे 
चाब | ० 


४७ ४०८ ४० ६१ ५२ ९४ एप 
२४ १९ १०० 

है; २ 3२. २ 000 २ 

किरायों में परिबत न 

किरायों में कुछ परिबर्तत अवश्य किया गया है । पहले 
गकल, सायंकाल और रात को वायुयात्रा के लिए 
ग अलग किराये थे, अब उन सब में एक संगति हो गई 
(| लिए एक ओर शायद रात के किराये बढ़े हैं तो दूसरी 
परतः काल के किरायों में कुछ कमी हो गई हे। रात 
यात्रा कम होने लगी हे, क्योंकि उन पर अधिकतर 
बह | % भाती है । पहले कम्पनियां निजी प्रतिस्पर्धा के कारण 


धारण दुघ'रनाएु' 
ब्र दुर्गटनाएँ 


७५ 
2 ® इतने कस रखती थीं, जो व्यापार की दृष्टि से 
गन की भत्तापण नहीं थे । एयर ट्रासंपोर्ट इन्क्वायरी कमेटी की 


Sw 
Cer streams 
. भिज्या ठ दमालयन एवियेशन कं० डाक का इतना 
I पसी हि है कति खर्च हो पूरे नहीं पढ़ते, किन्तु 
भर के परे र कारण अन्य कम्पनियों को भी भाड़े के दर 
` ` 1३ । लेकिन यह किसी तरह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। 
कम्पनियों को मुआवजा 
2 औ। | पे ले ति से उनका कारबार व देना पावना 
|च तदे सूर्य चुकाया गया, उस पर भी बहुत 
१ हैं, किन्तु यह आक्षेप कितना निराधार हे, 
शेयर च मूल्य तालिका से स्पष्ट होजाता है :— 
| कैत मूख्य बाजार मूल्य मुआवजे की रकम 
Be vv 70) 5 80) 


३॥) 


Ta 


१५) २॥) 


इकन एयरवेज ८४।) ३०) ३०) 
ज्ञ '०) साधारण २) 
भारत एयरवे 
एयरवेज १००) प्रि. शे० ५) ] ३) 
एयरवेज इ'डिया लि. ५०) पाट) १२) 
ए. इ. इण्टरनेशनल १००) ६०) १४२) 


लेकिन वास्तव में मुआवजा इससे भी बहुत अधिक 
दिया गया | वाद विवाद और परस्पर विचार विनिमय के 
बाद मूल्य निर्धारण में निजी हवाई कम्पनियों को बहुत 
अधिक उदारतापणं सुविधाएं दी गई' । पहले यह ख्याल किया 
गया था, कि सभी पुरजे, जो अब काम चलाऊ हालत में 
नहीं हे, उनका १ प्रतिशत मूल्य आंका जावे, लेकिन पीछे से 
उन सब पुरजो को ठीक मान लिया गया, जिनकी मरम्मत 
पर मूल्य का ५० प्रतिशत भी व्यय होता है । इस सुविधा से 
हवाई कम्पनियों को बहुत अधिक रुपया मिल गया । पाठक 
इसकी कल्पना कर सकते हैं | किर पहली उड़ान से वायुयानों 
की घिसाई मानी गई, जब कि इन्कमटोक्स के अनुसार 
खरीद के क्षमय से ही उनकी घिसाई मानी जाती है। और 
घिसाई को श्रवधि ३१ सितम्बर तक मानी गइ, जब कि 
वस्तुतः ७ मास बाद वायुयान लिये गये थे। कुछ ऐसे भी 
उदाहरण हैं कि निजी कम्पनियों ने उन दिनों में खूब 
फायदा उठाया। एक कम्पनी ने त्ततिपृति की शर्ते जानने 
के बाद रद्दी डाकोटा खरीदा और मरम्मत पर अपने कारखाने में 
कुछ खचे करके उसे १६००० की कीमत का बताया और 
वह रकम दे दी गई । राष्ट्रीयकरण के कारण एक कम्पनी 
के मेनेजिग एजेंट का मेनेजिग एजेन्धी का 


ठेका समय से पूवं ही समाप्त कर दिया और २,५५०,००० 
रु० ले लिया | कुछ कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों 
को नफा पहुंचाने के लिए वेतन बहुत अधिक बढ़ा दिये, - 
कुछ दिन पहले वेतन कम थे । 

इस लेख में उन अनियमितताओं की चर्चा स्थानाभाव 


से नहीं की जा सकती जो निजी कम्पनियों ने अधिकाधिक 
रुपया पाने के लिए कीं ओर जिन्हें सरकार ने उदारताइश 


अपनी नजर से ्रोझल कर दिया । की 
हम मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण के कारण निजी उद्यो 


का चोभ स्वाभाविक हे, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
वे सार्वजनिक उद्योग की आलोचना करते हुए अम- 


& झौसत मूल्य दोनों शेयरों का 
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सीमेराट उद्योग व उसकी कुछ 


समस्याछ श्री जयदयाल ड 


| १३४४ इस देश के सीमेंट-उद्योग के इतिहास में 
विशेष उल्लेखनीय वर्ष रहेगा, क्योंकि इस वर्ष यह उद्योग 
क्रिया रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पर पहुंचा 
है | हलके अतिरिक्व रेलवे यातायात की पूर्ण सुविधा रहने 
| तथा उसके यथा समय आवश्यकतानुसार उपलब्ध होने से 
ग्राहकों को सीसेंट का वितरण भी बहुत सन्तोषजनक 

| रहा हे | 
| कुछ समय पहले दक्षिण भारत में सीमेंट का उत्पादन 
| वहां की आवश्यकता से अधिक था । अतः उत्पादन को 
| यथावत चालू रखने के लिए बह्दां से सीमेंट का निर्यात 
करना पड़ा था | किन्तु पिछले कुछ महीनों से दक्तिण भारत 
| सें ही सीट में बहुत कभी अनुभव की जा रही हे। तिस 
। चपर भी विदेशी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए डाल्प मात्रा 
में सीमेंट के निर्यात की स्वीकृति मिलती रहती है| भारत 
शासन ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उत्पादन 
का नवीन लक्ष्य एक करोड़ टन से भी अधिक रखा हे । 
अब तक उत्पादन चमता को बढ़ाने के लिए जो आवेदन 
शासन के पास पहुँचे हैं और उनके अनुसार जो अनुज्ञप्तियां 


अपनी मर्यादाशं व त्रुटियों से अपरिचित नहीं हैं और 
वे अपनी इन बड़ी जिम्मेवारियों को भी भली भांति जानते 
हैं, जो राष्ट्र के प्रतिनिधिग्रों ने एक महान उद्योग का राष्ट्री- 
यकरण करके उनके कन्धो पर डाली हे | | हमारी बहुत सी 
न्यूनताएं पिछली संस्थाओं द्वारा जारी की गई परम्पराश्रों 
के कारण चली आ रही हैं | हम अपनी कमियो को 
दूर करने तथा जनता की आशाशओं को पूर्ण करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं, किन्तु इसके लिए पर्याप्त पूजी और सुविचारित 
योजना की जरूरत है । कुछ दूर तक इम आगे बढे सी हैँ 
किन्तु पूर्ण आदर्श तक पहु'चने में समय तो लगेगा हद 
कारपोरेशन के श्रधिकारी उचित आलोचनाओं का स्वागत 
८ हैं, किन्तु जो लोग संयम शीशे के कमरे में बैड 
, उन्ह दूसरों पर पत्थर नहीं फंकने चाहिए । 


ह ] 


0. पक्का १०३ ०००५ 
पूणं व निराधार क्षेप करें | कारपोरेशन के श्रधिकारी 
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प्रदान की है नवीन लय ३ 
बहुत समीप पहुंच चुकी हे | यदि सीमेंट उद्योग के दल 
से सम्बद्ध विभिन्न प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए तो पू] 
उद्योग निश्चय ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समापन 
पहले ही अपने नवीन क्षच्य पर पहुंच ज.यगा, परन्तु घी 
इन प्रस्तावों को लाइसेंस कमेटी ने इसलिए रोक रखा है है| 
उत्पादन के बढ़ने से यातायात की जो सांग बढ़ेगी, उ पके 
पूरा करने में रेलवे सस न होगी | 

सामान्य सीएऐेंट के निर्माण में चूना पत्थर मुख्य कच्चे 
पदार्थों के रूप में प्रयुक्र होता है। देश में इस पत्थर क 
बहुत कम खाने हैं | सीमेंट का उत्पादन बढ़ने के साथ साध 
खनिज भंडार भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह ग्रावश्यक 
है कि समान अथवा अधिकतर लाभ के लिए अन्य प्रकारों पे 
भी सीमेंट बनाने की संभावनायें खोज निकाली जाएं। देश 
सें स्पात बनाने के नए कारखाने बन रहे हैं । इन कारखा 
की भट्टियों के घातुमल और सामान्य सीमेंट के सामक के 
मिश्रण से भी सीमेंट बनाया जा सकता हे। अभी इसात 
के कारणों में धातुमल व्यथ चल्ला जाता है। यदि बई 
ध्यान रखें कि यह धातुमल इस कोटि का हो कि सीर 
बनाने के काम में प्रयोग किया जा सके, तो दो समस्याग्र 
की पूर्ति हो सकेगी | एक तो इस मल को रखने के बिर 
बहुत बढी जगह घिर जाती है, वदद बच जायगी र 
सीमेंट के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों की य | 
बढ़ जायगी | फिर इस तरह का सीमेंट सामूहिक रा. 
लिए अधिक उपयोगी भी होता है | लोहे व ई 
कारखानों के निकटवर्ती सीमेंट के कारखाने इसका 
करे तो बहुत लाभ होगा | 


पूजी की सुविधा 

देश के औद्योगिक विस्तार में वैयक्णिक त Fs परे” । 

को समझ कर भारत शासन की नीति इस ६ गु कि | 
हन देने की रही है । इसी नीति के अनुसार ही a 
मन्त्री ने अपने पिछले बजट-भाषण 1 2 ब 


देने की घोषणा की थी । केन्द्रीय उ 2 


पता 1 
परी ध 


i दहो तथा औद्योगिक वित्त नियम एवं औद्योगिक 
| और नियोजन निगम की स्थापना से यह स्वाभाविक है 
| (विक उद्योगों के विकास में पर्याप्त क्हायता मिलेगी । 
| [लु बह सब तब तक सहायक नहीं हो सकते, जब तक 
है प्रतिभूति सिञ्यूरिटियों के लिए लोग पू'जी 
| जाते को उद्यत न हो जाए'। दुर्भाग्यवश इत खतरे 
| कही पूजी को पाना उल समय बहुत दुष्कर हो जाता है 


रमी | नत 
१8 |स उव महत्वपूण" राजनीतिक एवं शासन के सदस्य 
के 00... त दलले अहि 
सको | गा असंगत भाषण और वक्वब्य देने लगते हैं। यदि 
सका a ~ ~ ~ 
देशकी भलाई के लिए वेयक्गिक चे त्र को आवश्यक समझा 
ने | है तो ऐसी बातें नहीं उठनी चाद्विए' । 
की | शान द्वारा प्रस्तावित कग्पनी कानून अच्छे अभिप्रायः 


साध | गरे तेकर बनाया जा रहा हे । परन्तु इल नियम को बनाने 
इमेजिग एजंसो के बिरुद्ध पर्याप्त अज्ञान और द्वेषभाव 
सागा है । यदि निष्पक्ष रूप से इस पद्धति के गुणों पर 
द |" धान दिया जाता तो इसके विरुद्ध इतना असन्तोष 
रपि उतपन्न न होता | परन्तु खेद की बात तो यह है 
IR को भी राजनीतिक दलों के अज्ञान और द्वे ष- 
बिक समच झुकना पड़ता है । इससे औद्योगिक वग को 
i हे । इससे मेरा यह तात्पय नहीं है कि 
ही 0 व Sa हैं | परन्तु इसका यह 
' ०9 यों को दण्ड देने की अपेत्ता सच्चाई 
हिए १ कम काने वाले लोगों को भी सुचारु रूप से चलने 
दूर | "भिय में और जटिल्लताए' बढ़ा दी जाएँ । नए 
अ हि पर छोटे अधिकारियों के हाथ में जो 
हों पे ॥ उससे सुविधा के साथ भली भांति चलते 
ने - त और विलम्ब ही पैदा होगा | मैनेजिंग 
ने सेदो कि वे इस प्रकार कार्य करें, जिल से 
गैर ' श्रमिको और शासन का विश्वास 
| त जे यही विश्वास देश के औद्योगिक 
0० od होगा । 
तिर पत म द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में 
फि (Tee Oe वाधक नहीं रहेगी, जितनी कि प्रावि- 
। 4 | क्योंकि यो मशिक्तितःञ™औौर-ञनुभवी कर्मचारियों 
) Td पत्ता को कार्यान्वित करने के लिए इन 
॥ पे आवश्यक-है । यंद्द उचित अनुः 
| 
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तक कम की जा सकती है । 
आजीविका और यंत्रीकरश 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्राहप सें रोजगार के 
अत्रसरों को बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया हे और वर्ठ- 
मान अवस्था को देखते हुए यह अनिवार्य भी है । सरकारी 
व्यापार एवं मंत्रालय ने संक्षेप में भारतीय निर्माताओं के 
१६४८ से १३१२ तक की संगणना के आंकड़े प्रकाशित 
किये हैं । इनमें इस विभाग ने यह दिखाया है कि इन पाँच 
र्षा में पंजीयित कारखानों की संख्या ६ ,१४४ से बढ़ कर 
७,१४१ हो गड्टे थी | इसके साथ ही स्थिर पू'जी ब्यय का 
नियोजन भी १६१.६४ करोड़ रुपयों से बढ़ कर ३००.३४ 
हो गया श्रौर लगी हुई उत्पादित पूजी का योग जो 
१३४८ में ४८२,१६ करोड़ था, वह १३५२ में बढ़ कर 
७६०,७७ करोड़ हो गया। इस वृद्धि के होते हुए भी 
श्रमिकों और कमंचारियों”की संख्या जहां १६४८ में ५ ७, 
०४,२३० थी, वहाँ १३५२ में कम होकर १६,४८,४४३ 
ही रह गइ, जब कि समस्त लाभादिक को जोड़ कर वेतन 
पर होने वाला ब्यय १६५.८२ करोड़ रुपयों से बढ़कर 
२००,७१ करोड़ रुपयों तक पहुंच गया । ये आंकड़े केवल उन 
६,४७० कमंचारियों के संबन्ध में हैं, जिन्होंने नियमितरूप 
से अपने प्रतिवेदन शासन के पास भेजे थे । ये हम सबको 
जागृत करने के लिए पर्याप्त हैं। श्राज भी वर्तमान वेतन 
स्तर के समक्ष मानव श्रम को बचाने वाला यन्त्रीकरण बहुत 
से स्थानों पर आर्थिक इष्टि से लाभकारी नहीं हे, उल्टै ब्यय 
को पर्याप्त बढ़ाने वाला और विदेशी विनिमय की उलकनों 
में फंसाने वाला ही है । किन्तु इसमें इतना लाभ अवश्य हैं 
कि वह श्रमिक संघों के प्रतिद्व ट्री राजनेतिक नेताओं के 
संदा चलने वाले तुच्छ व्यक्तिगत गड़ों के बढ़ते हुये झंझट 
से तो बचा ही देता है । - 


इधर रेलवे बेगनों को भरने और खाली करने जैसे छोटे 
छोटे कार्यो में भी ठेकेदारी को समास करने की बात उठ रही | 
है । परन्तु काम की विशालता और काम के घंटे इन दोनों 
दृष्टियों से इस काम सें कोई चित्य प्रतीत नहीं होता। 
यदि"इस बात पर श्रधिक बल दिया गया तो परिणाम यह 
होगा कि लोग संयान बाइनों को भरने दौर खाली करने के 
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सामुदापिक विकास योजना एंक अध्ययन 


CN 


भारत ग्रामों का देश है । कुल जनसंख्या का लगभग 
८२ प्रतिशत अ'श गांवों में निवास करता है । अतएव 


ग्रामोत्थान की कल्पना से विहीन राष्ट्रोन्नति का कोई भी 


चित्र अधूरा ही रहेगा । ग्रामों का बहुमुखी विकास राष्ट्र की ' 


सुख-सम्रद्धि के लिए उचित ही नहीं अनिवार्य है | सासुः 
दायिक विकास योजनाएं इसी उद्देश्य की पति के हेठु- 
संचालित की गई हैं । सामुदायिक विकास योजना को स्वा- 
वलम्बन के द्वारा विकास” कहा गया हे । भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित योजना, की रूपरेखा के अनुसार “सासुः 
दायिक विकास योजना का उद्देश्य हे--कि पुरुषों, 
स्त्रियों व॒ बच्चों के जीवित रहने के अधिकार के 
स्थापन में ऐक माग-दशेक ब्यवस्था के रूप में सेवाए' प्रदान 
करना । पर कार्यक्रम की प्रारम्भिक अवस्था में इस उद्देश्य 
की पूर्ति के मुख्य साधन खाद्य की ओर सर्वप्रथम ध्यान 
देना हे, इस श्राधार पर हम कह सकते हैं कि ये 
ग्रामीण जनता के सर्वागीण विकास के निमित्त बनाई गई 
योजनाए' हैं, जिनसे हमारी मातृभूमि सुजला, सुफला, 
शस्य-्यामल्ा एवं इन्द्र को अद्भुत विद्युत की 
शक्कि व वभव से भ्रनुप्राणित व सम्पन्न हो ज्ञाय । 
भारतवष के ग्रामोत्थान की योजना के लिए यह नाम 
उचित मालूम नहीं होता है । हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था का संचा- 
लन गांवों द्वारा होता हे । ्रतएव “ग्रामोध्थान-योजनाएँ,' 
नामकरण अ्रधिक उचित होता, लेकिन कुछ भी हो अब 
योजनाएँ चालू हो चुकी हैं, भले ही उनके अर्थ व उद्देश्य 
शहर के नागरिक भी न बता सकें | लग्मिलित विकास योजना 
हमार देश कं लिए कोई नवीन आविष्कार नहीं हे । प्राचीन 
अर्थशास्त्री कौटिल्य ने लिखा हे--“'जो कोई किसी सामूहिक 
काय (सम्भूय सेतुबंधात्‌) में योग न दे, वह अपनी बैल- 
गाड़ी व शा को कार्य करने के लिए भेजे; ब्यय में उसका 


लय... 
लिए यान्त्रिक साधनों का उपयोग करने को बाध्य हो जायेंगे 
जिसमें उन्हें विल्म्ब-शुल्क न देना श्रौर घे बाहनों को 
समथ पर छोड देंगे | पर इससे काम पाने के श्रक्सर और 
_ भी कमर हो जायंगे। 
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इस समय शक्ति के 
बम्बई .या बड़े शहर है। 
सात लाख गांवों में वांट दू गा । तब इन सात 
लाख इकाइयों में स्वतः सहयोग होगा इस 
सहयोग से वास्तविक स्वतंत्रता उत्पन्न होगी और 
एक नई व्बवस्था आएगी, जो सोवियत रुस की 
नई व्यवस्था से कहीं ऊ चे दज की होगी।! 
म गांधी: 
अंश होगा, किंतु फल (वस्तु) के उपभोग में कोई अधिग 
न होगा? ( अर्थशास्त्र-२, अध्याय १ ) । इससे स्ट है | ¦ 
कि उस समय सहकारिता के नियम कितने कठोर व स्ट | 
थे । इस बात के भी प्रमाण प्राप्त हैं कि सिघु-घाटी की 
सभ्यता (मोहनजोदड़ो हृड़प्पा) का भी यह श्रावशक 
अंग था । मेगस्थनीज ने भी अपने संस्मरणों में इस बात | 
का उल्लेख किया हे कि किस प्रकार सहकारिता भारतीय | 
जीवन का प्राण थी । सुगलकाल में भो इसके भरावी 
शेष थे, परन्तु पाश्चात्य सभ्यता के पदापंण के साथ 4 
विलुप्त हो गये 
वर्तमान समय में इन योजनाओं का विचार चीन दै | 
प्रसिद्ध दर्शन-शास्त्री प्रो० जाँज येन की देन ह। कि 
कारणों से चे अपने राष्ट्र में इन्हें कायं रूप में परिणत 
कर सके । तदनन्तर श्री घेन का परिचय यूनेस्को रत हि 
सें श्रायोजित एक सभा में श्री बाउल्स से हुआ गो 
विचारधारा अमरीका में पहुँची श्रौर जब श्री गे 
भारत सें राजदूत बनकर आये, तब उ है 
को इस विचारधारा से अवगत कराया | द्र्स 
योजना का विचार एवं नामकरण भारत को श्रमरी 
है, जहाँ ये योजनाएँ कार्य कर रही हैं | बीसी 
के दूसरे चरण में निम्न व्यक्वियों ने इस 
महत्वपूणं कार्य किये हैं-- पन 
१. श्री एफ, एज. ब्रायन द्वारा गुडगाँच 
कार्य | | 


3, 
4 
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गर साल पहले जब तेलंगाना में भूदान-यञ्ञ आरम्भ 
त मुझे भी मालूम नँ था कि यह चीज शुरू हो 
हौदै। एक छोटे-से गांव में जमीन मांगी गई और एक 
ह्म ने खड़े होकर जमीन दो । मेरे दिल में एक विचार 
उदय हुग्रा । उस रोज रात को झुरे जल्दी नींद नहीं 
रई में खुब सोच में पड़ गया था। हरिजनों ने मेरे 
पसे भ्ररसी एकड़ की मांग की थी और जब मेंने गांव 
बं के पास यह मांग रखी, तो मुझे सौ एकड़ का दान 
परता। उस रात को में सोचने लगा कि यह जो घटना 
हु है, उसका आखिर कोई अर्थ हे या यह कोई आक- 
सिक अदुभुत घटना है। में जानता था कि दुनिया में 
गव केवल श्रपने विचार से काम नहीं करता है। विश्व 
सके लिए विचार की तैयारी होती हे, तब वह विचार 
रग हे। मैंने उस दिन अन्दाज लगाया कि इस गांव के 
(ता निमित्त मात्र हैं और इसके लिए विश्व में कोइ हवा 
हट है। मैंने सोचा कि जिस तरह उस गांव के 
4 ने मांग की थी, उसी तरह हर गांव सें भूमिहीनों 
) 140 0 त? | स a वाचा हे, 
"शेप शल्य बब रे ृष्टि-रचना का, 
योजना कहते हैं, उसका चिंतन 

जा RR ४ सृष्टि सें एकांगी या अधूरी 
ह । बच्चा तो, बढ्कि सर्वोग-परिपूणं योजना ही 
गेस रो पदा दते ही उसके पेट में भूख खा है. 
[एनी 4० कै स्तन रे दूध भी रहता है । 
रबा रे ह या हैं। जब बच्चे 2४ पेट में 
पान ८ 2 मां के स्तन में दू रखता है और उसे 
शाक i रणा भी रखता है। तो में समक गया 

नेया काम करना चाहती हे। 


न बै 
ङ| 
एत 1 
वध । 


आत्म-विश्वास की प्रेरणा 


मे न 
ड ने अपने मन में दूसरी बात सोची कि क्या यह 
छि टि ताकत मुझ में है । अन्दर से जवाब 
म वह शक्ति नहीं है, में तो शक्ति-शून्य हूँ। 
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फिर मैंने अपने सन »में लोचा कि शक्कि-शून्य तो मैं हूँ, 
लेकिन क्या में विश्ास-शून्य हुँ । अन्दर से जवाब 
आया कि नहीं, में तो विश्वास-पूर्ण हुँ। उस समय मेरे 
हाथ में सिफ सो एकड़ जमीन थी और मुझे गणित-शास्त्र 
का कुछ भ्रभ्यास है | इसलिए में हिन्दुस्तान की ग्राव- 
श्यकता का कुछ गणित मन में कर रहा था। मुझे 
अन्दर से उत्तर मिला कि तू गणित करता है, तो कितना 
मूर्ख है। यह गणित तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन भेरी 
गणित की आदत नहीं छूट सकती थी और मैंने गणित कर 
दी लिया। उत्तर मिला कि पांच करोड़ एकड़ जमीन 
से यह काम पूणं होगा | 
घटना का इशारा 
फिर मेंने अपने मन में सोचा कि अगर मैं ऐसे गणित 
कोने में पड़ा रखू' और आज जो घटना घटी है, उसका इशारा 
न समकू' तो या तो सुके ्रिंसा पर से विश्वास ही छोड़ 
देना चाहिए या फिर मुझे निराशावादी बनना चाहिए । में 
निराशावादी बनने के लिए भी तैयार नहीं था और हिंसा- 
वादी बनने के लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए मैंने 
अपने रामजी का नाम ले लिया और में सो गया | दूसरे 
दिन मुझे जिस गांव में जाना था, वहां जाकर मैंने भूदान 
का जिक्र किया । में तो तेलंगाना में केवल उस प्रदेश की 
स्थिति देखने के लिए गया था। भूदान की बात का कोई 
पता मुझे नहीं था । लेकिन मेरे मन में निश्चय हो गया 
कि अगर अहिंसा चलने वाली हे तो यह जो एक इशारा 
सुझे मिल गया हे, उसे पकड़ लेना चाहए। रामा- 
वतार सें बन्द्रों से भी काम लिया था, किन्तु में बंदर 
तो नहीं हूँ. । में मनुष्य हुँ और अहिंसा पर विश्वास रखने 
वाला मनुष्य हूं । और में ऐसा मनुष्य हूँ, जिधने उन 
बन्दरो की भक्ति भी बहुत की थी | इसलिए जिसने उन | 
बन्द्रों से काम लिया था, वह सुझसे भी काम लेगा, 
बशतें कि में अभिमान छोड़कर शून्य हो जाऊ, जसे उन 
बन्दुरों में अभिमान नहीं था । - 
[ शेष पृष्ठ ५६४ पर ] 
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यूगोस्लाविया में उद्योग-संचालन 
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एक सरकारी रिपोर्ट के अनुस्वार “यूगोस्लाविया में तीन 
प्रकार की मिढ्कियत हैं--जनता की, सहकारी तथा 
निजी ।” वहां उत्पादन के सब प्रमुख साधन, संचार व परि- 
वहन के साधन, ब्यापार आदि जनता की समाजवादी सम्पत्ति 
के श्रन्तगंत आते हैं। 
सब खनिज तथा दूसरी प्राकृतिक सम्पत्तियां भी जनता 
की हैं । कृषि तथा छोटे वाणिञ्य-ब्यवसायों में निजी 
मिङ्कियत हे, किन्तु विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाशरं के 
बनने से वहां भी मिल्कियत ने सहकारी रुप ग्रहण किया है 
सब कारखानों को वहां कार्य करने वाले श्रमजोवियों को 
सौंप दिया जाता है । मजदूर अपनो प्रबन्ध संस्थाएं, श्रम- 
जीवी परिषद तथा प्रबन्ध-समितियां बनाते हें । वे समुदाय 
के नाम पर कानून कै अन्तर्गत इन उद्योगों का संचालन 
करते हैं | वे स्वतंत्रतापू्वेक इनका प्रबन्ध करते हैं । 
पूर्वी युरोप में कारखानों का प्रबन्ध विभिन्न देशों में 
विभिन्न प्रकार से होता हे । रूस में प्रबन्ध पूर्ण रूप से राज 
के हाथों में हे--श्रमजीवी केवल इस बात पर विचार-विमर्श 
करते हैं कि कार्यकुशलता तथा उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार 
की जा सकती है तथा मजदूरों को कौन-सी सुविधाएं दी 
जानी चाहिएं । वास्तव में वहां यह शिकायत है कि बहुत 
ज्यादा केन्द्रीय नियंत्रण तथा संचालन है । 
पोलैण्ड में जन-परिषदो द्वारा नियंत्रण होता है और 
इस प्रकार न कार्य कर रंही है । यह 
एक मध्यवर्ती मार्ग हे । युगोस्लाविया में इस प्रणाली का 
कि मजदूर स्वयं प्रबन्ध कर अथवा उनकी ओर से प्रबन्ध 
हो, ब्यापक चेत्र में परीक्षण हो रहा हे । 
वतंमान सरकारी कानूनों के 
या कारखाने के Fis les HS 
[रियों से ज्यादा 
काम करते हों, प्रबन्ध के लिए एक श्रमिक परिषद की 
हे षद को स्था- 
पना आवश्यक ह । यहां तक कि एक घर में भी जिससे कि 
पांच से अधिक किरायेदार रद रहे हों, किरायेदारो की एक 
परिषद का निर्माण आवश्यक है ताकि मकान की मरम्मत 
उसकी आमदनी आदि का प्रबन्ध कर सकें इसमें मालिक झो 
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आय का केवल २० च मिलता है | लाभ को हीन भ | 
में वितरित किया जाता हे। उनमें से केवल एक राज हे | षो 
जाता हे, दूसरा भाग स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकारियों | ह 
जाता है तथा तीसरा अंश उद्योग के हिताथ खच होता | हैँ 
है । अतएव लाभ का एक भाग मजदूरों सें उनके काई दै 
अनुपात से वितरण के लिए तथा कारखाने को बढ़ा बे 
अथवा मजदूरों के लिए अतिरिक्त मकान बनाने श्रादि | 
लिए उपलब्ध हो जाता है । 


मजदूर श्रमिक परिषद का चुनाव करते हैं और पि 
वह प्रबन्ध-समिति का निर्माण करती हे । “श्रमिक परिषद 


भ्रोत 


करती है ।! कारखाने के हिस्से में जो आमदनी ए 
होती उसके वितरण का निर्णय भी इसी के हाथों म॑ ६ | 
उद्योगों या कारखानों के संचालन में सरकार का काम के | 
ह देखना है कि न्यूनतम मजदूरी मिलती रहे । यह | 
जाता हे कि बाजार पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं | मिष 
कीमतें बाजार सें ही निर्धारित होती हैं । और रण क पाने 
कर आदि के द्वारा ही उनके निर्धारण पर प्रभाव रहे | 
है। व 
यद्यपि भारी उद्योगों को बढ़ाने तथा । 
गिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का जोरों से प्रयल ष kh 
जा रहा हे किन्तु ५ करोड़ ७० लाख बादी के पा 
अभी तक कृषि प्रधान ही है। यूगोस्लावि था 
तीन-चौथाई जनता कृषि में संलग्न है । लेकिन रव 
व्यवस्था का ढांचा बदल रहा है । _ यद्यपि यू | 
कुछ सरकारी फार्म हैं किन्तु रूस की मा | 
फार्मो की व्यवस्था शुरू करने का कोई प्रप तो र 
रहा हे । इसके विपरीत छोटे फार्मों के मात रारी ह| ^ 
वृद्धि के लिए प्रोत्सद्विंत किया जाता हे। टो १ 


डु भं] 
[य झे 
यों झे | 
चे होत 
काये हे | 
[ बनाते 
दि के 


| 
| 


| पणि 
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चवर्षीय योजना की तेयारी 


श्री गुलजारीलाल नन्दा 


| टक का धयया SN 


oo A अभय 


केद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों ने द्वितीय 
जना के लिये जो प्रारम्भिक योजनाएं बनाई हैं, उनके 
त का जोइ 8,००० या १०,००० करोड रुपए आता है । 
हूँ इसे काट कर शाधा करना है ० में पहला नर 
गको देना है जो पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू 
मिगए थे और दूसरी योजना सें भी जारी रहेंगे। 
राण के लिए, सिंचाई और बिजली के जो 


| ़ शुरु किये जा चुके हें उन पर ३५० करोड़ से ज्यादा 


र फि 
परिषद 
ताब को | 
के बो| 
यानित | 
की का | 
| 
। एख 


९ 


॥ 


हक 
ह शक 


विही | 


र] 


| औौर खच होगा । इसके अलावा कुछ और भी काम 


६ े राष्ट्रीय विस्तार सेवा का काम, जिन्हें जारी रखना 
गा । दूसरी तरफ समाज सेत्रा अर्थात्‌ शिक्षा, स्वास्थ्य, 
7 पकन निर्माण और आदिम तथा अनुसूचित 
गयो व श्रम्य पिछे वर्गों के कल्याण आदि के लिए 


_ 95 हे 
भो तक थोड़ा ही काम हो सका है । 


उद्योगों पर अधिक जोर 
पहली आयोजना से दूसरी आयोजना में फर्क यह है 
हैक जनों या उद्योगो पर ज्यादा जोर दिया गया 
ण के लिए जो धन रखा गया है, उसका थघि- 
न नये इस्पात के कारखानों को खोलने, सार्वजनिक 
कोयले का उत्पादन बढ़ाने, बिजली के भारी यंत्रों के 


पाने औ ८ 
ढक तिरे हि इक दूसरी योजनाओं पर, जो अभी विचारा- 
Ny 


दि 
|` 


[दन में 


आर छ Fe । 2 ड्न नये कारखानों, तथा सिंचाई 

गना के लिए सामान ढोने का इन्त- 
14 । इसी तरह खेती और उद्योग धंधों 
ध का होगी डसे भी ढोने का प्रबन्ध 
भ पर पर यातायात और संचार, खास कर 
। आयोजना सें काफी खर्च करना 


मित्र ० तकह, 
) [बना हें 
| “मालिक है जा रही हें--कृषि समितियां तथा 


ए न री समितियां | वतमान कानून के 
ष रख कै १० हेथकेयर से अधिक जमीन अपने 


न्‍ | | ) 0१ पू ] 


साधनों का सङ्चचित बंटबाग 


विकास के कुछ कार्य देश की आर्थिक ब्यवस्था के लिए 
जरूरी हैं । इसके साथ ही कुछ ऐसे काम हैं, जो लोगों के 
कल्याण के लिए आवश्यक हैं और जिनका उनके जीवन से 
सीधा सम्बन्ध है, जैसे खेती, सिंचाई, सड़क और सामा- 
जिक सेवाएं । हमें इन दोनों प्रकार के कामों के लिए अपने 
साधनों का ठीक ठीक बटवारा होना चाहिए। इसलिए पूरे 
देश में और प्रत्येक राज्य में साधनों का समुचित बंटवारा 
होना, चाहिए, जिससे र्थिक विकास के कामों के साथ साथ 
शिक्षा, स्तास्थ्य-रक्षा श्रौर मकान निर्माण जैसी सामाजिक 
सेवाओं में, जिनकी इस देश में बड़ी कमी रही हे, यथोचित 
साधन लगाए जा सके। 


आर्थिक विकास के साथ सामजिक सेवाएं भी बढ़े 
योजना की तफसील में यह देखा जाता है कि किस 


चे त्र की क्या स्थिति है, उसमें विकास का कार्यं कितना हो | 


चुका हे और देश के दूसरे भागों की क्या तत्तण जरूरत 
हैं, और इसी हिसाब से यह तय किया जाता हे कि „किस 
काम को प्राथमिकता दी जाय । कुछ देशों में विकास कासों 
पर तो बहुत जोर दिया गया है, पर दूसरे कामों की उपेक्षा 
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की गई है । इन देशों में भारी उद्योगों को पहला स्थान 
दिया गया हे और खेती तथा उपयोग की वस्तुओं को तयार 
करने को गोण । इससे वहां खाने और इस्तेमाल की 
चीजों की कमी पड़ी श्रौर इन पर कडा कन्ट्रोल लगाना 
पड़ा । हमारे यहां मी बुनियादी और दूसरे उद्योगों को 
खोलने पर अधिक से अधिक जोर देना होगा पर इसके साथ 
ही हमें सामाजिक सेवाश्रों का विकास भी करना होगा तथा 
आ्राध्रिक विकास की श्रल्पकालिक और दीर्घकालिक योज- 
नाओं में भी मेल मिलाना होगा | हमें इस बात पर र 
ध्यान रखना होगा कि यही सेल देश के विभिन्न चेत्रों के 
विकास सें भी कायम रहे ताकि देश के धन में जो बढ़ती हो 
शौर सामाजिक सेवाश्रों का जी विस्तार हो उनसे देश की 
पूरी जन संख्या लाभ उठा सके । 


बड़े और छोटे उद्योगों का स्थान 
दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में घरेलू ओर हाथ के 
धंधों को एक खास स्थान दिया गया है । बुनियादी उसूल 
यह रखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योगों को 
स्थापित किया जाय थौर शिक्ता, स्वास्थ्य-रचा तथा सामा- 
जिक सेवाश्रों पर काफी खर्च किया जाय, जिससे लोगों की 
क्रय शक्ति बढ़े | क्रय शङ्कि बढ़ने से उपयोग की वस्तुश्रों की 
मांग भी बढ़ेगी और इसको इस ढंग से पूरा किया जाय कि 
_मुत्रा रफीति न हो | योजना के मसौदे में यह कहा गया 
हे क्रि कोयला, बिजली, लोहा, स्पात, भारी मशीनें, भारी 
रसायन अर्थात्‌ भारी उद्योगों का उत्पादन बढ़ने से ही देश 
सें उद्योगों की वृद्धि होगी और आर्थिक शक्ति का विकास 
होगा | इन उद्योगों को मुख्तः सार्वजनिक चेत्र में बढ़ाया 
जायगा | भारी उद्योगों से देश की पूजी या सम्पत्ति तो 
बढ़ेगी, किंतु इनसे अ्रधिक लोगों को काम न मिल सकेगा । 
पर इनके द्वारा उपयोग की वस्तुथो की मांग बढेरी, जिसको 
ये खुद पूरा न कर सकेगे । लोगों की क्रय शक्ति या धन 
बढ्ने से उपयोग की चीजों की जो अधिक मांग होगी, उसे 
घरेलू या ददाथ के धंधे पूरा करेगे । इससे देश भर में काफी 
लोगों को काम मिलेगा | 
` नर्ये धन्धों से क्रितने लोगों को काम मिलेगा 


' जो एक करोड़ दस लाख नए काम बढे'गे, उनका 
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उनका आयोजन मसौदे में इस प्रकार बताया गया 


ऐ- | 


( लाखों सै | 
~~ > हि 
खेती और सम्बन्धित काम ११ 
खान और कारखाने हा 
घरेलू और निर्माण के कार्य ३५ 


संचार (डाक तार रेलवे, बेंक और बीमा) १ 
थोक और खुदरा व्यापार ओर यातायात 
(रेलको छोड़कर ) २ 
पेशे ( वकालत, डाक्टरी और शिक्षा आदि 
शौर नौकरी--सरकारी और अन्य) २४ 


जोड़ . ११ 
परन्तु दूसरी योजना का रूप रेखा में जो प्रसा 
रखे गए हैं उनके आधार पर यह कद्दना कठिन होगा हि| 
योजना फी अवधि सें काम खोजने वालों की जो हू 
संख्या उत्पन्न होगी, उन सबको प्रस्तावित्‌ योजना मेपू 
पूरा काम सिल सकेगा, क्योंकि जो अनुमान लगाये गये 
वे बहुत सी ऐसी बातों पर निर्भर हैं, जिनमें काफी परि 

की गु'जाइश है । 

छोटे धंधों की र्ता जसरी _ 
पहली पंचवर्षीय योजना में छोटे उद्योगों है. | 
समूहों सें बांटा गया था। (१) जिनमें घो नि 
उत्पादन करने में सुविधा हे और जिन पर बड़े उदो ॥ | 
कोई खास असर नहीं पड़ता । (२) जिनमें घट हे 
उद्योगों के आधीन व सहायक हैं (३) जिनमे हा 
का बड़े उद्योगों से मुकाबला है । पहली योजना में | 
रिश की गई थी कि एक ही तरह की चीज बु ॥. 
और बड़े उद्योगों का एक ही कार्यक्रम ही | 
जिससे इनका अलग अलग चेत्र बाँच दिया 
जिस किस्म का माल एक बनावे वह दूसरा तु 
बड़े उद्योगों पर उत्पादन शुल्क लगाया जा 

उद्योगों को संरक्षण देने के अलावा ईस 
प्रगति नहीं हुई । प्ती 
देहाती र छोटे उद्योगों के सामने बब 
समस्याएं हैं । वे बड़े उद्योगों के मुकाबले कहा है 
[ शेष पृष्ठ १६२ पर ] [4 
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व्यापारी तथा एक्सपोर्टर्स 


खताऊ बिलिंग्स छ 
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रेलगाड़ी के 2०० वर्ष 


जब से रेले चलनी आरम्भ हुईं हैं, तव से उनके 
डिब्बों के आकार प्रकार, बनाइट और सजावट में अनेक 
परिवतंन हुए हैं ये परिवेतन अभी जारी हैं और ऐसा 
प्रयत्न किया जा रहा हे कि रेल यात्रियों को यात्रा में अधिक 
से अधिक सुरक्षा और आराम मिले । 
इ'ण्लेड में पहली रेल 
शुरू शुरू में इग्लेंड में सड़क पर चलने वाली 
गाड़ियों में कुछ फेर फार के बाद उन्हें पटरियों पर चलने 
योग्य बनाया गया था । इनके उपर का हिस्सा गाडी 
जेसा श्रौर नीचे का ट्राम जेसा होता था. । 
१८३२ के रेल के डिब्बे आजकल के मालगाड़ी के 
उ'ची दीवार के खुले डिब्त्रों से कुछ कुछ मिलते जुलते थे । 
उन दिनों यात्रियों के आराम का कोई ख्याल न रखा जाता 
_था। १८२६ में रेल के डिब्बों में कुछ सुधार हुआ । दो 


चितरंजन कारखाने में बना भारतीय एँजिन | 


| 
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ते थे 
|; हो 


श्री बी० एस» सि 


डिब्बों को जोइते समय धक्के. से बचाने के लिए अ | श्र 
कमानीदार बफर लगाये गये | पहियों में भी उषे 5 रै 
किया गया । परन्तु डिब्बों का आकार प्रकार पहले 
ही रहा । 

भारत में रेलों के आरम्भ के ३० वर्षो कॉ ॥ ॥ 
उपलब्ध नहीं है। इस काल में जो डिब्बे बने ड i 
ड्राइंग या उनके आकार प्रकार के बारे में गा | 
श्रादि सुरक्षित नहीं रखे गये । परन्तु यह नि ई 
सागोन की लकड़ी के बने थे और उस समय * ॥ 
के डिब्बों से मित्नते जुलते थे । 

इ'गलेंड में १८२४ में और भारत 
साल बाद रेल मार्ग का निर्माण आरम्भ ईर । ॥ 
तक रेल के डिब्बों में काफी सुधार दो कुक 
डिब्बे बनने बन्द हो गये थे और कमानी, 2000 


| गद्दे, रोशनी आदि की व्यवस्था होने लगी 
॥ 15४७ से १८८५ तक बड़ी लाइन के तीसरे दर्ज के 
। । दिने बने, उनका ऊपर और नीचे का भाग लकड़ी का 
| ॥ बर पहिये ये, बाहर को खुलने वाले दरवाजे थे, बैठने 
| ॥४ तंबो थी, और उनमें ४० से ६० तक यात्री बैठ 
| फ़ते थे | डिब्बों की लग्बाई २० से ३० फुट तक और 
झन म से ११ टन तक था । इन डिब्बों सें पाखाने नहीं 
| ३ । लंबी यात्रा सें यात्रियों की इन डिब्बों सें कितना कष्ट 
| हैता होगा, इसकी कल्पना अल भांति की जा सकती थी | 
दुमंजिले डिब्बे 
लगभग १८६२३ में बम्बर बड़ौदा एण्ड सेंट्रल 
ह्या रेलवे और इस्ट इ'डियन रेलवे ने तीसरे दजै के 
मंगले डिब्बे लगाने शुरू कर दिये । अपर की मंजिल के 
| नहीं थीं, इललिप यात्रियों को फर्श पर बेठना पड़ता 
| 1| डिब्बे आराम देह साबित नहीं हुए, इसलिए उन्हें हटा 
मा पड रेलगाड़ियों का वजन और चाल बढ़ जाने के कारण 
| ! शताब्दी के आरम्भ सें बोगी बनानी शरू हो गई । 
| "i में कई डिब्बे या खंड होते थे, दरवाजे भीतर को 
रे परतु सौदे लम्बाई में ही होती थीं। तीसरे दर्जे 
। बियो में पाखाने भी बन गये । 
=~ | हाथ के ब्रेक 
धार | ते 000: मं इरएक ड्म As 
| ही पहले और अन्तिम डिब्बे में थे।ये 
शत पर बैठता हि कक छ है 
ह | (परि Ce र्‌ दग गाड पहले यानी इ जन 
क) [रे से छल कर बेडता था । अक्सर डिब्बे 
गै जन चालकों को र द न pba i 
बा नो इला रोके चौर लोक मा 
| हर ८ । गाडी रोकने के लिए दोनों गार्ड बे क 
थो। पे हि गाबी प्लेट फाम से आगे निकल 
0 कल का इतने जोर का झटका लगता था कि 
| मा व से उतर जाती थी और यात्रियों को 
kr री । यात्रियों की नाक या दांत टूट जाना 
सी बात थी। 
! १९०० 


खि में निर्वाद ते को का प्रयोग आरम्भ 
ऽ ११९ ] 
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हुआ । ये वायु के दबाव से लगते थे । इनके लगाते और 
हटाते समय किसी प्रकार का धक्का नहीं लगता था श्रौर 
डिब्बों के अलग होने पर ये अपने आप लग जाते थे | 
अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में १८४७ में स्वचा- 
लित बायु ब्रेकों का प्रयोग आरम्भ हुआ और अब तक 
हो रहा हे । परन्तु भारत सं अब तक निर्यात ब्रेकों का ही 
प्रयोग हो रहा है। 


रेलों में मोमबत्ती की रोशनी 

आरम्भ में इ'गलैँड की रेलों में अंधेरा रहता था । इस 
कारण उनमें चोरी या लूट भी अक्सर हो जाती थी। 
उस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था । इसलिए 
तेल की बत्ती या मोमबरत्तियां ही जलाई जाती थी । परन्तु 
उनसे आग लगने डर रहता था और कभी कभी हवा से 
बुक भी जाती थीं । उ'चे दजे के यात्रियों को मोमबत्तियां 
दी जाती थीं । अक्सर यात्री लोग तेल के दीपक और 
सोमवत्तियां अपने साथ लेकर चलते थे । 

१८७० में इ'गलेंड और अमेरिका में रेलों में गैस की 
रोशनी होने लगी । इससे सुविध। तो अवश्य हुईं पर आग 
लगने का डर बना ही रहा । भारत में १३०० में गैस की 
रोशनी शुरू हुई और १३२० तक जारी रद्दी। लगभग 
इसी समय या इससे कुछ पहले बिजली की रोशनी आरम्भ 


हुईं । 
रेलों में बिजली की रोशनी 


शुरू शुरू में रेलों में बिजली की रोशनी मेटरी से की: 


जाती थी, जिसे जल्दी जल्दी बदलना पड़ता था। सन्‌ 
१८३४ में पहिये की धुरी में डायनसो लगाये गये। भारत 
सें सन्‌ १६०४ सें बिजली का प्रयोग बढ़ा क्योंकि उस 
समय रेलों ने बडी तादाद में डिब्बे बनाने शुरू किये । 
१६२० में भारत की लगभग सभी बड़ी बड़ी रेलों में 
बिजली की रोशनो की व्यवस्था हो गई । 

कुछ दिनों से रेलों मं बिजली की रोशनी के लिये 
चमकीली नालियों का प्रयोग होने लगा है। ये नालियां 
अधिक रोशनी देती हैं और कम बिजली खर्च करती हैं। 
ये साधारण बिजली के लट्ट,श्रों से तिगुनी मजबूत होती 
हैं। क 


[es 
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भारत में डिब्बों का निर्माण 
भारत में, १८६० में डिब्बों के उपरी हिस्से लकड़ी के 
बनने लगे थे । १८८४ में वे स्पात फे बनने लगें । 
इस शताब्दी के आरम्भ में रेल कारखानों का शीघ्रता 
से बिस्तार हुआ और अधिक संख्या में डिब्बे बनने लगे । 
१८८० में भारतीय रेलों के पास ६६०० डिब्बे थे और 
१६५१ में उनकी संख्या २०,७६७ हो गई । १८८८ म 
१०३० लाख यात्रियों ने रेलों से यात्रा की, पर 
१६५७ में उनकी संख्या बढ़कर १२६० लाख हो गई । 
संसार की सबसे शानदार गाड़ी 
भारत को सुन्दर और विशेष प्रकार की गाड़ियों के 
निर्माण का भ्रच्छा अनुभव है । पहले देशी नरेश 
अपनी निजी गाड़ियों पर खूब पैसा खे किया करते थे । 
भारत के वाइसराय के लिए जो गाड़ो बनाई गई थी, वह 
समभवतः संसार सबसे शानदार थी। युरोप और 
अमेरिका में कहीं भी ऐसी विल्लास की वस्तुओं से 
सुसज्जित गाडी नहीं है ।. 
रेल के डिब्बे के निर्माण में अनेक चीजों का 
इस्तेमाल होता है, लिनमें से कुछ देशी होती हैं 
श्रौर कुछ विदेशों से मंगाई जाती हैं । भारत को 
अधिकतर चीजें विदेशों से ही मंगानी पड़ती हैं | पर 
अब देशी उद्योग भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं । निकट 
भविष्य में विदेशों से चीजें मंगाने की जरूरत न रहेगी ! 
इस समय तीसरे दर्ज के डिब्बे की ब्रात लगभग 
१,२५,००० रु० बैठती है इसका ऊपर का भाग लकड़ी का 
आर नीचे का स्पात का होता है | नीचे के भाग की लागत 
२५००० रु० थर रोशनी के साजसामान की लागत 
२०,००० २० दोती है । यह डिब्वा २४ वर्ष चल सकता है। 
इसके बाद लकड़ी वाला भाग खराब दने लगता है । स्पात 
वाला भाग ठीक देख-भाल रखने से ५० वर्ष तक चल 
सकता है । 
इसके बाद डिब्बों के ऊपरी भाग में लकड़ी और 
इस्पात दोनों लगाया जाने लगा है । ये डिब्बे कुछ मजबूत 
जरूर होते थे, पर अधिक दिन न चलते थे। 


स्पात के डिब्बे 
अब पूरे के पूरे डिब्बे स्पात के बनने लगे। १६२४ 
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में इ'ग्लेंड में बने स्पात म २४० डिब्चे भरेव फो | 
में काम में लाये जाने लगे । ये डिब्बे अब भी चल हह | दा 
पर अब कुछ खराब हा गए र | अब जो डिब्बे बनाये न पल 
रहे हैं, वे जल्दी खराब न होंगे । ति 

द्वितीय विश्व-युद्ध सें रेले और कारखनो को दू | सिर 
सामान बनाना पड़ा, जिससे रेल के डिब्चे बनने कहे षे 
गए । इसके अलावा हजारों डिब्बों की ३० वर्ष की रा 
पूरी हो चुकी थी ओर अब वे काम लायक नहीं रह गए 
थे । युद्ध समाप्त होते ही भारतीय रेलों के सामने हिललों 
की कमी की समस्या सुह बाकर खड़ी हो गह। घ्रः 
यह निश्चय किया गया कि हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट कमनी हे 
रेल के डिब्मे बनाने का काम लिया जाय । यह कारखाना 
इस समय १५० रेल के डिब्बे प्रति वर्ष बना रहा हे। 

ठंडे डिब्बे 

लगभग २० वर्ष पहले भारत के मुख्य रत | 
मार्गो की सीधी रेलगाडियों में कुछ ठंडे डिब्बे लगाए गए) 
जो बर्फ या बिजली से ठंडे किए जाते थे । युद्धकाल में | 
डिब्बों का बनना बन्द हो गया था । परन्तु अब ये [| 
बनने लगे हैं। 

जिस प्रकार भारत में ठंडे डिब्बों की ॥ 
उसी प्रकार ठण्डे देशों में गर्म डिब्बों की। यूरोप श्र 
अमेरिका में ऐसी कोई सरकारी गाड़ी न मिलेगी, नि 
गर्म डिब्बों की व्यवस्था न हो | अमेरिका में गर्मी थोड |; 
दिन रहती हे, फिर भी वहां की रेलगादियों में ब म 
लगे होते हैं | भारत में गर्मी कई मदीने रहती है, हि 
यहां ठंडे डिब्बों की उचित ध्यवस्था नहीं है। गे 

भारतीय रेलों में प्रतिवर्ष लगभग ३० छ प्रश 
का ईंधन खर्च हो जाता है। यहां ईंधन हक ह्णा 
भंडार भी नहीं हे । इसलिए रेलों कें ह जन | 
जितने हल्के हों, उतना ही अच्छा है।_ को का | 

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय र रहे | 
समस्या की ओर गया और उन्होंने केवल धर ह| 


: 


ञं EK 
बनाने का निश्चय किया । इन bd हक मर हे 
में उन्होंने विदेशी फर्मा श्रौर विशेषज्ञ क ह। | is 


नये प्रकार के डिब्बों के छः दिते Rs र | 
बगल, दो सिरे, और एक आधार | a | 


EE ` हि जत हैं कि एक हो जाते हैं और डिब्बा तैयार हो 
ता है। रेल के साधारण डिब्बे का वजन ४२ टन होता हे 
हतु नये डिब्बे का वजन केवल ३५ टन रह गया हे। 
यों की गाडी में ७० टन वजन कम हो गया हे, 
| का अर्थे यह है कि उतने ही ई'घन से २ डिब्बे और 
| दने जा सकते हैं । 


सुरक्षित और सुखद यात्रा 

ये प्रकार के डिब्बों सें तोसरे दजे के यात्रियों को कहे 
फरार की सुविधाएं दी गई हं | चीनी 
` | पटी या स्पात हाथ बतन, पानी 
झन, स्पात की फलश की आदि अनेक 
बैरे लगाई गई हैं। डिब्बे जो सीटें हैं, 
मग दीवार ढालू हे ताकि पीठ आराम से टेकी जा सके | 
पम १६ इंच के पंखे, हलकी खिइ़कियां और नीले रंग की 


हा की बत्तियां लगाई गई हैं । रंगाई भी सुन्दर की 
|i 


| सपातका डिब्बा ; नया कारखाना 


(औपी० सी० मुकर्जी, सदस्य--रेलवे बोई ) 


लय स शाशा 


का गने का 
ट 


टी 
र 


। रव मंत्रालय के अधीन डिब्बा निर्माण के लिए एक 
| 7 स्थापित करने का निश्चय किया गया है | 
रा र लक्ष्य प्रतिवर्ष ३१० डिब्बे तैयार करने का 
गा हि पहले वीसरी | श्रेणी के ५ जा 
टी तर या है | ये आधुनिकतम ढंग के होंगे, 
हैं इस्पात के बनाये जायंगे | वर्तमान डिब्बों से 


बज ति 
भे ग ७ रन अर्थात औसतन १६ प्रतिशत 


णे के र्‌ 
ने बनाने का यह कारखाना लगभग पूरा 


ओर २ अक्टूबर १९४४ को पहला डिब्बा 
| क।रखोने पर लागत कुल ७ करोइ ४ 

का । इप का खाने का लच पहले वर्ष सें 
३३ फा रखा गया है | धीरे धीरे निर्माण की 
'यगी, और पांच वर्षों सें ३५० डिम्भ 

गे, जब प्रति छुः घन्दे में एक डिब्बा बनने 


होने 


10 १ | 
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लगया । इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्विटजरलँड 
के स्विस कार एण्ड पुल्लीवेटर मेनुफक्चरिंग क० खि० से 
सहयाम प्राप्त किया गया हे | 

इस कारखाने का निर्माण तीन वर्ष पहले शुरू किया 
था | वकशाप, जहां डिब्बे तयार होते हैं देश सें अपने 
ढग का शायद यह सबसे बड़ा वर्कशाप है । पूरे कारखाने 
का सत्रफल लगभग ८॥ लाख बग फुट है| यह राव की 
बात है कि इस कारखाने का ।डजाइन तथा निर्माण सब 
कुछ भारतीय इंजीनियरों के हाथों हुआ हे। इस कारखाने 

की विशेषता यह है कि कच्चा माल श्राने से लेकर पूरा 

रेल का डिब्बा तयार होने तक सब काम सुचारु रूप से 

होता रहेगा । 


0 \ ०७ 
कमचारियां का प्रशिक्षण 
इस्पात के बने, हलके वजन के रेल के डिब्बों का 
निर्माण भारत में नया नया शुरू हुआ हे । अत स्विट्जर- 
लंड से यह व्यवस्था की गई कि रेल के डिब्बे बनाने में 
विभिन्न स्तरों पर प्रमुख कामों पर उनके. विशेषज्ञ रहें 
ओर वहां दसारे कारीगर काम कर | इसके श्रलावा, एक 
करार के अनुसार हमारे कारीगर और अनेक निरीक्षक काम 
सीखने स्विटजरलेंड भेजे गये थे | इनमें ४० आदमी काम 
सीखकर वापस आ गए हैं, और उन्होंने कारखाने में अपना 
काम संभाल लिया है । इस काम के लिए ५०० लड़कों 
को पूरी तरह प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। 

सुसाफिरों के डब्बे में शने: शने: सुधार हुआ हे। 
१८६१ तक शोचालयों की भी व्यवस्था न थी । अब तक 
तीसरी श्रेणी के डिब्बों में काफी सुविधाएं की जा चुकी हैं । 
यात्रियों के बेठने के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था की जा 
रही है । ७० फुट लम्बे और १० फुट म इ'च चौड़े रेल 
के डिब्बे सें ८० सुसाफिरों के बेठने की जगह बनाई गई हे । 
रोशनी का और अच्छा प्रबन्ध किया गया है। शौचालय 
भी श्रच्छे बनाए गए हैं। डिब्बों के अन्दर के भाग को 
ओर अधिक श्राकर्षक बनाया जा रहा है । ५ 
शा हे, निकट भविष्य 
तथा कारीगर यथासंभव कम खच में, यात्रियों के? लिए 
और अधिक सुविधाएं प्रस्तुत कर सकेंगे । 


गया 


कारखाने के इ जीनियर . 


श 


क मनका आर उत्पाद y Arya Samaj झी पिच RO 


नन .क” 1२२. ई 


“2 ब्रिटिश शासन में भारत सें तटकर की आय क्रेन्द्वीय 
राजस्त्र सें अपना प्रधान स्थान रखती थी । पर जब राष्ट्रीय 
शासन में उद्योतों का विक्स हुआ ओऔर राष्ट्रीय आधार 
पर कर व्प्त्रस्था का संचालन हुश्रा, तब्र उत्पादनकरा का 
क्षेत्र विस्तृत किया गया। उद्योग-प्रधान देश सं तट 
करों की अपेज्ञा उत्पादनकर राजस्त्र की श्राय में प्रधान 
साधन बनते हैं | चकि विदेशी व्यापार भारी प्रति- 

। द्वद्विता में माल बेचना पढ़ता है, इसलिए निर्यात को बढ़ाने 

| के लिए. पदार्थो पर निर्यात तटकरों का लगाना कदापि 

| सम्भव नहीं है । सरकार देश से निर्यात बढ़ाने के लिए तट 
| करों में छूट देती है, किन्तु साथ ही उत्पादनकरों में वृद्धि 
करती है | उत्पादन कर देश में खपत होने वाले माल पर 

लगता है। . 

इस दृष्टि से भारत सरकार गे. पिछले समय में जूट 
पदार्थ और लोहा स्पात के निर्यात कर सर्वथा रद्द कर 
दिए । रुहे के निर्यात कर पर भी भारी कमी 
की | इस से अनुमान किया जाता था कि केन्द्रीय सरकार 
की आय में भारी कमी होगी | पर इस वषे के पहले तीन 
महीने तटकर और उत्पादन करों की राय के अंकों से 
यह भय निमू ल प्रकट होता हे । सरकार ने कितनी ही 
वरतुओओों के श्रायात और उत्पादनकरों सें इतनी अधिक 
बृद्धि की है, कि उससे निर्यातकरों की कमी का कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ता हे। 

पहले तीन मास की निर्यात करों की आय काफी 
संतोषजनक है । पिछले सारे वर्ष में निर्यातकरों से 

४१ करोड़ की थाय थी, श्रौर पहले तीन महीनों में ५ करोड़ 

की आय थी | इस वर्ष तट कर की आय का अनुमान ४८ 

करोड रुपये का है और पहले तीन महीनों की झाथ ८ 

करोड़ रुपये की हे, श्रतएव गत वर्ष की दृष्टि से शेष ६ 

महीने की श्राय ४८ करोड़ रुपए तक आय प 

` सकती है, किन्तु लोहा और स्पात, जूट और जट पदार्थ पर 
निर्यातू कर हटा देने तथा रुह के निर्यात पर निर्यात कर 
कर देने स॑ तटकर-्राय सं कमी होना सम्भव हे। 
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पर यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इतने महीनों पेंच | सं 
पदार्थ और कुल दूसरी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि नेहे || 6 
तटकर में भारी आय हुई हे। पर इस आय का सि | प 
रहना सम्भव नहीं हे, क्यों कि खाद्य पदार्था की उपज सा | २ 
होने से उनका अधिक निर्यात न हो पाएग। | रुई की उप | 
इस वर्ष अच्छे होगी और उसका निर्यात भी हो सकता 
किन्तु उसके निर्यात कर में कमी हो जाने से ग्रधिक श्रा 
की सम्भावना नहीं हे । निभ्न विवरण गत वष की तुलना 
में वर्तमान परिवतेन की गति विधि प्रकट होता है।;-- 


ग्रे ल से जून : 
1६५४ १६५५ 
( हजार रुपए में ) | 

जूट पदार्थ १४०५३० १७४७२ हैः 
र्ड ३२०८ १०६१ Fs रा 
काटन वेस्ट ६१५२ ०२४: A 
चावल नर २१४ |स 
चाय ३७५६ १५१३९ लाइन 
काफी ४३६३ 5% दह 
वस्त्र ३२२६ २३३० |, या 
मेगनीज १००० क 0 
तेल और तेलहन १३४१ ES 100 
लोहा और स्पात ८ पान हि 
निल ४०७१ Bt 
ऊन भ ६७६३ | 
खाल प Mo 


1 
की, वा, मै 0 


इन अंकों से प्रकट होता दे कि का 
ग्न्य सव 


हा ओर स्पात ओर मिट्टी के श्रतिरिक्व 
निर्यात में अधिक वृद्धि हुई है । 
ग्रायात कर _ 
गत वर्ष , १२ मास में श्रायात करा 
करोड रुपए के अनुमान में १४४ करोड 
वास्तविक आय हुई थी और तीन महीने % 
करोड़ रुपए थी | किन्तु इस वर्ष यात क 


लो 
के 


हि १५५ करोड़ रुपये का किया गया है, अर्थात गत 
पती तुलना में २६ करोड़ रु० कम है। किंतु ड्म 


| तर के ३ महीनों की आय से भी अधिक हे । 


यहां यह स्मरण रहे कि जून मास के उपरांत आयात 
| उदार की गई हे तथा कितनी ही वस्तुओं पर 


उफ | [णकर लगा कर ्रायातकरों में बृद्धि की गई है, 
दे वि > ~ 

1, से पद मुमकिन है कि आयात करों की आय सें कुछ 
श्राय | क वृद्धि हो । 


उत्पादन करों की आय 
गत वर्ष उत्पादन करों की कुल श्राय १०७ करोड 
पर थी और पहले तीन महीने की आय २६ 
| इ रु० थी, जबकि इस वर्ष की कुल आय का अनुमान 
| ॥४ करोड़ रुपए है और पहले तीन महीने की आय ३६ 
भइ ९० हुई है | यदि इसी आधार पर अगले ६ मास 
| आय हो तो वर्ष के श्रंत में १३४ करोड़ रु० की 
भभव है । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष औद्योगिक 
मदन बढ़ा है और उसमें मन्दी आने की कोई संभावना 
हे। इसलिए उत्पादन करों सें कमी होने की कोई बात 
र इस पर भी विचार करना है कि जिन नये 
| i प्र जगा कर लगाया है, उनकी क्या स्थिति 
। न पानिक आय २४ लाख होते का 
॥ ११ हजार स हे ho क द त 
| न १२ ला र दे और पहले तीन मी 
गती| ॥५ लाख ३६ हजार रु० की म ड मि Me 
oe oF 
| नत दसी य्‌ लय अनुमान ४० लाख 
पप हो झुक “ मास सें १७ लाख ७६ हजार २० 
७ ताज 1 | कागज से उत्पादन कर की आग 
बन हे, किन्तु पहले तोन मास में २३ 
। की आय हो चुकी है । इस दृष्टि से 
. आय ड्योढ़ो या दुगनी हो सकती हे । 
नेप की पलना में इस वर्ष उत 
ष उत्पादन कर की श्राय 


ले 
fr दि हुई है । 
१५५ ] 


| कदत तीन महीनों की आय ३१ करोड रुपए है, जो 
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अतः मोटर स्पिरिट, मिट्टी का तेल, में सबसे अधिक 
आय हुईं है । गत वर्ष मोटर स्पिरिट से उत्पत्दन कर की 
आय १० करोड़ रुपए थी, जबकि इस वर्ष का अनमान 
२२ करोड़ रुपये थी, जबकि इस वर्ष का अनुमान हे। 
पर पहले ३ महीने में ही १४६ लाख रुपए की आय होने 
गई हे । इसी प्रकार मिद्दी के तेल में ३१ लाख की भ्रपेत्षा 
इस वर्ष १७५ लाख रु० की आय का अनुमान हे, जबकि 
३ मास में ६६ लाख रु० की आय हो चुकी हे । 


कुल आय | 

तटकर और उत्पादन कर की कुल आय गत वर्ष २६४ 
करोड़ रुपए थी, और पहले तीन मास में ६२ करोड ₹० 

थी, जबकि इस वर्ष का अनुमान ३३ करोड़ रु० हे, और 
पहले तीन मास में ७४ करोड़ रु० की श्राय हो चुकी हे। . 
इससे प्रकट है कि निर्यात कर घटने पर भी केन्द्रीय राजस्व _ 
सें तटकर ओर उल्यादनकर की कुल आय में कोई विपरी' 
प्रभाव नहीं पढ़ता हे | 
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मरुभूमि का उद्धार 


संसार का लगभग एक करोइ वर्ग मील RT 
मरुस्थल हे । अधिकांश मरुस्थलों में पौधे उगते हैं, पछ 
पलते हैं और कुछ वर्षा भी होती है । जन संख्या में तीब्र 
गति से वृद्धि और कृषि योग्य नई भूमि की कमी के कारण 
पिछले कुछ वर्षो से मरुभूमि के उद्धार की ओर प्रायः सभी 
देशों का ध्यान श्राकृष्ट हुआ हे। इस विकास का सबसे 
महत्वपूर्ण पहलू हे मानव तथा पशुओं की बढ़ी हुई 
आबादी फे लिए भूमि उपलब्ध करना, उनके जीवन स्तर 
को उंचा उठाना और श्राधिक संतुलन को दृढ़ बनाना है । 
भारतवर्ष का मरुभूमि के नियंत्रण तथा उसके विकास 
से घनिष्ट सम्बन्ध है । भारतीय मरुभूमि का पश्चिमी भाग 
जो कि थार नाम से विख्यात हे, यद्यपि श्रब पाकिस्तान की 
सीम। के अतगेत हे तथापि उसका अधिकांश भाग भारत 
सें ही स्थित हें और लगभग ८० हजार वर्ग मील के चेत्र 
सें फैला है जो भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र का ७ प्रतिशत 
भूभाग हे । 
मरुस्थलीय आर श्रद्ध मरुस्थलीय प्रवृतियां पश्चिमी 
भारत के राजस्थान ओर पंजाब, पेप्सू , सौराष्ट्र, और उत्तर 
प्रदेश की समीपस्थ भूमि सें विद्यमान हैं । ऐतिहासिक 
प्रमाण से सिद्ध होता हे कि अतीत में यह मरूस्थल इतना 
विस्तृत नहीं था किन्तु शनेः शनेः इसका आकार बढ़ता जा 
रहा है । बालू फे घनत्व में वृद्धि और शुष्कता सें तीब्र 
प्रगति आने का विवरण पाया जाता हे। मस्स्थल कभी 
स्थिर नहीं रहता अपितु गतिमान हे । जहां कहीं मानव का 
अधिकार भूमि पर ढीला पड़ा और ज्योही रचा कवच टूटा 
त्योंही मरुस्थल का जाल फैलने लगता हे। 3 


राजस्थान मरुस्थल के सूचम परीक्षण से प्रतीत होता है 

कि जहाँ-जहां मानव अथवा पशुओं द्वारा कम हस्तक्षेप 

हुआ है, वहां वहां पर बालु के टीलों की बनस्पति उत्पादक 

शङ्कि श्रधिक पाई गइ है । यह विश्वास किया जाता है कि 

` राजस्थान मर्स्थल का एक भाग एक समय उपजाऊ था और 
१. नों की नों > री 

बचे से आच्दादित था। बृक्षों का अनियोजित रूप सें काटा 

जाना, भाड़ियों का नाश तथा अनियंत्रित चराई व श्रन्तिम 
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यह क्या खेद और आश्चय का विषय नह 
कि लगभग 5०००० वग मील अर्थात्‌ भारत ३ | 
संपूण क्षेत्रफल का ७ प्रतिशत बंजर भूमि है औरइय | 
का चेत्र निर्तर बढ्ता जा रहा है । इसी वृद्धि रोकने 
के लिए क्या किया जाय यह इस लेख में देखिये। 


ER 


रेखा तक कृषि करने का दुष्परिशास यह हुआ कि पे ह 
उपर का चानस्पतिक आवरण हट गया हे श्रौर स्थिर मिर | 
का रूप गतिशील बालू में परिवर्तित हो गया है । हवा शौर | 
आँधी से उड़ कर बालू आसपास के उपजाऊ खेतों झो 
श्ाच्छादित कर देती हे, कु'ों, सड़कों र रेल की परायां | 
ढक देती है तथा आस पास की आबादी के लिए एक | 
आतंक बन जाती है | इसके अतिरिक्त बालू की ग्ाधरियां | हा 
घेगत्रती होकर उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर पंजाब, | 
दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश में फैलती जाती हैं | रेगिस्तान के || 
विस्तार में जो रोक थाम होती थी वह अब नष्ट हो चुरी है| 
और सरुस्थल मेरोकटोक अपनी सीमाओं को तोइ क 
बढ़ता जा रहा है । । 

मरुभूमि के उद्धार की समस्या के अन्तर्गत केवल मर | 
भूमि को ही पुनरुजीवित करने का प्रश्न नहीं है, 8300 | 
भूमि का भी है जो कभी उर्वरा थी, लेकिन बानसति$ |, „ 
आवरण के नष्ट किये जाने से और अनुचित 8. , र रे 
प्रायः हो चुकी है तथा श्रद्ध मरुस्थलीय या अपर i र | 
से कुख्यात हे | पुणंख्पेण मरुभूमि का उदार * ह | 
असम्भव नहीं तो अति कठिन कार्य अ हह | 
ऐसी भूमि का उद्धार करने के लिए bl करी| 
व्यवस्था सिंचाई की करनी पड़ती है । इस द्व र | 
स्तान जैसे अरब, फिलिस्तीन, सहारा और गा र वि 
नाम को भी नहीं होती वहां कृत्रिम के ब | | 
का प्रबन्ध करना भी महान्‌ कठिन है ओर | | 
होगा। यदि सिंचाई के लिए पानी के साधन 
जुरा भी लिए जांय तो जिस किसी भी बतसि 
रोपण किया जायगा, पौधे लगाये जायेगे, 


आंधियों से ढक कर तुरन्त ही नष्ट हो ज 


कक ® 
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जा र देखते हुए ऐसा प्रतीत होता हेर्भक्रन्धूरी खैर पड! शह enn 


1 ॥ 0 ऐसे उदाहरण मिलते हँ जिनमें जलता पक सरु- 
| दजन उद्दार किया गया । इसलिए हमारे लिए निसत्सा- 
| हहे की कोई बात नहीं हे ! 


_ `; ०७ 
दस | विदेशों में 
के. लियन ने श्रपने शासन काल में दक्षिणी फ्रांस के 
i । लनी भाग का उद्धार करके उसे सरसब्ज़ कर दिया 
क 


। ३ |॥| वर्तमान समय सें भी फिलस्तीन सें मरुभूमि के उद्धार 
मिश्री | }्ल काफी मात्रा में सफल हुए और हो रहे हैं । इजरा- 
रीर | हमें श्र उसके निकरस्थ सरुस्थलों के कुछ भागों का 
हुत सफलतापूर्वक पुनरुद्धार किया गया हे और उन 
। |प्रभृमियों "में आज कल खट्टे फलों के वृक्षों के हरे भरे 
एङ | पफ फूलों से लदे हुए बाग के बाग दिखाई देते हैं। 
पियं | पर यूकेलिप्टस के लाखों पौधों को लगाकर बड़े सघन 
तब, | पएडे किये गये हैं | यह रेगिस्तान जिन्हें आज पुनः हरे 
नके | पवनाय जाने का प्रयस्न किया जा रहा है हजारों वर्ष 
ह | मी हरे भरे थे | प्राचीन काल सें बेविलोन में जिस 
! | पाहे उस समय वहां सिंचन कार्य होता था उसकी लम्बाई 
रु | "ग तीन हजार मील कही जाती हे । वहां की सभ्यता 
पित तथा उच्च कोटि की मानी जाती है | इसके अतिरिक्त 
ह |` दस रेगिस्तान में स्थान-स्थान पर बिखरे हुए नखलि- 
ब [गे भ्र्थात जलाशय तथा उनके आस पास के हरे भरे 
नम |^ रे भूखन्डों को देखते हैं तो आशा ही नहीं अपितु 
यह 4 भी हो जाता है कि समस्त मरुस्थलों को पुनर 
। 010 कैषि योग्य बनाया जा सकता है । जिन मरु» 
मू न १० इच तक वर्षा साल भर में होती है वहां पर 
कि पे ५, बबूल, झाञ, कजोरिया आदि के वृत्त लगाकर 
॥ | में दी उसके उद्धार की आशा की जा सकती 


है बालू की दीवार 
| पलों में इस वाधिक औसत से कम वर्षा 
(i 0700 घन ओर श्रम व्यय करके कृत्रिम 
ह भे न है के लिए पानी, की व्यवस्था करने से पूर्व 


विशेष को बालू की आंधियों से सुरक्षित करना 


दा किसी प्रकार उद्धार किया जाना संम्भव नहीं हे । फिर 


1 । बालू की शंधियों में वरोध उत्पन्न करने के लिए 
लकड़ी के चौकोर पट बनवाकर उन्हें एक तार सें लम्बी लकड़ी 
के खम्भों पर लगाकर और प्रत्येक के बीच में केवल दो 
इंच खाली स्थान छोड़ कर खडा करना पड़ेगा । इस प्रकार 
जब बालू की आंधियाँ उन चौकोर पट्टी पर टकरायेंगी दो 
बालू उन्हीं के नीचे गिर कर एक दीवार के रूप में जम 
जायगी शरीर धीरे धीरे जब उन तख्तों या पट्टो की ऊ चाई 
तक यह बालू की दीवार बन जाएगी तो पट्टों को और 
ऊपर उठाना पड्गा । यह क्रम तब तक चालू रहना चाहिये, 
जब तक कि बालू की दीवार की ऊ चाई इतनी 
ददो जाय कि उसके बाद चलने वाली बालू की ग्रांधियां उस 
दीवार पर ही टकरा कर रुक जायं तथा दूसरी ओर जो बीज 
बोये जायं या पौधे लगाए जायं वे वृत्त बनने के पूर्व ही बालू 
से ढक कर नष्ट न हो जायं। उन बृत्तों की रक्षा प्रारम्भिक 
व्यवस्था में तो इस दीवार से हो जायगी और तदुपरांत 
उन वृत्तं के बढ़े हो जाने पर वे स्वयं ही रक्षापंक्रि का कार्य 
करेंगे । इस प्रकार श्रागे का वृक्षारेपण कार्य बिना तख्ते या 
पट खड़े किए ही चलता रहेगा । 


सिंचाई के लिए पानी की ब्यवस्था हो जाने पर रासा- 
यनिक सुन्दर मिट्टी बनाने वाले कीटाणुओं के प्रयोग से 
मरुभूमि की उत्पादन चेत्र की उपज शक्ति बढ़ाई जा 
सकती है श्रौर तत्पश्चात जलवायु के अनुसार वनस्पतियों 
का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी मरुभूमि 
वनस्पतियों के उगने के पश्चात स्वयं नमी का संग्रह 
करने की शक्ति उत्पन्न कर लेगी तथा उसमें जलवायु 
के अनुकूल खाद्यान्न का भी उत्पादन किग्रा जा सकेगा। 


फ्रांस के दक्षिण भाग में, कहा जाता है कि नेपोलियन 
ने भी इसी प्रकार की रक्षा पंक्ति बनाई थीं। इसमें सन्देह 
नहीं कि पूर्णरूपेण मरुभूमि के उद्धार करने में मद्दान्‌ 
श्रम तथा धन की आवश्यकता हे और इतने पर भी इसका 
उद्धार बड़ी ही धीमी गति से किया जा सकता है । इतने 
लम्बे काल तक ठहरना जबकि बढ़ती हुई आबादी के लिए 
भूमि की मांग सम्बन्धी समस्या के तुरन्त हल करने 
के आवश्यकता हे । इसके अतिरिक्व इतने धन तथा श्रम 
का जुटाना देश व जातियों के लिए सम्भव ब सुलभ | 


[ ५४३ 
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नहीं | वर्तमान काल सें मिश्र के लिए शायद ही यद्द सम्भव 
हो कि वह श्रपनी नई योजमा के अन्तर्गत मरुभूमि का 
उद्धार कर सके। अतएव पूर्णरूपेण मरुभूमि के उद्धार 
करने की अपना अर्ध-मरुभूसि का उद्धार कार्य हाथ में 
लेना अधिक हितकर होगा क्योंकि यह कार्थ अपेक्षाकृत 
सरल है और बढ़ती हुई आबादी की भूमि सम्बन्धी माँग 
को उस समय फे अन्दर पूरा करने में समर्थ द्वोगा। इसे 
| भूमि में जिन वनस्पतियों श्रथवा बृत्तों को/आसानी से उगाया 
| जा सकता हे उनके नाम यह हैं:- बबूल, शीशम, बूक 
| लिप्टिस, कदम, वरुण, इमली, पपली, पीलू , रोहित, अजु न, 
| मनोकामनी, लसारा, श्रू, कचनार तथा देशी सागौन । 
| साथ ही यदि इस प्रकार की भूमि में कोई वनस्पति न भी 
उगाइ जाय और केवल उसे चराई के लिए बन्द कर दिया 
जाय तथा उसमें घास उगने का काम कुछ वर्षा तक जारी 
क्रिया जाय तो वह स्वत: ही प्राकृतिक रूप से प्रति वर्ष उर्वरा 
बनती चली जायगी ओर जहां प्रारम्भिक काल में उसमें 
निकम्मी किस्म को घास कहीं कहीं उगेगी वहां अन्त में 
सवेत्र सुन्दर पुष्टिकारक घास उत्पन्न होने लगेगी । यह बात 
प्रयोगों से प्रमाणित हो चुकी है | श्रतः इस प्रकार सिंचाई 
के लिए पानी की व्यवस्था के उपरान्त उस भूमि में जल- 
वायु के श्रनुकूल उत्पन्न किए जा सकते हैं । 
भारत में मरुभूमि उसके पश्चिम में केवल एक छोटे 
से भाग में पाई जाती हे जो थार नाम से प्रसिद्ध है। 
स्वराज्य प्रास से पूर्वं बीकानेर सें वहां के नरेश ने एक 
नहर, गंगा नहर नाम से इस मरुभूमि का उद्धार करने के 
निसिच निकालने की सर्वप्रथम चेष्टा की थी। स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार ने इसके उद्धार की ती 
और भी श्रधिक ध्यान दिया और एक नया विभाग खोला 
जिसने इसके उद्धार के हेतु अनेकों उपाय और प्रयोग किए 
श्र किए जा रहे हैं । विशेषज्ञों की सिफारिश के अनु- 
सार निश्चित कार्य किए जा रहे हैं, वायुयान द्वारा हजारों 
मन बीज राजस्थान की समू में खिङके गए। 
पर ड में असली मर्स्थल क्षे उद्धार 
का प्रश्न नहीं हे; बल्कि शुप्कता की बृद्धि 
। है जो राजस्थान की सीमा से अधिक शुष्क 
` के बेरोरुगेक चलने के कारण हैं । 


की रोकथाम का 
च उष्ण हवाश्रों 
अनुमान है कि तीस 
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लाख एकड़ उपजाऊ भूमि बीहड़ हो चुकी हे। 
उद्धार के तथा अन्य उपजाऊ भृमि को बचाने 2. तिर | 
उत्तरप्रदेश और राजस्थान सस्स्थलीय योजना के अन 
यहद कार्य किए जा रहे हैं: अत 
न १ : समस्त बीइड और बंजर भूमि, (जो सक) | 
निहित हो चुकी है ) सें वन विभाग और श्रमदान दा | 
वन लगवाना छ दु हर नह 
२. सड़कों के दोनों किनारों धर फलफूल और यादों 
र्त लगवाना । हाया 
३. गिरि गोवर्धन के चारों ओर दूर लगवाना। | शोष 
३, सेढ़ लगाने तथा छोटे छोटे तालों में बा | आ 
बंधवाना । रों 
लगभग ६०७८ एकड़ बीहड़ और बंजर भूमि पा 
और ९७ मील सड़कों के किनारे वृ लगाये जा चुडे है। 
इस वर्ष ४२०० एकड़ बीहड़ भूमि पर ओर ३० मीह | 
सड़कों पर बुन्न लगाए जा रहे हैं | गत तीन वर्षो में १३ | 0 
लाख ७० हजार द० खर्च किए जा चुके हैं और इस ब || बै 
१,९६०,००० रु० व्यय की व्यवस्था की गई है । 
प्रत्येक कृषक, यदि वह अपनी चक की खेती की उवा | 
शक्कि को बनाये रखना चाहता है, और उसे मरुभूमि मे 
परिवर्तित होने से वचाए रखना चाइता है तो चक के परिचमी | २_ 
और दक्षिणी आग सें वह वृक्षों की रचा पक्कि भवरे दन 
खड़ी करे । 


--तीन नए सरकारी इस्पात के कारखाचों के लिए 
घिक कर्मचारियों को चुनने और उन्हें आगे गर | 
कें लिए लोहा और इस्पात मंत्रालय की श्रार सं हि है 
संगठन खुलने वाला है । ऐसा 5 ॥ 
कि इसके लिए १,३०० इजीनियरों, १००० | 

1 १ + प्रवीण कर्मचारि | 
कमेचारियों, और ७,००० श्रथ प्रवीण | 
आवश्यकता होगी । 


टु पा 

सम्पदा का आग 7 हे 
अखिल भारतीय उद्योग 4 ण | 
हिन्दी के आर्थिक साहित्य में श | १८ 


अपनी प्रति सुरक्षित करा हैं : 
मूल्य १।) २° 


| ; के अंत में भारत की विदेशी देनदारी १०३८ 
4 ह ये ग्रौर लेनदारी ११७४ रुपये थी, भारतीय कार 
%' 


=e 


बार में विदेशों 
का कुल ४२१ 


पकै 
कराड रुपया 


मि 
कह 


गा | का a लगा हुआ हे, 
याद प से ८० प्रतिशत से अधिक विदेशियों जने सीधे 
काया है। इसमें २४० करोड ग्रेटब्रिटेन का है। 
' प्रोरिकी का विनियोजन ३१ करोड़ है, जो अधिकतर सीधे 
बंध | गधा गया है । १९४५ और १९४३ के बीच विदे 


ने कुल १३० करोड़ रुपया लगाया, जिसमें से लग- 
` पर | 19० प्रतिशत विदेशी कम्पनियों के लाभ का भाग था, 
हैं| | फ्रि से उद्योग में लगा दिया गया | 


मीत देश की आर्थिक स्थिति - 
३० जून ५४ को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट में 
पिप बैक में देश की आर्थिक स्थिति और बेंक क्षेत्र के विकास 
| में, चो विचार प्रकट किये हैं उनमें से मुख्य ये हैं 
द्वितीय योजना की अवधि में अधिक तेजी से 
कर की सम्भावना हे। 
| १६५४-४५ में कृषि और कारखानों सें अधिक 
भेदन होता रहा । 
१ -वस्ुओं की कीमतें १० प्रतिशत गिरीं । पिछले 
प्र |; 2 गिरी थीं । खाद्य पदार्थो की कीमतें १८ 
1 गरौं । इससे आर्थिक विकास की अधिक आशा है। 
ली ~ बृद्धि --बजट सें घाटा बढ़ जाने श्रौर 
है  गी होने के कारण सन्‌ १३४४-११ में 
वीण Co सुदा आयी । ऋण की सुविधा बढ़ जाने 
बी | सनतुल्लन मे क्रमी होने से चलन सें विस्तार 
| "गे में १८३ करोड़ की मुद्रा अधिक श्रायीः 


| ES बढ़ जाने _स्फोनि ८० 
नपाई । £ जाने के कारण मुद्वा-स्फीति नहीं 


हा 


तक ज्यादातर अपने साधनों से ही रुपयों की 
पे रे ' की | रुपयों की खींच अधिक होने पर 
ह रुपये रिजर्व बेंक से भी लिये । 

दातो में रुपये की व्यवस्था--दिसम्बर १६४४ 


११५, ] 
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कर प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ, जिससें गांव वालों को ऋण 
देने के लिए सहकारी संस्थाओं और भंडारों एवं गोदामों 
की ब्यवस्था पर जोर दिया गया। 
छोटा सा विद्यत उत्पादक यन्त्र 

अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी? ने पानी के 
गिलास के बराबर एक छोटा सा बिजली घर (विद्युत उत्पा- 
दृक यन्त्र) तयार किया है, जो लगभग ५३० जेट होस पावर 
बिजली तैयार कर सकता है | इस यन्त्र को 'गेस जैनरेटर? 
कहा जाता है । 

इस छोटे से विद्यत-उत्पादक यन्त्र में तरल हाइड्रोजन 
पर आक्साइड को प्रयुक्त किया जाता है । उच्च दबाव और 
उच्च ताप से इसमें आक्र्सीजन शोर भाप की तेज प्रबाह 


धारा को नियन्त्रित करङ्के टर्बाइन के चक्र पर डाला जाता 


है | इससे टर्बाइन घूमने लगता है और चालक शक्ति 
पैदा दोने लगती है, जिसे किसी मी काम के लिए सामान्य 
रूप से प्रयुक्क किया जा सकता है । 4 

उक्त कम्पनी के अधिकारियों का कथन है कि चू'कि 
इस नये विद्युत उत्पादक यन्त्र का वजन बहुत कम होता 
है, इसलिए उसका प्रयोग ऐसी किसो भी जगह किया 
जा सकता है जहां बिजली की आवश्यकता हो और बिद्युत 
यन्त्र को किसी स्थान पर आसानी से उठाकर पहु'चाना 
हो । इस यन्त्र का उपयोग विमानों के हिस्सों आदि की 
परीक्षा करने के लिए या किसी जगह जल्दी से भाप का 
प्रयोग करने के लिए आसानो से किया जा सरता है। 


लम्बे आदमी 


_ संसार में सबसे 
लम्बे आदमी 
सफेद नील नदी 
के किनारे रहते 
हें । इनमें से बहुत 
से सात फुट 
या इससे भी 
लम्बे होते हें । ; 


9 


[ १५०५ 
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अधिक कमाने की मनोबृति 


युद्ध कालीन अधिक कमाने को मनोवृत्ति अभी भी 
देश के व्यापारियों में बनी हुई है। भारतीय उत्पादक तथा 
निर्यातक उसे छोड़ते नजर नहीं रते हैं । योरप में नारवे 
एक छोटा सा देश है, वहां के व्यापारियों की शिकायत 
है कि भारयीय उत्पादक या निर्यातकार ५० हजार गज से 
कम कपड़े का ग्राडर नहीं लेते हैं, और ट्रायल आर पर 
तो वे कभी नजर ही नहीं डालते हैं । देश के व्यापारियों 
पर वह आरोप लगाना चिंतनीय है, इस व्यवस्था में विदेशी 
| ब्यापार कैसे बढ़ सकता है | नारचे जैसे छोटे देश की 
आबादी ६० लाख से ग्रधिक नहीं है, तब वह केसे कपड़े का 
| बढ़ा आड र दे सकता है । इस अवस्था में किसी नए देश में 
| केसे ब्यापार बढ़ेगा ? 
| जापान की ओर देखो 
ट्रायल धाड र तथा छोटे श्राडर लेने में जापान क 
शायद पहला नम्बर हे । जापान ने कनाडा के ब्यापार सें इसी 
तरह प्रवेश किया था । पहले उसने ट्रायल के लिए माल 
भेजा | माल पसंद आता हे, और बिकता हे तो वहाँ और 
शार्डर मिलता हे, इस प्रकार जापान सारो निर्यात करने 
में समर्थ हुआ । 


रिएक्टर का नमूना 
म० भा० उद्योग मेले में अ्रमे- 
रिकन स्टाल पर रिएक्टर का ३० फुट 
बड़ा नमूना दिखाया जायगा। दाइ 
ओर खड़े हुक दो ब्यक्ति रिएक्टर को 
“चाज? कर रहे हैं, जबकि बाई' ओर 
का श्रादमी सब क्रियाएं समझा रहा 
है । रिपुक्टर के थन्दर होने वाले कार्य 
को जनता देख रही हे । 


SS 
वग-सघष का अभिनय 
वर्ग-संघषः के बारे से सेरी यह राय हे कि हों रत | 
के विचार में परिवर्तन करने के नये अहिंसक माग है 
2: 5 चने । 
चाहिए । मानव समाज के इतिहास में वर्ग संघष' ने फे 
यह आवश्यक नहीं हे कि उसकी वही भमि 

०. 


संघर्ष से सर्वोदय का जन्म नहीं होगा । इसका यह मता 


नहीं है कि आज जो वर्ग का शोषण दूसरे वग के गा] 


होता है, उसे हम स्वीकार करते हैं या वर्ग समन्वय ॥ 
विश्वास करते हैं । वर्ग-संघष' में हम न तो तटस्थ हैं, ॥ 
पक्षपाती । हम शोषण का अन्त करके वर्ग-संघष' का नि. 


श्रन्ततोगत्वा, शासनमुक्न समाज का हम निर्माण का 
चाहते हैं । 


जयप्रकाश नारायण | 


डूम के कारखाने की कहानी 

ड्रम के उद्योग के सम्बंध सें भारत-सरकार ने तिश 
किया हे कि इस उद्योग सें जब तक उत्पादन शहि ३ | 
पूरा उपयोग न हो, तब तक उस उद्योग के दूसरे ष 
खोलने के सरकार इजाजत न देगी | पर देखा यह बाध 
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~ राति पु || 
कारी भूमिका का अभिनय किया है। परन्तु भवि | 


का रहे। गा | 


2 ब कप € S 
$ मारत में ड्रम तथा क टे नसं बनाने के वर्तमान कारखाने 
| प्रती उत्पादन चमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं । 


ने पर भौ भारत सरकार ने ड्रम तथा कंटे नर्स तैयार करने 
| $तिए नए कारखाने खोलने की इजाजूत दे दी । इस संबंध 


| ह्षेएक घटना बड़ी दिलचस्प हे। लाइसेंस देने 


या वाली 
है | टी ने एक बढी कम्पनी की दरख्वास्त ड्रम तथा कंट नस 
पतत | ते के लिए नामंजूर कर दी थी । पर उक्त कम्पनी ने 
द्र | रेत्रीय व्यापार ओर उद्योग मंत्रालय सें अपील की और 
य में | स्सेइजाजृत मिल गई | पर कहा गया कि यह कम्पनी 
हैं, न | परे स्थानों से जो ड्रम तथा केटे नर्स खरीदती हे | उनके 
[निर | बने में उसे भारो खर्च कर चुकाना पड़ता हे । इसके सिवा 
ता | पे कारखाने में ड्रम तैयार करने पर डेढ़ रुपया कम 
कना | भग पता है। इस तरह बड़े कारखाने ने इजाजत लेकर 
ट उद्योगों के पनपने का हक न रखा। | 
रापण | 
बिधुत अणु-मस्तिष्क द्वारा & बिजलीघरों 
का नियन्त्रण 
| भ 0 244 vial स्थित सेलीलन ॥ के & बिजलीघरों 
एलो rr रण प्रणाली को एक स्वचालित 
बाता] ० मस्तिष्क (यन्त्र) द्वारा नियंत्रित रखा जा सकेगा। 


रः यन्त्र को Ne 
| पन्त्र को ओहायो ऐेडिसन कम्पनी 


म स्थापित किया जायेगा | 
श्रो ज्य वै रों गो 

[गिती हलो राज्य के बिजलीघरों सें लगे ३४ भापचालित 

र भन्त्रा ( स्टीम टर्बाइन जेनरेटरो ) का उक्क 

| रक द्वारा नियन्त्रण होगा। इस तरह यह 


4 । MM Ro Fo 
चाख हास पावर से अधिक बिजली के उत्पादन 
भ्रण करेशी । 


ह मशोन लगभग ७ 
| हरी होती है । 


ia 
के प्रधान वितरण 


फुट ऊंची ६ फुट चोड़ी और 

त / इसमें प्लास्टिक को २॥ वर्ग इंच 

(९ तख्तो होतो हे जो पेचीद ज। 

दद ही ३, हाता ह जो एक पेचीद जाल से 

अन्तर (राज्य बिक्री कर 

` ष व्यापार पर किसी राज्य कों 

रम र नहीं है, तारीख ६ सितम्बर १३५५ 
रैलवपूर्ण निर्णय सुप्रिम कोर्ट ने श्रपने फैसले 
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में दिया । इस निशंय सै अन्तर-रज्य व्यापार के अन्तर्गत 
व्यापारी वर्ग कर चुकाने से सुक्क हो गए । व्यापारी वर्ग को 
इससे साथ मिलना स्वाभाविक है | श्रन्ता-राज्य बिक्री कर 
सै उनको अनेक सह्तियां फेजनी पड़ीं । इस व्यवस्था हटने के 
खणु व्यापारी वर्ग ने भारी आन्दोलन किया, राज्य सरकारे 
आर पेन गय सरकार के पास अनेक प्राथना पत्र दिए, पर 
डन का आई फल न निकला। अंत में सुप्रिस कोट ने । इस 
स्थिति का अ त कर दिया | आशा है कि अब स्वस्थ रूप में 
पररा व्यापार में वृद्धि होगी। 
सुप्रिम कोर्ट का निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हुआ है। 
७ न्यायाधीशों में से ४ न्यायाधीशों ने उक्क निर्णय दिया 
है, किन्तु ३ शेष न्यायधीशों ने कहा कि राज्य सरकारों 
र अन्तर-राज्य बिक्री कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त 
। यह स्मरण रहे कि अब से पहले सुप्रीम कोई ने एक 
निर्णय दिया था, जिसका तात्पर्य था कि» अन्तर राज्य 
क्रय-विक्रय में माल की 'डिलेवरी जिस राज्य में होगी, या 
पुनः बिक्री के लिए उस राज्य में क्रय विक्रय हो तो ऐसे 
क्रय विक्रय पर राज्य श्वन्तर-राज्य बिक्री कर वपतल कर 
सकेंगे । पर सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय ने कहा कि ग्रन्तर 
राज्य क्रय-विक्रय में अन्तर राज्य मिट नहीं जाता है 
इसलिए उस पर बिक्री कर नहीं लग सकता है। ः 


सबसे मजबूत शीशा 
३६ प्रतिशत सिलिका रेत से बना हुआ शीशा इतना 
मजबूत होता हे, जितना अब तक कभी नहीं बना। 


इससे बने बतेन '! : ०-९ 
सें यदि १८०० . 
डिग्री तक गमं 
कोई पदार्थ डाल 
कर उसे बफ पर 


रख दिया जाय तो छुन 
भी यह न चटकता Ss 
है, न पिघल्लता है A 


छ 2 ७ 

और न खराब झि ५) म्क 
OF तक 

होता हे । |, | ५ hi I | 
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भारतीय मुद्रा चलन में प्रसार 
बजट का घाटा बढ़ जाने से १६५४-५५ में मुद्रा का 


चलन १८९ करोड़ रु० बढ़ गया, जो पिछले साल को 
४४ करोड रुपये 


काफी ६४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । सुगतान-संतुलन 
क्की स्थिति बदल जाने से भी मुद्रा का चलन ४० करोड़ 
रुपये बढ़ा | परन्तु रिज बैंक ने ४६ करोड़ रुपये. बाजार 
से खींचे लिये। इससे मुद्रा का चलन उतना कम हो 
गया । मुद्रा का चलन बढ़ जाने से भी मुद्रा स्फीति न 
| हुई, क्योंकि उत्पादन में भी उसी अनुपात से वृद्धि हुई 
बाज़ार में रुपये की जो अधिक मांग हुईं, उसे बैंक" 
ज्यादातर अपने ही साधनों से. पूरा करने में; समर्थ हुए, 
क्योंकि घारे कै-बजट के कारण जो चलन बढ़ा उससे अचु- 
सूचित बैंकों में ११६ करोद रुपये धिक जमा हुआ। बाजार 
के व्यस्त काल में बेंकों ने २०७ करोड़ रुपये रिजर्व बेंक से 
लिये, जिसमें से ३८ करोड़ रुपये बिललों की बिक्री के 
मद लिया गया था। 

इस वर्ष लोगों ने अपनी बचत का रुपया बेंकों में 
श्रधिक जमा किया, जिससे पूजी-घाजार मजबूत दिखाई 
देने लगा | सरकार ने बाजार से 


से अधिक ऋण लिया। 
१६५३-५१ सें केन्द्रीय श्रोर राज्य सरकारों ने कुल ११३ 
करोड़ पये का ऋण लिया, जब कि पिछले वर्ष केवल २ 
करोड़ रुपये का लिया था। 
विकासज्यय के बढ़ने और श्रौद्योगिक उत्पादन वृद्धि 
का प्रभाव मुगतान-सन्तुलन की स्थिति पर यह हुआ कि 
यिछले साल चालु व्यवद्वार या हिसाब सें जो बचत थी वह 
खत्म हो गई। इस साल का. चालू हिसाब सन्तुलित 
है, जब कि पिछले साल ५६ करोड़ रुपये की बचत 
थी । इस वर्ष, खासतौर से विदेशी देनदारी में काफी कमी 
हो जाने के कारण, पूजी खाते से केवल ४० करोड़ रुपये 


दिये गये । 


0 ७ 
रिज बँक को कुछ सफलताए' 
. ३० जून १६१४ को समाप्त होने वाले वर्षकी 
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रिपोर्ट में रिजवे बेंक ने गतः की. एक बड़ी स | 
स्टेट बेंक की स्थापना बताते हुए, कुछ अन्य झम | 
चर्चा की है, जो. निम्नलिखित है-- ॥ 

इस वर्ष हुण्डी बाजार योजना में और सुधार, न 
गए । इ सके अन्तगेत सभी लाइसेंसदार बैंक ले हिए 
गये । साथ ही ऋण .की न्यूनतम रकम २ लाख रुप 
से घटा कर १०,लाख रुपये कर दी गयी श्र परह 
हुंडी न्यूनतस रकम १ लाख रुपये सें ५० हजार रुपये कर दी 
गयी । अनेक बैंकों ने इन सुविधाओं का लाभ उडया है 
ओर इस वर्ष १७. (४) सी धारा के अन्तगात. मुदती 
हु'डियो (युसेन्स बिलों) पर १३० करोड़ रुपये दिये गये, 
जबकि षिछुले वर्ष १२७ करोड़ ₹०.दिए गए थे । १७ (४) 
एक्ट. के अन्तर्गत सरकारी € सिक्यूरिदियों ) पर 
कुल १६३ करोड़ रुपया दिया गया जो गत व से कु 
ही अधिक है । इस प्रकार १६५४-४४ में रिजर्व बैंक ने इ 
मिलाकर ३२३ करोड़ रुपया बेंकों को दिया, जबकि.१६१३" 
४४ में २८६ करोड रुपया दिया गया था | 


बैंकों को अन्य सुविधाएं 

प्रतिवेदन में कछु और सुविधाओं का उर्लेख है, छ 
इस वर्ष बैंकों को दी गई हैं। सराफ समिति की तिर 
के अनुसार रिज बैंक ने अगस्त -१ ६५४ से भारत 1. 
गिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों कें हिस्सो ० | 
बोर्डो को भी ऋण देने के लक्ष्य से सरकारी िबयूरिि 3 
समकत माना है । इसी प्रकार अ० भा० ग्राम क, | 
चण के प्रतिवेतन की सिफारिश के अनुसार रिज ih | 
फरवरी १६४४ में भूबन्धक बैंकों के द्वारा गारंटी 
डिबेंचरों के लिए भी यही व्यवस्था की है । 

राज्यों में सहकारी ऋण व्यवस्था के 
लिए भी रिजव बैंक ने काफी प्रयत्न किया । 
के अन्त तक सभी “क' और "ख? राज्यों म था | 
त्रिपुरा और कच्छ के सिवाय सभी 'ग” राज्यों # नरक ा। | 
कारी बैंक कायम दो गए । इस वर्ष ३५ साह द| 
सुआयना किया गया था । १॥ प्रतिशत ह| 
राज्य सहकारी बैंकों को कुल २१ करोड ९१ 


पुन सगळ (1 ) 
१ ४१४४ |} 


| ऋण लेमे की स्वीकृति ढी गई जबकि पिछले वष' १६ 


ME. हु 

रिजव बैंक के झुनाफे में वृद्धि 
किए प्रतिवेदन में बताया गया है कि जून १३४५ को समाप्त 
लए | # में रिजवे बैंक की आय २४ करोड़ १ लाख और ब्यय 
पथ 


(करोड १ लाख ₹० रहा। इससे रिजवं बेंक ने केन्द्रीय 
। पकार को मुनाफे की जो रकस दी गई बह २० करोड़ हो 
एद | गई। पिछले वष यह १७ करोड़ ५० लाख थी देर सन्‌ 
1 है | १४२-१३ में १२ करोड़ ५० लाख थी । 


पे | म्यूचुअल कम्पनियां स्वीकार्य हों 

by केवल राष््रीयकरण के लिए किसी उद्योग व्यवसाय का 
रे रष्रीयकरण नहीं होना चाहिए, इन शब्दों में बम्बई म्यूचु- 
हत | "ण लाइफ इ'श्योरेस कम्पनी के श्रध्यक्ष श्री उमाकान्त 


हुन | ° देसाई ने कम्पनी की वार्षिक सभा में भाषण देते हुए 
५६ | किए को परामर्श दिया । उन्होंने कहा कि पिछले कुछ 

बि से बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की आवाज उठ 

ही है। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो विचार 

मर्ये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि बीमा का राष्ट्रीय- 
वो | 'रसरल बात नहीं है। विविध पहलुश्रों पर पूर्ण 
रिश विर के बाद ही कोई निश्चय करना चाहिए। बीमा 
दवो: | सय पारस्परिक सहायता का सम्मिलित उद्योग हे | 
तथा | ° वही कम्पनियां चलावे, जो पारस्परिक सहायता के 
i | र पर सदस्यों द्वारा संगठित हों । इसलिए समाजवादी 
है | इति पर संगठित समाज में पारस्परिक सहायता के सिद्धान्त 
5 
[ गए 


| | २ ग थि 
| ह करने वाली कम्पनियों को पूणतः स्वीकार किया 
| ' चाहिए । 


मनी की गत वर्ष की प्रगति बंताते हुए उन्होंने कहा 


KES म पु ४,४०,६७,३९० का कारोबार हुआ था, 
“४ 11१, ००२,७१,२८% रु० हुआ है अर्थात्‌ गत वर्ष 
| (परो 100 काम अधिक हुआ है | इस वषं प्रीमियम 

| बड़ी घटना हे | देखना यह है कि इसके 
fs \ गे परिणाम क्या होते हैं | 


| 
| S 
#| जब... कीं का लाभ 


' एष क १०-६५४५ को का भार कम डिविडैण्ड 
के : 
न ४०.१२. ए७०,८प.. १२% 
स, 


t 
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इंडियन ओ सीज बैंक ६.६ 
कट पोरे 
उनबामा कारपोरेशन की स्थापना 
लू है 

सालूम हुआ है कि भारत सरकार भारतीय बीमा 
कम्पनियों के सहयोग से पुनर्बीमा निगम स्थापित करने के 
मरन पर विचार कर रही है । तीन करोड़ रुपए की प'जी 

न ० 

से यह निगम स्थापित क्या जायगा | इस पूजी का दो- 
तिहाई भाग सरकार देगी और एक तिहाई भाग बीमा 
कम्पनियां देंगी । ४ 

बीमा कम्पनियां सरकार द्वारा इस निगम की स्थापना 
के बहुत पन्च में नहीं हैं | उनको यह डर है कि एक बार 
निगम की स्थापना के बाद सरकार धीरे धीरे बीमा के क्षेत्र 
में भी खिसक आएगी जो कि भी तक निजी तत्रह ।' 


यह कहा गया हे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए 
अधिक वित्त की व्यवस्था के निमित्त बीसा उद्योग का 
राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । 


पुनर्बीमा के तरीके से बीमे का खतरा कहे बीमा करप- 
नियों में बंट जाता है । प्रस्तावित निगम ( कार्पोरेशन ) 
थायातित या निर्यातित चीजों के बीमे के सबन्ध सें पुन- 
बीमा करेगा । फिलहाल पुनर्बीमा का यह काम बिदेशी 
बीमा कम्पनियां करती हैं और इस प्रकार चे भारतं का 
काफी धन खींच ले जाती हैं | उस धन को बचाने के लिए 
ही सरकार निगम की स्थापना करना चाहती है । कुछ 
समय पूर्व पुनर्वीमाकरण के लिए भारतीय कंपनी स्थापित 


करने का सुझाव दिया गया था, किन्तु कोई उद्योगपति 
सामने नहीं आया । 
२२॥ और १८ रु० बोनस | 
२१ वर्षीय ओरियण्टल बीमा कम्पनी ने बोनस का 


नया रिकार्ड कायम किया है । २७ बे त्रिवर्षीय मूल्यांकन 
में बताया गया है कि इन तीन वर्षों में ७.१ करोड़ रु० 


`का लाभ हुश्रा हे, जबकि पिछली तिसाली में ४.६९ करोड़ 


₹० का ज्ञाभ हुआ था। इसलिए एक्चुझरी ने २२॥ रु० 
प्रतिवर्ष आजीवन बीसे पर और १८ २० सियादी बीसे पर 
बोनस देने की सलाह दी हे। 
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अपीलीय न्यायाधिकरण की समासि 


जैसी कि सम्भावना की जा रही थी, भारत सरकार के 

भ्रम मंत्री श्री खण्डूभाई देखाई ने औद्योगिक विवाद संशो- 
धन बिल संसद में पेश कर 
४74 दिया। इस ,बिल की सबसे 
२450 महत्वपूर्ण धारा यह हैं 
न्यायाधिकरण 
इस अपीलीय 


कि १६५० का श्रम अपीलीय 


कानून समाप्त कर दिया गया है । | 
न्यायाधिकरण के विरुद्ध मजदूरों को बहुत समय से 
शिकायतें थीं, जिनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं 
कोई मामला अपील के कारण बहुत लम्बा खच जाता है, 
मुकदमे सें बहुत खर्च करना पड़ता है, जो मजदूरों के लिए 
असप्तह्म हो जाता है। इन न्यायाधिकरणो के फैसलों के 
विरुद्ध भी मजदूरों को कम शिकायतें न थी । इस ट्रिब्यूनल 
न उचित वेतन समिति की सिफारिशों को गलत खूप में 
पेश किया, योजना आयोग की सिफारिशों को भी इसने 
स्वीकार नहीं किया और बोनस का जो फारमूला निकाला, 
बह भी मजदूरों के हित के विरुद्ध था, वेलफेयर के खर्चा 
को इसने वेतन का भाग मान लिया तथा मिल मालिकों 
की यह बात भी स्वीकार कर लो कि रद्दी रुई (वेस्ट काटन) 
को बेचते के लाभ पर मजदूरों का कोई दावा नहीं हो 
सकता । आखिर, सरकार ने मजदूरों की बात मान ली हे 
और अब्र संसद में यह बिल पेश किग्रा गया हे | इस 
बिधेयक के अनुसार भ्रपीलीय न्यायाधिकरण समाप्त 
कर दिया गया है | लेकिन जब तक वह अपनी 'भ्रब्र तक 
की श्रपीलों का निबटारा नहीं कर देता तब तक काम करता 
रहेगा । इसके स्थान पर श्रम श्रदालतें, थद्योगिक न्याया- 
धिकरण व राष्ट्रीय-न्यायाधिक्रण स्थापित किए जायंगे जिसके 
सदस्य योग्य व्यक्ति होंगे | राष्ट्रीय न्याद्ाधिकरण के. पाप 
कोई भी मामला भारत सरकार भेजेगी | राष्ट्रीय महत्व के 


` विवाद इसी के सामने आएंगे । 


यद्व भी व्यवस्था की गाहे हे कि यदि दोनों पक्त चाहें 
तो श्राप में समझौता कर के किसी विवाद को स्वेच्छा से 


पुच फेसले के हवाले कर सकेंगे । 
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र 
विधेयक के अनुसार सजदूरो को भी यह आपह । 
दिया गया है कि वे सोजूदा स्थायी श्राज्ञाओं सें सरो | 
कराने के लिए कदम उठा सकेंगे | वर्तमान कानून के नु । 
यह अधिकार केवल मालिकों को ही है। स्थायी रञो 
की ब्याख्या अथवा उन्हें लागू करने के संबंध सें यदि ने 
मतभेद पैदा हो जाय तो उस विधेयक में उसे दूर करे क्ष 
प्रबंध भी रिया गया हे | ऐसा मतभेद दो जाने पर क्षेत्रों । 
प्त सरकार की दस्तंदाज फे बिना श्रम न्यायालय क 
पहुँच सकेंगे । 
इस विधेयक में सजदूर की परिभाषा का विस्तार के 
मिरीक्षकों को भी मजदूर मान लिया गया हे, बशते छि 
डनकी आय ४०० २० मासिक से ज्यादा न हो। शिली 
(टैवनीकल ) लोग भी सजदूर माने जायेगे | 
विधेयक के अनुसार कोई भी मालिक अपने मनू 
की सेवा की शर्तों सें २१ दिन का नोटिस दिए बिना ब 
परिवर्तन न कर सकेगा | पिल 
~ हद एप | 
वेतन निर्धारक बोड । ति 
योजना आयोग ने श्रम-समस्याओं पर विचार कसे ै | ना £ 
लिए जो समिति बनाई थी, उसकी वेतन उप समिति | पुर 
कुछु महत्वपूर्णं सिफारिश की हैं । इनके युर न| रो 
वेतनों का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गधा €. 
उद्योग के लिए अलग-अलग वेतन निर्धारक बड बत क्षे हाय 


| 


र जोर दिया कि उ | तो 


मजदूर प्रतिनिधियों ने इल बात प {a 
के बढ्ने पर, चाहे वह नई मशीनों के कारण ही छ] | | 
मजदूरों को भी उसका अंश मिलना चाहिए | श 
स्थिति में भी वेतन वृद्धियों की गु जाश ह ला 
समय-समय पर परीक्षा होती रहनी चाहि द| 
मंत्रालय योजना आयोग से सम्बद्ध एक ३ परी 
अयःग की स्थापना करनी चाहिए । 3117 हे । कु, 
लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना ही 00 ७ 


ह 0 

मिल संचालन और कर्मचार | 

योजना आयोग की ओर से सी | 
इस प्रश्न पर बहुत विचार हुआ हे कि 


वलि हो के संचालन में श्रमिकों को भा 
कक्ष उडये जावें । श्री युलजारीलाल नन्दा ने कहा 
श्रौद्योगिक चेत्र की प्रगिति के लिए यह आवश्यक हे 
| # श्रमिकों तथा उद्योगपतियों के शक्रिशाली संगठन हों 
| हाब्यवस्था में कमंचारियों को भी पूरा-पूरा मौका दिया 
काई वय। ब्यवस्था सें कर्मचारियों का भाग लिया जाना स्पष्ट 
$. प्रभावशाली होना चाहिए । पारस्परिक परामर्श को 
खकार किया जाना चाहिए तथा व्यवस्था सें कर्मचारियों 
हे भाग को अधिक-से-त्रधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | 
झंचारी को उद्योग में सही सायने सें साझीदार बनाया 
रा चाहिए | दरअसल, वह तव तक साभीदार नहीं बन 
पता) जब तक कि वह उच्च स्तर पर व्यबस्था सें भाग 


शती हू 
की लेता । 
21 जहा यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को उद्योग के 
कं माफ़ में उचित भाग मिल्ने, वहां उसके लिए यह भी 
प्रवश्यक है कि क्षमतापूर्ण उत्पादन में घे अपने उत्तर- 
गपित्त को समझे । ; 
क पा नु पाठकों को यह जानकर आश्चर्य 
८) ज्य सभा में साम्यवादी सदस्य श्री भूपेशगुप्त ने 


भे हा का विरोध किया है क्रि डायरेक्टर र बोर्ड में 
रे | कारी ब्‌ ड र नि BSE i झे 
| 16 रि नहीं मिलेगा । वस्तुतः मिल मजदूरों 
ताइ | तो दः बोड सं स्थान दिया जाय या नहीं और दिया 

नो आदि प्रश्‍न अत्यन्त गंभीर हैं । एक ओर 
| मजदूर प्रतिनिधि अपना उत्तरदायित्व समझने लगेंगे 


पर उद्य ड 
पो रोग के विकास सें बाधक नहीं बनेंगे, यह शा की 
षतो है | दस टु 
७ 6 ~ 


र ष री ओर यदि मजदूर प्रतिनिधि डायरेक्टर 
1 द| भेऽ ` की भावना लेकर सम्मिलित होंगे, तो डायरेक्टर 
ण | लेड का अखाड हे 

ण खड़ा बन जायगा, -यह अय भी हे | 


म ७ 
| . नया ग्राहक बनाकर 
दा के प्रति अपने कर्तव्य का 
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राजस्थान में श्रम की स्थिति व समस्या 


-( श्री जीवनमल जैन ) 


स्वाधीनता से पूवे भारतवर्ष के मजदूरों की स्थिति 
सन्तोषजनक नहीं थी । पर राजस्थान के स्थिति तो अत्यन्त 
दयनीय थी । औद्योगिक इष्टि से राजर 
है। कुछ तो प्राकृतिक कारणों से ओर ज्यादा सास- 
न्तशाद्वी सरकारों की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण राज्- 
स्थान में मजदूरों की सबसे ज्यादा तादाद रेलवे कपड़ा मिल 
सोडल की खान, पत्थर की खान, शक्कर के कारखाने, पावर 
हाउस और इमारतों में काम करने वालों की थी । 


राजपूताना में बी० बी० सी० आइई० रेलवे की मजदूरों 
की काफी तादाद तो थी ही लेकिन जोधपुर, बीकानेर, जय- 
पुर रोर उदयपुर रेलवे के मजदूर भी काफी थे। हन 
रेलों में मजदूरों को ब्रिटिश भारत का जितना वेतन भी 
नहीं मिलता था, महंगाई नहीं मिलती थी और छुटिटयों 
में भी फक था। जोधपुर और बीकानेर की कुल 
आमदनी का बहुत बड़ा भाग रेलवे से मिलता था, लेकिन 
मजदूरों को यह कहकर कि रेलवे छोटी है पूरी सहूलियत 
नहीं दी जा सकती, टाल दिया जाता था। मेवाड़ में तो 
सकिण्ड ग्रेड रेलवे कह कर और भी कम सहूलियतें दी 
जाती थी । 


टेक्सटाइल मिलों उदयपुर, जोधपुर और किशनगढ़ 
आदि में है | ब्यावर को में अजमेर का होने से छोड़ रहा 
हूँ | इन्दौर और ग्वालियर रियासतों सें ३१ रु० माहवार 
महंगाई सब मजदूरों को दी जाती थी । ब्रिटिश भारत की 
तरह इन्दौर में मिलें ८ घण्टे काम करती थी राजस्थान 
की रियासतों में अब भी 8 घण्टे कम से कम काम, लिया 
जाता है । और पी 

भोडल की खानों के मजदूरों की हालत सबसे ज्यादा 
खराब थी । यह उद्योग मेवाड़ में सबसे ज्यादा है और इसमें 
बहुत से मजदूरों को तो ५ रने से ६ आने तक मिलता 
था श्रौर तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती थी। भोडल 
का उद्योग सिरोही, हू'गरपुर में भी पनपने लगा हे। 
इस उद्योग में उद्योगपतियों ने लडाई के वक़् लाखों रु० 


[ २६१ 
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थान बहुत पिछड़ा हुआ ८ 


सरि: 
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कमाये और बाद में भी बहुत ज्यादा कमाया, लेकिन सज- 
दूरों की हालत खराब ही रही । पत्थर की खान के मजदूर 
न संगठित थे और न उनको किसी प्रकार की सहूलियत 
थीं। 


एक तरफ मजदूरों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी 


. और दूसरी तरफ उद्योगपति आराम से कमा रहे थे। 


आश्चर्य तो इस बात का होता है कि उन पर ब्रिटिश भारत 
के समान राजस्थान में न आयकर था न लडाई के वङ्ग भ्रति- 
रिक्त लाभकर था। मामूली रोयल्टी थी औौर कुछ कर देना 
पढ़ता था, लम्बे लम्बे ठेके दिए जाते थे । ज्यादातर दलील 
यह दी जाती थी कि अगर हम सुविधाएं न दें तो हमारे 
यहां कौन उद्योगपति आएगा । यद्द बात उन उद्योगों के 
लिए उस समय समझ में ्रा सकती थी जब उनकी 


error _____ ननमनमन----म नमन न+ २ मनन -नकपननन तन नन न पर वन ननपनना थ -_ननमनननननननन नमन झनकनम-कन-न न पमनानाननननन-म+3त. 


- भू-दान की प्रगति 


[ पष्ठ ५४१ का शेष ] 


` श्रीगणेश 

इस तरह उस घटना के दूसरे दिन में जिस गांव सें 

गया था, वहां पर मैंने श्रत्यन्त विश्वास से, जेसे बेटा श्रपने 
बाप से मांगता हे, वेसे हाथ फेलाकर भूदान डी सांग की । 
उस समय लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि यह शख्स 
भूदान मांगने वाला है। वे तो ब्रेचारे फूनमाला लेकर 
स्व्रागत करने के लिए आये हुए थे । मैंने उनसे कहा कि 
“ये फूल तो बड़े सुन्दर हैं, परन्तु इन फूलों की जो माता 
है, वहु, इससे भी सुन्दर है। में फूल नहीं चाहता, फल 
भगवान पर चढ़ा दीजिए | मुझे मिट्टी दीजिए । में आपके 
घर का लड़का हुँ और थाप सेरे पिता हैं। आपके घर 
में चार लड़के हैं तो में पांचवां हूँ। मुझे पांचवां हिस्सा 
दीजिये |? उस समय श्रोताओं की बिलकुल ही तैयारी 
नहीं थी कि ऐसी कोई मांग की जाने वाली हे । लेकिन 
दिरोशिमा में एटम' बम का जो परिणाम हुआ, बही परि- 
याम मेरे इस वक्तब्य का हुश्रा। मुझे वहां “पर पच्चीस 
एकड़ अमीन मिल गयो । में सोचने लगा कि जब दो 


बिन्दु हो जाते हैं, तो रेखा बन ज्ञाती हे, ऐसा रेखागणित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तैयार की हुई चीजों को ड के लिए बाजार - कू 

पढ़े । लेकिन वस्त्र उद्योग मै यह सगै ॥ 
नहीं होता है । रियासती हुकूमतों ने वेतन छे ब्र 
कभी ध्यान नही दिया, साथ ही मजदूरों के हित ह दता | 
के बारे में भी काफी वेपरवाही बताई । यइ कष | 
में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व की दुर्दशा हे, लेकिन जैसा इछ | 
जगह का इतिहास बताता हे मजदूरों के अधिकार हम उह 
तब तक नहीं दिला सकते, जब तक उनके संगठन मूत 
न बना दिए जायं । बना 

संगठन कायम करने के प्रश्न के साथ ही यह प्रस 


खड़ा होता है कि उसका लक्ष्य क्या हो और साधन का | „ 
हों? भारत का मजदूर धीरे धीरे संगठित होने लगा है| 


था 

श्राजादी के संघर्ष के साथ उसकी चेतना भी बराबर कहती hy: 
| हादे 

ने सिखाया है। मुझे कल शाम की सभा में सौ एन गो हुए 


जमीन मिली और आज सुबह पच्चीस एकड़ मिली। इस 
तरद दो बिन्दु हो गये और मेरी रेखा तैयार हो गईँ। 
चार साल का अल्लुभव 

अब इस बात को चार लाल हुए हैं। सो एक 
लाख एकड़ बने और श्रब लाख के करीब चाली लह | कप 
बने हैं। साढ़े चार लाख दाताओं ने दान दिया | भ | व; 
ऐसा हिसाब किया जाय कि सौ मनुप्यो ने सुना तो | 
मनुष्य ने दान दिया, तो उसका मतलब हुआ कि 
चार करोड लोगों ने भूदान की बात खुन 
हमें जो अनुभव आया, वह जिसने देखा दै, उसको | 
हुआ कि सस्ययुग आया है। आखिर हट गा 
हालत हुई कि एक जिले की सभा कक को a 
शिकायत लेकर आये कि हमारे गांव में I 
कोइ नहीं आया है, दम दान देने के लिए तयार 
का मन इस बात के लिए इतना तैयार हुआ | 

इस तरह चार साल में काम कें लिए बि 
मानस तैयार हो गया है। मैंने तो अपनी व 
है कि अगर हम हिन्दुस्तान के लोग इस है 
नगाते हैं, तो दो साल के अन्दर शांति के ते 
भारत की भूमि-समस्या दल हो सकती द 


का 


€ 


सा 
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5 राज़ स्वतन्त्र भारत से मजदूरों के बढे बड़े सप 
| दु * वई १०००से उपरहे। कोटा: डिवीजन में लाखेरी सीमेंट 


हक | इह 

है न हैं और gr छ. 022 कै लिए काम कर वर्क्स व राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन बड़ी यूनियनें हैं 

ऐ ॥ | हँ। तेकिच जहां तक हमारे लच्य का सवाल है और मज- जोधपुर में रेलवे मैन वाय नोप oe क यनं हैं । 
| ठनो जबूती का सब सें SN च॑ लेबर यूनि- 

अ | [सठ्नों की स पूती का सवाल है, हमें मजदूर की यन श्रौर उम्मेइ मिल यूनिथने थीं। बीकानेर में बीकानेर क 


ष | तिमे सुधार 0 । उनके लिए अच्छा वेतन रहने एम्पलाइज यूनियन व बीकानेर पावर हाउस यनियन है 

बिए मकान, बुढ़ापे और असामयिक मृत्यु के लिए बीमा सदस्य संख्या नीड स यूनियन हैं जिनकी 
| उह | गह की योजना आदि की व्यवस्था करनी होगी। काम सदस्यता श्रच्छी कही जा ! र मल.मजदूर संघ की 
मूत / टो को कम कराना श्रोर उनके संगठनों को मंजूर कर- सरती दे 


का प्राथमिक कार्य हे । राजस्थान सरकार ने राज्य के कारखानों के श्रमिकों की 
he श्रम: की. स्थिति स्थिति की जांच करवाई थी । इच्छुक लोगो की काम दिलाने 
- कै लिए राजस्थान में & कार्यालय हैं । दुस्तकारी का काम 


0) Ets विकास की हे राजस्थान अभी शेश- सिखाने के लिए जयपुर में एक स्कूल है। कोटा, जोधपुर 

1.) 1100 ही है। जो, का खा रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या उदयपुर और बीकानेर में भी ऐसे स्कूल खोलने की योजना, 
१ र उनसे काम करने वाले श्रमिकों की संख्या ३४ थी। श्रम विभाग का विशेष -प्रयत्न नेदारों 

परके करीब है-। प्रमु ल-उद्योगों - में निम्न प्रकार श्रमिक श्रमिकों में थापसी समझौता करा देने का FT 

ल- 


एक | गो हए हैं।-- 
है ९५ वाडा और कोटा में इसके लिए औद्योगिक न्यायालय हैं। 
| , पयत संख्या श्रमिकों की संख्या एकीकरण से पूर्व राजस्थान में भिन्न भिन्न श्रमिक कानून 
- अ ३७ १६२७ लागू थे मौर कुछ इलाकों में तो कोई कानून लागू. ही 
३ | दे त आ १ ३७३० नहीं था । अव ऐसे कानूनों की जगह १२ केन्द्रीय कानून 
ब | की गिर रखाने १२ ११६० लागू किए गए जिनम श्रमिकों के सुरावजे का कानून १8- 
झा शिव को ५ 4 ५३६१ २३ भारतीय ट्रेंड यूनियन कानून १६२६, श्रम प्रतिज्ञाः 
| कारखाने ३६ ३४२० कानून १६३२, मजदूरी का भुगतान कानून १३२६, मालिकों. 
है ह २३ १०३६ का उत्तरदायित्व कानून १६३०, साप्ताहिक अवकाश कानून. 
बे षा 4 ७ १४७४ १६४२, औद्योगिक आंकडा कानून: १३४८, ओऔद्योगिक- 
खा | 2 ७० ४२८० नियुक्कि कानून १६४२ औद्योगिक कलह ˆ कानून १३४७: 
ह| ३ हा ३ ६७५ भारतीय कारखाना कानून १६४८ आर न्यूनतम मजदूरी 
रेप | कारखाने २२ ३३७० कानून १६४३ मुख्य हैं । इस दृष्टि से राजस्थान शेष राज्यों 
ए ही त ४१ क्८ के समकत्त था गया है। 
अ | ` डे यूनियनों की संख्या निम्न प्रकार हैः-- ५ और 
| संख्या ल संख्या परकार श्रमिक सहायता कार्य का विस्तार करने ड 
सी छ क द उसको ब्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इच्छुक हैं । सरकार 
र वि हू ने जयपुर; पाली किशनगढ़, जोधपुर, लाखेरी, रामगंज मंडी” 
1. प्‌ के और श्री गंगानगर आदि में श्रमहितकारीः केन्द्र भी खोले. 
से कु £२ हैं। अन्य स्थानो' पर खोलने की ब्यवस्था अत्यन्त ` कः 


जयः मे 
मे; डर डिवीजन में रेल्वे मैन्स यूनियन औरः श्यक है। 
फेः 2 राष्ट्रीक मजदूर कांग्रेस सबसे- बढी ट्रेड 
मजदूर) कांग्रेस 'की/सदस्य 7संख्या: सहज तक फ कही 


Sia) ११ 
1 1 [ ४६३० 
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दुसरो पंचवर्षीय योजना की तेयारी 


[ पृष्ठ ९४४ का शेष ] 


और गम्भीर हैं । इन धंधों में लोगों को केवल 419 कोस 
मिलता हे । इनकी ब्यवस्था खराब है और नई विधियों तथा 
धन की कमी है.। इनकी लागत अधिक पड़ती है । इनकी 
बिक्री की व्यवस्था अधिकतर दुकानदारों और मध्यस्य 
दलालों के हाथ में है । इसलिए उत्पादक को बहुत कभ 
मुनाफा मिलता हे । इसमें काम भी बराबर नहीं मिलता है। 


` इसलिए काम करने वाले का निर्वाह भी कठिन हं। इससे 


कोई संदेह नहीं कि यदि बड़े ओर छोटे उद्योगों का क्षेत्रीय 
निधौरण नहीं किया गया भ्रौर छोटे धंधों का विशाल 
पैमाने पर विकास नहीं किया जाता तो दूसरी योजना से 
पैकारी की समस्या हमारे ध्येय के श्रनुगत हल न हो सकेगी । 

इन सब बातों से दो नतीजे निकलते हैं । पहला यह 
यह कि हमें बेकारी श्रौर अधे बेकारी की समस्या हल करने के 


लिए छोटे और ग्र।मोद्योगों का उत्पादन बढ़ाना होगा । जिन. 


चीजों की मांग है और जिनके बताने के उपलब्ध साधनों 
का पूरा पूरा उपयोग हो रहा हे । उनमें उत्पादन में एक 
दो साल के अन्दर ही काफी वृद्धि की जा सकती हे। परन्तु 
देहाती और छोटे धंधों की आथिक और शिल्पिक और 
व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं बढी गम्भीर हैं । इनको सुल- 
भाने के लिए वर्षा तक लगकर प्रयत्न करना होगा और 
सरकार को इन्हें पूरी पूरी आर्थिक और शिल्पिक सहायत। 
देनी होगी । 
सब लोग मिलकर काम करे 
लोकतन्त्रीय राज्य सें आर्थिक उन्नति की एक खास 
शतं यह है कि ऐसे मोरे भ्रधिक से अधिक दिए जायं, 
जिससे सभी राजनीतिक विचारों ओर दलों के लोग एक 
साथ मिलकर काम कर सकें 1 यद श्रसम्भव हे कि लोक- 


. तन्त्र राज्य की सरकार समाज की सब जहूरतें पूरी कर 


सके । इसके लिए इतना अधिक कर लगाना होगा क्रि लोग 
उसे सहन न करेंगे । इसलिए शिक्षा और चिकित्सा तथा 
स्थानीय जरूरत के कामों में स्थानीय जन और धन बल 


तथा ज्ञान का सहारा लेना होगा । स्थानीय तौर पर जितने 


अधिक साधन एकत्र किए जा सकेंगे। उतना ही सरकार 
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के साथनों पर भार कम ६] ओऔर उतनी पिक 
सामाजिक उन्नति भी होगी । 
लोगों को स्वयं कार्य करने का 
सोका दिया जाय 
इसलिए हर क्षेत्र में विकास का कार्यक्रम बनाते फ्ता 
खासकर उन कार्यो का जिनका जनता के जीवन से 
सम्बन्ध है । हमारा लच्य यह दोगा कि हर चेत्र हलोग 
को व्यक्तिगत रूप सें और स्वेच्छा संगठनों द्वारा भी प्रपे | 
क्षेत्र फे विकास में हाथ बटाने का मौका मिले। पमा 
सेवा संस्थाओं और स्वेच्छा संगठनों के जरिए इन सब लोगों 
का सहयोग लेना चाहिए । हमें श्रभ-दान के ग्रथ का 
विस्तार करना है । अभी तक इस 
अर्थ केवल गावों में काम समझा जाता था | प्र 
इसका यह अर्थ होना चाहिए कि, जिस रूप में भी है, हि 
(अपने नियमित पेशे के अलावा) लोग अपने समाव काग 
भले के लिए अपना योगदान दें । इस तरह लाखों भां का 
ओर संस्थाएं, जो योगदान करेंगे, उससे देश का आफ क्षि 
विकास ही नहीं होगा, बल्कि समाज भी शक्विशाली ह| र 
आर थपनी जिम्मेदारी को समझने की, और समरे | शा 
हाथ बटाने की भावना पैदा होगी, जिससे देश में सा| 
वादी ढंग के समाज की जड़े जसेंगी । 


ति क 


याद रखिए 
--भारतीय मोटर उद्योग का प्रा 
१४.३१ करोड़ ० है, जो प्रायः भारती | 
उद्योग में ७,००० से अधिक व्यक्कि काम कर र 11 
--१६ ४४-४४ भें खादी का उत्पादन हा | 
वर्ग गज था, जिसकी कीमत ३,४८१ ०,१ x 
जन्रकि १६५३-४४ सें उसका उत्पादन ११ || र्ते 
२८,४२ 


धौ | 


क्या 
रादि 
प्रत ¦ 


लार्भा, 
मूलधन s i] 
यों का ही ६1९ 
£ 


--गत महायुद्ध के बाद से ७ ३,४४९ मील 
नई रेल की लाइनें बिछाई गई ह और 
चालू है । 

--सा छुदायिक योजना के ' 
अन्तर्गत अब तक ५ लाख पकड सु 


हैः विकास योजना 


(पृष्ट ४४० का शेष ) 


२, कवीन्द्र रवीन्द्र का श्री निकेतन (बंगाल) का काय | 
३, सर्वोदिय योजना गांधीजी के अंतर्गत बम्बई सें कार्य । 
१, फिरका विकास योजना के अंतर्गत मद्रास सें कार्य । 
१, उत्तर प्रदेश में इटावा व गोरखपुर की पथप्रदर्शक 
। पीनाएँ । 
६, नीलोखेड़ी व फरीदपुर की विकास योजनाएँ । 
उद्द श्य 
योजना निर्माताओं के अनुसार योजना का उद्देश्य 
झाणकारी राज्य की स्थापना हे, जिसमें पुलिस, न्यायालय 
दि पर न्यूनतम ब्यय होगा और जो इस सिद्धांत से 
त होगा:-'्धिकतम जनसंख्या का अधिकतम हित’ । यह 
रं दरिद्रता, अशिक्षा, रोग आदि समाज के भयंकर 
गाको पर विजय प्राप्त कर ही पाया जा सकता हे | उस 
म राज्य का कार्य केवल पथ-प्रदर्शन करना है, 
शिषतया र्थिक मामलों सें । राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 
सद ने इस योजना को 'यज्ञः कहा हे-'“यह वह 
गय पा बीज है जो विशाल एवं शक्तिशाली वृक्त में परिणत 
0 रथ श्री नेहरू जी र शब्दों में यद शांतिपूर्ण तरीके 
हे बया ठोस काये है, जो वास्तव में एक बड़ी 
| साराश यह हे कि योजना राष्ट्र निर्माण का 
| जाएं रचनात्मक कार्थ हे] 


५ योजना का ग्रारंभ 
। | ना अन्न उपजाग्रो आंदोलन की असफलता से 
१ पे शान ने श्रनुभव किया कि ग्रामीण समस्याएँ एक 


ह ॥ भ ईस प्रकार सम्बंधित हैं कि उन पर एक साथ भयं . 


५,१६ पे! त की आवश्यकता हे । इधर “पत्राइ'ट फोर के 
टे र se 
था फोर्ड फाउन्डेशन के मानवतावादी त्यों से 


बिचार 

गाको री अधिक प्रोत्साहन मिला । इन्हीं कारणों से इस 
|, के पत्ति हुईं । इसी के आधार पर ५ जनवरी 
॥ "साक्षर भारत-संयुक्क राष्ट्रथोच्योगिक सहयोग सम कोते? 
॥ र्‌ गये 
क 1११२ ७ । उक्क समझोते के आधार पर २१ 

झै घुसा पुरक समभौते पर हस्ताक्षर किये गए, 

||| ९२ योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए आर्थिक 
ऐस, 
क "५५ ] 
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व्यवस्था की गाइ थी । से 
प्रथम अवस्था में १४ क्षेत्र चुने गये और महात्मा गांधी 
न के जन्म दिवस पर अक्टूबर १६५२ को कार्यारंभ कां 
श्रीगणेश किया गया | प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार २०० से 
२०० ग्राम रखा गया | प्रत्येक योजना सें ३ विकास ब्लाक 


और प्रत्येक तीन आमों के लिए एक कार्यकर्ता नियुक्क किया 
गया । | 


~ ~ ७ 
ये योजनाएं तीन प्रकार की हैं: 

(१) बेसिक? प्रकार की (२) “कस्पोज़िटः प्रकार की 
तथा (३) प्रशिक्षण केन्द्र । १ 

तीनों में क्रमशः कृषि, कुटीर उद्योग तथा प्रशिक्षण पर 
विशेष बल दिया गया है | इनका राष्ट्र में वितरण निम्न 
तालिका के अनुसार है :-- र 

भारत-अमरीकी 


संयुङ्ग खाद्य मंत्रालय 
औद्योगिक कोष साहस एवं फोर्ड 
राज्य सहयोग « फाउन्डेशन 
सामुदायिक ब्लाक प्रशिक्षण विकास प्रशिक्षण 4 
योजनाएं केन्द्र योजनाएं केन्द्र तथा (४ ड 
>> 00113 = विकास \ | 
"कः ३२ १६ १६ ३ 3 
'खः ११ २ नि ४ १ 
पा २ ८ २ ३ 
योग ४४ २६ २४ १० हनु 


योजनारम्भ के समय ही यह निश्चित कर दिया गया 
था कि ज्यों ही साधन उपलब्ध हो जायेंगे, अधिकाधिक 
योजनाएं प्रारम्भ कर दी जायंगी | भ्रतएव भारत व संयुक्क 
राष्ट्र की सरकारों के बीच पूरक समझौते संख्या ८ के. चुः 
सार १६५३ में ४८ योजनाएं और प्रारम्भ की गई और 
तदनन्तर संख्या को ५९ बनाने के लिए ७ योजनाएं उक्षी 
वर्ष और आरम्भ की गइ । Geer 
विकास काल ES 
पंचवर्षीय योजना के समासि काल तक ये योजनाएं 
१,२०,००० ग्रामों में, जिनकी जन संख्या लगभग ७॥ 
करोड़ होगी, कार्य करेगी | अभी तक ये योजनाएं ७-७५० 
र्मा में निवास करने वाले ४४ ३६,००० लोगों सें 
ब्यापक हें। सरकार का अनुमान है कि १६६१ तक 


[४५६४५ | 
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की संख्या अगस्त १६५४ की ४७१. से बढ़कर ७२० 
हो जाने का अनुमान हे। प्रत्येक योजना का कार्यकाल 
सितम्बर १६५४ की एक विज्ञप्ति के अनुसार ३ वर्ष से बढ़ा 
कर ४ वर्ष कर दिया गया, किन्तु यह अन्तिम माप नहीं । 

५ वर्षे के कार्यकाल में योजनाओं पर २४० कराई 

| रुपया ब्यय होगा । प्रथम अवस्था में निर्धारित कायः 
क्रम परे लगभम १८ करोड़ रुपया व्यय द्वोगा, जिसमें 

से ३४ करोड़ रुपयों में १४ करोड डालर ( अमरोका 

| द्वारा) ब्यय होगा । प्रध्येक योजना पर लगभग ६ * लाखरु० 
ब्यय होगा, जिसे ४५ लाख तक ही सीमित करने का 

| प्रयत्न होरहाहे। इनमें से १३ लाख आवतेक व ५२ 

ज्ञाख अनावर्तक होगा । द्वितीय श्रवस्था में प्रत्येक योजना 

|| पर ४४ लाख के हिसाब से ७ करोड़ ६५ लाख रुपया ब्यय 


होने का अनुमान हे । 


३० जून १६५५ तक का व्यय 

डालरों में १२,१६०,००० 

रुपयों में : ६३०,८३४,००० 

इन योजनाश्रों से हमारे गांवों में आश्चर्यजनक परिवतन 
हुए हैं । भारतीय किसान आज नव जागरण की श्र गड़ाइयां 
ले रह्दा है । मास्को विश्व विद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री 
देगत्यार ने २ धप्रे ल १३५५ को अपने भारत के दौरान में 
इस योजना के प्रति जो उद्गार प्रकट किए, वे अत्यन्त मह- 
त्वपूर्ण हँ- “सामुदायिक योजना द्वारा जो शांत क्रांति 
भारत में हो रही है, उससे जारशाही कें पतन के बाद रूस 
में जिस प्रकार पुनर्निर्माण का कायं हुआ, उसका भ्राभास 
मिलता हे |” 


० - अनेक त्रटियां 

लेकिन फिर भी यह कहना होगा कि ब्यय के अनुपात 
से उचित काय नहीं हो रहा है। रूरल ट्रेडिग नामक 
पत्रिका ने, स्पष्ट लिखा हे कि हमें यह लिखते ह 
खेद हे कि इस योजना ने श्रभी तक जितनी उन्नति 
की, वह नगण्य हे । योजना के केन्द्रीय प्रशासक श्री एस्‌० 
के० ३४ ने यह भी स्वीकार किया कि केवल २१ प्रतिशत 
योजनाएं सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स=प्‌णं याजना 
क? राज्य 


= विकास योजना 
ख्‌? राज्य "ग राज्य 
ते शेश्स+ १४ वध्सकदव रस+३३ | 
गृह निमाण ६,९१०.१६ ३,१८६.१५ २ १९२.३८ 
कृषि एवं पशुपालन ६०३३.७४ ८७५.४४ ६८०,६१ 
पुनर्वास ६४०.०८ १५७.६१ १८२,६५ | पे 
सिंचाई ४,८२६.०८ ३,०५४.०२ १,१४५,१६२ 
स्वास्थ्य ३,६३३.२३ १,१९३.७७ १,०४३.१६ 
शिक्षा २,४२३.०२ ६५०.३१ ३७०,५८ 
सामाजिक शिक्षा १,२७३.८७ २४,४१ २१०,११ 
यातायाता संवाद ४,७४४,०३ १७७३.७१ १,४२४.३५ 
कला एवं कारीगरी ६८५.७१ ५०४,२२ ३६८,८६ 
(सरकारी ब्यय) ३४,०५३.०१ १४६६२,६३ १०९६,८० 
जन श्रम, करने आदि २१,१६६ ७,६६७ ३,१४८ 
इस तालिका से एक बात स्पष्ट हे कि शिक्षा, 
कला एवं कारीगरी, सामाजिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि 
आधारभूत बातों पर तो कम भ्यय हुआ हे और गृह 
रादि पर सर्वाधिक व्यय । 
जेब हम म० गांधा का राष्ट्रपिता की तरह सम्मा 
करते हें और शासन सूत्र भी जब कांग्रेस के हाथ म 
हे, तब इससे बढ़कर क्या लजास्पद बात हो सकती ६ 
कि उनके द्वारा प्रसारित अखिल भारतीय चखा स 
ताज्नीमी संघ आदि संस्थाओं को योजना में कोई स्था 
मिले । क्या योजना का अर्थ विनोबा भावे के द 
प्रति असहयोग नहीं है ? गाँधी जी के श्रधिकार ही 
योजना से असन्तुष्ट हैं। गांधीवादी अर्थशास्त्री छौ 
सी० कुमारष्पा ने योजनाओं की तुलना राष्ट्र 
गए कई गड्ठों से की हे। योजना निर्माताश्र 
सुधार के सम्बन्ध में श्रमरीकी प्रथा को आदे 
जबकि अमरीका (विश्व की ६२ जनसंख्या पर ु 
उत्पादन क्षेत्र) तथा भारत (विश्व की 
पू वां भाग और बहुत कम भूमि ) की झी 
-माडल१ | 
कुल विभिन्न हैं। केवल एक “थ्रमरीकी 
का प्रयत्न किया गया हे | यू० एन० एफ? 
डायरेक्टर मि० मोरिस डार्ड ने 1६४६ 


a हिन 


| 


तामा २ 
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के समाचार 


तैयार होगा | ब्रिटे न के कु इस्पात व्यापारियों ने इसको 


2 
| लोहे व इस्पात के कारखाने 
(रेप सरकार द्वारा बनाये जाने वाले तीन इस्पात कारखानों 


से पहला उड़ीसा में रुड़केला में बन रहा है। इसको 
| सतत स्टील कम्पनी एक जर्मन कम्पनी के सहयोग से 


अं ला रही है। यह कम्पनी लगभग सरकारी ही है। 
८ | गे में इस्पात की चादरें और पत्तर जैसी चपटी चीजें 
लाई जायंगी । श्राशा हे कि इसमें १६४३ तक उत्पादन 
1113 शेते लगेगा । 

1६६ | एूंसरा कारखाना मध्य प्रदेश सें भिलाई में बनेगा | 
४८० | एका डिजाइन रूसी इंजीनियर बनाएंगे और इसकी 
११८ शीत इत्यादि भी रूस दी सेजेगा | इसमें रेल की पटरियाँ 
ता, गर गारर जैसी भारी चीजें बनाई जायंगी । चपटी चीजें 
द | ढी बनेंगी । सन्‌ १६५६ में इसमें बढ़े पेमाने पर 


| सादन शुरू हो जायगा | 

हस्पात का तीसरा कारखाना पश्चिमी बंगाल में दर्गा- 
मं बनाने का प्रस्ताव है । एक ब्रिटिश इस्पात मिशन न 
पि कारखाने को बनाने की सलाद दी है | यह कारखाना 
ह कस स टन इस्पात के ढोंके तैयार करेगा, 
[rs र क टे दज के टुकडों में ढाल जायगा । 
A इसमें 0 तिन ३,००.००० टन दलाई का लोहा ०,००० टन ढलाई का ढोह्दा 
त के विरुद्ध चेतावनी दी थी, पर आज 
| ह ( बल दिया जा रहा हे। योजना से 
३ 1 समस्याबेकारी का भी पूरा हल दिखाई 


देता 
| पे इस समय संचालित हैं, वे बहुत ही 

३ की सेवा कर रही हे । वे मरुस्थल में हरित 
i न हैं । लक्ष्य सराहनीय हे किन्तु गति 
` को समान वितरण, चकबन्दी के कानूनों 
[न उद्योगों का विस्तार, ग्रासों की 
न दे ऐसे विषय हैं, जिनके लिए प्रगतिः 

अत्यावश्यक हे । कार्य को अधिक बढ़ाना 
व्यता अपनानी होगी । 


॥ ५५, ] 


ठेका लेना स्वीकार किया है। अनुमान है कि ` मशीनों का 
आर देने के बाद तीन साल के भीतर यह कारखाना तैयार 
हा जायगा । , “A 
खादी के उत्पादन में बृद्धि 
१३५४.११ में ३, ४८, १०, १११ स्‌ कीमत की 
१, 5१, ३५, १३० वर्ग गज खादी तैयार की. गई, जब 
कि १६४३-४४ में २, १३, २८, ४२४ रु० की कीमत की 
१, १५, ४५, १६8 वर्ग गज खादी तैयार की गई थी।. 
२४ राज्यों का बिनियोजन । 
भिन्न भिन्न २४राज्यो के दूसरी पंच वर्षीय योजना कै 
विकास कार्यों के किए योजना श्रायोग द्वारा राज्यों की मांगों 
के आधार पर २०६३.७४ करोड़ रुपए स्व्रीकृति दी गहे है। 
योजना आयोग ने इन राज्यों से विनियोजन पर विचार 
विमर्श कर अधिकतम विनियोजन करने का निश्चय किया 
है। पर इस प्रसंग में दौ बातें विचारणीय हैं। पहली 
बात तो यह है कि जो रकम निश्चय हुई है, उसमें केन्द्रीय 
योजना के धन का कितना विनियोजन होगा और कितना 
धन राज्यों के विविध साधन अर्थात बजट की बचत, बित्तीय 
शायोगों के विनियोजन तथा राज्यों के ऋण और अन्य 
बचत कहां तक होगी । यह किसी राज्य के सम्बन्ध मै 
प्रकट नहीं किया गया । .केन्द्रीय विनियोजन: वड़े पेमाने के 
बांध, कृषि तथा ग्राम उद्योगों के लिए राज्यों सें अधिकतर 
होगा | उद्योगों के विनियोजनों के सम्बन्ध में. कोई स्पष्ट 
रेखा प्रकट नहीं की गई । यह सन्दिग्ध स्थिति है । दूसरी 
विचारणीय बात हे, २४ राष्ट्रों की मान्यता के .आधार पर 
स्वीकृति देना, जब कि सीमा आयोग केरल १६ राज्यों का 
निर्माण करने जा रद्वा हे। श्रजमेर दिल्ली जैसे राज्य न 
रहेंगे । मध्यभारत जैसे राज्य के पड़ोसी राज्य में विलीन 
होने की बात है, तब योजना आयोग के निर्णय क्या श्रथु 
रखते हैं, यह विचारणीय है। पर जो कुछ दो, योजना 


आयोग ने निम्नलिखित राज्यों को इस प्रकार विनियोजन || 

की स्वीकृति दी है :_- i eT 
राज्य 5 विनियाज ` 
दिल्ली १८.३७ करोड़ रुपए 
बस्बई कु 2000 1:120071000111.) 
[४६९ 
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मंध्य भारत CoP 
इञ्जीनियरिङ्ग कम्पनियों का मुनाफा 


वोस ६ जीनियरिंग प्रतिष्ठानों का ५३५४ में मुनाफा 
इल प्रकार है :-- 


कुल मुनाफा २४.५० करोड़ रुपए 
मैनेजिंग एजेंसी कमीशन २.०६ „ 

3१ 
NR ७.३५ 
असली मुनाफा १४,७५० , 


बिदेशी रे ११ ११ 
बिदेशी “कम्पनियों का मनाफा 
भारत के साधनों पर एकाधिकार रखने वाले ब्रिटिश 


पूजीपति किस प्रकार शोषण करते हैं, यह निम्नलिखित 
कुछ श्रंकों से प्रकट है :-- 
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चाय की कम्पनियाँ भी नफा कसा हो 
विश्वनाथ टी कम्पनी (सेक्र टरीज विलियमसन सार) + 
१३४४-१४ सें ३१.०४ लाख रुपए का मुनाफा क्रिया R 
१६४३-१४ से १३.६३ लाख रुपया अधिक हवै । 

गोदपुर टी कम्पनी (मॅनेजिंग एजेन्ट विलियम कि 
मेगर) ने १६९४-५४ में ३.२८ लाख रुपए का मुनाफा 
किया जो गत वघ से २॥ गुना अधिक है | 

ऐसे बीसों विदेशी प्रतिष्ठानों का बढ़ता हुश्रा रसे 
रुपए का मुनाफा प्रति वष विदेश चला जाता है | 


विदेशी कम्पनियों के हित 

(१९४६ के आधार पर) 
विदेशी प्रतिष्ठान कभ्पनियाँ और डायरेक्टरशिप 

नियन्त्रण 

एयडूयू पूल ७८ १३८ 
मारिन बर्न २० ११६ 
मेकलोड ५५ ६१ 
मेकनेल एन्ड वेरी बट १० | 


जारटाइन हडरसन जागा २ 
आक्टा विवस स्टील — ३१ 
बी. आइ, सी. ` १६ ३ | 


भारतीय मेंनेनिंग एजेंसियां | 
भारतीय प्रतिष्टानों की डायरेक्टरशिप इस प्रकार ह “० | 

मैनेजिंग एजेंसियां डायरेक्टरशि | 

सिंहानिया ब्रदं 

रुहया ब्रदर्स 

बिडला ब्रदर्स 

पोद्दार ब्रस 

बांगइ बदस 

गोयन्का व्रदसे 

जटिया ब्रस 

थापर ब्रदसं 

डालसिया जेन व्रदसं आदि 
लए कम्पनी कानून ने डायरेक्टरशिप पर ह 

दी हे। इसी प्रकार मेनेजिंग एजसी पर रोक हा! 

एक मनेजिग एजेंसी २० से अधिक कम्पनियों की 

न कर सकेगी । 


|e पू'जी निर्माण 
बिजी पूजी निर्माण के क्षेत्र को विघटित करने में गत 
। प्र में कईं घटनाएं हुईं । संभवत: सरकार निजी क्षेत्र 


रोहे ह व्यवसाय धंधों से प्रतिद्व द्विता करना चाहती हे। इतने 
शमी उद्योग और व्यवसाय में निजी प'जी का विनि- 

प्र उत्तरोत्तर बढ़ रहा हे | वस्त्र उद्योग सें सबसे अधिक 

| प्‌) | (जी का विनियोजन हुआ हे। नई पूजी के विनियोजन 
रशिप | बह राज्य सबसे आगे हे । देशी और विदेशी दोनों 
हँ पूणी का प्रसार बढ़ रहा हे | इतना ही नहीं, उच्योग- 

१३८ ति अपने अजित मुनाफे का भी विनियोजन करने में 
११३ | स रहे हैं । पर यह सरकार का कर्तब्य है कि उनके इस 
६१ | अं में कर-सम्बन्धी रुकावट खड़ी न करे। उद्योगों के 


| पलार तथा थाधुनिकीकरण सें कम्पनियां स्वयं उठ खड़ी 
है हैं, रौर उनके पास रचित कोष में जो धन राशि जमा 
| उस पू'जी में परिवर्तन करना चाहती है। इस धन को 
'नाफे में बॉट सकती हे, जैसा कि आज बिदेशी कम्पनियां 
रही हैं, किन्तु भारतीय कम्पनियां अपने मुनाफे को 
|" शेयरों सें परिवर्तित कर रही हैं । पर यदि सरकार ने 
| ह यरो पर आयकर लगाया तो इससे विनियोजनों 


१०७ | गाइन न मिलेगा । जब बोनस का धन हिस्सेदारों 
० नई है, बहि ०८ 

८° | नौं भिलता है, बल्कि वह कम्पनी में ही जमा बना 
६० ||ह, तब 


उस पर कर न लगना चाहिए । 
। नीय सरकारी बक्तव्य 

| परकारो वङ्गेऽयों ने पूजी विनियोजन में उलभने' 
न. 0 समय बाजार संकट में से गुजर रद्दा हे 
णेयों का देश सें क्या परिणाम होगा, 
र चिन्तित है । उदाहरण के लिए बम्बई का 
र इसलिए आनिश्चित अवस्था में है कि यदि 
ने बनने पर महाराष्ट्रियों ने उत्पात किया 
बहे का ब्यापार नहीं है, तो व्यापार सें 
कथित शांतिपूर्ण प्रयत्न भी बाजार में 


बा 
बोजा 


मेगा । 


BR ] 
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चिंताजनक स्थिति पैदा किए बिना न रहेंगे ; इसके" सिवाय 
वित्तमंत्री श्री चिन्ताम'ण देशमुख के दो भाषण बाजार में 
अस्त व्यस्तता लाने वाले हुए | संसद की कांग्रेस पार्टी 
की स्टंडिग योजना कमेटी सें उन्होंने कहीं कहा कि श्रगले 
दो वर्ष कर लगने की जैसी स्थिति नहीं है, पर उन्होंने 
सदस्यों के उस प्रश्न के आधार पर कहा था कि योजना में 
भारी घन राशि रखी गयी है । पर बाद में इस वक्कंब्य का 
प्रतिवाद किया शया । कारण कर लगने का प्रश्न बजट से 
सम्बन्ध रखता हे, जो बजट के समय ही प्रकट हो सकता 
है । दूसरी बात उन्होंने अखिल भारतीय काँग्रे स कमेटी के 
अधिवेशन पर एक बंद सभा में कही कि राज्य बीमा 
विस्तार का प्रश्‍न सरकार के सामने हे । उन्होंने कहा बीमा 
के स्रोतों से सरकार को विकास योजना मेधिक धन मिल 
सकता हैं । इससे सरकार की १० प्रतिशत भामद बढ़ सकती 
हैं । बीमा व्यवसाय से जो ०० करोड़ ळी दाय होती 
हे, उसे सरकार श्रपने स्रोत में लेने के लिए यागे बढ़ रही 
है देशमुख ने कहा कि वेक व्यवसाय की अपेक्षा बीमा ब्यवसाय 
के राष्ट्रीय करण से सरकार को लाभ होगा | यदि सरकार ने 
बीसा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण न भी किया ठो वह अपना 
बीमा कार्पोरेशन खडा कर निजी बीमा व्यवसाग्र की आय 
सहज में खींच सकती है। सरकार का यह कार्य निजी 
व्यवशाय से प्रतिद्व द्विता करने का होगा, जब कि वह 
अपनी यह नीति घोषित कर चुकी है, और यह आश्वासन 
दे चुकी है कि सरकार चेत्र के उद्योग व्यवसाय का निजी 
चेत्र के उद्योग व्यवसाय से कोई संघर्ष न होगा | पर अब 
यह क्या है ? व्यापारी वर्ग सोचता है कि इससे निजी 
पूजी निर्माण का चेत्र ठप्प हो जायगा। उस अवस्था में 
निजी चे त्र ट्रेजरी बिलों के टेंडरों के खरीदने और सरकारी 
ऋणों तथा निजी उद्योगों के लिए पू'जी का संचय: क्सि 
प्रकार कर सकेगा ? 4 


बी० आई० सी० का प्रतिष्ठान बिका ! | 

यों तो भारत में नई बिदेशी पूजी एक इद तक 
लग रही हे, पर सम्प्रति जो विदेशी पूजी लगी हुई हे, 
वह विचलित हो उठी हे। हमने,देखा कि सरकार की? अर्थ 
नीति से विदेशी कारखाने भारी डिवोडेंड निकाल कर त 
खर्च बड़ा कर बचत कस कर रहे हैं, और चे अपना यह 


[४६६ | 
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धन घराकर विदेश भेजते जा रहे हँ । इससे बाजार चिंतित 
हो उठा है । अभी हाल सें एक नह घटना और घटी हे। 
भारत में अंग्रेजों का सबसे पुराना प्रतिष्ठान उत्तर भारत में 
है, जिस में उन की अधिक प्‌ जी लगी, थी । कानपुर सें 
ब्रिटिश इ'डिया कार्पोरेशन की स्थापना हुए लगभग सौ 
वर्ष हो गए । उसकी कई मिले १८५७ तथा १६०० के 
। बीच की हैं । बी० आई० सी० के इस प्रतिष्ठान में कपड़े 
| की बड़ी बडी मिले, लाल इमली जेसी ऊनी मिल, फ्लेक्स 
जूते आदि की चमड़े की फेक्टरियां चीनी की मिलें और 
इंजीनियरिंग के कारखाने आदि हैं। बी० आइ० सी० 
प्रतिष्ठान फे शेयरों की जमा पूंजी ४.०६ करोड़ रुपए हैं, 
और रिजर्व तथा बचत में १.०४ करोड़ रुपए जमा हैं। 
१६२४ में बिक्री मद ६.२ करोड़ रुपए थी, जब कि 
१३४१ में ८. ४४ करोड़ रुपए थी । इस विशाल विदेशी 
प्रतिष्ठान ने ऐसे समय में अपनी प'जी खींच ली, जबकि 
देश में प'जी की मांग हे, आर बचत कम हे। इस प्रतिष्ठान 
में विदेशी १जी ७४ प्रतिशत लंगी हुई थी । सुना गया हं 

कल्षकत्ते के एक तरुण व्यापारी श्री हरिदास मू'दडा ने बी० 

आहई० सी० के शेयर जिन का बाजार भाव ९॥) था, १६) 
1 ही के भाव से खरीद लिए । इस प्रकार उन्होंने प्रति शेयर ६॥) 
£ श्रधिक देकर बी० थ्राइ० सी० का कंट्रोल अपने अधिकार में 
ले लिया । इस,नए तरीके से अधिकार प्राप्त करने पर सरकार 
क्या कर सकेगी | यह भी कहा जाता है कि वे हिस्से कानपुर 
का एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान २० रुपए प्रति हिस्सा देकर प्राप्त 
करना चाहता है । पर अभी यह संभव नहीं हुआ । तब से 
वी० आई० सी० के भाव १०॥) तक पहुँच गए हैं। 
श्री मूदडा जी का यह कार्य बढ़ा साहस एर है। अंग्रेजों 
की बहुत बड़ी पुरानी प'जी भारत से निकल गयी । कल- 
कत्ते में भी कई प्रतिष्ठित अंग्रेजी प्रतिष्ठान बिक चुके हैं, 
जिन्हें मारवाड़ी व्यापारियों ने ही खरीदा है | किंतु अभी भी 
जूट उद्योग और प्लांटेशन के उद्योगों में अंग्रेजों का ।अधि- 
पत्य कायम है । इल गति से कहीं थे बिक गए, तो भारत 
में पुरानी विदेशी पृ जी का अंत हो जाएगा। नह विदेशी 
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प जी बाजार 

रुपए का बाजार कई महीनों से संकुचित अवस्था र 
था | सरकारी ऋणों की खरीद सें बाजार का काफी स्या 
लग जाने से रुपए की कसी पड़ गई थी | ब्यापारी बैको न 
सरकारी ऋणों के विनियोजन में रिजर्व बेंक से २ प्रतिशत 
सें ऋण लेकर रुपया लगाया, क्योंकि सरकारी ऋणां की 
दुर इससे अधिक थी । इधर बाजार का रुपया चीनी आदि / दी 


के व्यापार में लगा था । पर हाल सें यातायात की अवस्था यह 
सुधरने से चीनी का रुपया बाजार सें आने लगा और श्रब | 7१४ 
बाजार में रुपए की कमी नहीं रही । अनाज और तेलहन | पापर 
आदि से भी रुपया निकल रहा है। अन्य उद्योगों में रुपए |1कलक 
की मांग नहीं हे। इस समय बाजार ढीला हे। पूजा के पान 
कारण कलकते में रुपए का विनियोजन नहीं है, क्योंकि | बात 


लोगों को खर्च के लिए नकद स्यया चाहिए। बंकों की 
आपसी कामकाज की दर कनकत्ते में २। प्रतिशत तक 
गिर गई थी, पर बाद में २॥ प्रतिशत से ३ प्रतिशत क 
बीच सें थी । बस्बई सें कामकाज ३ प्रतिशत में था| 
स्टर्लिंग और डालर दोनों ही विनिमय में रुपए की दर 
मजबूत थी । 
शेयरों की हलचल 
शेयर बाजार अफवाहों 
घटना का जनसाधारण पर प्रभाव पड़ , 
उथल पुथल मच जाती हे। साधारण राजनीतिक गरौ 
आर्थिक घटना से भी बाजार में तेजी मन्दी आ जा है। | 
पिछले समय देश-विदेश दो ऐसी घटनाएं हुईं। निग * | 
शेयर बाजारों पर प्रभाव पड़ा । पहली घटना है, श” द 
की । एक प्रसिद्ध ब्यापारी पर सक्ट | 


जाता 
बम्बई का शेयर बाजार विचलित हो उठा । कहा 
डिग्रन 


श्रे, पर 


पर चलता है | जिस किसी 
उससे बाजार में | 


कि उक् व्यापारी के पास टाटा आयरन श्रौर ई 
के करीब १ लाख २० हजार शेयर माथे 
यह्व घटना हुई, तब ड नके पास ८० हजार शेयर 
समाचार से मन्दी वालों ने शेयर लनां श 
तेजी वालों ने इस विचार से खरीद थर ड 

कवर करने ब्यापारी अपने बेचे हुए भारी तादु 
के लिए खरीद करेगा। 
दूसरी घटना वाल स्ट्रीट की 


॥ सभी देशों के शेयरों पर प्रभाव पड़ा | अमेरिका के 
हति आइजनहावर की बीमारी से बाल स्ट्रीट में शेयरों 
भाव गिर गए । एक दिन में ही ९०,००० मिलियन 
| [तर भाव गिर गए। हू पाट के भाव १६ पाइ'ट और 
| है, स्टील कै १४ पाइ'ट और यू० एस० गेपासियम के 
| व ३० पाइ'ट तक गिर गए । 

“पी बनी रही 

| यह जानते हुए भी कि स्टील शेयरों के कारखानों में 
| इंपूषी बढ़ रदी है, भविष्य सें उन का उत्पादन बढ़ेगा 
था सरकार फिर से स्पात के आव बढ़ा रही हे, बस्बई 
| इककत्त में स्टील शेयरों के भाव नहीं चढ़े । 


मानी का वक्तव्य 

बात यह है कि तेजी के बाजार सें तो जरा सी घटना 
हुनत प्रभाव पड़ता है, किन्तु मन्दी के बाजार पर नहीं । 
ली के बाजार में तेजो घटनाएं भी तत्काल प्रभाव नहीं 
त हैं | इधर कई कम्पनियों के बोनस शेयर निकल रहे 
।यरा स्टील और इंडियन आयरन के अलावा कई 
भन मिलों ने बोनस शेयर जारी रखने का निश्चय किया 
| कई कम्पनियों को सरकार से स्त्रीकृति मिल गई है। 
। i में काफी मजबूती हे, एक तो इस समय देश 

a धिक मांग बढ़ी हे, दूसरे विदेशियों से भी 
4 बाडर आए हैं । कारन शेयरों में नई तेजी आने का 
रख मिल ओनर्स एसोसियेशन के श्रध्यक्ष श्री 
धं \ A का वक्तब्य हे | इसमें उन्होंने प्रकट 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में राष्ट्रीय [आय 


त पे की बृद्धि होने से लोगों की क्रय शाहि 
। h भे की अतिरिक्त सांग बढ़ेगी | 
षरे 


| फर 5 रो 
h का कै भावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? 
धभ क को स्त्रीकार कर ले, तो न केवल 
पढ़ेगी, बल्कि नए शेयरों द्वारा पूंजी भी 
मि अधिक मुनाफा उठायेंगी। पर सरकार 
हा तारा मुनाफा न उठाने ८५५ सरकार 
करको" मजदूर अधिक मजदूरी माँगेगे, इस 
रेदि पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा । 


£] 


. भी उत्पादन २०. ३ प्रतिशत बढ़ गया । नीचे की ता 
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स्टील शेयरों में भारी सन्दी के बाद इ"डियन 
और टाटा स्टील के आव सुधरे | 
टेक्नीकल कारण नहीं हैं । काटन 
शेयर भी प्रायः अच्छे 
राष्ट्रीयकरण होने के 
भारी मन्दी श्रायी | 


सराफा बाजार 


बस्वई सराफे सें एक लम्मे श्रसें से चांदी सोने में वायदे | 
का काम काज बंद हे। बस्त्रई सरकार के वित्त मंत्री ने पहले 
कुछ सुझाव दिए थे । उन के आधार पर बुलियन एक्सचेंज 
कमेटी ने बाजार पर नियंत्रण-सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत 
किए थे । ये प्रस्ताव जब सरकार के सामने पेश किए गए, 
तब उसने कहा कि एक्सचेंज इन संशोधनो को सदस्यों के _ 
सामने पेश करे और उनकी स्वीकृति ले। एक्सचेंज के 
सभी प्रस्तावों को सदस्यों ने स्वीकृत कर लिया | पर एक 
प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका, जो ३० ए धारा के रूप में हे न 
अब सरकार ने कहा हे कि इस धारा पर एक्सचेंज को 
आम सभा द्वारा स्वीकृति ली जाय । इसके पश्चात बम्ब 
सरकार वायदे के कामकाज की स्वीकृति देगी | हाजर सें 
चांदी सोने का कामकाज प्राय दीला हे । 


आयरन 
इस नई तेजी के कोई 
शेयर मजबूत हैं | चाय 
हैं। पर कोयले की अच्छी खानों के 
सरकारी निश्चय से कोल शेयरों में 


संतोषजनक प्रगति 

भारत में कृषि उत्पादन निरन्तर संतोषजनक रूप से 
बढ़ रहा है। १९४६-५५ सें अनाजो का उत्पादन ५५३. 
लाख टन हुआ है, जो १६४६-४० से ६. ३ टन अधिक | 
है । इस वर्ष अनाज का कृषि क्षेत्र २०६० लाख एकड्‌ था।. 
इस तरह कृषि क्षेत्र में केवल ६, ८ प्रतिशत बृद्धि होते 


से स्थिति स्पष्ट हो जायगी-- 


(लाख रनों में) 
अनाज १६४६-५० २६४४-४४ १६५५-५६ 
चानल २२३२ २४२ 
गेहूँ ६३ ८4 
अन्य अनाज १६ २२६ 
कुल ¥६० 


लिखित आंकड़ों से प्रकट हं | 


ब्योरा ३१-३-५५ को ३१-३-४४ को 


|: समाप्त होनेवाला वर्ष समाव होनेवाला चष 
१६५४-११ में 


१८७,३७, ७२६ रु. २,२२, ६५,०४६ रु. 
._. १६,३१,०२० रु. १८,७८,५१७ रु. 
वेतन ४६,:४,१०६ रु, १४,२०,५४२ रु. 
की संख्या ४०३ २,६३६ 
{बसे महत्वपर्ण कार्य यह हुआ कि गत १ दिसम्बर 


यद्यपि आयात की जानेवाली सिलाई की मशीनों पर 
ढ्यटी हटा ली गई, तथापि देश के स्थानीय 
रा देने के लिए उनका श्रायात सीमित कर 


हमारे. उत्पादन में वृद्धि हुड तथापि देश की 
आवश्यकता के कारण हमें सिलाई मशीनों के 
नियंत्रण करना पड़ा । आशा हे, उत्पादन में 

' बुद्धि से हम निर्यात व्यापार को पुनः बढ़ा 

रई मशीनों का औसत उत्पादन जबकि गत वर्ष 
मशीन प्रतिमास था, गत अगस्त मास में कार्य 


के बावजूद भी हमने ६,२४१ मशीनें बनाइ । 


कुछ तो स्थानाभाव के कारण परन्तु विशेष 
को दृष्टि से भिलावा बनाने के लिए हुम अपनी 
वाडा सें बना रहे हैं; कारण कि वह भिलाउ 
मंडी हे । सिलाई की मशीनों के कबर, केस ओर टेबल 
तथा पेकिंगा की बढ़ती हुईं आवश्यकताओं, की पृति के लिए 
छिन्दवाड़े में ही इम लकड़ी की एक आरा मिल लगा इहे | 
क्योंकि वह लकड़ी की भो एक बहुत बड़ी मंडी है। इससे 
हमारी लागत में काफी बचत होगी । ] 
हू 'डस्ट्रियल फाइनेस कापोरेशन आत्र ह डिया की अनु- १ 
मति से इस वर्च हमने डिवीडेंड बढ़ाकर १२ प्रतिशत कर दिया. 
है | सिलाई मशीनों एवं लालटेनों का उत्पादन तो हमारे. 
यहां सर्वाधिक संख्या में होता ही था किन्तु अब कह मास | 
से तो, मेरा विश्वास है, कि हम बिजली “के पंखे के भी | 
सबसे बड़े उत्पादक हो गए हैं | हम ६०) में-टेत्रिल्ञ पंखा | 
आर १००) में सीलिंग पंखा दे सकने का प्रयास कर | 
रहे हैं । , 


घाटा बढ रहा हैं 

रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित की हँ 
उससे .देश की आर्थिक स्थिति का. परिचय मिलत है 
उप्तमें कहा गया है » सरकार का घाटा बढ़ता जा रहा 
१६४४-५५ मै २३५ करोड़ रुपए का बाटा हो । 
का अनुमान हे, जब कि १३५३-५४ में यह घाटा कीय | 
और राज्य सरकारों का ६५ करोड़ था । केन्द्रीय सरकार 4] 
नये ऋणों को लेकर और कुछ लेन देन के फल सरे यई पाक 
घाटा १०० करोड़ रु० रह जायगा। 1 ६ ५४०३६ 
घाटा अर्थात ३६५ करोड़ रु० होने का श्रनुमान ु 
पांच सालों में केन्द्रीय और- राज्य सरकारों को ब्यय 
बढ़ गया । अतः व्यय कुल १६० “करोड रुण्हों 
राजस्व केवल २४ करोड़ ₹० से बढ़कर ६००: 
हुआ । १६५४-५५ में अनुमानित राउस्व राष्ट्रीय 
केवल म प्रतिशत होगा। युद्ध के पहले के. र 
ही चला आता है । इन दोनों बातों.से राज क 
की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है । राजस्व 
लिए यह जरूरी है कि जनता व्याग व 
तयार रहे । 


[री मराठी भाषा में | 
| राशित होता है। 


खे | उद्यम में निम्न विषयों पर 
लेख प्रकाशित होते हैं 


| „ लाभ्नदायकं उद्योगधन्धों की व्यवहारो- 
पयोगी जानकारी, अनाज की खेती, 
साग“सब्जी की बागवानी और रोगों का 
निवारण । पशुपालन, दुग्धन्यवसाय और 


प Be i ९ & 
धर्मेपेठ, नागपुर । 


ना बक जन 
` @ प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये 


उद्यम के स्थायी स्तम्भ 


# महिलांओ.तेथां विद्याथियों के लिए उपयुक्त | 
विभिज्ञं. रुचिकर खाय पदार्थ बनाने की. 
विंधियां। घरेलू मिर्तेन्ययंता | जिज्ञास | | 
जगत्‌ । कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम । | 

: करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और | | 


्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख । - आरोग्य, परिचये । नि्योवंयोगीं वस्तुएं घेर पर ही || | | 

घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी । - तैयार कीजियें। . न 
23% क 

® . oO i 1० 


र 
भ्राज ही उद्यम का वाषिक चन्दा ७ २० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये । 


कल्पना ( मासिक ) प्रणा 


ग || उच कोटि के साहित्यिक: सांस्कृतिक तथा कला 
ग न के अतिरिक् हिन्दी के प्रतिनिधि कहानीकोरों राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक 
पय | 7 कवियों की श्रेष्ठ कृतियां । - न हिन्दी हड $ 
| साई स्तममाः-- न्दी मासिक 


* समालोचना. तथां पुस्तक परिचय 


0 विचारोत्तेजक लेखे, भावपूर्ण कबिता 


% कला प्रसंग. सुन्दर कहानियां एबं राजस्थानी कला 
ॐ सांस्कृतिक टिप्पणियां व संस्कृति के परिचय के लिएँ 
. ह पाठकों के पत्रे... ड 
६ “ फर सम्पादकीय .. - | 
स | रे प्रसिद्ध कलाकरी को एके रंगीन चित्र और | प्रधान सम्पादक; श्री देव 
क मूल्य १२) रु ] [ एके प्रतिं ॐ) रु. | एक अति १) 


2 कल्प्नो 
१ बेगम बाजार, हैदराबाद दक्षिण । Mo 
२८, हमाम स्ट्रीट, फोट बम्बई । 
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आर्थिक समीक्षा 


अखिल भारतीय कांग्रेस केमेटी के आर्थिक राजनीतिक 


अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक: आचार्य श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादक : श्री हर्षदेव म।लवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
% आर्थिक विषयों षर विचारपूण लेख 
| ट ॐ आथिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले !्येक ब्यक्रि के 
| | लिपु अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से 
आवश्यक | 
. वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति ३॥ आना 
| यु व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 


७, जन्तर मन्तर रोड,” नई दिल्ली । 


अपनी उन्नति के लिए पढिए |! 
जीवन संघर्ष में विद्यार्थियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों 
का सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार 
की पहली मारपिक पत्रिका 


सफल जीवन 
८४, वेय रोड, नई देहली 
मुख्य विषय 


| | १. आगामी परीक्षाएं २, नवयुवकों और नवयुवतियों को 
| मित्र सकने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियां ३ रत्न, 


'' | भूषण, प्रभाकर और साहित्यरत्न परीक्षाओं के लिए 
साहित्यिक लेख ४ कहानी-कविता ९ ज्ञान-विज्ञान 
देश-विदेश के समाचार ७ खेल और सिनेमा | 
| त ही ग्राहक बनिये 
न्दा  वाषिक ७) छुःमाह्दी ७) एक प्रति i) 
46 ग्रति के लिए 2२ आने के टिकट भेजें 
सिल जीवन प्रकाशन की पुस्तकें अ्रमूल्य निधि हैं। 
अवश्य पढ़ियें। 
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हिन्दी भाषा भाषियों दवारा सर्वाधिक को 
वाली एक मात्र पत्रिका 


मासक साहित्य में सृहणीथ द 


यातमा 
भारतीय प्रतिभा की प्रतिनिधि पत्रिका 
वार्षिक मूल्य & रु० 
सचित्र पृष्ठ &६ 
प्रकाशकः-- 
प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड, वर्धा रोड, 
नागपुर १, मई प्र. | 
राष्ट्रभारती! 


संपादकः-मोहनलाल भट्ट : हृषीकेश शर्मा 
वार्षिक चंदा मनीआईर से ६) ₹०; नमूने की प्रति ॥८) 
यह राजभाषा हिन्दी और भारत की समस्त भ्रन्त 


प्रान्तीय भाषाश्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक उचे| | 
देज की, सबसे सस्ती, सुन्दर, सांहित्यिक-सांस्कृतिक एवं 
मनोरंजक मासिक-पत्रिका हे, जो हर महीने की १ ली. 


तारीख को बराबर पाठकों के हाथ-में पहुँचती है । 
राष्ट्रभारती? उत्तर-दक्षिण और पूव-परिचम भारत 


परस्पर साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अ | | 
माध्यम है। वार्षिक चंदा ६) रु० मनीय्राडर से भेजकर यु 


आज ही आप ग्राहक बन जाइए । 


रियायत--समिति के प्रमाणित प्रचारकों क |. 


ब्यवस्थापको और स्कूल-कालेजों तथा सावज 
एुस्तकालय-वाचनालयों को केवल ४) रु» वीं 
चंदे में मिलेगी | पत्रन्यवहार का पता 

प्रबंधक, “राष्ट्रभारती?” दिन्दीनगर 
कं (राष्ट्रसाषा? 


एक अरति १९ आने || 


| सद 
कृति 


| 


- | (पारत सरकार के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित | | 
उद्योग व्यापार पत्रिका | 


& उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत 
सरकार की आवश्यक सचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं । 
& डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | 
एजेणटों को अच्छा कमीशन दिया जायगा । पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है। 
& लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी. 
प्राप्त कीजिये | | 
& ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर | 
पत्र भेजिये ; 


सम्पादक दु 
उद्योग व्यापार पत्रिका . 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


गतिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद अज्ञन्त अजन्ता के निबन्धों में गंभीर अध्ययन | 
जीवन-साहित्य कु पूर्ण सामग्री रहती है। | 
चे का र 0 कविता मे नई दिशा की इंगित, 
|]. . - - आगामी विशेषांक |. सम्पादक ` ` देय ओर उत्तरभारते सा 
| ६६ 3) ` | वंशीघर विचालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और 
खादी ओर ग्रामोद्योग भ्ीराम वर्मा सांस्कृतिक सचित्र मासिक पत्रिका । 
1 क्षै म प्रकाशित हो गयां है। खादी | “अजन्ता का अपना च्यक्कित्व हे? ` 
| || संद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहः ..„ = बनारसी दास चतुर्वेदी । 
शो स मासि 
11 यो हत्वपूण लेखों से यह अंक सुसज्जित है । छ ठाः हिनता की फी क. सि 
- | ॥ छपाई, आकर्षक आवरण, १०० पे | |... पत्रिकाओं मे से एक है,” --ऋन्हैयाल 
ु Fe हिय के भाहकों को इसके लिए अतिरिक्त | . माणिक लाख सुन्शी 
देना पड़ेगा । वार्षिके शुल्क केवल ४ रुपये । ह 22 
संचालक-- हक 
व्यवस्थापक ६: हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, | 
सस्ता साहित्य मंडल. `` ` | हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, | 
` नई शिली / 0066/7 देरा 2 22 
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| एजेंट चाहिए _ 


विभिन्न नगरों सें “सम्पदा? दी बिक्री कै, 5 || 
शि Sek विक्री के लिए पचे 


| संचालक, पंचायत राज विभाग, उतर प्रदेश 


की चाहिए । आकर्षक शर्तों के लिए व्यवहार करें । ~ 
विज्ञप्ति संख्या ४/५५८०/३२ : २७/५३, दिनांक १५ मेनेजर सम्पदा - 4 
घ्र क़ 1 दि जे 3 
द शोक प्रकाशन मंदिर रोशनआरा रोड, दिल्ली। | | 


TT Fe 
कहानी [वराषाके 
जनवरी १६५६ ` ` 
जनवरी १ 8५५ के विशेषांक की तुलना में सभी 
इृष्टियों से बढ़ चढ़ कर 
प्रकाशन तिथि १४ अक्टूबर १६५५ | 
मूल्य दो रुपये : प्रष्ठ संख्या २५० 
वार्षिक ग्राहकों को साधारण मूल्य में 


४॥) वार्षिक चन्दा मनी श्राङडर से भेजकर 
आज ही ग्राहक बनिए 


ची० पी० नहीं भेजी जाती 


सरस्वती प्रेस, 
५, सरदार पटेल मांगे, इलाहाबाद- १. 


आए सी 


पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत 
सुन्दुर पुस्तक 


` नामः लेखक रु० 
चेद सार प्रो. विश्वबन्धु १ म 
प्रभु का प्यारा कोन ? (२ भाग) ,, 
सच्या सन्त is : ३ 
सिद्ध साधक कृष्ण छ ० ३ 
' जीते जी ही मोंच् Fe ० ३ 
३ 
३ 
३३ 


¢ € - ४ 
आदर्श कमयोग Slr si 
बिर्न्र-शान्तिं फे पथ पर न ० 
| भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० 


बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल ु किट 
हमारे बच्चे श्रो सन्तराम बी. ए, | र ( सचित्र पारिवारिक Pi ) 
| हमारा समाज ४० गृह-शास्त्र 1बशषाकः | 
हरि जान 22 8 हमें अपने ग्राहकों, एजेन्टों और विज्ञापनदाताओ को 
Si ११ १ ४ | यह सूचित करते हर्ष होता है कि हमारा आगामी १६१ 
fe लता छौ ° १४ | का वार्षिक विशेषांक, गृह-शोस्त्र विशेषांक होगा। लगमे || 
111 ह 31 १? १ ०१५० पृष्ठो के इतं विशेषांक में आपको श्रेष्ठ साहित्यिक | ॥॥ 
ये | । | oe कहानियां 5s ३5६ १ ड १२ | सामग्रीं के लाथ ही गृंह सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री भी मिलेगी 1 || 
नम ह १ खुवरद्याल १ ० | पारिवारिक बुनाई, देश-विदेश की. कसीदाकारी, कॅ 
| विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेद्यास ३ ' ८ लिज असे को बुदाई व इरत कती, रसोई की || 


३० प्रतिशत कमीशन और ५० रु» से ऊपर के 


ब्यवस्था व देश-विदेश के पकवान, करोशिया-टैटिंग की ग | 


887 अल को बुनना, गुड-सञ्जा, गृइ-व्यवस्थ्रा, शरीर विज्ञान? म है! 
ह | ह, क ति हि भेम च | 
बिशेखरानन्द पुस्तक संडार | व प्रमाणिक लेख होंगे । यह सामग्री हाई स्कूल १ दु ल 

[० ` साध आश्रम, होश्यारपुर, | की छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी होगी । 


पंजाब, भारत] ` आरसी का वार्षिक मूल्य 9) मनी आर्डर से a 
|. आरसी कार्यालय, स्वरूपे नगर) काप. 
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बैंकिंग और एक्सचेंज का 
हर किस्म का कारोबार होता है 


डिपाजिट ८६ करोड़ रु० 
लेनदारी १०४ करोड़ रु० से उपर 
३०-६-५५ के अनुसार 


न्तियसाद जैन बी. एन, पुरी 
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सम्पदा 


हिन्दी जगत्‌ का शानदार दून 


चैत 


AR 


पंचवर्षीय योजना अङ्क, भूमिसुधार अङ्क, वस्त्र-उद्योग अङ्क | 
चम्बल अङ्क ओर मजदर अङ्क के ्रकाशानों ने हिन्दी पत्रकारिता में एक ५ 
नया गौरवपूर्ण, श्रध्याय- जोड़ दिया है। हिन्दी जगत्‌ ने इन अड्डों का 1 
हार्दिक स्वागत किया है, किन्तु सम्पदा का आगामी विशेषाङ्क ' | 


नवम्बर १६५५ में 
-आ० भा० उद्योग अङ्क 


इन सब विशेषाङ्की को भी मात कर देगा | पृष्ठ संख्या, विचारपूर लेख, 11 
ज्ञानवर्धक चित्र, आफू और तालिकाए'--प्रत्येक दृष्टि से सम्पदा का आगामी 
अङ्क अमूतपूव होगा । हिन्दी में आर्थिक साहित्य की दृष्टि से यह. संग्रहस्य 
ग्रन्थ होगा | : 


FIN है 


= मेनेजर सम्पदा -- ह. 
१७ अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दि 


Hs a | 
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राजस्थान के गृह उद्योग 


आपको सेवा में 


छ सुन्दर और रंगीन छींट 

छ चुन्दरी और लहरिए की साड़ियां 
छ पीतल पर मीनाक्ारी और हाथी दांत पर खुदाई का काम 
॥ यां बटवे तथा कसीदे के आरामप्रद्‌ जूते 


8 कुट्टी तथा लकड़ी के खिलौने इत्यादि 


क्वीन्स वे लेन, 


Lon i 


नई दिल्ली 


राजस्थान गवर्नेमेण्ट हेण्डीक्राफ्ट्स इम्पोरियम ' 
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र उद्घ हुँ 

मेले का उद्घाटन : 
७५ एकड़ भूमि पर बिस्तृत आज तक एशियामें होने बाली. व 
सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के 5 4 
| प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने २६ | छ 


अक्टूबर १६५५ को क्या । 


एशिया का महान्‌ उद्योग मेला 


इसकी राष्ट्रीय शाखा में इस देश के उद्योगों के विकास - 
| का पूर्ण चित्रण देखिये । संगठित वैयक्तिक उद्योग, छोटे 
उद्योग तथा -राष्ट्रीयक्रत उद्योग-इन सीनों का पूण. 
प्रतिनिधित्व आप पावेंगे । 


। विदेशी शाखा में विभिन्न राष्ट्रों के २० पैवीलियन है, 1 रु 
0 जिनमें सर्वाधुनिक प्रमुख उद्योगों का प्रदर्शन होगा, कई ' 

| विदेशी निर्माताओं और एजेण्टो के अलग अलग 

न स्टैण्ड हैं । 2 2 ॥/ | । 


एक मनोरंजन उद्यान तथा एक खुदरा व्यापार शाखा 
दशकों के आकर्षण व मनोरंजन के स्थान है । 


भारतीय उद्योग मेला 
मथुरा रोड; - नई - दिल्ली 


भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से इण्डियन चेम्बस आफ € 
कामर्स एण्ड इणडस्ट्री के द्वारा संगठित | 


उद्योग मेले की विस्तृत जानकारी के लिए मेला दशक या गाइड लीजिये। 
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पूर्वीय भारत में सबसे बड़ी ओर 
पूर्ण साघनों से सुसज्जित सूती मिल 


(७५१८ २०००८ ७०:०८ ५०८८ ५५०८८ 


हमारी विशेषताएं ; 


आकर्षक डिज़ायनों में सूती साड़ियां ओर कपड़े, 
छींट वाली धोतियां, शटिंग आर होजियरी 


: - केशोराम 
(क्लासिक काटन) 


केशोराम काटन मिल्स लि. 


: मैनेजिंग एजेएट-- 


बिड़ला ब्रदसे लिमिटेड 


` ८ रायल एक्सचेंज प्लेस 
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अधिक उद्योग धन्ये और अधिक व्यक्तियों की जीविका 
पक दूसरे से जुड़ी हुई शर खला की कड़ियां हैँ | 

आधुनिक उद्योग धन्थे, छोटे हों या बड़े, थ्राथिक 

क्षेत्र में विभिन्न प्रचे शारं को जन्म देते हैं, तथा 

प्रत्यत्त पम्‌ परोक्ष रूप से जीविकोपार्जन 

के नये नये मार्ग खोलते हैं। थे राष्ट्रीय सम्पति 

की बुद्धि ्रोर जन साधारण की समृद्धि में योग देते हैँ। 


anne eS कफ. 
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> 2224 22) साहू जैन छि० 

क्र |) ११, क्वाइव रो, कलकत्ता । 9 

देशकी आत्मनिर्भरता और जनता के आजीविका साधनों में परिदद्धि हो, 

इस उद्देश्य से साहू जेन ग्रुप विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में अपना योगदान दे 
~. रहा है, जिनमें से कई तो प्रवर्तक प्रचेष्टाए' हैं, जेसे : 


रे 
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। च 


) 
® बगास से कागज ओर बोर्ड बनाना , 
एमोनियम सल्फेट की अपेक्षा सस्ती और 
अधिक नाईद्रोजन युक्त खाद्‌ । पमोनियम 
क्लोराइड का उत्पादन । | 
® काले ओर गेलवेनाइज्ड दोनों प्रकार के 
स्टील ट्यूब बनाना । 
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अन्य दिशाओं में प्रसार एवम्‌ नवीकरण के कार्य 


। रोहतास पेपर धोर बोडस: 
अशोका सीमेंट: 
भशोका पेसबेस्टस सीमेंटकी चीजे: hs 
रोहतास ओर पस० के० ज्ञी० चीनी : 
रोहतास ओर हनुमान वनस्पति: 
- 'ग्रशोका भौर घोड़े की नाल माको केमिकल्स : 
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Ee ANY 
मनोरंजन तथा व्यापार के लिए 
ONE 


मध्यभारत का पर्यटन कीजिए 


* एतिहासिक स्थान 


ग्वालियर, उज्जैन, उदयगिरि, चंदेरी, महेश्वर, मांडू, धार, वाग, मन्दसौर 
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Ye 


दन 


७ 09 0 
# सौन्दर्र-स्थल ४ |, 
शिवपुरी, इन्दौर, पाताल पानी, महेश्वर, हरसी, मंडलेश्वर प्‌. 
+ चम्बल घाटी योजना ३ 
सिचन तथा विद्युत उत्पादन की बहुमुखी योजना, जिसके द्वारा राज्य में | 
सुख ओर समृद्धि की वृद्धि होगी । इस महन्वपूणे योजना को सफल बनाने | 
क लिए अल्प बचत याजना में अपना सहयोग प्रदान कीजिये। 
i 
न्य योजनाएं i 
* सामुदायिक तथा अन्य योजनाएं pt 
॥ र, 


राजपुर हरसी तथा आंतरी 


१८ उद्योग 
ग्वालियर चीनी कारखाना, ग्वालियर लेदर फैक्टरी, ग्वालियर इंजीनियरिंग 
वकस, जहां की बनी हुई वस्तुएं अपने टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध दै 
* गृह-उद्योग 


(७ 
आकर्षक तथा मनोहर चंदेरी और महेश्वर की साडियां, चमड़े के मनोहर 
खिलोने और रंग बिरंगी लकड़ी की बनी चीजें इन्दौर ग्वालियर में स्थित 
एम्पारियमो से सुन्दर और उपयोगी स्वदेशी वस्तुएं क्रय करके 


गृह उद्योग को संरक्षण प्रदान कीजिए 
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सुचना विभाग, मध्यभारत 
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क्रम संख्या 


२६ राजस्थान का औद्योगिक विकास 


के द्र 
३० औद्योगिक विकास च बंक--एुम, आर शा 
र fi RS शराफ १६४ 
३१ हमारा सीसेट उद्योग--श्री आर, एल, टण्डन (६. 
० ० =e SN 
३२ ओद्योगिक उत्पादन सें चता ट 
LOY 
३३ कृषि का यंत्रीकरण १७६ 
३४ उद्योगपति व मजदुर कसोटी पर गे 
228: 
३५ गलत अनुमान मत कीजिये ९८१ 0 
३६ उत्पादन के बाद वितरण १५२ i 
३७ उद्योगों के लिए प्रतिमान चिन्ह =| ` 
३5 चाय, काफी व रबड़ उद्योग १६४ | 
३६ सम्पादकीय ५८७ ॥ 
| शी 


देश की महखपूए समस्याश्ओों पर 
अदभुत जानकारी 
सम्पदा के पाँच उपहार 


१, पंचवर्षीय योजना अङ्क १) 
२, भूमि सुधार अङ्क छ 55 
३, वस्त्र-उद्योग अङ्क १) | 
४, मजदूर अङ्क !|) 
४, अ० भा० उद्योग अङ्क !) 


पांचों अङ्ग एक माथ मंगाने से १) 
मं। डाक खच अलग | बी० पी० से | |) अर 
खर्च होता है, अतः मनीआर्डर से ५) 


(डाकखर्च समेत) भेजिए । 


मंनजर सम्पदा ; 
अशाक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारां राड, 
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द्योगिक विकास में हम पीछे व रहें / 


(श्री जवाहरलाल नेहरू ) 


दिल्‍ली में होने वाली उद्योग प्रदर्शनी में मशीनी दुनिया की तस्वीर दीखती है। इस प्रदशनी में 

मशीनों के अगुआ देशों ने हिस्सा लिया है। यहाँ हम हर किस्म के सुस्क की चीजें देख सकते हैं । 
इस प्रदर्शनी को देखते समय खास तौर पर विचार करना चाहिए छि इस Ei दुनिया सं हिन्दुस्तान कह 
। अगर आप यहाँ से ७-८ मील दूर जाए" तो हिन्दुस्तान के गांव दख सकेंगे, जहाँ हिन्दुस्तान की आबादी रहती है। 
इन दोनों-- मशीन और गांवों का संबंध क्या हे? हमें इसका जवाब हूढना हैं। जब तक हम इसका जवाब नह 
ढ'हेंगे, तब तक मामला हल नहीं हो सकता । मशीनों का गांवों के लोगा पर असर क्या हंगा ? सुभे इसमे कोई 
शक नहीं है कि जो मुल्क बढ़ना चाहता है, वह मशीनों के बिना और बड़ी मशीनों के विना बढ़ नहीं सकता । अगर 
हिन्दुस्तान को आगे बढ़ना है तो वह अब्बल दजँ की मशीनों से ऐसा कर सकता है, हम आधुनिकतम मशीनों से ही 
ऐसा कर सकते हैं, दूसरे दर्ज की मशीन हमें नहीं चाहिए । हम बुनियादी बड़ी मशीन बनानी हँ, जो खुद मशीन 
तयार कर । 


xX 


xX ® x 

तब दूसरा सवाल उठता है कि मशीन किसके लिए चाहिए ? इंसान की तरक्की के लिए ! हमें मशीन इसलिए 

रखनी चाहिए, जिससे इंसान को फायदा हो, हिन्दुस्तान के रहने वालों को फायदा हो । लड़ाई के जमाने में मशीर्ता 

ने फायदे के बजाए नुक्सान ज्यादा पहुँचाया । दुनिया को इस पंच से निकलना हे। हम मशीन की बुराइयां छोई ६ 
श्रौर अच्छाइयों को ही लें । 

xX १८ 26 हौ 

कहते हैं कि मशीन लाने से बेकारी बढ़ जाएगी । लेकिन इसका जबाब यह नहीं है कि मुशीन न लाए । मशान 

ऐसी हो कि उससे नुक्सान न हो, तभी तरक्की हो सकती है । इसके लिए हमें हिम्मत से काम लेना होंगा। अगर 

कोई कदम उठाने में ऐसा सोचें कि नतीजा बुरा तो नहीं होगा तो हम मुल्क को दूर तक नहीं लें जा सकते। हस 210 

मुलको के तजुर्ब से फायदा उठाना है और इस मशीनी दुनिया में आगे बढ़ना है । 

पिछले ७-८ वर्षो में हमारे देश ने तरक्की की हे लेकिन, इससे पर्ण सन्दोष नहीं होना चाहिए । दरककी हा र 

ऐसा सोच कर आराम करने लगें तो यह अच्छा नहीं । 

xX x x ङ्न 

हम अभी औद्योगिक तरक्की के दरवाजे पर हैं। दुनिया के कई देशों ने बहुत तरक्की कर ली हैं 

एशिया और अफ्रीका के देश पीळे रह गये। जव हम इस क्रांति के दरवाजे पर पैर रखते हैं, तब दुनिया केंस 

और नई करोति ग्रा गई है वह है अणुशक्रि की क्रांति इसका नतीजा यह होता है कि अगर हम १० कदम का 


त 
ता अमरीका जसा पहले से ही तरक्कीशुदा देश २० कदम बढ़ता है । मुझे यकीन है कि हमारी रफ्तार भी बहु 
होगी । 


ee 
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नई योजना में ओद्योगिक विकास क लक्ष्य (नागा सर 


जि आजा २. 


प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि सें राष्ट्रीय आय सिमेंट, रासायनिक वस्तु आदि ठ 


३ प्रतिशत प्रतिवर्षं की दर से बढ़ी है। दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में और अधिक शीघ्र वृद्धि होनी चाहिए। साथ ह॑ 
यह योजना ऐसी होनी चाहिए, जिसमें रोजगार का पूरा 
ख्याल रखा गया हो। इस दृष्टि से, इस रूपरेखा में कुटीर 
उद्योग और छोटे धंधों पर खास जोर दिया गया “है । 
योजना की रूपरेखा में ९,६०० करोड़ रु० के कुल 
विनियोग का अनुमान दिया गया है, 
जनिक चे त्र में और २,२०० करोड़ निजी क्षेत्र में । नीचे 
दी गई तालिका सें विनियोग का स्वरूप दिखाया गया हैः-- 


सार्वजनिक क्षेत्र निजीक्षेत्र कुल प्र० शत 
(करोड़ २०) (करोड़ रु०) जोड़ 
१. बिजली ४१० ५० २४०० ३ 
२. उद्योग श्रौर ° 
खदान १,००० ४०० १,४०० २५० 
३. यातायात और दे 
संचार ८४० १० ३०० १६१ 
४, खेती, सिंचाई 
आर ग्रामिण 
विकास ७४० २०० ३५० १७१ 
४, निर्माण(मकान, 
स्कूल, अस्पताल 
श्रौर सावेजनिक 
इमारतें) २५० १,१०० १,३४० २४० 
६, जमा माल Hoe ४०० ५०० ८६ 
कुल जोड़ ३,४०० २,२०० $ ५,६ ० है १० छ 
उद्योग (सार्वजनिक और निजी) पर प्रस्तावित विनियोग 
का वितरण निम्नलिखित हे;-- 
0 (करोड़ रु०) 
लोहा और इस्पात ४२४ 
सिंभेटिक पेट्रील ze 


इस्पात, बिजली का सामान और अन्य उत्पादक 
` बद्ुओं व उपभोग्य वस्तुओं के कारखाने बनाने 


के लिए भारी मशीनें र 


३,४०० करोड़ रु० सावीः 
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वर्तमान राजकीय उद्योग 
° 
खनिज पंदांथ (और उनकी तलाश) ® 
एलुसिनियस 
खाद्‌ १०० | 
कारखानों में बना उपभोग्य साल 5५ 
पक ~ 72. 
घरेलू और छोटे उद्योग २०० 
१,४०० 


सार्वजनिक चे त्र में कुल व्यय ४,३०० करोड़ रुपये & 
होगा: ३,४०० विनियोग के रूप सें और ६०० करोह ५ 
सामाजिक सेवाओं व बार-बार होने वाले खर्चा पर बिकास | 
व्यय के रूप सें। यह व्यय नीचे लिखे अनुसार बां] 
जायगा :— 


श्री 


करोड़ कुल जो | 
रुपये प्रतिशत भा 
बिजली २९० 1९ 
~ ५ 1 ८१ १ 
खेती, सिंचाई और ग्रामीण विकास ३४० रै | 
भे २६ 
उद्योग ओर खदान १,१०० 
७. % ० 
यातायात और संचार ६ 


॥ ७७ Ly 
सामाजिक सेवा (और निर्माण कार्य) ०४० 
जमा माल 129 


कुल जोड़ 
इस प्रस्तावित व्यय के फलस्वरूप राष्ट्रीय 

१६ सें १०,८०० करोड़ रुपये (१६४३-१२ 
हिसाब से) से १६६०-६१ में १३,७०० करोइ 
जायगी, अर्थात्‌ २७ प्रतिशत बृद्धि होगी । बढी हँ 
का खयाल रखते हुए, पांच वर्ष का अवधि 

राष्ट्रीय आय २८२ रुपये बढ़कर ३३४ 
[ शेष पृष्ठ १०० 988 ६८० पर 


४८ अरब 
“2 द्दो गया 


राष्ट्रीय आय 1९१ 


& नये अनुमान में इसके लि 
किया गया है, इससे अ'कों में कुछ परिवर्तन 


खा की ओयोगिक नीतिं "के सतार 


वित्त सन्त्री 


श्री चिन्तामणि देशमुख 


र 


श्रम सस्त्री I 
५ छल आओ 


हल 
श्री खण्डू भाई देसाई. 


र 


[ २३१ 
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अनन्त 7 किआिज ड्ट््ृु ैीै चच््:: 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध जो विचार 
विनिमय हुआ. है, उसमें निम्नलिखित आधार भूत-तत्व 


निश्चित किये गये हँ-- 
१, समाजवादी ढंग के समाज का निर्माण 


२. आयोजन का काम जनतंत्रीय ढंग से करना 
३. बेकारी की समस्या का निवारण--3 कराइ से 
अधिक आदमियों को रोजगार देना । 
४. राष्ट्रीय आय सें २४ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य 
४, कल-कारखाने व छोटे उद्योगों का विकास 
इस लेख में में सिर्फ उद्योग-संबंधी चर्चा ही करू गा । 
समाजवादी ढांचे में, सार्वजनिक उद्योगों का क्षेत्र और 
बढ़ेगा । बुनियादी और खनिज उद्योग, यातायात, 
वित्तीय संस्थाओं और विदेशी व्यापार में सरकार का भ्रधिक 
हाथ होगा । सरकारी उद्योगों की बढ़ती इस पर निर्भर 
है कि आयोजन कार्य-क्रम में उन्हें^ कितनी पू'जी दी जाती 
है । सरकार के पास जो साधन हैं, उनमें से अधिकांश 
बिजली, यातायात और संचार जेसी बुनियादी सेवाओं की 
ब्यवस्था में लगेंगे, जिनसे सरकारी और निजी दोनों उद्योगों 
को लाभ होगा । इस समय सरकारी उद्योगों का उत्पादन 
देश के कुल उत्पादन से ३ प्रतिशत से भी कम 
है । यदि इसमें से खेती श्रौर उन धंधों को निकाल 
दिया जाय, जिनके सरकार के हाथ में जाने की सम्भावना 
नहीं है, तो बाकी खान, कारखाने, यातायात और व्यापार 
आदि के उत्पादन में सरकारी उद्योगों का हिस्सा करीध 
११ प्रतिशत आता है । इस सरकारी या सार्वजनिक 
चेत्र को इतना बढ़ाना होगा कि वह देश की अर्थ-ब्यवस्था 
में प्रमुख स्थान ले ले । इसलिए निजी क्षेत्र का अधिक 
विकास नहीं करना होगा । परन्तु इसमें आर्थिक कडिनाइयां 
हैं । समाजवादी ढांचा बनाने सें सार्वजनिक क्षेत्र के विकास 
। के अलावा सहकारिता के चेत्र को भी बढ़ाना होगा और 
निजी उद्योगों के रंग-टंग को भी बदलना होगा । 
समाजवादी ढंग की आर्थिक व्यवस्था में निजी चेत्र का 


ग्रापार का । परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में सेल 
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मिलना होगा । गांधीजी का यह कहना था कि पू'जीपति 
लोग धन को अपना न समझे, बल्कि एक थाती समभें और 
जनता के अले के लिए उसका उपयोग करें । बड़े उद्योगों 
और व्यवसाय के सालिकों को इसी सिद्धान्त पर चलना 
चाहिए, उद्योगपतियों और व्यापारियों का लक्ष्य अपना ही 
लाभ करना और अधिक से अधिक साधनों पर कब्जा करना 
नहीं, बल्कि समाज की सेवा होना चाहिए । सरकारी निनी 

योगों का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए कि मजदूर भी उनके 
प्रबन्ध में राय दे सके और प्रबन्धकों तथा मजदूरों में कोई 
झगडा न रहे । किसी भी क्षेत्र के प्रत्येक उद्योग में ऐसी 
विकास समितियां या इसी तरह के संगठन बनने चाहिएं, 
जिनमें संचालकों शिल्पियों, ओर मजदूरों के प्रतिनिधि रहें । 
ये समितियां देश के विकास आयोजन और जनता के हितका 
ध्यान रखते हुए कारखानों को चलाने का कार्य-क्रम बनाएं । 
यह सही है कि व्यापारियों ओर औद्योगिकों को अपनी 
मेहनत का उचित फल मिलना चाहिए । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना निर्माण के अंकशास्त्र 


। क. महान ओलोमिकर्गककास'्के'सो बै 


श्री जी० एस० पथिक 


न 
क 


कम्पनियों के विकास पर एक दृष्टि 


छ कम्पनियों की संख्या 


1१०० 


१९१४ १३२ १३३८ १६४८ १६२४ 


र सा वर्षा सें मारत ने औद्योगिक चेत्र में आ 
[on पे की हे। गत शताब्दी के उत्तराद्ध सें जिस 
| के क्रान्ति ने जन्म लिया, स्वदेशी आंदोलन ने 
| उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया । दो विश्व 
|, हायुद्धों ने औद्योगिक विकास को अनुपम सुवि- 
|) दान कीं । ग्रन्त सें देश के स्वतन्त्र होने 
की महत योजनाएं परिणत हुई । 
प भारत को विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र 
आठ्वां स्थान प्रदान क्रिया । एशिया खंड में तो 


1 5 वृद्धि हुयी। १८८२ में ४०४ कम्पनियों की अधिकृत 


| उसमें से ७ प्रतिशत मुनाफा डिवीडंड के रूप में हिस्सेदारों 
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चह एक मात्र प्रसुख औद्योगिक देश है। इन सौ वर्षो सें 
अ उद्योग धन्धो के निर्माण में ही नहीं, आंतरिक ब्या- 
महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार ने राष्ट्र की समूची अर्थ- 

व्यवस्था को नया रूप दिया, । उद्योग, व्यापार, देक और 
वीमा आदि के विकास में ज्वायण्ट स्टाक कम्पनियों की बृद्धि 
ने बहुत योग दिया । इन कम्पनियों ने जन साधारण की 
बचत के धन से व्यापार ओर उद्योग को विकसित किया तथा 
व्यापार और उद्योग के विकास द्वारा कम्पनियों का उत्तरोतर 
विकास हुआ और इन कम्पनियों के बढ़ते हुए विकास से 
उच्योग-व्यापार का नया प्रसार हुआ । इस प्रकार पारस्परिक 
आधार पर दोनों का विकास हुआ । अतएव राष्ट्रीय र्थ 
तन्त्र की प्रगति का प्रतिबिंब कम्पनियों के इतिहास से 
प्रत्यक्ष भासित होता है । कम्पनियों के सौ वर्षो का इतिहास 
देश की औद्योगिक प्रगति का पूर्ण चित्रण करता है । 


संख्या और पू'जी 


पचहत्तर वर्ष के बीच में कम्पनियों की संख्या में १३ 
गुना वृद्धि हुई और उनके पूजी विनियोजन में १३ गुना 


पूंजी ३४ करोड़ रुपए थी और १३४% में कम्पनियों की 
संख्या ३० हजार तक पहु'च गयी । कम्पनियों ने इस विनि- 
योजित पू'जी से १४ प्रतिशत प्रति वर्ष मुनाफा किया और 


को प्रदान किया । विगत सात वर्षो सें ७००० कम्पनियों की | 
नई वृद्धि हुईं, जिनमें ४ अरब रुपए का विनियोजन हुआ 
इसके सिवा इन सात वर्षों सें १७२ करोड़ रुपए की अधिः 
कृत पूजी में ७ करोड़ रुपए के विनियोजन से | 
२०८६ कम्पनियों की स्थापना हुई । परन्तु & करोड़ रुप 
जमा पूजी की ६७४ कम्पनियां नहीं भी चल सकीं। | 


कम्पनियाँ थीं और उनमें जमा हुई पूजी ३४ 


पक थी। कुल पूजी का 
योजन बंगाल में और २२ प्रतिशत विनियोजन बम्बई में 
हुआ था । बंगाल में कम्पनियां चाय, जूट-पदार्थ और 
खनिज उद्योग की थीं । बस्त्रई में ५५२ कम्पनियों स से 
२२१ कम्पनियां सूत और वस्त्र आदि की थीं । शेष कम्पः 
नियां भ्रन्य धंधों का संचालन करती थीं: 

कम्पनियों का विकास १८5२ से १६०० सारिणी-१ 
कम्पनियों की संख्या जमा पू'जी (लाख रुपए) - 


नेत्र १८८२, १३०० १८८२ १६०० 
बेकिंग १३६ ३०७ २१८ ३७३ रल २०७३ 
मिलें और प्रेस १०० ३६४ ६७६५ १७६३ 
| खनिज १३ १४ ७४ १६६ 
_ प्लांटेशन १२२ १४८ २८० ३४६ 
ब्यापारिक कं ३११ २७६ १३५ १४४४ 
२३ पप १२६ २०१ 
“एप Ss is ३४७० ०१ 
प्रथम महायुद्ध 


` प्रथम महायुद्ध के पहले चार वर्ष के बीच में कम्पनियों 
की संख्या २७४४ बढ़ो और पूजी में ७७ करोड़ 
रुपए की वृद्धि हुई । इसके उपरांत १४ वर्षो में कम्पनियों 
की संख्या और पू'जी में दुगनी वृद्धि हुई और इस वृद्धि 
के कारण १६०६-७ में स्वदेशी आदोलन और १६१४ में 
विश्व महायुद्ध का आरम्भ होना था । स्वदेशी आन्दोलन के 
कारण देशी उत्पादन के माल की श्रधिक खपत बढ़ी और 
` नई कम्पनियों की प्रस्थापना के लिए प्रोत्साहन मिला । विश्व 
| युद्ध के कारण विदेशी आयात घटा और देशो माल भारी 
परिमाण में खपत होने लगा । पर इसका लाभ मुख्यतः 
चालू कम्पनियों को मिला, क्योंकि नई स्थापित हुईं कम्प-- 
नियों के लिए मशीनें प्राप्त होना कठिनतर था । 


महायुद्ध के उपरान्त 

विश्व युद्ध समाप्त होने पर मशीनों का आयात सुलम 
हुआ | इस समय उपभोक्ता पदार्थो की मांग बढी 
| इससे सन्‌ १8१८ और १३२२ के बीच में कम्पनियों की 
संख्या श्रौर पूजी में वृद्धि हुई थी। ३8१८ में कम्पनियों 


| संख्या २६६८ थी और १३२२ में ५१८३ तक पहुंच 
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१९३० प्रतिशत i करे म ३९ करोड़ रुपए से क्रा 


२३१ करोड़ रुपए तक पहुँच गया था । सारिणी २ मे इसका 
विवेचन किया गया है । सन १६०० तक सबसे अधिक 
पू'जी कपड़े की मिलों और जिनिग प्रे सों में लगी । दूसरा 
स्थान व्यापारिक संस्थाओं का था । किन्तु १३२०-२१ तक 
बीस वर्षो के बीच में मिलों और प्रेसों की पूजी में से 
१६७ प्रतिशत की बृद्धि हुईं और व्यापारिक संस्थाओं के 
विनियोजन सें ६४० प्रतिशत की बृद्धि हुई । 
उद्योग-धंधों में पू जी-विनियोजन 
सारिणी 


कम्पनियों की संख्या (जमा पूजी लाख र. में) 
क्षेत्र १६१३-१४ १६०-२१ १६१३-१४ १६२१-२२ 
बैंकिंग ७६६ ८२१ ८३८ २१६६ 
मिल और प्रेस ११८ ७१७ २३४३ ४८४७ 
खनिज २१७ ३६३ ११६० १६६ 
प्लांटेशन २३२ ५१२ ३४७ ३०६ 
ब्यापारिक कम्प० ३०२ २०३१ १६१०७ ६२५६ 
अन्य सहित जोड़ २७४४ ३७०८ ७६९६ 1६४४६ 


१६२२ से १६३६ 

१३२२ से १३३३ के बीच में दस वर्षों में कितने ही 
उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हुए, जिससे कम्पनियों की संख्या 
और पू'जी-बिनियोजन-दोनों में बृद्धि हुई । किंछ १8९7 
की विश्व व्यापी भयानक मन्दी का भारत पर भी असर पड़ी | 
उससे कई कम्पनियां बंद हो गई और पूजी विनियोजन 
भी रुका । इसका परिणाम यह हुआ कि दस वर्षों में कम” 
नियों की पू'जी में केवल ४४ करोड़ रुपए की बृद्धि हुई | 
१६३२ के उपरांत १३३८ तक कम्पनियों कें 
में साधारण वृद्धि हुई और विनियोजन भी 0 
बढ़ा । १६३७ में बर्मा के भारत से पथक होने द 
भारतीय कम्पनियों की संख्या में २०८ कम्पनियों 
हुईं थी आर पू'जी भी २५७ लाख रुपए की घट Et 
१३३३ तक भारत में कम्पनियों की संख्या १% प्‌ 
ओर जमा पू'जी २३० करोड़ रुपए थी । ३। ह 
में पूजी विनियोजन की गतिविधि का उल्लेख मे 
शत्तान्दि के आरम्भ में कम्पनियों के कुल 


[ शेष एष्ट ५६६ र र्त ई 1 


ee [FT शालं” Chennai andweGangotri 


। औद्योगिक उन्नतिं भै" प्रगतिशील "भारतकै कुछ प्रमुख उद्योगपति 


का । a 
क | 
रा | 
के | 
से | 
| 

| 
) | 
२२ 1 
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५ कि सतत 


श्री घनश्याम दास बिड़ला श्री जे० आर० डी० टाटा 


AAD 
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भारतीय ओदोगकिरेंरों की 


| i पनि id eGangotri 
ह क्षि ka जय | 
ठ प्रो विश्वस्भरनाथ पाण्डेय एप. प्‌ 


“भारतवर्षं एक धनी देश है, जहां गरीब बसते हैँ ।” 
हमारे देशकी आर्थिक अवस्था पर कही जाने वाली इस ब्यंगा- 
स्मऊ उक्गि में कितना करुण फिर भी सत्य विरोधाभाग हे ! 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के १३५४ के वार्षिक विवरण के 
अनुसार संसार का सबसे अधिक भूखा देश भारत है, जहां 
प्रति व्यक्ति का दैनिक आहार १६५० कैलरी मात्र द्दै। 
सन्‌ १६४८-४६ से राष्ट्रीय आय में लगातार बृद्धि होने 
पर भी हमारी वर्तमान राष्ट्रीय अय केवल १०६०० 
करोड़ रुपए वार्षिक हे, जो प्रति व्यक्ति २८३.३ रुपए 
अर्थात्‌ २३.६ रुपये प्रतिसास के बराबर होती है । जबकि 

एक श्रौत श्रमेरिकन की वार्षिक आय १०,००० रुपये 
(८३३२० प्रति माइ) हे । हमारे श्रत्यन्त पड़ोसी देश लंका 
की प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय भी ४४१ रुपए है, जो प्रति 
भारतीय की असत आय से करीब करीब दूनी पड़ती है। 
यदि हमने श्रपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भी पूरा २ 
पूर्ण कर लिया ्रौर यथा संकल्पित हमारी राष्ट्रीय आय में 
२४ प्रतिशत (५ प्रतिशत प्रतिवर्ष) की वृद्धि हो गई, तब भी 
१६३०-६१ में हमारी राष्ट्रीय राय केवल ३३४ रुपये 
वार्षिक होगी, जो फिलिपाइन जैसे अनुन्नत देश की मसत 
राष्ट्रीय श्राय (७८७ रुपये वार्षिक) से आधी से कम 
रहेगी । कल्पना तो कीजिए कि आर्थिक विकास के पथ पर 
कितना दूर हुम को चलना है। हमारे इस आर्थिक 
महा-हास का कारण है १८ वीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध' से लेकर उन्नीसवाीं शताब्दी के पूर्वाद्ध (१७६० 
ह १८४७ है, तक) यूरोप की 'ओद्योगिक क्रान्ति? । इस 
|| श्रौद्योगिक क्रान्ति से यूरोप का आर्थिक कल्याण तो हुआ, 
| किन्तु इसके प्रभाव से भारत का आर्थिक ढांचा सम्पूर्ण रूप 
| से हट गया । जो यूरोप के लिए वरदान बना, वह भारत 
के लिए महासिशाप । यूरोप का वातावरण “औद्योगिक 
' क्रान्ति के लिए तो श्रनुकूल था, फिन्तु भारत के सर्वधा 
प्रतिकूल । इसीलिए यूरोप की तरद ‘इन्डस्ट्रियल रिवोल्यू- 
en nr 
रर ने 


को दुनिया के और देशों के सम्मुख एकबारगी स्पर्धा डापादन में भारतीय खेतों का प्रति एक उग 
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के अखाड़े में उतार तो दिया, किन्तु हमारे औद्योगिक शौर 
कृषि उत्पादन के साधन बही ग्राचीन के प्राचीन ही बने ह 
अपने इन पुराने हथियारों के साथ हम बदलती हुई दुनिया 
का झुकाबला नहीं कर सके । भारतीय काघे मेने 
और लंकाशायर के “स्पिनिंग होल” के सामने हार पर हार 
खाते गए, जो स्त्राभाचिक था । यूरोपीय औद्योगिक क्रान्ति 
के बवन्डरमें पड़ कर हमारे 'कुटीर उद्योग! एकदम उजड़ गए 
और जीदिकोपार्जन के लिए हसारे देश सें एकमात्र साधन 
अब कृषि ही रह गया छोर उस पर जनसंख्या की वृद्धि के 
साथ दिनों दिन बोझ बढ़ता गया। १८७० है, में हमारी 


सम्पूर्ण जनसंख्या का केवल ६४ प्रतिशत भाग खेती पर * 


अवल्लम्बित था, किन्तु राज हमारी जनसंख्या का ७४ प्रति- 
शत भाग खेती पर जी रहा है, जबकि अमेरिका में प्रति 
सौ व्यक्तियों में केवल २२ व्यक्ति और ब्रिटेन में केवल ७ 
व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हैं। प्रादेशिक दृष्टिकोण से 
भारतमें खेती पर आाबाढी का यह बोझ और भी चिन्तनीय 
है | पश्चिमी बंगाल में ₹७.२ प्रतिशत, बम्बई में ६१.१ 
प्रतिशत। पूर्बी पंजाब में ६४.५ प्रतिशत, मब्रास में ६६ 
प्रतिशत, उड़ीसा में ७६.३ प्रतिशत, उ तरप्रदेश में ०४.९ 
प्रतिशत, बिहार में ८६ प्रतिशत और आसाम में ८६ प्रति 
शत लोग खेती पर आश्रित हैं। 


सामने के चित्र से विभिन्न धन्धों से श्राजीविका कै 


_ त्र ~ Nr प्रा | 
वर्गीकरण का ज्ञान होगा | हलकी स्याही में अंकित सी | 


७ त्रि ~: 0 
खड़ा हुआ ५० लाख जनसंख्या तथा सक्रिय 9. 
लाख कमाने वालों और गहरी काली स्याही में चित्रित * 
व्यक्ति कमाने वालों का ४ प्रतिशत बताता है । 


अल्प उत्पादन 
कृषि पर अवलम्बित जनसंख्या कें राधि 
अधिक भयावह बात हे हमारे खेतों का अल्प 
हमारे आर्थिक जीवन सें आर देशों की पेच 


उत्पादन 


ठ = ह मारी कपि की || 
महत्व रखते हुए भी शस्य-उत्पादन मे ६” हट हू क्षे 
स्थान संसार में निम्नतम है । उदाहरण के: 


ब से भी. 


बो भिन्न प्रमुख डद्योगों मे जत्ुता-क्रा, प्रतिसत क्रिस” Chennai and eGangotri 
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मिश्र के उत्पादन का $ तथा दवालेंड ओर डनमाक का ह 
है । चावल का फी एकड़ सत उत्पादन भारत में इटली 
का $ तथा रुह में मिश्र का १ हे | जावा में जहाँ एक एकड़ 
भूमि सें इख का उत्पादन ४.६१ टन होता हे, हमारे यहाँ 
१३.६६ रन मात्र । इसी प्रकार जर्मनी में एक एकड़ भूमि 
में २१२७ पौंड तम्बाकू उत्पन्न होता है, पर हमारे देश मे' 
तम्बाकूं का उत्पादन केवल ३८७ पोंड प्रति एकड़ है । 
तव क्या हो ? कृषि सुधार के उपायों के साथ-साथ खेती 
` पर जन-संख्या के वर्तमान असह्य बोझ को भी हल्का करना 
होगा । दूसरे शब्दों में भारत में भूमि पर जन-संख्या के 
ग्रत्यधिक भार की समस्या भारत के हीन औद्योगीकरण 
की समस्या हे । हमारे देश में उद्योगों से कितने कम लोगों 
को आश्रय मिलता है, इसका ज्ञान नीचे के आंकड़ों से 
'हो जायगा-- 


हर कृषि पर श्राश्रित उद्योगों पर ब्यापार व परिवहन पर 
आश्रित जनसंख्या 


जन-संख्या जन-संख्या 
ब्रिटन ७ प्रतिशत ४६.८०" प्रतिशत १३,४ प्रतिशत 
हा ४०,७ ,, २५,२ ,, ३,३ $ 
जमेनी २६६ ५२२ ,, १३.४ ;, 
अमेरिका २२ , ३६.६ ,, १७.६ ,, 
दरी 2900 , १३.५ ` ,, 
भारत ७१ , ७,२ न हो 


उपयु क् आंकड़े हमारे अविकसित औद्योगिक क्षेत्र के 
प्रमाण हैं । ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इटली 
इन पांच पाश्चात्य देशों में कष पर अधिक अवलम्बित 
देश इटली है, किन्तु यहां भी कम से कम २७ प्रतिशत 
लोग उद्योग पर श्राश्रित हैं, जब कि हमारे देश में उद्योगों 
से हमारो जनसंख्या का केवल ७,२ प्रतिशत आग ही 
“ आशय पाता हे | 
श्रौद्योगीकरण के श्राव सें हमें प्रतिवर्ष अपार आर्थिक 
क्षति पहुंच रही है | ब्रिटेन के प्रति वार्षिक लोहा के आयात 
का ६६ प्रतिशत चमड़े का ८०, मंगनीज, का ३० प्रति- 
शत तम्बाकू का ६६ प्रतिशत और चाय का ६५ ७ प्रतिशत 
भारत से जाता हे । इसका शर्थ यह हुआ कि 
ब्रिटेन के लोह-उद्योग का ६६ प्रतिशत, चमड़ा उद्योग का 
८० प्रतिशत, तम्त्राकु उद्योग का ६६ प्रतिशत और चाय 
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उद्योग का ६६ प्रतिशत भाग कक के ऊपर निम 
कथ माल क रे भयर मत जहा 
और औद्योगीकरण के द्वारा अपेक्षित उद्योगों को देश ५ 
अन्दूर ही खड़ा कर इनकी खपत स्तयं करनी होगी ह्म 
क शा दे लाकर त 
जब्र अ हूं, त्र हः उनके एक के बदले तीन स 
चुकाने पड़ते हैं, जो गरीब भारत के अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार 
पर अनावश्यक बोझ बनते हैं । | 
राष्ट्रीयकरण ES 
अपने अथक पुनर्निर्माण के लिये भारत को अधिकता झी हे 
औद्योगीकरण करना होगा | किन्तु भारतीय श्रोद्यो मि 
गीकरण के इस यों? के साथ उसके 'केंसे! और 'किस पत में 
रूप से का समाधान करना आवश्यक हे । प्रशन | प्रण की 
है “औद्योगीकरण' केले ? व्यक्तिगत प्रबन्ध द्वारा अथवा 
लोकरत प्रबन्ध अर्थात राष्ट्रीयकरण द्वारा । कहा जाता है कि | प्रोग्र 
व्यङ्गिगत अंचल सें एक वर्ग के व्यक्तियों 


हे। देश है ॥ 


यक्तियों का स्वार्थ प्रधान | 1 न 
रहता है और सम्पत्ति के ईन्द्रीयकरण के कारण समूचे रार पत्वर्ष 
का हित नहीं सम्पादित होता । लोकगत अंचल में भी नहे | हों में 
उद्योगों प्रबन्ध स्वयं सरकार करती हे, उसका लाभ समूचे पतिवास 
राष्ट्र के हित में व्यय होता है। आज हमारे देश में यह |ा २ 
आवाज जोर पकड़ रही है। किन्तु सिद्धान्त और व्यव 
द्वार में कुछ अन्तर होता है ; “राष्ट्रीयकरण" स्यं साध्य या 
उद्देश्य न होकर एक साधन मात्र है | भारत में उद्योगो |; 
राष्ट्रीयकरण करने के पडले यह सोचना होगा कि राह” | 
करण के द्वारा हम अपने झख्य उद्देश्यों की प्राप्ति कर स 
हें अथवा नहीं । आज हमारा उद्दे श्य और अभीष्ट है भार 
में समाजवादी ढाँचे के समाज! की स्थापना । कांग्रेस % | 
आवडी अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के अजुसाए समाज | 
ढाँचे का समाज वह समाज हे, जिकभें क. | 
बृद्धि और राष्ट्रीय सम्पत्ति का समान वित्र | 
इस प्रकार समाजवादी समाज को स्थापना कक 
भारत के सामने तीन उद्दे श्य हैं--प्रथम उत्पादन कै छ 
पर सामाजिक स्वामित्व अथवा नियंत्रण द्विती | 

की वृद्धि और-तृतीय राष्ट्रीय आय का समान बि क 
पूर्वक देखा जाय तो इन तीनों उद्देश्यों कै १० सम 
राष्ट्रीयकरण की कोई श्रपेच्षा नहीं, रह ज्ञाती क्य कि 

वाढी ढाँचे में समाज के तृतीय उद्द श्य 


रब लिये आयकर, मृत्युकर जेसे अन्य प्रत्यक्ष 
का औद्योगिक लाभ की सीमा निश्चित कर देना 
५ 1 है। इसके प्रथम उद र्य को पूर्ति के लिए तो सामा- 
क सामित के स्थान पर सामाजिक नियंत्रण से काम 
कता है। उत्पादन को बृद्धि श्रथात्‌ समा नवादी 
तके द्वितीय उद्देश्य की पतति के लिए राष्ट्रीयकरण न 
प भनावश्यक है, अपितु स्पष्ट रूप से आवांछुनीय भी। 
तो देश में अभी नागरिक श्रौर राष्ट्रोय भावना की बढ़ी 
धिकतम | है। इसलिए राजकीय उद्योगों में प्रस्याशित सफलता 
श्रौद्यो. | मिलती है | इसके अतिरिक्त सरकारी पूजी तथा लोकगत 
'किस |; में व्यावसायिक अनुभव की कमी आदि भी राष्ट्रीय- 
। प्रश्न | नण की प्रगति नहीं होने देती है । 
हर” छोट ग्रामोद्योग 
हे कि | प्रौद्योगीकरण के प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न बढे पैमाने के 
जा ब्रो बनाम लघु पेमाने और कुटीर उद्योगों का है। 
च र गतवर्ष गांवों का देश हे और महात्मा गांधी के 
भी ह | यो में भारत माता की आत्मा लगभग ६ लाख गांवों 
समर | तिस करती हे । आरत के आर्थिक पुननिर्माण की 
४“ मा यहाँ के गांवों अर्थात्‌ ग्रामीण भारतीयों के आर्थिक 
आय माण की समस्या हे, जो मुख्यतः दो हैं (१) गरीबी 
गों ब | अध अथवा पूण बेरोजगारी | २ अगस्त १६५४ 
ष्ट्री हे के छात्रों की एक परिषद को सम्बोधित करते 
र पक | 4 अ्रध्यन्ग श्री ढेवर ने कहा था कि लगभग १८ 
$ i य तीस रुपया से भी कम मासिक आय पर 
व करते हैं । जहाँ तक रोजगार का प्रश्न हे, खेत 
योने के बाद फसल के तेयार हाने तक भारतीय 
ह कव-मनदूर प्राय बेकार ही रहते हें। अभी 
| ट्रीय श्रम मन्त्री श्री खंडूभाई देखाई ने कहा 
Oe ि के भूमि हीन मजदूर जो जन संख्या के 
बराबर हैं, सालभर में केवल १६० दिन 
00 3 और इस प्रकार कुल १०४ रुपये कमा पाते हैं, 
५ | „^ सालभर अपना पेट चलाते हैं। दूसरे शब्दों में 


ब्यापार 


गो | 
मर | सपथे गे मजदूरों की सालभर की श्रामदनी मात्र 
वि छ १७ रुपये प्रति माह) है और ये २०५ 
रीब ७ ने § |: 
सहीने २४ दिन) बेकार रहते हैं। 

व 


भु Chennakand eGang ता 
कार ।दुना स य भारताय कुघक कुटीर उद्यांगां के द्वारा 


परिपूरक काम लग कर श्रपने. अवकाश के दिनों का सदप- 
योग कर सकते हैं तथा श्रपनी आमद बढ़ा सम्ते हैं। 
इसलिए जापान की तरह भारत में भी कुटीर तथा छोटे 
पमाने के उद्योगों के मयत्व तथा उनकी उपादेयता को 
घटाया नहीं जा सकत हे । राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट के 
बाद इन उद्योगों का महत्व और भी प्रत्यक्ष हो गया है। 
इस समिति के अनुसार छोटे पेमाने के उद्योगों ने १६५१ 
8१० करोड़ रुपये की लागत का उत्पादन क्रिया था जबकि 
बड़े पेमाने की फेक्टरियों का उत्पादन केवल ५५० करोड़ 
रुपये के बराबर था | इसके अतिशिक्र छोटे छोटे उद्योगों में 
१११ लाख व्यक्ति रोजगार पा रहे हैं जबकि फेक्टरियों में 
केवल देश के ३० लाख व्यक्गि ही नियुक्त हैं । इस प्रकार 
वेरोजगारी को दूर करने तथा पूरक ब्यवसाय के रूप में 
गरीब किसानों की आमद को बढ़ाने की दृष्टि से भारतवर्ष 
के श्रनिवार्यं औद्योगिक वि ॥ास में कुटीर एवं छोटे पेमाने के 
उद्योगों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। 


जन 


टेलीफन : ३२२३ 


उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र 
कानपुर का विशेष आकर्षण 
कानपुर होटल तथा रेस्ट्रा 
ब्रिरहाना रोड, कानपुर 


ॐ ठहरने तथा भोजन का एक सान्न उत्तम स्थान । 
ऋ शुद्द, स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन । 


तार : ‘0४९, 


ऊ स्टेशन के समीप ग्रालीशान इमारत में स्तच्छ | 


हवादार कमरे । 
ॐ पार्टी, डिनर आदि का विशेष प्रबन्ध 
आपके स्त्रागत की प्रतीक्षा सें । 


1 शहर के मध्य में होने के कारण सभी 
सुविधाएँ सुलभ हैं 0 


[ ४६६ 
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विदेशी मुद्रा प्राप्त कीजिए 


श्री जज बिला 


कोई आदमी अपनी आंख कितनी ही बन्द कर ले, 
इस सचाइ से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना को पूर्ण करने के लिए हमें विदेशी सुद्र की 
कठिन समस्या को इल करना ही होगा। प्रथम योजना 
कृषिप्रधान थी, दूसरी योजना में उद्योग के विकास पर 
विशेष बल दिया गया हे और इसके लिए यह आवश्यक हे 
कि हम दूसरे देशों से बढी तादाद में भारी मशीनरी मंगावें 
सौर उनकी कीमत उनकी मुद्रा में चुकावें । 
हमें अपने यातायात के साधनों का भी बहुत अधिक 
विकास करना है और रेल इ'जिन, मोटर आदि के लिए 
भी विशाल मात्रा में विदेशी सुद्रा की जरूरत पड़ेगी। 
विदेशों से विशेषज्ञ मंगाने के लिए भी हमें काफी ब्यय 
करना पढ़ेगा-। 
यह भाग्य की बात हे कि स्पात के खुलने वाले तीन 
नये प्रस्तावित कारखानोंके लिए हमें नकद दाम आज नहीं देने 
पढ़ें गे । विश्व बैंक भी हमारी कुछ सहायता करेगा और 
इस तरह विदेशी मुद्रा की समस्या कुछ सीमा तक कम हो 
जायेगी, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हे कि हमें रुपया देना 
नहीं है | आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद यह रुपया हमें 
चुकाना ही पढ़ेगा और तीसरी योजना तक हमारे सामने 
विदेशी मुद्रा की समस्या और भी अधिक कठिन हो 
जायगी । यह सचमुच एक सरद॒द का कारण बन 
जञायगी । 


असली सचाई 

मेरा यह निश्चित मत हे कि केवल ग्रामोद्योगों के 

विकास से हम श्रपना जीवनस्तर उन्नत नहीं कर सकते । 
अनुभव से बहुत सी बाते हम सीखा करते हैं और यह भी 
कुछ समय के भ्रनुभव से सीखेंगे। यद्यपि सार्वजनिक 
सभाग्रो में ग्रामोद्योगों के प्रति हमारा अनुराग प्रकट होता है, 
तथापि वस्तुतः इम भारी उद्योगों के विकास की दिशा में 
ही प्रगति कर रहे हैं । हमें भी अन्य श्रौद्योगिक क्षेत्रों की 

` भांहि बड़े उद्योगों की पद्धति को स्वीकार करना ही होगा 
ओर तभी हम उनके लिए पोषक श्रथवाऽडनसे पोष्य ग्रामो- 
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औद्योगिक विकास की विराट्‌ योजनाओं के 
लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अनिवार्य है, 
यह प्रतिपादित करते हुए महान्‌ अर्थशास्त्र 
व उद्योगपति श्री घनश्यामदास बिड़ता 
ने उसके कुछ व्यावहारिक उपाय बताये हैं। 


द्योगों को भी विकसित कर सकेंगे । जब हमें औद्योगीकरण 
की संसार-प्रचलित पद्धति को अपनाना है, तब हमें विदेशी 
मुद्रा की कठोर समस्या का भी समाधान करना ही होगा। 
इससे दम बच नहीं सकते ! 


बिदेशी मुद्रा 
विदेशी मुद्दा की कितनी आवश्यकता होगी, इसका 
अनुमान मैं यहां नहीं लगाना चाहता, तथापि योजनां | 
प्रतिपादित लच्यों को देखते हुए यह तो निश्चित है हि 
आगामी पांच वर्षो में हमें १५०० करोड़ रु० से कम विदेशी | 
मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी । इस मुद्रा को हम के 
प्राप्त करें, यदद एक समस्या हमारे सामने है। इस ५ 
योजना कमीशन अवश्य विचार कर रहा है, परन्तु सा 
जनिक रूप से इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। 
स्पात-उद्योग 
अपनो जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले झैं 
पने स्पात के उत्पादन को बढ़ाना पढ़ेंगा, 
हम स्वयं भारी मशीनरी बना सके और रेलबे व ई“ 4 
यरिंग उद्योगों की कुछ जरूरत पूरी कर सर्क। ह 
साथ भी एक समस्या है | इम जितना लोहा प | 
पैदा करेंगे, जितनी भारी मशीनें इम पैदा के» 
अधिक आवश्यकता हमें बाहर से उन्हें ठ 
वाली मशीनरी विदेशों से मंगाते की पड़ेगी होगी 
हमें विदेशी मुद्रा की उतनी अधिक की तक! 
निकट भविष्य में हम कभी “उदरो %. त । 
औद्योगिक विस्तार में अन्य हैं का भर 
यह्वी अनुभव है । हमारा अनुभव | नी 

नहीं होगा । 


नन. ¬भ्ञ् J 


9000 i 
अन्य उपा 


आगामी १०-१५ वर्षो तक हम विदेशों की उधार 
रे वाली संस्थाश्रों पर भी एक सीमा तर निर क्र 
एके हैं। हम शायद अन्ध्र देशों से सि वाली 
पुविधाओं से भलो भांति परिचित नहीं हैं। आज 
सेक देश, यदि हम उससे सामान खरीदें, हमें उधार माल 
दने की सुविधाएं देने के लिए प्रस्तुत है । निजी क्षत्र को 
[न से लाभ उठाना चाहिए । इस अन्य देशों से ऋण भी 
प्राप कर सकते हैं, यद्यपि आज उसकी बहुत आशा हम 


नहीं कर सकते । 


विदेशी पूजी 


विदेशी मुद्रा अजन करने का एक बहुत बढ़ा उपाय 


। षह है कि विदेशी पूजी हमारे देश में लगे । दुर्भाग्य से 


प्राज विदेशी उद्योगपतियों की प्रवृत्ति यह है कि वे अपना 
कारोबार बेचकर अपने घर चले जाएं । यह हमारे हित में 
रहीं है कि विदेशी पू'जीपति यहां रुपया फंसाने में एक 
खतरा श्रनुभव करने लगे हैं। पिछले १२ महिनों से 
प्रपता कारबार समेटने की प्रवृति उनमें बढ़ने लगी है और 
किसी भी समय और भी अधिक तीव्र हो सकती है । 
भारतीय उद्योगपति उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के खतरे की 
उपेचा करके भी अपना कारबार बढ़ाते जा रहे हैं, किन्तु 
ब्यवसायी इस खतरे से बहुत डर रहे हैं । खतरे 
श भय छूत की बीमारी की तरह फेलता है और आज 
उनके दूसरे भाइयों में भी फैल रहदा हे। 
मुझे भय हे कि हमारी अर्थ-पद्धति में यह बहुत 
आशाजनक चिन्ह नहीं है। यदि इस प्रवृति को रोका 
जो सके, तो इसे अवश्य रोकना चाहिए । विदेशी पूजी 


| कोइ भी नुक्सान हो, श्रन्य देशों में सिद्ध हो चुका है 


हि विकासशील देश में विदेशी पूजी निःसंदेह लाभकर 

। अमेरिका ने विकास काल में ब्रिटिश पूजी से 
शोभ उठाया था । ग्राज दोनों देशों की पारस्परिक स्थिति 
पच गई हे। आज असेरिका कर्ज दे रदा है भर 


| रुथोण ४+ ] 
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देशों ने भी विदेशी पू'जी से लाभ उठाया है। हमारे 
लिए भी यदि दम औद्योगिक विकास चाहते हैं, तो 'नान्यः 
पन्था विघतेऽयनाय' कोइ दूसरा मार्ग ही नहीं हैं। जब 
कोई देश काफी उन्नत होता हें, तो विदेशी पु'जी की हानियां 
स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं। विदेशी उद्योगपतियों को 
भी यह अनुभव करना चाहिए कि भारतीय निजी क्षेत्र | 
अत्यन्त उत्साह से जब उत्पादनों का लक्ष्य पूर्ण कर रहा है, | 
तत्र इतनी घबराहट का कोई कारण नहीं। विदेशी पू'जी 
के प्रोत्साहन के प्रश्न पर गंभीरता से बिचार करने की 
आवश्यकता हे, इसमें संदेह नहीं । 


| 


| 
| 


निर्यात 


बिदेशी मुद्रा श्रजेन के लिए हमें जूट, पाट, व कपड़े 
का निर्यात श्रौर बढ़ाना चाहिए | हमें इनके निर्यात पर 
प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए । कम निर्यात का अथ है 
कम आयात और कम आयात का अर्थ हे चीजों की कीमतों | 
में वृद्धि या मंदगाई | हमें पाकिस्तान के अनुभव से 
लाभ उठाना चाहिए और अपनो मुद्रा का मूल्य विदेशों « 
में स्थिर रखना चाहिए | मेरा निजी विचार यह हे कि हम )) 
विदेशों में इंजीनियरिंग पदार्थो का भी निर्यात कर सकते । 
हैं, परन्तु इसके लिए अन्य देशों की भांति उधार देने । 
की पद्धति श्रबश्य कायम होनी चाहिए। यदि हम बिना 
याज नकद लिए माल देसके, तो दक्षिणी अमरीका, चीन 
व मध्य व सुदूरपूवं के देश हमारा इ जीनियरिंग का माळ | | 
भी खरीद सकते हैं। इस नीति से तास्क'लिक असुविधा | 
होने पर भी परवर्ती परिणाम का दृष्टि से हमें लाभ | 
ही होगा। | / 


८ 
| 
| 
॥ 
| 
| 

| 

| 


“दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ४३ अरब 
रु० से बढ़ाकर ४८ अरब रुपया कर दिया गया दे | 
इसकी पूर्ति के लिए १५ अरब रु० विदेशों से प्राप्त 
करने की आवश्यकता दै, जिसमें से ४ अरब रु 
मिलने की आशा है । अमेरिकन सरकार से भारत 
सममौते की बातचीत चला रहा है ।”-श्री बेशसुर | 
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औद्यौगिँकै क्रान्ति नय युग में र iE . 
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एक समय था, सृष्टि का आदिम मानव अपनी गया। मानव-मस्तिष्क को चक्रा देने वाले बड़े बढे 
सब आवश्यकताएं हाथ से पूणं करता था। कुछ लोहमय दानव (कारखाने) विशाल मात्रा में पा छु 
समय बाद उसने क्रमशः धातु के औजारों का प्रयोग तैयार करने लगे । ही 
आरम्भ कर दिया । ; br 


समय के साथ मानव ने अनुभव किया कि | प्रा 

योरप में औद्योगिक क्रान्ति के श्रीगणेश के कोयले का भण्डार समाप्त हो सकता है । विदयुत क | एर 
सथ मानव ने वाष्पशक्ति का आविष्कार किया इन्द्र शक्ति को अपने वश में करके उसने सचमुच | ^? 
और इसके प्रयोग से वह निरन्तर शक्ति प्राप्त करता अक्षय शक्ति प्राप्त कर ली | कह ! 


किन्तु मानव की महत्वाकांज्ष | 
क्या समाप्त होने वाली है! 
गत महायुद्ध का अभिशाप गान; 


अणुबम आज जनकल्याण के | सग 
लिए अमोली शक्ति के रूप में सिन 
सामने आ रहा है और अणुशक्ति न. 
का नया भण्डार वाष्प और विद्युत त 
की शक्ति को कहीं पीछे छोड़ | ह। 
जायगा । इस शक्ति से ओद्योगिक | होगें 
जगत में क्रान्ति आ गई है। |: ¦ 
न ~ | भ्म 

शक्ति प्राप्ति की दोड़ मेवा | का 
गिक भारत पीछे नहीं रहेंगी | क 
चाहता । देश इस शक्ति की हर | ॒ 
ने ३ 


कौन जानता है, उ 
भबिष्य मै ग्रणुशक्ति " 
हिड नि का पिछड़ नहीं जायगी ' 

ब विद्य त के बाद आधुनिक उद्योग अणुशक्ति के युग में ७ 70 
हा 


तर 


«| 
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| ्रालिक-मजदूर सम्बन्ध में भाइचारा अपेक्षित 


श्री ला० भरतरामं 


OOOO oO 4२२ 


भारतीय उद्योग व्यवस्था के सम्मुख आज जो समस्याएं 


ढ़ उपस्थित हैं, उनमें मजदूर-मालिक सम्बन्ध सबसे अधिक 
[ल | हहछपूर्ण है। एक ओर आर्थिक परिस्थितियों सें काफी 
ग दूरगामी परिवर्तन हुए हैं, जिनसे मजदूरी और कुल 
| उत्पादन व्यय के पारस्पारिक अनुपात पर नये सिरे से 
कि | बिचार करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी हे। 
की | दूसरी ओर मालिक ओर मजदूर की आपसी सौदा करने 
न की शेक्रि सें परिवतंन हो जाने के कारण समझौता करने के 
इई पुराने ढंग अपर्याप्त और पुराने पड़ गए हैं इसलिए 
मरनदूर मालिक सम्बन्ध को उद्योग संचालन दैनिक कार्य में 
ता || नया एवं पेचीदा महत्व प्राप्त हो गया है | इसलिए 
9 ग्रातिशीज व्यघस्थापक की दृष्टि से पहली आवश्यकता श्रम 
i प्रबन्धों का निश्चित सानदंड कायम करने का है। यह 
पि मानदुंड प्रत्येक कारखाने के लिए अलग अलग होगा और 
के | असें परिवर्तन की गु'जायश रहेगी | पर जत्र हम श्रम 
में | पथो को मजदूर और मालिक के सम्बन्ध का रूप देना 
र हत हैं, तो मानवीय या भाई चारे का सम्त्रन्व स्थापित 
त्यी ॥ होता, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाई चारे के 
दे है “यु को स्थापित करने में कई रुकावट आ जाती 
ह ॥ जदूर-मालिक सम्बन्ध और भाई चारे का सम्बन्ध इन 
[क | दोनों में कई अन्तर हैं | 
§ दवितीय [र युद्ध के पूर्व भारत में श्रम कानून बहुत 
” ना हे 5 फेक्टरी एक्ट, पेमेंट आफ वेजेज एक्ट, 
ता डी _ हक एक्ट । झा प्र १ ६४५ के बाद 
प्र | भौर र ल का एक त 2 गया, जो मजदूर 
हा हे कर लत के बारे में काफी अधिक व्यापक 
( वा विभिन्न दर्जा के कई न्यायालय भी 
| हा केर दिये गये हैं । सरकारी मशीनरी भी इसके साथ 
1, फ कुर रही है। इनसें से अनेक परिवर्तन तो देश की 


ये ई नु 
` जागृति के साथ साथ आवश्यक थे | संसार में मजदूरों 
| ष ह स्टडडं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती 
१३७, मतः युद्धोपरांत श्रम कानूनों की जिस तेजी से 


| ' थाइ चोः a 
| गाई और उनका चेन्नः जितना ब्बापक दो गया, उसकी: 
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मजदूर व नियोजक के पारस्परिक सदू- 
भावनापर्ण सम्वन्थों पर उद्योग का 
विकास निभेर है, किन्तु आज भाईचारे 
व सोहादे की अपेक्षा कानून कें जोर से 
उनमें सम्बन्ध स्थापित किये जा रहे हैं, 
यह कहां तक उद्योग के वातावरण को | 
स्वस्थ बनाएगा, अनुभवी लेखक की यह 
शांका स्वाभाविक है । 


en 


कोई समता नहीं है | पहले किसी ने आज की स्थिति की कल्पना 
भी नहीं की थी । युद्ध के बाद जब कल्पनातीत हड़तालें 
होने लगीं और मजदूरों सें बेचेनी बढ़ने लगी, दो उस असा- 
धारण परिस्थिति में हड़तालें रोकने के लिए ही अत्यन्त 
उतावलेपन व शीघ्रता रें कई कानून बनाए गए जिनमें जल्द 

बाजी के सत्र लक्षण स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इनसे केबल 

सजदूर और मालिक रे सम्बन्ध बिगड़ ही सकते हैं और 

हसीको सामने रखते हुए सलाह, समझौते और पंच फैसले 

आदि की उलभे हुए रूप में व्यवस्थाएं की गई हे | संक्षेप से 

भगड़ों को सुलकाने का प्रयत्न तो इन कानूनों से किया गबा 

हे, पर झगड़े ही न हों, द्योगिक शांति पेदा ही न हो और 

मजदूर और मालिक एक टीम की भांति काम करें तथा 

उनमें भाईचारे की भावना उत्पन्न हो जाय, ऐसा कोई 

प्रयत्न नहीं किया गया। हस श्रम सम्बन्ध तो अच्छे 

करना चाहते हैं, पर मानवीय भाई चारे के ूपमें नहीं । 


उद्योग के सुचारू रूप से काम करने का उत्तरदायित्व 
कारखाने में काम करने वाले ळारीगरों और उनके सहयो- 
गियों--अर्थात्‌ ब्यवस्थापकों पर हे । दोनों को प्रतिदिन एक | 
दूसरे से काम पड़ता है और जब दोनों ही ्रपना वर्ग भेद | 
भुलाकर एक टीम की तरह कास करेंगे, तभी औद्योगिक / 
सम्बन्धो में सुधार हो सकता हे । और जो भी बात इसके | 
विपरीत जाती हे वह खेदजउक और हानिकारक हे । संभव 
हे, निकट भविष्य में हम हड़ताल और तालाबन्दी के "रूप । 
में उसके दुष्प्रिणामों को तुरन्त देख सकें ' ' | 


। 0907] 
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दो गलत कदम 
हाक सें ही दो ऐसे कदम उठाए गए हैं. और डन पर 
बिवाद चक्ष रहदा है । उनमें एक तो है श्रम कल्याण अधि- 
कारी की नियुक्कि, जिन्हें वेतन तो कम्पनी के ब्यवस्थापक देंगे, 
पर चे केवल सरकार के प्रति उत्तरदायी होंग और बद्दी 
उन्हें बर्खास्त कर सकती है | इस प्रकार वेतन तो किसी और 
से लेंगे और उत्तरदायित्व किसी और के प्रति होगा । इस तरद 
दोनों में सामंजस्य न द्वोने के कारण एक टीम की तरह 
कार्य करने सें बाधा पढेगी, इन अधिकारियों की नियुक्ति 
श्रमिकों की संख्या पर निर्भर होगी और बढ़ी कम्पनियों में 
हनकी संख्या भी बहुत होगी । जिनके कारण सन्देह, सामथ्यं 
की कमी और किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचने की बीमारी 
आम हो जायगी । वास्तव में श्रम कल्याण अधिकारियों की 
संख्या का श्रम कङ्पाण से क्या सम्बन्ध है, यह समक में 
नहीं श्राता | देखना तो यद्द चाहिए श्रम कल्याण कितना 
होता है, पर देखी जाती है श्रम कल्याण अधिकारियों की 
संख्या । और ऐसी मिलों में जहां श्रमकल्याण कार्य पदले 
ही काफ़ी प्रगति कर चुका है, वहां नये श्रधिकारियों की 
नियुक्कि पिछुत्नी सारी सुचारु व्यवस्था को अस्त ब्यस्त कर 
देगी | बाकी मिलों में भी यह अ्रतिरिक्त अधिकारी कोई 
विशेष कार्य कर सकेंगे, यह संदिग्ध ही है। इन अधिका- 
रियो का व्यवहार श्रमेत्रीपूर्ण एवं रुकावट डालने वाला हो, 
इस संभावना को नजर अन्दाज नहीं किया जा 
सकता है । 


श्रम कल्याण कोष 


इसी के समान एक और श्रापत्तिजनक प्रश्‍न हे, प्रत्येक 

उद्योग के लिए श्रम कल्याण कोष की स्थापना | भ्राज एक 
प्रगतिशील मिल ब्यवस्यापक के यहां श्रम कल्याण कार्य 
सरकार कै श्रमकल्याण कायं से कहीं श्रधिक सुचारु 
रूप से ब्यवस्थित एवं श्रेष्ठतर होता है । पर श्रब सारे 
उद्योग का एक संयुक्त कोष बनने से उनके यहाँ कारीगर 
सन्तुष्ट व कार्यक्षमता श्रधिक होती हे | एक प्रगतिशील ब्यव- 
स्थापक अपने यद्वां सरकार से श्रथिक अच्छी श्रम-कल्याण 
झवस्थ जारी नहीं रख सकेगा, तो इससे वहां श्रम कल्याण 
का स्तर नीचा हो जायगा | दूसरी झोर भ्ननुदार मिल्लो में भी 
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दुष हा कः स्तिश्व्था नहीं | सकेगा । अ तएष सरकार 
को एक उच्चस्तरीय श्रम कल्याण का मानदंद नियत क्र 
देना चाहिए | पर उन्हें केन्द्रित रूप से फोताशाही इंग से 
लागू करने में कोई वुद्धिमत्ता नहीं है । इस न्यूनतम मान 


की व्यवस्था का सार तो कम्पनी के ब्यवस्थापको पर हो 
छोड़ देना उचित हे । 
श्रब तक श्रम कल्याण कार्य की प्रगति मालिक की 


मजदूर में ,एक! समानता को भावना पर आधारित 3 
रे रों ~ 0 “ही 
रही है । श्रम कल्याण की गतिविधियों के! संचालन के “4 2 

६ 


लिए एक, केन्द्रीय कोष की स्थापना ही इस भावना पर |... 
आघात करने वाली है । अधूरा श्रम कल्याण कार्य लाम- 
दायक होने से कहीं अधिक हानिकारक. है प्रत्येक उद्योग का 
एक केन्द्रीय कोष बनाने में यही खतरा निहित हे | 
इस तरह हन दोनों योजनाओं में मानवीय 
सम्बन्ध स्थापित करने की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया | दोनों के सम्बन्ध अमैत्री पूर्ण बना कर उनमें 
सुलइ समझौता कराने के उपाय श्रवश्य सुझाए ' 
गए हैं | एक टीस की भांति मजदूर और ब्यवस्थापक | 
कार्य कर सकते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। | 
केवल कुछ व्यक्तियों की कल्याण अधिकारी के रूप में 
नियुक्ति से ही समस्या नहीं सुल्लक सकती है । इसके बिए 
तो उसके मन में कल्याण करने की इच्छा होना श्रावशयक | 
है । श्रगर उनमें ऐली इच्छा का उदय नहीं होता तो वे | 
उद्योग एवं समाज के लिए भार स्वरूप ही होंगे । 
भाई-भाई का सम्बन्ध 
श्राज आवश्यकता इस बात की ह किं मजदूर न 
मालिक का सम्बन्ध परिवार के सदस्यों के जसा होना 
चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि भूतकाल की 5 
अब भी मजदूर मालिकों को माइ बाप सममते रहै! ` | 
यह श्रावश्यक है कि उनका सम्बन्ध परिवार के भ 
जैसा हो । दूसरे शब्दों में हमें इस तरह रहना चाहिए त । 
बर में रहते हैं न कि जैसे बोर्डिंग हाउस में | 
योजना तो सबसे बुरी हे । म | 
संक्षेप में मजदूर मालिक सम्बन्ध मानवीय 
की तरह होने चाहिएं, जिससे एक टीम की तरर 
( शेष पृष्ठ ५७२ पर ) 


[वकायशाल उद्य 
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लाह वृ स्पत श्री कृष्ण च 


न्द्र ।वद्यालकार 


क णिः 


परात में लोह-स्पात का उद्योग बहुत प्राचीन 
से. उन्नत अवस्था में रद्वा हे । लोहे कवच 
हाला और मकानों मे उसका उपयोग विदेशों के 
॥ए प्रलोभन की वस्तु रहा हैं । दिल्‍ली के ऐतिहासिक 
हर सम्भ को देख कर आज भी लोग दांतों तले अंगुली 
ते लगते हैं, किन्तु यह व्यवसाय सी अम्य उद्योगों की 
तपं है समाप्त प्राय हो गया । 

आधुनिक लोह-उद्योग का प्रारस्प आज से १२४ वर्ष 
(1:१० ३० में मद्रास के निकट पुक अंग्रेज व्यवसायी 
॥ ही ने किया । पंजाब व बंगाल सें भी छोटे-बड़े प्रयत्न 
थ्रि गये, किन्तु इन सभी प्रयव्नों सें सफलता नहीं सिली । 
६१४ में फरिया की कोयले की खान के निकट एक कार- 
बुवा खोला गया, जी १६ वीं लदो के अंतिम चरण का 


फल प्रयत्न A“ जिस १८८६ में बंगाल आयरन स्टील 
नो ने ले लिया । 
फ्री प्रय्न पू'जी 
प्रभाव तथा घटिया 
फिका कच्चा माल 


आने के कारण न 
सङ्गे | 


भारत में स्पात- 


ग का वास्तविक 
णश 
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था । दोहदा, चूना, कोयला तथा पत्थर सरलता पूर्वक समीप- 
वर्ती स्थानों सें उपलब्ध थे। पानी व रेल की भी सुविधाएं 
थी । कलकत्ते का बन्दरगाह भी २०० मील से कस दूर 
था । सन्‌ १६११ सें इस कारखाने ने कच्चा लोहा तैयार 
करना शुरू कर दिया और दूसरे वर्ष से स्पात भी तेयार 
होने लगा | दो साज्ञ बाद यूरोप में छिड़ने वाला महायुद्ध 
इसकी उन्नति के लिए वरदान सिद्ध हुआ । १६१७ तक 
यह बहुत बढ़ चुका था और १६२६ तक तो रेल की 
पटरियां व फिश प्लेट भी भारत के इस कारखाने में बनने 
द्वग | 
दो नए कारखाने 

टाटा कम्पनी की सफलता से प्रोत्साहित होकर अन्य 
लोगों का भी ध्यान इधर आकृष्ट हुआ । १8१८ में आसन- 
सोलके निकट हीरापुरमें इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 


Digitized by Arya दी गैर हि Chennai ang eGan 


काँ कारखाना खुला । बहुत समय बाद दो ऑर लॉहि- 
उद्योग बंगाल आयरन कम्पनी च स्टील कारपोरेशन आफ 
बंगाल भी क्रमशः १६३७ व १६५३ में इसी कम्पनी 
में विल्लीन हो गये । इस तरह इस कम्पनी के पास श्राज 
कल तीन कारखाने हैं, दो बर्नपुर में ओर एक कुलटी में । सन्‌ 
१३२१ में मैसूर स्टेट आयरन वक्स की स्थापना हुई, जिसे 
मैसूर सरकार ने भद्रावती पर खोला। १६२३ सें इसने 
उत्पादन प्रारम्भ किया | 

इन तीन प्रसिद्ध कारखानों की उत्पादन क्षमता निम्म- 
लिखित है-- दै 


१, टाटा आयरन एण्ड स्टील 
२. इण्डियन श्रायरन 
३. मैसूर आयरन एण्ड स्टील 


युद्ध ब संरक्षण 

शायद दी यह उद्योग हृतनी उन्नति कर सकता, यदि 

प्रथम महायुद्ध के बाद इसे सरकारकी ओर से भारी तटकरों 
के रूप में संरक्षण प्राप्त न होता । प्रथम महायुद्ध की समाप्ति 
के बाद भारत के इस शिशु-उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा का 
सामना करना पड़ा । सरकारी टैरिफ बोडं ने देखा कि देश सें 
लोहे की खानों की कमी नहीं, चूना, मँगनीई। व कोयला 
भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, विशाल बाजार की भी कमी 
नहीं | इन स्थितियों सें यह उद्योग पनप कता है । इस 
बोड ने संरक्षण करों की अवधि समय-समय पर बढ़ायी, 
यद्यपि उसमें कुछ उलट-फेर होते रहे । एक अनुमान 
के ्रनुसार इस उद्योग को बचाने के लिए करीब ४ अरब 
रु० जनता ने महंगा स्पात लेकर दिये । इस भारी त्याग 
का लाभ भी हुआ श्रौर यह महान उद्योग बहुत पनप 
गया | आज विश्व सें कचा-लोहा सबसे सस्ता यहां तैयार 
होता है । दूसरे विश्व-युद्ध ने लोहा उद्योग को परिशेष रूप 
से उन्नति के अवसर प्रदान किए । सरकार को असाधारण 
रूप से लोहे के सामान की आवश्यकता जान पड़ी, उसने 
लोह उद्योग को खूब सहायता दी और स्वयं खूब काम 
भो लिया | युद्ध के दिगों सें और उसके बाद भी 


; ९ बहुत 
समय तक सरकार का नियंत्रण उसके मूल्य श्रौर बि 


तरण 
a] 


fey 


कच्चा लोहा 


१३,००,००० 
७,0,००० 


१०३,००० 
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एही ह 1 सिश्षश से हु 
उद्योग ने आशातीत उन्नति की | सा 1 | । 
तथा रेलवे इंजिन तक देश सें बनने लगे । द 2 
नए सेचय 

देश की विकास योजनाओं के साथ साथ लोहे $>» + 
की [याक भी बढ़ने लगी । सरकार यह त. 
कर रही हे कि लोहा उत्पादन सें असायारण रूप 5 क 
किये बिना देश को ठ उन्नति असम्भव है। हो : 
ही उद्योग का भूल भूत आधार है | रेलवे इ' जिन 

छू RR 


११,००,००० 
४१००,००० 


२४४०० 


न | 


लाइन और छोटे बढ़े सब कारखाने व सेंकढ़ों प्रकार # ए 


~ ७७९ % 
मशीन सभी लोह उत्पादन पर निर्भर करती हैं। +; 


017 । 


अधिक चिन्तित है । 
वर्तमान उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को उत्सुक है 
दूसरी ओर वह नये नये विशाल कारखाने खोलना चाह ५ 
है । आज देश में ५२ लाख इस्पात टन तैयार होती ॥ र ओर 
जबकि योजना के अनुसार इसका उत्पादन त क 
निम्नलिखित होना चाहिए: 
अवधि 

१३५७-५८ तक 

१६६२ तक 

तीसरी पंचवर्षीय योजना तक 


नीति बड़े बढ़े आधारभूत उद्योगों को स्वयं संचा 
की है, यद्यपि उसमें निजी उद्योग का भौ सहयोग 
जाएगा । निजी उद्योग विकासके लिए सरकार दो ती 
काम म ला रही है--(१) विस्तार की ie मू 
आवश्यक धन राशि की सहायता । (२) ले हा 
ऊ'चा करना । सरकार ने उद्योग से यह बच 


= f 
कर हो, | गा । (३) नई मशीनरी व विस्तार के लिए 
देमय क | दे विशेष छूट देना । इससे वर्तमान उद्योगों की 


गिम्नलिखित रूप से बढ़ जायगी;ः-- 


| मता 
Ff १३ ,९०,००० टन 


गा स्टील 


| € 
| डयन ग्रायरन ववं ७,४,००० ,, „» 
थएन र ग्रायरन १,००,००० 2१ 99 
० 
सेवि ६ ho 
८ तीन नये उद्योग 


| न्वा उत्पादन की विकास योजनाओं का दूसरा मह- 
कर्यक्रम है नये स्पात उद्योगों की स्थापना । देश के 
१६ उद्योगपतियों ने विदेशी पूजी का सहयोग 
यहां नये कारखाने खोलने की योजना बनाई थी, 
पकार की नई औद्योगिक नीति के अनुसार स्पात के 
झाल कारखाने सार्वजनिक उद्योग सं रहेंगे। इसलिए 
उद्योग के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए | सरकार 
हा एक एक करके तीन कारखाने खोलने का निश्चय 
र । किन्तु यह कारखाने कहां खोले जावें, इस पर 
क ३ एक तीव विवाद उठ खड़ा हुआ | लभी राज्य 
1 देश सं नया कारखाना खोलने पर जोर देने लगे । 
| 0 विदेशी विशेषज्ञ यहां आये और उन्होंने समस्त 
(| भे धान डाला | कारखाने के लिए कच्चा माल, पानी 
न हत हे यातायात की सुविधाएं श्रादि की खूब जांच 
| गई | 
य (पता कारखाना उड़ीसा सें जर्मन कम्पनी की सह- 
॥सोलने का निश्चय किया गप्रा । इसके बाद न केवल 


व टत 
इ ल | में प्रतिस्पर्धा शुरू हुईं, बल्कि विदेशों में 
गन | षा भारम्भ' हुई । रूस व ब्रिटेन भी अपनी 
यं | गजनाए लेकर आये | उनके विशेषज्ञ भी खूब जांच 
a हः को । भिलाई (मध्यप्रदेश से) दूसरा कारखाना 
गा त्य सरकार से समझौता क्रिया गया 
५ इर (बंगाल) में तीसरे कारखानेके लिए ब्रिटिश 
gr हुआ । इनका कुछ परिचय 

= 
र 


या रे पे स्पात के नये कारखाने 
' बारा बनाये जाने वाले तीन स्पात कारखानों 
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टाटा उद्योग के संचालक 
श्री जे० आर० डी० टाटा 
में से पहला उड़ीसा में रुड़केला में बन रहा है) इसको 
हिन्दुस्तान स्टोल कम्पनी एक जमन कम्पनी क्रय के सह- 
योग से बना रही है । इसके निर्माण पर ७० करोड़ रु० ब्यय 
होगा। कुल पू'जी १ अरब रु० होगी और इसकी उत्पादन 
्षमता१०लाख टन होगी । यह कम्पनी सरकारी ही है । कारखाने 
सें स्पात की चादरे और पत्तर जैसी चपटी चीजें यनाई जायेंगी । 
आशा हे कि इसमें १६४९ तक उत्पादन होने लगेगा । 
दूसरा कारखाना मध्यप्रदेश में भिलाई में बनेगा । 
इसका डिजाइन रूसी इ'जीनियश बनाएंगे श्रौर इसकी 
मशीन इत्यादि भी रूस ही भेजेगा । इसमें रेल की पटरियां 
और गार्टर जैसी भारो चीछें बनाई जायेंगी । चपटी चीजें 
इसमें नहीं बनंगी। १६४३ सें इसमें बड़े पमाने पर उत्पा- 
दन शुरू हो जाएगा | इसकी भी लानत १ अरब रुपए के 


करीब हे । 

स्पात का तीसरा कारखाना पश्चिमी बंगाल भें 
दुर्गापुर में बनाने का प्रस्ताव है । एक ब्रिटिश स्पात 
मिशन ने इस कारखाने को बनाने की सलाह दी हे। यह 
कारखाना बिक्री के लिए दस लाख रन स्पाल के ढोंके 
तैयार करेगा, जिन्हें मध्यम और छोटे दर्ज के टुकड़ों में 


दाला जायगा । इसके अतिरिक्त इसमें ३००,००० टन 
[ शेष पृष्ठ ५५४ पर ] 


[ % ०७ 
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भारत के वस्त्र उद्योग का लम्बा इतिहास हे, जिसका 
प्रारंभ इस महादेश में सभ्प्रता के जीवन के आरंभ से 
हुआ । इस दीर्घकालीन विकास में विगत डेढ़ शताब्दी की 
घटताए' ग्राज की समस्याओं से संबंध रखती हैं । इसे हम 
संक्षेप में तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं--(१) 
पल्लेण्ड के ्रौद्योगीकरण छर विदेशी शासन के काल सें 
श की चस्त्रकला का विनाश (२) राष्ट्र की र्थ व्यवस्था 
में देशी मिल्न-उद्योग के संघर्षं का बाल (२) सफलता का 
काल । 


छः 
` 
04 

दै 


` अभ्युदय का काल 

उन्नीसची शताब्दी के प्रारंभ तक भारत का संसार के 
व्यापार में वस्त्र निर्यातक की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था । 
देशी तकुओं, और कर्घा तथा कला से वस्त्र उत्पादन होता 
था | यह- कह सकना संभव नहीं है कि उस समय 
कितना उत्पादन होता था ओर कितना वस्त्र विदेशों सें 
निर्यात होता था । ठीक परिमाण तो लगाना संभव नहीं है, 
किंतु फिर सी कुछ तथ्य भारत के वस्त्र निर्यात का महत्व 
प्रकट करते हैं । मेट ब्रिटेन को मजबूर. होकर लंकशायर सें 
स्थापित होने वाली नई मिलों की सुरक्षा के लिए भारत के 
बस्त्र आयात पर ७० प्र० श० से ८० प्र० श० तक कर 
लगाना पड़ा था | भारत में विदेशी वस्त्र पर कर लगतै के 


विरुद्ध जब ब्रिटिश वस्त्र उद्योग आन्दोलन खड़ा करता हेः 


तब भारतीयों को ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र पर लगने 
वाले कर का स्मरण हो शाता हे। 


` विनाश और नए उद्योग का सूत्रपात 


यद्यपि कुल कितना वस्त्र उत्पादन होता था, इस 


संबंध में कुछ निश्चयात्मक न कह सकने पर भी भारतीय 
वस्त्र की क्वालिटी के संबंध सें तो निश्चयपूर्वक कड़ा जा 
सकता है | भारतीय वस्त्र की श्रेष्टता के संबंध में के रिकाई 
स्यं कहते हैं कि उन की सुन्दरता बारीकी तथा सस्ते 
पन से संसार चकित था। हाथ से वस्त्र तैयार होने पर भी 
क्वालिटी और सस्देपन सें बिद्युत से चलने वाले मशीने 
भी दर खाती थीं | ढाके की मज़मल झादि की गायाए' 


१ EX ] 
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प्रचीन भारत में सुन्दर छीट के वस्त्र - 
अजन्ता की गुफा का एक कि 
श्रुति बन गयीं | पर जब विदेशी शासन के अन्तर्गत माह 
श्राया, तो राजनीतिक दाता ने भारत के इल वभवा 
उद्योग को नष्ट कर दिया | इस देशी उद्योग का तेजी ] 
विनाश हुआ, जिससे देश दीन हीन और दरिद्र बन गया 
पर भारतीय हताश होकर नहीं बैठे रहे । परिवर्तित नीव 
में उन्होंने बस्त्र उत्पादन के नए तरीकों को पता 
भारतीय मिलों का उद्योग जिन परिस्थितियों में खड ह 
और अपने शैशव में उसले जिन संकटों का सामना है 
पड़ा, उनके निवारण के लिए उसकी दृष्टि सरकार की रोर 
गयी । विदेशी सरकार भारतीय उद्योग की कॅ ल 
७020 का यरद | 
कर सकती थी ? भारत और ब्रिटेन के सब 
दर्दनाक अध्याय है, जिसमें भारत के देशी वर 
निर्दयता पूर्वक मिटाया गया और नये मिल ३ योग 
न होने देने के लिए विदेशी शासन * पा 
रोड़े डाले । 
दो महत्व पूर्ण तथ्य 
किंतु दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने शाते 


नि के नम स्मरण तथा ब्रिटिश शासन की ह परिस्थितियां, जिन सें 
इक्रा विनाश हुआ | इन दो बातों से भारतीय जीवन में 
रे भावनाएं इतपर्न हुई , जितने आशिक र ष््रीयता की हलचल 
क्षेउ्तेजन दिया और देश में स्त्रतंत्रता के आन्दोलन को थग्र- 
प्रकिया । इससे राष्ट्र में नए ढंग पर वस्त्र उद्योग के निर्माण 
दी चेतना उत्पन्न हुईं । एक तथ्य और मुल्ाय्रा नहीं जा 
हता है । यद्यपि विदेशी शासन ने अपनी शक्ति भर प्राचीन 
रत्र उद्योग को सिडाने में कसर नहीं की, किंतु ग्रामों सें 
वस्त्र उद्योग किसी न किसी रूप में बना रद्दा । हैणड लूम- 
हाथ-फधे के रूप सें वस्त्र उत्पादन सर्वथा नहीं मिट पाया । 
बिगत ४० वर्षो में हेएड-लूम उद्योग से प्रति वर्ष करोब 
१०००० लाख गज कपड़ा तयार हुआ | 
नया विकास 

हैणडलूम वरन्न के उद्योग को बाद में मिल उद्योग के 
वस्त्र का जबरदस्त मुकाबला करना पड़ा। देशी 
बिदेशी मिलों के वस्त्र दोनों ही हैण्ड लूम वस्त्र 
उद्योग को मिटाने सें आगे आए । इस हैण्डल्‌म वस्त्र 
उपादुन को ज्ञीण कर भारतीय वस्त्र उद्योग पनपा | विगत 
दो मद्दायुद्धो के काल में भारतीय मिल वस्त्र उद्योग ने 
इतनी अधिक प्रगति की कि संसार के प्रमुख वस्त्र उद्योग 
दै देशों में उतने अपना प्रमुख स्थान 
महण किया | संसार के वस्त्र उत्पादन 
दै प्रमुख देश अमेरिका, ग्रेट बिटेन, 


पथि | 


१ 


क्‌ चित 
त भाए 


20522 
ET 


| ह जापान और भारत हैं, पर उत्पादन 
1 क| "भारत का स्थान तीसरा है; किंतु 
ओर विदेशों में वस्त्र निर्यात करने वाले | 
सही रा में जापान का पहल्ला स्थान है, 
गइ $| र भारत का दूसरा स्थान है। 
रोग शै. | तिहा ने गज्जब का पलटा खाया । 
ढी | | 


उद्योग का सूत्रपात 
जिस इरलैण्ड ने भारत के वस्त्र 
का विनाश किया था, उसने आज 
| के आंखों से देखा कि विदेशी 
में, जो उसने हस्तगत 
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भारतीय वस्त्रों 
की खपत है । इ'ग्लेणड स्वतः भारतीय वस्त्र का सबसे 
बड़ा खरीदार बन गया है | लंकाशायर की मिलें भारतीय 
मिलों की तुलना में सस्ता वस्त्र नहीं तैयार कर पाती हैँ । 
इश प्रहार भारतीय वस्त्र के मिल उद्योग ने गत वर्ष अपने 
सौ वर्ष पूर किए | बम्बई में सबसे पहली मिल सन्‌ 
१८५४ में खुली थी । किंतु इससे भी पहले पूती मित्र के 
खड़ी करने का प्रयत्न हुआ था | सन्‌ १८१८ में कलकत्ते 
के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में पहली सृती सिल खड़ी करने का 
प्रयत्न हुआ था । इसी समय पहली बीमा कम्पनी भी 
खड़ी की गयी थी। इसके उपरांत पश्चिमी भारत में 
वस्त्र उद्योग को खडा करने के भारी प्रयत्न किए गए | 
स्वदेशी आन्दोलन ने न केवल बंगाल में सूदी मिलों को 
खड़ा करने का अवसर दिया, बल्कि सारे भारत में वस्त्र 
उद्योग के विकास के लिए बल दिया | परिणाम यह हुआ 
कि-आज भारत वस्त्र उत्पादन द्वारा देश की मांग के लिए 
जहां आत्म निर्भर बन गया हे, वहां वह त्रिदेशों में निर्यात 
करने की क्षमता भी रखता हे । 


0 
सघष का काल 
यद्यपि भारतीय वस्त्र उद्योग की स्थापना एक शताब्दी 
पूवे हुईं थी, किन्तु उसके विकास का अधिक काल 


Asters GE 


भारत में निमित डौटोमेटिक लूम 
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जक सें बीता । ब्रिटिश सूती उद्योग भा 
की छाया सें पनपा । ब्रिटिश सरकार ने दुहरी नीति अप- 
नायी | लंकाशायर ओर मेंचेस्टरमें भारतीय वस्त्रसे मुकाबला 
करने के लिए जहां संरक्षण कर की, दीवारें खड़ी की घयी 
| थीं, बह भारत में नये विकसित उद्योग को मेनचेस्टर से 
॥ | | मुकाबला करने के लिए सुक्र व्यापार की नीति अमल में 
लायी गयीं । भारत सें विदेशों आयात पर कोई 
कर न लगने से भारतीय मिलों को मेंचेस्टर की मिलों का 
सामना करना कटिन हो गया । पर देवयोग से पहला महा 
युद्ध या, जिसने भारतीय सूती मिलों को सांस लेगे का 
| समय दिया । इसके बाद विदेशी वस्त्र पर जो कर लगे, 
|| उनमें भेदभाव पूर्ण नीति अपनायी गयी । एक्सचेंज की 
दरें ऐसी रखी गयां, जिसमें लंका शायर का वस्त्र भारतीय 
वस्त्र से सस्ता पड़े। दूसरे जापान आदि की अपेक्षा लंका- 
शायर के वस्त्र पर न्यून: कर लगाया गया। पर दुर्भा- 
ग्यवश इस बीच में भारी मंदी शा. गयी, जिसका प्रसार 
विश्व ब्यापी हुआ 4 इस समय भारतीय वस्त्र उद्योग 
। 'लंक्राशायर के सुक्राबले सें नष्ट भ्रष्ट हो जाता, पर महा- 
| समा गांधी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आन्दोलन छिड़ा, उसने 
भारती4 मिल्न उद्योग को जीवन दान दिया | विदेशी वस्त्र 
बहिष्कार ने स्वदेशी वस्त्र की खपत को अधिकाधिक 
ढाया । दूसरे महायुद्ध ने भारतीय वस्त्र उद्योग को 
। अपनो शक्कि संवर्धन करने का अपूवे अवसर दिया । इस 
i | ह भारतीय वस्त्र उद्योग का भारी विकास हुआ । देश 
हरि मट जिला आर जापान का आयात खत्म हो जाने से 
| | | [रतीय मिलों को देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा 
रना परा । इसके सिवा सेना के लिए भी भारतीय मिलो 
oN 
हल. था। जन देशों सें ग्रेट 
| नरेन आर जापान का वस्त्र खपत होता था, उन सब मैं 
गारतीय वस्त्र की खपत होने लगी । 

स्वतंत्रता के उपरांत 

युद्ध के उपरत देश स्वतंत्र हुआ । पर विभाजन के 
रण मिल उद्योगों को एक नये संकट का सामना करना 
। रह की उपज का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। 


य वस्त्रकै ८० करोड गज वस्त्र की खपत" खत्म हो 
2201 1 


|| 
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बढ़ाता चला गया । दूसरे देश खोज निकाले गए, जहां 
भारतीय वस्त्र की खपत बढ़ी । भारतीय वस्त्र उद्योग ने 
अपना निर्यात मजबूत किया । १६५१ में मेंचेस्टर को 
अनुभव हुआ कि भारत संसार सें सूती चस्त्र का सबसे 
बडा निर्यात करने वाला देश है । 
उत्पादन का नया स्तर 
१६५० में भारत ने ११४३० लाख गज वस्त्र का 
निर्यात किया, जिसका सूल्य ५६ करोड़ रुपए था। इस 
आधार पर बक्सटन कारे स सें भारतीय निर्यात का कोटा 
१०००० लाख गज कायस किया गया ! विदेशी उत्पादकों 
को भय हुआ कि भारत विदेशों में घेशुमार निर्यात न करने 
लगे। पर देश सें खपत बढ़ने के कारण आरत का निर्यात इस 
कोटा तक नहीं पहुंच पाया | कपड़े के दाम भी गिर गये, 
किन्तु फिर भी भारत ने प्रतिवर्ष ६००० लाख कपड़ा 
निर्यात किया, जिसका मूल्य ४५ करोड़ रुपए था । इस 
प्रकार भारत के विदेशी व्यापार में वस्त्र निर्यात ने महत्वपूर्ण 
स्थान प्रां किया हे | ग्रेट ब्रिटेन ओर 1 दोनों महान 
देश भारतीय वस्त्र का ध्ुुकाबल्ला करने से रहे। उन देशों 
का उत्पादन भारतीय उत्पादन से अधिक महंगा होता है| 
भारत का मुकाबला देवल जापान से है | सम्भव है, श्रागे 
चलकर पाकिस्तान भी भारत के मुकाबले में श्रागे आए, 
क्योंकि उसके पाल बढ़िया रुह है, जो उसे कहीं बाहर से 
खरीदनी न पड़ेगी, मजदूरी सी सस्ती है, और सती मिललों 
में अटोमेटिक कर्षे लगाए गए हैं । 
उत्पादन की उत्तरोत्तर प्रगति 
भारत के वस्त्र उद्योग ने कितनी प्रगति की, यह ईन 
अको से प्रकट है :-- 
वष आयात भारत में मिलों हेंडलूस का निग्रात 
का उत्पादन उत्पादन 
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हे 


Ess न न न __ नमर 
१६४४ में भारत के जूट उद्योग को सौ वर्ष व्यतीत 
हो गए । यह एक ऐसा उद्योग है कि अविभाजित भारत 
ग्रपने विदेशी व्यापार सें, संसार सें अपना एकाधिकार 
रखता है। पाट का रेशा सोने का सा हे, इसलिए इसे 
गोल्डन फायबार सुवर्ण लच्छे या स्वर्ण रेशा कहा गया। 
पाट की पैदावार भारत सें बंगाल के सिवा बिहार, आसाम 
तथा उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में होती है । बंगाल ही एक 
ऐसा प्रदेश है, जहां इस की उपज सुख्यतः होती हे। 
मारत को छोड़कर संसार में कहीं भी पाट की पैदावार 
नहीं होती हे। अन्य देशों में प्रयत्न भी किए गए, पर 
सफलता नहीं मिली । भारत में भी पाट की उपज 
प्रधानतः बंगाल में होती है और बंगाल में भी पूवीं 
बंगाल अच्छे पाट की पेदावार सें अपनी विशेषता रखता 
हे। बंगाल के किसान अदस्य क्षमता रखते हैं, जो पानी 
भरे खेतों में खड़े रखने सें ञ्रभ्यस्त हैं । खेतों के पास में 
ही उनकी झोपड़ियाँ होती हैं । ऐसा कठिन जीवन दूसरे 
स्थान के किसान शायद ही बिता सकते हैं । 

, पार के बोरे और हेशियन पेकिंग के सर्वोतम साधन 
है। अन्य देशों ने पाट का आयात न कर आत्मनिर्भरता 
पास करने के लच्य से दूसरी चीजों को उपजा कर पाट के 
हा का उपंयोग घटाया। विदेशी सीमेश्ट हेशियन के 
रो के स्थान पर कागज के भैलो में आने लगी । जावा 
चीनी गनी बेग में न आकर कपड़े के भैलो में आने 
॥ । कप की गांठों में भी हेशियन का पेकिंग होता 
जादु मी प्रयत्न जारी हैं कि वे हेशियन और बोरों 
र र र छू दें। मगर इतने पर भी हेशियन 
101 ब की अपनी उपयोगिता है और उसे 

या नहीं जा सकता हे । 


ह विभाजन से संकर 
भाजन ने भारत के इस उद्योग के लिए संकट खड़ा 
हिया । जूट की मिलें कलकत्ते में खड़ी रह गयीं और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारत के विदेशी व्यापार में--विद्धेशी 
ुद्रा--डालर अनर्ज में जूट का निर्यात 
सवाच्च स्थान रखता है। भारत का इस 
सुवणे रेरी के उद्योग में एकाबिकार स्था- 
पित था, पर विभाजन ने भारत के जूट 
उद्योग क समक्त नए संकट खड़े कर दिये। 
आज भी प्रतिवप भारत अकेले इस उद्योग 
स १२० करोड़ रुपए अर्जन करता है । क्या 
भारत अपने इस. सहान उद्योग का 
आधुनिकीकरण कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था 
को क्षीण न होने देगा ? , 
—— Sh MN 
पाट की पदावार पूर्वी बंगाल में चली गयी। उड़ीसा को | 
छोड़ कर पूव बंगाल सें पाट पश्चिम बंग।ल, बिहार और 
आसाम की अपेक्षा बढ़िया पेदा होता है | भारत का पाट 
पीले रंग का होता हे, जब कि पूर्व बंगाल का पाट सफेद 
रंग का। अलबत्ता उड़ीसा का पाट पाकिस्तान के पाट 
से भो बढ़िया होता हैः कितु उस की उपज बहुत कम 
है। पूर्वी बंगाल का पाट इसलिए सफेद होता हे, कि ।। 
ब्रह्मपुत्र के सकेद-साफ जल से धोया जाता हे, इसलिए 
उसमें सफाइ आती हे, पर पश्चिमी बंगाल और बिहार 
में--गंगा के जल से पाट धुलता है, जो जल मेला होता 
हे। पर अमेरिका आदि देशों सें सफेद हेशियन की माँग | 
हे । भारत में सफेद पाट का अभाव हे | हेशियन में सफेद | 
रंग रासायनिक पदार्थो से भी लाया जा सकता हे। | 
विभाजन के उपरांत जब पाकिस्तान से पाट की आमद में 
रकावटें खड़ी हुयी और रुपये का अवमूल्यन न करने के कारण |. 
पाकिस्तान का पार, भारत को मंहगा पड़ा तथा भारत के 
जूट उद्योग को कुचलने के लिए भारत में निर्यात होने 
वाले पाट पर उपकर लगाया तथा योरप में निर्यात होः 
वाले पाट पर कोइ उपकर नहीं लगा, तब भारत में यह 
चेतना. उत्पन्न हुईं कि बह पाट की पैदावार में आत 


NTT 
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निर्भरता प्रात करे। पश्चिमो बंगाल और बिहार 
आदि तथा उत्तर प्रदेश के तलहटी क्षेत्रों में पाट की 
पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न किए गए, उपज भी की गयी । 
(पर खेद है कि ये प्रयत्न स्थायी न हुए और भारत अब भी 
“पार की उपज में आत्मनिर्भर नहीं हो सका । 
भारत में जूट उद्योग का प्रारम्भ 
ग्रग्रेज जब आए थे, तो जिस प्रकार उन्होंने भारतीय 
रुद संगा कर लंका शायर और मैनचेफ्टर में वस्य उद्योग 
की मिलें खड़ी की और ये दोनों क्षेत्र संसार में बस्य 
उद्योग के केन्द्र बने उसी प्रकार भारत पाट के उद्योग 
का केन्द्र बना । भारतीय पाट से गनी वेग और हेशियत 
` तैयार करने के कारखाने इंगलेंड में खड़े करिए गए । पर 
अग्र जञ पू'जीपतियों को इतने से संतोष न हुंश्रा। उन्होंने 
देखा कि पाट की उपज कै क्षेत्र में ही अपनी पूजी से जूट 
की मिलें खड़ी करने पर उन्हें उतना और अधिक 
लाभ होगा। भारत में जूट मिलें खड़ी करने पर उन्हें 
सस्ता पाट मिल गया कच्चे माल के यातायात का व्यय 
' बचता था और भारतीय मजदूर सस्ते मिलने पर उन 
का लागत व्यय कम हो गया। इस अवस्था में उन्हें 
केवल एक ही चिन्ता थी और चह यह कि अँग्रेज 
मजदूरों को कम न मिल पाएगा । पर उस समय ग्रेट ब्रिटेन 
| का इतना औद्योगिक बिस्तार हो रहा था कि मजदूरों 
` ` का भी ग्रभाव महसूस हो रहा था। फिर अंग्रोजों को 
|| विश्वास था कि भारत में उनका राज अनन्त कालके लिए 
`| हे। जब तक सूर्यं चन्द आकाश मे प्रकाश देंगे, तब तक 
ब्रिटिश सात्राज्यके मुकुटम यह हीरा चमकता ही रहेगा । 
| । अंग्रे जों ने कलकत्ते की अपना घर बनाया । कलकत्ते की 
| क्लांइव स्ट्रीट ब्रिटिश पू'जी, ब्रिटिश उद्योग और ब्रिटिश 
_ ब्यापार का गढ़ बनी । कलकत्ता जूट के उद्योग और 
| व्यापार से चमक उठा और वह भारत का पहला नगर 
बना, बल्कि लंदन के बाद उसका दूसरा स्थान बना । 
कलकत्ते में जूट मिलें खुलीं, उनमें अंग्रेजों की पूजी 
लगी । भारत के विदेशी व्यापार में जूट और जूटपदार्धो 
के निर्यात ने प्रथम स्थान लिया । संसार में रुई,गेहू और - 
तेलहन आदि पदार्थ तो संसार के देशों में भारत की अपेक्षा 


॥ ष्क ८ 


अच्छे पैदा होने लगे, किन्तु जूट के उद्योग में भारत 


fy 
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को श्रष्टता रही । लिवरपूल और कलकत्त के पि 
संसार के कई अन्य देशों में अपनी आवब्यकताओं ३ 

लिए जूट-पदार्थो का निर्माण करने के लिए जूट की मिले 

स्थापित हुयीं, किन्तु भारत का जूट उद्योग संसार में सी 
प्रमुखता रखता आया । 

इस प्रकार भारत सें पाट की पेदावार का विकास 
हुआ। पर पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कच्चे पार की 
पैदावार १३४०-४१ की ३२'८ लाख गांठों की उपज में 

२०३ लाख गांठों की दृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया | 

पहले दो वर्षो में पाट की पैदावार १३ से १४ लाख गांठों 

तक बढ़ी । पर १६४३-४३ में पेडावार गिर गयी । विगत 
वर्षो में पाट की पैदावार का विवरण इस प्रकार है। 


खेती का क्षेत्रफल एकड़ 

(लाख एकड़ से) (लाख गांडों में) 
१३५०-४१ १४९४३ ३३०१ ` 
१३४१-१२ १६९१ ३६७७ 
१३४२-९३ १८°३४ ३६:३२ 
१९५३-५४ ११३६ ३१२६ 
१६५४-४४ १२७३ ३१९३ 


भारतीब जूट पदार्था का सेरिका सब से बड़ा खरीदार 
श्रारन्भ से रहा हे । 
( शेष प्रष्ठ ४१८ पर ) 


१८६७ सें भारत ने ७० लाख बोरों 
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पा्वजनिक 
उद्योग 


सिंदरी उद्योग के संचालक श्रीनीलकण्ठन 


स्वतन्त्र बा हत्वपूर्ण 
उ के न सहत्वपूण था कि सरकार अन्न उत्पादन की दिशा में कृत्रिस खादके 
हुआ और जप ये हि र विकास उत्पादन को बहुत अधिक महत्व दे | लिंदरी का कारखाना 
असाधारण 410 पा विकास म स्थापित करनेके पहले देशमै १०-१२करोड़ रुपये का विदेशी 
परिचय ee ४, उनका सचत खाद आती थी। देश में केवल ४७००० टन देसी 
क. इस लेख में पायेंगे । खाद तैयार होती थी । इस आवश्यकता को देखते हुए १६४१५ 


रासायनिक खाद का उद्योग में बिहार के सिंदरी स्थान पर खाद का एक कारखाना खोला 
| १९४२ के आथिक गे गया । इसका उत्पादन और विस्तार बढ़ता गया । प्रारम्भ 
है \ आथक कारणों पर बिचार त्र 
त जाँच कमीशन नि एर करते इए एक में कुछ कठिनाइयां सामने आई” । किसान यह खाद लेने को 
| न ने लिखा था कि किसानका जीवनस्तर «+ 050 में 
बोक्ने के लि तेयार न होते थे | पर प्रचचार करने, मूल्य सें कमी करने और 
| गि स लिए गोबर, हड्डी आदि पशुजन्य खाद और कर 4 
छक खादका प्रयोग बहुत बढ़ाया जायरा मारते जप खरीदने की सुविधाएं देने के कारण इसका प्रचार बढ़ता 
। he विन देशे अन्य संकलन तरा । आज उसका उत्पादन श्रपनी क्षमता के निकट पहुँच 
|, [था। इ गया हे । इधर तीन वर्षो का उत्पादनं निम्नलिखित हे 


२ हि हि 
ह लाख टन हुइ । इसलिए यह स्वाभाविक १६४२ १७२५०२ टन 
[११३ 
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कान 
१६५४ 


२६४६८७ टन 
२७८०७७ टन 


जुलाई १६५५ तक कुल ८8३२४४ टन खाद तेयार हुश्र 
है, यद्यपि इसकी मांग ५,५.०,००० टन तक पहुँच 
गई है । १६५४-५६ में ६ लाख टन तक मांग बढ़ने की 
आ्राशा है | इसलिए भारत सरकार ने पंजाब में- नांगल में 
एक नया खाद का कारखाना २१.६० करोड़ रु. की लागत 
से खोलने का निश्चय किया हे। इससे ३,४०,००० टन 
झमोनियम सल्फेट तेयारः होने लगेगा । अन्य्र चार 
स्थानों पर खाद के कारखाने खोलने की सलाह दी गई हे, 


जिससे २ लाख टन नाइट्रोजन खाद तेयार हो सञ्गा । 
वस्तुतः घिंदरी कारखाने का उद्योग एक ऐसी 


सफलता हे, जिप्त पर सरकार गधे कर सकती है। २.२ 

LS ०० ७०७ Fy ° % ००३५ 
करोड़ २० की लागत से कोक की दो भट्टियां बनाई गई हैं । 
अब वहाँ अनेक राप्तायनिकत पदार्थ भी बनाए जाने 
लगे हें | © 
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चितरंजन कारखाने में बना एक भारतीय ऐंजिन .. 
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ड उद्योग 
चितरंजन के निकर और दामोदरघारी सें रूपनारायण 
नगर के पास हिन्दुस्तान केबल कारखाने का उद्घाटन 
१६५५ की एक उल्लेखनीय घटना है । इस कारखाने ग 
प्रतिवर्ष ५०० मील लम्बे टेलीफोन केबल बना करेगे। 
इस कारखाने पर १ करोइ २० लाख रु० लगा हे और यहां 
२ वर्षा के अन्दर देश की जरूरत लायक टेल्लीफोन के 
तार बनने लग जायंगे | इन तारों के लिए केवल कागज, 
सीसा और स्पात का फीता ही बाह्र से ही मंगाना पढ़ता 
हे। शेष सब चीजे' देसी प्रयोग द्वोती हैं । 
बंगलौर से ६॥ मील की ओर मद्रास जाने वाली 
सड़क पर दूरवाणी नगर(टेल्लीफोन सिटी) है, जो ३७०एकह 


में फेला हुआ है । इसकी गिनती देशके श्राधुनिकतम कारखानों 


में होती है । इडियन टेलीफोन इ'डस्ट्रीज स्वतन्त्र भारत 
का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्योग का कारखाना है। यह 
१६४६ में बनना शुरू हुआ और अब वहां प्रति सप्ताह एक 


॥ 2 ७ 
क्र हार रेज्ञीफोन बनते ह । आरम्भ में, ४5% A) 3७० नि -००अ्ने लमाषा व्य १०६४००एकड में फले हुए इस कारखाने 
4 च गया था मठ री होर ७ क दे छ 
ते इत्पादन ह ७१७ है: यु सख्या ड दुगनी ७ करोड़ ३० लाख रुपया खर्च हुआ हे। १६५३-६० में 

T 1 स्त्रच एक्सच न्न्रों ब द ७ a, 
॥ दत्वीफोनो के अलावा यहां स्वचालित एक्सचज यन्त्रो जब इसका उत्पादन लक्ष्य तक पहुच जायगा, तो प्रति ६ 


हा ० : फेरि 3 ° 
ए | ॥६० लाइनें और एक केरियर टेलीफोन की साजसज्जा घंटे सें एक डिब्बा पूरी तरह बन कर तैयार हुआ करेगा | 
(०.५ १ 
न | वपता तैयार होती है । यह एशिया का इस तरह का सबसे बडा कारखाना होगा। 
सै श्रारम्भ में यह उद्योग पूरी तरह सरकारी था। उत्पादन शुरू होने के ५ वे' वर्ष में उत्पादन का लक्ष्य का 


| जनवरी १९५० में इसे एक निजी लिमिटेड हो जायगा । अर्थात्‌ ३५० डिव्ये तैयार होंगे और डिब्दों में 

हां | मनी का रूप दे दिया गया। सारत सरकार, काम आने वाला सत्र साज-सामान भी इसी कारखाने में 

के पुर सरकार और लित्ररपूल की आटोमेटिक टेलीफोन बनते लगेगा । 

गे, | (इइलेक्टिक कम्पनी ये तीन इसमें साझीदार हैं । कुल कारखाने के अन्दर १२ मील लम्गी रेल की लाइन 

ता | ५३३ पुरजों में से «२० इसी कारखाने में बनते हैं, बाकी : होगी और इसका ८४ लाख वर्ग फुट भोतरो से त्र किन 

र | से खरीदे जाते हैं। १ ३५४-५५ में कारखाने में १० साफसुथरा रखा जायगा.] इत कारताने को खड़ा करने के 
जार यन्त्र बने । इनके लिए लगभग दो करोड़ १० लाख 


लिए भारत ने स्विटजरलेंड की एक क के साथ 
3 रै १ वेटजरलड एक कम्पनी के साथ 
णे | एने इसी कारखाने में बनाए गए । 


करार किया था । 


नों चेंजोंके १०) हर ६0७१ hat 

| एक्सचेजोंके श्रलावा इस कारखानेमें टेलीफोन व्यवस्थामें मशीन टल 

स्त म भने वाले कई तरह के प्रे षश यन्त्र मी बचाए जाते ने टी 

रह | पराम्बूर के उद्योग को चालू करने के ४ दिन बाद 


६। एक, दो और तीन मार्ग चेनल वाले प्रेषण यन्त्र . 
(क (यर सिस्टम) यहां बनने लगे हैं । १२ चैनक का यन्त्र रोहरू जी ने बंगलौर में स़शीनः टूल कारखाने” का उद्घाटन 
| ताने की भी कोशिश हो रही है और मार्च ६६५६ तक किया] है वल्तुतःजमशी तका का SF उद्योगों की 

कनके बन जाने की आशा है । टेलीफोन विदेशों मे जननी है । यह कारखाना एक स्विस कम्पनी के सहयोग से 


भी जाने लगे हैं | (२०साल के ठेके की शर्ते पर) बनाया गया है | यह कारखाना | ् 
Se ८। इन्च सेण्टर की ढलाई की मशीनें (लेक) बना सकता ' 
i रल-इ जिनों का उद्योग हे। १२ ढलाई मशीन बनाई भी जाचुकी हें। १६५५ के मे 
~ » se ~ ~ हक ~ ००५ nS ~ ० ~ i 
तरजन कारखाना रेल इ'जिनों की परमुखापेच्त्ता अन्त तक इसी कारखाने में सारे पुरजे बनाये जाने लगेगें। | 
|, “10 कम करने में लगा हुआ है । पहले प्रति वर्ष यह कारखाना ६० एकड जमीन में फैजञा हुआ है । | 
° श्रोत प्रकार के इ'जिन तथा ४८ ने ड ° | 
पिर था | पर यह 2 द हे Le हा पड हिन्दुस्तान शिपयाड | 
- र्‌ च्य पूण हो ग २ > ~ ¢ |: 
(तिन प्रतिवर्ध eA 00७7“ pe विशाखापद्ट सें बने हिन्दुस्तान शिपथाड ने इस | 
षे बनाने का लक्ष्य नियत किया गया है। > डे |; 
पता ह जिन ७ ठ i साल ८-८ हजार टन के दो जहाज बनाना शुरू किया हे । | 
बात ९० में बनने [अ ला अ पंच वर्षीय योजना में इसे जद्दाजी कारखाने को बढ़ाने पर 
| बनने लगा हे । आशा की जानी चाहिए कि 


i ९ ७० ०५, 
| र भविष्य मेरे २ करोइ रु० खच हुआ । इस जहाजी कारखाने के विस्तार 
ष्य में "जिन ओ ने .. & 5८ के हल 

शेगे| रेलवे इजिन और भी सस्ते बनने के बाद वहां साल में ६ जहाज बन सकेंगे और उनकी 


लागत सें भी कमी होगी | 


Cl WR र हु 
| रेल के इब बनाने का उद्योग एक सूखी गोदी बनाने की स्वीकृति सरकार ने दी है और | 

` | झु र करीब १ मास पूर्व महात्म-गांधी के जन्म- इस काम के लिए कॅम ब्याज पर १ करोड़ रु० काक्जे | | 
॥ १ र प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू भी दिया गया है। इसके बन जाने पर नए जहाजों को 


|` 5 में बटन दबाते ही कुछ सैकिंडों में पूर्णरूप से रखने के लिए कलकत्ता नहीं भेजना पड़ेगा और यहाँ प्र 
| 1 एक हल्का रेल का डिब्बा तैयार द्ोकर [शेष पृष्ठ ४१४ पर || | TT 


4 Mr rn 
| gO १४ ] 


[ १११ 
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हि भारी रासायनिक पदार्थो का उत्पादन 


भारत 


उत्पादन १००० टन से 


5 ग्लीचिंग पौडर 
क 
१९४६ १३४७ १६४८ १६४६ १६५० १६४१ १६४२ १६५३ 
भारी रासायनिक उद्योगों सें--सलफ्यूरिक, हाइड्रो- 
क्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, सोडियम कारवोनेट (सोडा 
एश), सोडियम बाइकार्बोनेट (पकाने का सोडा) और 
सोडियम हाइड्रोकसाइड (कास्टिंग सोडा), लिक्विड क्लो- 
राइन, ब्लीचिग पाउडर, रासायनिक खा 
अमोनियम सलफेट और सुपर फ़ासफेट 
पदार्थ--बाइक्रोमेट, सोडियम सलफाइड, 
केर, एम, और एलमोनियम सलफेट 
। भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ भिन्न शि 


५१६ ] 


वष 


द--फर्टि लाइजर, 
और रासायनिक 
सोडियम लिली- 
हैं। ये भिन्न 


पदार्थ 


भारत मे भारी "जकशायमिफक "जयोग and eGangotr 


गया । १६५३ तक भारत सें भा 
उत्पादन इस प्रकार हुआ :-- 


भारी रासायनिक उद्योगों क 
रासायनिक उद्योगों उत्पादन हँ 


की संख्या चमता 


भन्न उद्योगों के सलफ्यूरिक पुसिड ४७ १६७००० १७०८०१ 
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~ ड ००५ “RE 
पदार्थ हं । इनके भाते 

क उद्योग पनप नहीं सकते है 
जो देश इन पदार्थों की आमद 


है । वस्त्र उद्योग, कागज, कांच 


का उपयोग अनिवार्य है । इन 
उद्योग का उत्पादन सस्ता हो, 
इसके लिए यह आवश्यक हे कि 
रालायनिकपदार्थ सस्ते हों और 
हर समय सुलभ उपलब्ध हों। 
दो मद्ायुद्धों में विदेशी रासायनिक 
पदार्थों के अभाव ने भारत में रासा: 
यनिक पदार्थो के उद्योगों को जन्म 
दिया । अनेक रासायनिक पदार्थो 
के उत्पादन सें धीरे धीरे देश 
आगे बढ़ा । 


न 
पहली योजना में 
पहली पंचवर्षीय योजना मे 

उद्योगों के बिस्तार का लचंय र 

गया । उनमें रासायनिक उद्योग 

के उत्पादन को भी स्थान दिया 


री रासायनिक पदार्थों क 


1 उत्पाद 


उत्पादन दूँ री 


( पा | 


/ यै ¦ (३ 
उत्पादन | 


देश रास 
ते उस 
देशो: 
ही है। 
ते भी 
देश बिते 
मं न 
के उपयो 
भरन्त 
है| सन्‌ 
सपादन 
भत डि 

ना 
पदेन 


योजना | 
HF 2) 


॥ 2 दो बल्ोरिक 

| २६ २००००. ६३०० २४००००० 
एश २ ५४००० १६६०० ३००००० 
रिक सोडा १२ ३८००० २२६०६ १००००० 
होराईन लिक्विड ३ १७५०० ८६०० ६३००० 
बिग पाउडर २ ७८०० २००० पठ 
¦ | प्लोनियस सलफेंट २ ४३०००० ३२०००० १८४०००० 


रा पुर फास्फेट ¢ १ २००००० ४५३०५० १०००००० 
रा | 


षि उत्पादन का नया लच्य 
उद्योग की बढ़ती हुईं मांग की ठ्टि से दूसरी पंच- 
था डु छै 


य योजना के काल में रासायनिक पदार्था के उत्पादन 
* |ाऊचालच्य रखा गया हे । उक्त तालिका से प्रकट होता 
३ कि १३५३ तक कितना अधिक उत्पादन बढ़ा ओर 
र वितीय. पंचवर्षीय योजना भारतीय उद्योग की श्रात्म- 
भिरता के लिए कहां तक उत्पादन वाद्ध का लक्ष्य हे । यदि 
ह रासायनिक पदाथों के लिए आसद विदेशों पर निर्भर रहे, 


क 
ताः | गउसकी औद्योगिक उन्नति विदेशों पर आश्रित रहती हे। 
नम॒ | दिशं से हर समय रासायनिक पदार्था का मिलना संभव 
यों | हैं है| संकट काल में वे मिल नहीं सकते हैं और यदि 
ट रे भी तो उन के दाम इतने अधिक हो सकते हैं कि यह 
रर विदेशों के मुकाबले में सस्ते पदार्था के उत्पादन में 

म नहीं हो सकता हे । रासायनिक पदार्थ प्रत्येक उद्योग 
5 उपयोग में गते हैं । अतएच उनका उत्पादन राष्ट्र के लिये 
| छ का आवश्यक है | वे बहुत से उद्योगों के लिए आधार 
| “७ १६६ से १ 00. उत्पादन का र लच्य वतमान 
या त ह कहीं हर है । अधिक उत्पादन की 
नो भस प्रकार किन उद्योगों में संभव होगी, इसका भी 

| "नामें निर्देश किया गया हे। सलफ्यूरिकएसिड की 
पद की वर कट में हो 

| द का समूचा उपयोग सुपर फास्फेट में ह 

| 012 Mi किस्म के सोडा एश का भारत सें सम्प्रति 
Me है। इसलिए ५०००० टन अतिरिक् 

र Lr लो: (का उत्पादन होगा. और दूसरा ५०००० 
४ ध 5 1 के तयार करने में होगा a कास्टिक सोडा 
„= |िषोग 5 सादन इलक्ट्रोरिक के रूप में होगा, जिसका 


„पारी रासायनिक रूप में टेक्सटाइल, साबुन और 
थोरो को बढ़ती हुयी मांग को पूरा करेगा । कास्टिक 
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Digitized by Arya Samaj 1००हेहरसविविखागार फेरि पिए अत्यन्त महस्वपर्ण होगी । 


_ उद्योग के लिए चुनौती 

क्लोराइन का उत्पादन भी दुगना होगा और इसका 
बड़े परिणाम सें उत्पादन उद्योगों के लिए चेलेज होगा कि 
उसकी खपत करें और अपनी पैदावार बढ़ाएं | आने वाले काल 
में क्लोरीहटे ड अमोनियम पदार्थों के तैयार करने का आयोजन 
किया गया हे । ये पदार्थ होंगे ,:-सालवेंट, इनसेक्टी- 
साइड, प्लास्टिक, डाइस्टफ और डाइस्टफ के मध्य के पदार्थ | 
क्लोराइन का उपयोग कागज. के उद्योग में भी कञ्चे पदार्थ 
के रूप में द्वोगा | सित्रेटिक हाइड्रो इलेपिट्रक एसिड के रूप - 
सें क्लोराइन का उपयोग एमोनियम क्लोराइड, डिसकेल- 
शियम फास्फेट के रूप सें द्दो सकेगा । ब्लीचिंग पाउडर. का 
उत्पादन मेहूर में कारखाना खुलने से संभव हुआ हे। 
सन्‌ १३४ सें यह कारखाना तेयार हो जाएगा । इस कार- 


~ ० 6 ००५ ~ 
- खाने से वर्ष सें ६००० टन पाउडर तयार होने लगेगा, 


जिससे वह अच्छे ब्लीलिंग पाउडर की मांग पुरी करने में 
बहुत श्रधिक समर्थ होगा । दूसरा कारखाना तूतीको टन में 
सें खुलेगा, जिस में ऊ ची शक्ति का एक हजार टन वाषिक 
ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन संभव होगा । यह कारखाना 
सी बन रहा हे। 


रासायनिक खाद ` 

दूसरी योजना के काल में रासायनिक खाद्‌ में एमो- 
नियम सलफेट श्रोर नाइट्रोजन का उत्पादन बढ़ेगा । 
इसके सिवा फासफेटिक रासायनिक खाद का उत्पादन २ 
लाख टन से १० लाख टन तक बढ़ेगा | देश में कोकिग 
कोयला और जिपसम का उत्पादन सीमित है । इसलिए 
नाइट्रोजीनियस रासायनिक खाद न केवल एमोनियम सल- 
फेट के रूप सें होगा बल्कि एमोनियम नाइट्रेट, फास्फेट 
से खीचा हुआ एमोनिया सालयूशन, और एमोनियम फारू 
फेट तैयार हरोगा। एमोनियम क्लोराइड का उत्पादन खाद 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसका उत्पादन क्नोराइन 
कास्टिंग प्लांट में से अतिरिक्त क्लोराइन तथा सोडा एश के 
द्वारा सहायक पदार्थ के रूप में सोडा एश के तैयार करने 
०७ ७ ft SHR HERS 
सें आएगा । 
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[ में मोटर-उद्योग देश की औद्योगिक 
समृद्धि का बेरोमीटर है | वहाँ कुल मजदूरी का छटा भाग 
इसी उद्योग से सम्बद्ध है। आगामी कुछ वर्षो में भारत में 
_ भी मोटर-उद्योग इसी तरह महत्वपूर्ण भाग श्रदा करने 
लगेगा। ? मोटर-निर्माता संघ के अध्यक्ष श्री लालचन्द 
हीराचन्द की यह भविष्यवाणी आज पूर्ण होने में, सम्भव है, 
इसमें कुछ समय लगे, किन्तु यह निश्चित है कि ज्यों ज्यों देश 
में विकास योजनाएं बढ़ती जावंगी और लोगों का जीवन- 
स्तर ऊ चा होता जायगा, देश में मोटर -उद्योग का महत्व 
बढ़ता जायगा। पिस्टन, रिंग, बालबीयरिंग, सिलिण्डर, 
लाइनर, स्पाक, प्लग आदि मोटर उद्योग से सम्बन्ध रखने 
चाले करीब २०० उद्योगों का भी विकास इस एक उद्योग 
के साथ होने लगेगा | पु 
भारत में कुल २६८६३६ मोटर गाड़ियां (मोटर 
साइकलों को छोड़कर) रजिस्टर्ड हैं, जग्रकि फ्रांस इंग्लेंड 
अर अमेरिका में रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियों की संख्या दो 
वर्ष पूर्वं क्रमशः २६,३५,७० ०, ३३,२१,४२८ और 
५,१४,२१,६४७ थी । ग्यङ्गियों के अनुपात फे तुलनात्मक 
थाकडे श्रौर भी मनोरंजक हैं। भारत में १३५० व्यक्गियों 
के पीछे एक मोटर है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रति 
२ ब्यक्कियों के पीछे एक मोटर है। श्रास्ट्रेलिया, इ ग्लेण्ड 
और फ्रांस सें क्रमशः ५, १५ और १६ के पीछे एक मोटर 
है। मीलों की दृष्टि से भी कुछ आंकड़े नीचे देखिये :-- 


प्रति १००० मील के पीछे मोटरों की संख्या 


भारत 


१ २४० 
लंका १३०० 
फ्रांस स 
श्रमेरिका ततु 
ग्रेट ब्रिटेन Fe 


थे आंकड़े यह प्रकट करते हैं कि भारत में अन्य देशों 
की अपेच्षा मोटर उद्योग बहुत पिछड़ा हुआ है । ब्रिटिश 
सरकार भारत में मोटर उद्योग को पनपने नहीं देना चाहती 
थी, क्योंकि उससे ब्रिटेन के मोटर उद्योग को भारी धक्का 


म] 
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कार 

0000) 
€ हर 
लगता है । अतः प्रतिवर्ष भारत को लाखों रुपया ब्रिटेन | हदुस 
आदि देशों को मोटर आदि की कीमत में चुकाना पढ़ता है। | पिक 


१६४८-४६ में मोटर और मोटर सामग्री के लिये भारत ने 
१७,८७, १८,०६६ रुपया दिया । १६४०-१६४१ रौर 


१३५२ में अप्रेल से दिसम्बर तक २४०३६०२० और य 
२६० लाख २० की मोटरें आई' । हन में 
उद्योग का प्रारम्भ | हदु 
ब्रिटिश शासन में अनेक बाधाओं के होते हुए भी | 
भारत में मोटर उद्योग का प्रारम्भ हुआ । इस उद्योग का रोमा 
इतिहास हमें १६२६ तक पीछे ले जाता है, जब पबे र 
एण्ड कम्पनी ने कलकत्ता के अपने कारखानों में मोटर | त 
गाड़ियों के बेकार हुए पुरजों की मरम्मत करके कारें ्ौर |. 
ट्रक जोड़ना शुरू किया था। १8२८ में जनरल मोट्स | ९१ ' 
इण्डिया लि० ने मोटरों के पुरजे मंगवा कर जोड़ना शुरू | कै 
किया | १३३० में फोर्ड सोटर कम्पनी आफ इण्डिया, | (न 
ने भी यह कार्य शुरू किया । दो एक श्रौर कम्पनियों ने | ५ 
भी मोररों के पुराने पुर्ज जोड़कर और कुछ नये पुर्जे मिता 
कर मोटर जोड़ने का काम शुरू किया । 


नए संगठन 


किन्तु भारत में वास्तविक रुप में मोटर उद्योग का 
प्रारम्भ १३४४ में हुआ, जब कि हिन्दुस्तान मोटर्स श्रौर 
प्रीमियर आटोमबाइल्स ने पहले पहल मोटर बनाने का 
कार्य प्रारम्भ किया । इन कम्पनियों का उद्देश्य मोटर क 
हिस्से भी स्वयं बनाने का था | किन्तु एक साप सब पु 
स्वयं बनाना सम्भव नहीं था, इसलिए शनेः शनः श्र्षिका" 
धिक पुर्जा की संख्या भारत में बनाने का निश्चय किग 
गया । १६४६-४० में स्टेंडड मोटर प्राडक्टस्‌ आफ ई डिप | ॥ 
ओटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इ'डिया और अशोक थि 
ने भी पुजें जोड कर मोटर बनाने का कार्य ग्रामि" | 


दिया । इनके अतिरिक्न मोटर जोड़ने वाली सात % रति |. 
भी बन गयीं । | 


उद्योग का प्रारम्भ पुजे जोड़ने तथा कुछ-कुछ पान | 


FE | आप । उक्त पांचों कम्पनियों का कार्यक्रम मोटर 
ण का था, किन्तु इन में से केवल पहली दो कम्पनियां 
तान मोटर्स और प्रीमियर श्रोटोमोबाइल्स ने भी 
| (कपु बनाने की शोर कदम उठाया | 


[aN = 
विदेशी कम्पनियों का सहयोग 
गौर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अपने उद्योग संचा- 
हत में इन कम्पनियों को विदेशियों का सहयोग प्राप्त हुआ। 
| हिहुस्तान मोटस ने मौरिस मोटसँ,इ ग्लेंड की तथा अमेरिका 
हे छड़बेकर कारपोरेशन से समझौता क्रिया । प्रीमियर 


भी 5. हल 

Fn ग्रगोमाबाइल्‍स ने प्लीमाउथ, डाज, डिसोटो फिस्का- 
जी परलर के संयोजन के लिए अमेरिका के क्रिसलर कारपो- 
गदर न तथा इटली की फियट एस०पी०ए० से समझौता 


पोर | खा । श्राटोमाबाइल प्राडक्टस ने हिलमेन, मिक्स, 
खर, आदि गाड़ियों के संथोजन के लिए इ'ग्लेंड के ट्स 
के साथ समझौता किया । स्टेंडर्ड मोटर कम्पनी का 
प्रबन्ध इ'ग्लेंड की स्टेंडर्ड मोटर कम्पनी से है। अशोक 
| ३ | सै ने श्रास्टिन मोटर्स से सबन्ध किया है। 


रला दो समस्याएं 


दन विदेशी कम्पनियों के साथ समभौतों श्रौर केवल 
|चिपुज संयोजन की बड़ी बड़ी योजनाओं के कारण उद्योग 
का | विस में एक बड़ी बाधा यह खड़ी हुयी कि मोटर पुर्जो के 


भौर |'िचन की मोटर देश में बहुत सस्ती पड़ने लगीं । यह 
की | सित है कि सम्प्रति भारतीय कम्पनियां पुरानी और समद 
॥ ुँ | Er काय विदेशो कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा में सस्ती 
i त्य कर पाती हैं । पर उसका परिणाम यद 
ह्या | श से तल विदेशी रजो का संग्रोजन भारत सें उनके 
या सस्ता पड़ता है और भारतीय उद्योगके विकासमें 


{| की है । यह श्रजुभव किया गया है कि 
| ल पुर्जा के ह को नियंत्रित करने से देश 
Di भारी तादाद में तैयार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी । 
। परा नेर बाद बावजूद हिन्दुस्तान मोटसं व प्रीमियर 

खी बहुत कम माल पेदा कर पाती थी और परिणा- 
गी विनियोजित विशाल पूजी बहुत कम लाभकर 
। सब कम्पनियों की कुल उत्पादन क्षमता ८४००० 


| › किन्तु १६५१ व १३४२ में केवल २१५७७ 
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आर १४८७३ गाड़ियों का क्रमशः निर्माण या संयोजन 
हुआ है। 

दूसरी बड़ी समस्या यद्द थी कि भारत में मोटरों की 
मांग बहुत कम हे । जैसा कि उपयु क्र अंको से स्पष्ट है। 
भारत में मोटरों की संख्या न्यूनतम हैं । इसका मुख्य 
कारण हमारी आर्थिक स्थिति है । आयकर विभाग के अनु- 
सार भारत में ३६०० रु० या अधिक आय वालों की संख्या 
०.२४ प्रतिशत से अधिक नहीं है, जब कि इ'्लेंड में 
४४,० आस्ट्रेलिया सें ३४.० और कनाडा में २० प्रतिशत 
हे। 

जब भारत में मोटर उद्योग प्रारम्भ हुआ, तब किसी 
प्रकार की एक योजना नहीं बनाई गई थी। जो इस क्षेत्र 
में आया, उस पर सरकार ने कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया | 
इस तरद्द आवश्यकता से कहीं श्रधिक मोटर निर्माण की 
योजनाएं बन गई और ८४००० मोटरों की उत्पादन क्षमता 
के कारखाने खुल गये । उस समय शायद मोटर कम्पनियों 
के संचालकों को यह आशा थी कि भारत सें स्वराज्य के बाद 
मोटरों की मांग एक दम बढ़ जायगी । किन्तु अब ?रिफ 
कमीशन ने बिक्री के वास्तविक आंकड़ों को देख कर यह 
अनुमान किया है कि भारत में मोटर गाड़ियों की मांग 
बहुत बढ़ गई तो भी२५०००से अधिक नहीं होगी । स्वयं 
योजना आयोग ने योजना पूर्ति पर ३०००० से अधिक 
गाड़ियों का लक्ष्य नहीं रखा हे | इधलिए उद्योग के विकास 
तथा पू'जी को व्यर्थ सें रोके न रखने के लिए यह आवश्यक 
कि कुछ ऐसी कम्पनियों को बन्द कर दिया जाय, जो सोटर 
के पुरजों का संयोजन मात्र करती हैं ओर जिससे वास्तविक 
मोटर उद्योग के विकास सें बाधा पड़ती हे । 

भारत में मोटर उद्योग के सामने तीन समस्याएं हैं, जो 
सरकार व उसके द्वारा नियत टेरिफ कमीशन के सामने 
थी :— 


(१) मोटरों की सांग बढ़ानी, 
(२) मोटर उद्योग को स्वावलम्बी बनाना, ताकि वह 
विदेशों में निमित पुरजों ओर विदेशी सहायता पर निर्भर 
न रह जाय, और 40027 
(३) मोटरों का कम खर्च में निर्माण । 
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004 
आयात कर में कमी 
देरिफ कमीशन ने, इस में सन्देह नहीं कि 
समस्याओं के अध्ययन में घोर परिश्रम किया | उद्योग के 
सभी पहलुओं पर उसने प्रकाश डाला। कमीशन मोटर 
उद्योग के महत्व को देखते हुए इस परिणाम पर पहुंचा कि 
किसी न किसी रुप में मोटर उद्योग को अवश्य संरक्षण 
मिलना चाहिए | इसके साथ हो यह प्रश्न भी कि मशीनों 
और पुरजो पर आत्यधिक आयात कर लगाने से मोटर ओर 
मंहगी न पड़ने लगतीं किमी क्रिसी पुरजे पर ३४३ प्रति- 
शत तक आयात कर देना पड़ता था । कुछ पुरजों पर ६३ 
या ३१ प्रतिशत तक कर देना पढ़ता था । इससे मोटरें 
मंहगी पढ़ती थीं। सरकार ने इस के मूल के भाव की रक्षा 
करते हुए भी कुछ आवश्यक पुरजों के भारत में निर्माण को 
उत्साहित करने का विचार किया तथा कुछ कमी बेशी 
श्रायात कर लगाने का निश्चय किया, किन्तु श्रौसत आयात 
कर ४० प्रतिशत ही रहा । 
0 
किस्मो पर प्रतिबन्ध 
टेरिफ कमीशन ने एक और प्रश्न पर भी विचार किया 
कि भारत में जितनी अधिक किस्म की छोटी बड़ी मोटर 
बनती हैं, उतनी ही अधिक पू'जी और अधिक मशीनें इस 
उद्योग में लगानी पड़ती हैं | इसलिए टेरिफ कमीशन ने 
सिफारिश की कि सवारी गाड़ियां भी सिर्फ चार किस्म की 
बनाई जाएं तथा व्यापारिक गाड़ियां भी सिर्फ चार किस्म 
की बने १ टन, १.४ से २ टन, ३ टन और १ टन के मेन 
या ट्रक । कमीशन ने यह भी सलाह दी कि विभिन्न 
निर्माता श्रमुक-असुक प्रकार की गाड़ियों का निर्माण करें, 
जिस से उन में न परस्पर प्रतिस्पर्धा हो और न पू'जी पर 
ब्य. विनियोग हो | 


केवल पांच कम्पनियां 
इसी दृष्टि से कमीशन ने यह भी अनुभव किया कि 
भारत में मोटरो की मांग की पूर्ति के लिए इतने अधिक 
निर्माताओं की जरूरत नहीं है | इसलिए उसने यह सिफा- 
रिश की कि केवल उन्हीं पांच कम्पनियों का ही मोटर उद्योग 
मात्र जारी रखने दिया जाय, जो पुरजों का संयोजन नहीं 
करतौं, बल्कि निर्माण भी झरती हैं या जिन्होंने इसका 


100 ] 


है में की सिफारिश की गई. 
उद्योग की निर्योंकी सिफारिश की गई 
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विश्वास दिलाया हे । इस दृष्टि से निम्नलिखित ठा 
= त।खत पाच कापः 


१, हिन्दुस्तान मोटसे लि» 
२. प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० 
३. दी ्राटोमबाइल्प प्रोडक्ट्स आफ इ'डिया 
४. दी स्टैण्डडं मोटर प्राइक्ट्स आफ इ'डिया ह बहुत 
५. अशोक मोटर्स लि० पते व 
सरकार का यइ भी ख्याल था कि तीन साल में केबल | 
संयोजक उद्योग स्वयं बन्द हो जायेगे और या वे श्रपनी ॥ ग्रे 
शक्कि सोटर-सेवा या मरम्मत के काम सें लागायेंगे। यहि ती, 
पहले से ही नह नह कम्पनियों के खुलने पर नित्रयंण क्रिया वर्षो 
जाता, तो अधिक अच्छा होता । अब भी देश की शङ्कि पे की 
और पू'जी को अधिक आवश्यक कामों की ओर लगाने में 
इससे सहायता मिलेगी । सरकार ने ये सिफारशां स्त्रीकार 
करलीं | और इख उद्योग के विकास की एक योजना 
निश्चित की | यह निश्चय किया गया कि किस प्रकार की ||ह 


गाड़ियां तैयार की जावें और अलग अलग किस्म अलग 
अलग मोटर कम्पनियों के लिए नियत कर दी रैई । श्रायात 
लाइसेंस उन्हीं कम्पनियों को दिये गये, जो इन गाड़ियों के 
निर्माण का संतोष जनक कार्यक्रम पेश कर सकी । केवल 
विदेशी पुरजे जोड़कर मोटर निर्यात बनने वाली कम्पनि 
को रुपया कारोबार बन्द करने की सलाह दी गई। इन 
सिफारिशों पर श्रमल भी हुआ | कई कम्पनियां बन्द हो गए, 
लेकिन बड़ी कम्पनियों सें मोटर उद्योग में भारत को सवाव, 
लम्बी बनाने की दिशा भै इमानदारी से प्रयलन किया 
१६४४ से तीन वर्षो के लिए जो नया कार्यक्रम बना 
यया, उसके अनुसार हिन्दुस्तान मोटर्स लि० को सुड 
बेकर (बड़ी) हिन्दुस्तान ५४हलकी, सुटुडि बेकर (मीडिंग्म 
टक) बनाने का कार्य सौंपा गया | इस कम्पनी का यह द | 
हे कि वह्‌ हिन्दुस्तान १४ के लिए ६४ प्रतिशत कीमत कै LES 
पुरजे भारत में बना रहा है । शेष दो किस्म. की रोट, It 
लिए भी उस कम्पनी का दावा है कि वह १६४६ तक Mie 
प्रतिशत पुरजे स्वयं बनाने लगेगी । इसी तरह प्रीमियर” i 
आोमो बाइल और र्टैण्ईड मोटर प्रोडक्ट केभी ती | 
इल ओर स्टेण्डंड मोटर प्रोडक्ट के, , 
में क्रमशः डोज, डिसोटो, प्लाईमथ डाज दो 
शेष एड ४४७ पर. र 


E |, | र ; दे Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai nn न, ५ ॥॥ 
(मारा उदयमान वायुयान उद्योग | 
त me 


£ ५९ ७ ५. र 
पधपि विश्व के वाशुयान-चित्र सं भारत ते अभी के लिए हवाई यात्रा की थी । इस वर्ष प्रदर्शन के खचय से 


£ वश न प्रा नहीं वि त्थ च आर न =$ 
f बहुत मंहख' स्थान घ नद किया, तथापि उसने कुछ आर भो डन हुई थी । प्रथम महायुद्ध सं भारत की 


वषो में इस दिशा मे जो अलाधारण उन्नति की सौगोलिक स्थिति की महत्ता बहुत श्रनुभव की गहे है। 

मो हक कि र १ “0 ae माल a पदेश सिद्ध हुश्रा। उस समय नागरिक उड्डयन में कराची 
दि किला डाक ५ जाने सं समथ ३ हैं। देखते देखते ब बम्बङ्गै के बीच यात्रा जारी हुई । पर यह सरकारी 
था | भारत छ कक प्रगति कर ली है | यह व्यवस्था अर्प काल के लिए ही प्रयोग में आइ थी । भारी 
कक बचे की तुलनात्मक तालिका से स्पष्ट हो जायगाः-- व्यय देखकर सरकार ने इसे बन्द कर दिया । प्रथम मद्दायुञ्च 
म पा के पश्चात इम्पीरियल एयरवेज सर्विस कराची व लन्दन 
हक विश्व में भारत की प्रगति के बीच में जारी हुह भारत के बाहर की हवाई यात्रा के 
ना | पेषं यात्री हजारों सें सामान टन डाकरन कें लिए फच व डच एयर लाइनों ने भारत में अपना कार्य 
की ।गष्रेलिया ३३ ७०७७१ “उ __ क्षेत्र बनाया | एक साम्राज्य एयर मेल की योजना भी 
तग |. ५० १२६८६३ ४२३५ ८१४३ बनाइ गई । NR तक सरकार की नीति केवल शरुः 
प ॥ ३३ ` ३३४८७ १४११ ६२३ उ देने तक सोमित रही | इसके बाद कराची व कलकत्ता 
के | २० ८१७१२१ ३०७८ ६६२६ रे बीच सें साप्ताहिक एयर सदिस की योजना तैयार हुहे। 
क | भ ३३ ७४२२१ ८२३ १४३४ | MMR 
प्र | . . २० १११७३६ ३२६१४ १४२६३ = ७ Ef ¢ 
ह ७ ७ ७००१० ३६० १ | वालियर ईंजीनियरिग बक्स 
“| . ९४० १२२७४७९ ८१८ ५ | 
ब; पि; 20 न र ठ न ४ ग्वालियर 
FS दै 020 ( मध्यभारत शासकीय संस्था ) 
पा. गित 1३४४८२३ ११४६४३ १०६८६८ मै नी : जीनिय 0 
हट हे 0000 । कनीकल इजीनियसं 
क । (० ३७५५६२ १८१५७ ४७४४ इस कारणाने में सब प्रकार की मरस्मत--साधारण |. 
हि 1. a TR RE तथा भारी- करने की पर्याध सुविधाएं तथा साधन हें । | 

केः नि अपेता १३५० में जो उन्नति की है, भारत स्ट्रक्चर 

क ॥ ति उससे कहीं श्रधिक तीछ इ ३ > 

कें | र क धिक तीब्र हुई है । १६५० से मेकेनिकल तथा 

९: BN अधि र टि डट छ 

2100 “ के उन्नति हुइ है। इलुक्ट्रिकल 


१ । हि हर को मति का भी अपना | सकेनिक ˆ लिए लिखिए 
त) १६११ सें सर जाजं लायड ने | ग्वालियर ) > ० 
| "इस देश में पहली बार बम्बई से कराची 


प्रारश्भ वे विकास तारः | कुपया जानकारी के . [ फो 
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$ 
इ्पीरिय्त एयरवेज लि० कुछ वर्षों तक इ'गलेड य भारत 
मेँ अपनी सेवाएं जारी रख सकी । आर्थिक संकटों के 
कारण इसे अपना कास काज बन्द करना पड़ा। सन्‌ १६३२ 
में टाटा एयरवेज लि० ने सरकार से दस वर्षं के इकरारनामें 
पर कराची से बम्चड और मद्रास के बीच सें अपनी सबिस 
जारी की । १६३३ सें इण्डियन नेशनल एयरवेज की 
स्थापना दिल्‍ली में हुई, जो ट्रांस कण्टिनेण्टल एयरवेज 
लि० के सहयोग से उत्तर भारत के आंतरिक प्रदेशों में 
काम करने लगी । श्रा० एन० ए० ने कलकत्ते ब रंगून 
के धीच में अर्थ साधादहिक तथा कलकत्ता व ढाके में दैनिक 
यात्रा जारी की, किन्तु कुछ समय के बाद आर्थिक दृष्टि 
से ये यात्राएं न्द करनी पढ़ीं। पर लाहोर व कराची 
की यात्रा जारी कर दी गई । 


ब्रिटिश सरकार इम्पीरियल एयरवेज इण्डियन 
नेशमल एयरवेज फे सहयोग से एक श्रोर कम्पनी 
का संगठन किया गया ग्रौर हसकी श्रोर से कराची 
से सिगापुर तक की साप्ताहिक यात्रा जारी हुई । कम्पनी 
डन्नलि करती प्रतीत हुई, किम्लु सन्‌ १६४० में इसे भी 
आधिक कारणों से बथ्द धोना पदा । विदेशी कम्पनियो के 
साथ भरत सरकार बिदेशी डाक श्रादि की व्यवस्था करही 


रही | किह देश म डॉक के वितरण के लिए सरकार छै 
टाटा कम्पनी से १४ वर्षो के लिए एक ससभौता 

पड़ा । अनेक नये नये समझौते ससय पर किये गये झर | 
हवाई जह्दाजों से डाक वितरण की ब्यवस्था बढ़ती गह । 
परन्तु विश्वयुद्ध के प्रारम्भ १३३३ तक हयाइ यात्रा र 
मार्श २१६० मील से आगे उन्नसि नहीं कर सका था। 
युद्ध के पूर्ष भारत के बाहर योरप अफ्रीका व आस्ट्रेलिया 


~ 


में § विदेशी सविसे जारी थीं । 


युद्ध प्रारम्भ होने पर हवाई यातायात का सम्पूर्ण कार्य 
युद्ध के स्तर पर चल्लाथा गया और सरकार ने सारा काम 
सेनिक. ऐं ले लिया। राटा सन्स व 


को राज एयरफोर्स के सहयोग 
में यातायात का काम सौंपा गया। 


AM 


ड के वाद हवाई यातायात के बिकास के लिए विशेष रूप 
से प्रयत्न किया गया आर १६४६ मं एक हवाई यातायात 
की गई । इस बोड, का काम 
दूना । तब देश में अनेक नई 
देश में हवाई 
था गया 


GN चा 


लाइसेंस बोड की स्थापना 
था कम्पनियों, को लाइसेंस 
कम्पनियों का संगठन हु और उन्होंने 
याप्तायाव का जाल बिछा दिया | यह निश्चय कि 
था किमी आर में चार से अधिक इवाई कम्प 
... की आवश्यकता नहीं है, शि | 
तत्कालीन यातायात मन्त्री | 
अब्दुरंब निश्तर ने एक दम || 
१३ कम्पनियों को वायु याता” 
यात के लिए लाइसेंस दे दि! 


१६४७ के प्रारम्भ तक ४९ 


, 2 ही आ्रापाधापी हुई थी । बिना किसी” 
|; बिना आवश्यकताओं या सफलता की गु'जाइश 


५ | ध्यात किए किसी भी उद्योग का बिस्तार हानिकारक 
ह, | ॥ह है। यही बात वायुयावायाल के सम्पन्ध सें हुईं इनकी 
का || प्रतिस्पर्धा और काम की कमी ने उनकी अवस्था 
[| |.रेब्ीय कर दी । दवाई कम्पनियों सें लगी भारी पू'जी 
या प्र की कमी के कारण पूरा फल नहीं दे सकी । 
देश विभाजन का परिणाम 

इसके एकदम बाइ आया देश का विभाजन । देश के 
ए | नम में इस महत्वपूर्ण घटना का परिणाम वायु उद्योग 
हमी स्वस्थ और श्रस्त्रस्थ दोनों तरह से पड़ा । कुछ 
ग $ तों केलिए वायु कम्पनियों को पाकिस्तान से शरणार्थियों 
| [लन का काफी काम मिल गया । काश्मीर में 
ठ ॥ सनिक ले जाने के लिए इनकी विशेष सहायता ली 
| | पी, किन्तु यह लाम क्षणिक था। पाकिस्तान का 
| भिल 13 हाथ से निकल जाने का दुष्प्रभाव आज तक्र 
न । [हा है | काम की कमी व कम्पनियों की अधिकता के 
र्‌ | भण कसनियो को घाटा होने लगा और १६४६ तक क 
या | “पिया बन्द हो गई' । वायु-उद्योग की इस परिस्थिति 
यो मुख्य कारण और भो थे । पेट्रोल पर सरकार को 


दे रुप में कई करोड़ २० सुकाना पड़ा। दूसरी ओर 
॥ भ्रपत्ती डाक थाढि के लिए इतना कम किराया देती 
. रि वह ब्रिटिश पोस्ट आफिस के हारा ब्रिटिश चायुयानों 
श ही हु दुर से ४० प्रतिशत कम थी। १६४१ का 
| रे इस उद्योग के लिए बहुत कठिन था। सरः 
भने मयत्न करती, उली में असफल रहती । इस 
|, ~ अनुलार एक कम्पनी का घाटा पूरा करने के लिए 
| गरको २० लाख ₹० की क्षति हुई | पेट्रोल के कर में 
हि सरकार ने इन्हें ३७ लाख रु. दिये। श्राखिर एक 
गय हि "सर की गहे, उसने वायु कम्पनियों की 
= ` पर प्रकाश डालते हुए कम्पनियों की संख्या 
र की दिया | राष्ट्रीयकरण की आवाज इस 
गे लगी थी, किन्तु इस समिति ने इस की राय 

गे । जुलाइ १६४३ में सरकार ने छः कम्पनियों 
ने इसस दिए थे। इसलिए इस समय तक भी 
राषट्रीयकरण की नीति निश्चित नहीं की थी। 


हुक] 


gd शत 0119] Foundation Chennai and eGangotri 
ने श्विंत योजना 
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ता की 


फश्वरी १६३० सें नियुक्र की हुई समिति ने भी राष्ट्रीयकरशः 
को ५ वर्ष के लिए स्थगित करने की राय दी थी । उसकी 
लिफारिशों पर सरकार दो वर्ष तक विचार करती रही और 
अन्त में योजना आयोग ने उद्योग फे राष्ट्रीयकरण का निर्णय 
दिया | 

१ अगस्त १६५३ को भारत में नागरिक उड्डयन ने 
एक नये महत्वपूर्ण ध्याय में प्रवेश किया, जब देश फे 
प्रधानमन्त्री पं जवाहरलाल” नेहरू ने बिजली का घटन 
दवाकर दिङली से श्रीनगर व कराची जाने के लिए तैयार 
वायुयानों पर “इण्डियन एयर लाइस्स कारपोरेशन” का 
ध्वज फहरा दिया । उस श्रम से नागरिकों की उड्डयन की 
सब स्रविसों का--श्रन्तदेशीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों का 
उत्तरदायित्व एयर कारपोरेशन एक्ट १६५३ के अनुसार 
भारत सरकार ने झपने हाथ में ले लिया । 


राष्ट्रीयकरण 

समस्त राष्ट्र के विकास की आवश्यकताओं , को सामने 

रखते हुए योजना-झायोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि 
राष्ट्रहित की दृष्टि से प्थक-पृथक्‌ बहुत सी निजी कम्पनियों 
की सत्ता आवश्यक नहीं है । संसद ने राष्ट्रीय-करण के 
एयर कारपोरेशन कानून को मई १६४३ में पास कर दिया 
था । पालँमेंट में बिल प्रस्तुत करते हुए सरकार ने यह स्पष्ट कर 
दिया था कि यद्यपि मितव्ययता का बहुत अधिक महत्व है 
तथापि केवल बही एक मात्र मुख्य दृष्टि नहीं हो सकती है। 
इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में और भी अनेक 
महत्वपूर्ण विचार सामने रखने होंगे । 'इनझें से एक यह है 
कि किसी भी समय राष्ट्र के सामने थाने वाली कठिनाइयों 
का मुकाबला करने के लिए एक समन्वित संगठन की झाव- 
श्यकता हो सकती है । यह भी जरूरी समका गया कि देश- 
ब्यापी आधार पर वायु-यातायात का विकास 
किया जाय । - bo f 
दो कापोरेशन EE | 
इस कानून के आधर पर दो कार्पोरेशन स्थापित ॥ वह 

गए । एक अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के. लिए ओर दूसरा देश | 
व पड़ोसी देशों में यातायात के लिए |. यह भी नि हक 
किया गया कि उस समय तक विद्यमान थाठ निजी करनिर 
( शेष शष्ठ १६७ पर ) छ 


आ तक लतपडो 
नई आशाओं से पुरी "जैहीजी” उद्योग व ० 
M१) 7) 


ne _010107162 

निम्तलिखित तालिका से यह ज्ञात होगा कि गत सद भारतीय जद्दाज थे, ड ठु युद्ध में कृति के परिणामस्वरूप | | 

बुध के बाद विभिरण देशो ने जहाज़ी व्यवसाय में किस ४६०० हल रद्द गये । कु श्र होने पर जहाजी यातायात 

दकाल हुआ आर रनज 

झजुपात से वृद्धि की है । का इव विकास इभा आर रनज २,०८०००० दो 0, 
0० जप बन्द्रशाहों का विकास 

ज्ञमेनी ४,००० टन २,४००,०० हु 2 स्वतन्त्र भारत की भइस्वाकांच्षा उके महान्‌ नेता ५ ` 

हटली ३६०,००० टन ३,०६०,०१० नेहरु ने इन शब्दों में प्रकट की थी कि अब वह दिन हर | १ 

३ ,०००,००० टन - (8 हि 


जापान १,० ००,००० य्न 


भारत (G8...) १००,००० टन 


यद्यपि भारत की उन्नति अपेक्षाकृत बहुत कम हँ, तथापि 

झस धारण परिस्थितियों और विषमताश्रों के बावजूद यह 
उन्नति संतोषजनक कट्वी जा सकती हे। भारतीय जहाजी 
उद्योग को विदेशी शासन में जिन प्रतिकूल परिस्थितियों श्रौर 
विषम प्रतिस्पर्धाका सामना करना पढ़ा, उनमें यढ स्वाभविक 
था कि इस उद्योग के स्थायी बनाने के प्रयत्न भी यहां जइ 
न जमा सके | अन्य देशों की भांति तटीय ब्यापार भी हमारे 
लिए सफल न था। बिदेशी कम्पनियां भारतीय उद्योगनष्ट करने 

के लिए तरह तरह फे उचित अनुचित उपाय काम में लाती 
रही हैं । १३४० में राष्ट्रीय सरकार ने तटीय ब्यापार केवल 
भारतीय कम्पनियों 

के शिप सुरक्षित कर 
दिया श्रोर इससे 
हमारा जहाजी ब्या- 
पार चमक उठा । 
करीब ३००० मील 
लम्बा समुत्र तट 
हमारे देश फे पास 
है । इतने विशाल तट 
के होते हुए भी 

` हमारा जद्दाजी उद्योग 
विदेशी शासन की 
कृपा से पनप नहीं 
सक्रा। थुद्ध से पूर्व 
 १,२५,०० ० टन फे 


४६०,००० टन 


भारत में निमित जल ग्राजाद पोत 
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0 ज ठ निवाला पो बैक 
नहीं, जब कि भारत के विशाल पोत हमारे देश का लिंगा ए 


झूणडा फहराते हुए संसार फे समुद्र {को वत्तस्थलों को चीर हानो 
कर भिन्न भिन्न देशों सें पहुंचेंगे सर जागृत राष्ट्र का सन्देश से 
फैलायेंगे | १६४७ की इस घोषित नीति का प्रत्यक्ष परिणाम 


शीघ्र सासने आया । अर भारतीय कम्पनियों के जहाज | (ही 


RS ठ | 
इ'गलेंड, जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, घौर | र 
मलाया जाने लगे हैं । इन वर्षो में भारतीय जद्दाजों ने राह | ह गई 

गाह क 


की अर्थ व्यवस्था में बहुत बड़ा भाग आदा क्रिया है। 

यह अनुमान किया गया है कि भारतका बिदेशी ब्यापार | 
और यात्रियों के यातायात पर करीब दो अरब र० खच होता 
है। यद्द रुपया पहले विदेशी कम्पनियों की जेब में भाता 
था । लेकिन झव भारतीय कम्पतियां बहुत सा २० बच 


तक हप में १२ करोड़ रु० बचाया था । 


१६४७-४४ के बीच में भारत ने विदेशी 
झन्त मंगाने पर भाड़े के रूप में १५० करोड़ 
६० व्यय किये थे । इतनी राशि से तो २०० 
जहाज खरीदे जा सगते थे । 

संसार जितने टन के जहाज चलते हैं, 
उसकी दृष्टि से भारतीय जहाज कंवल १॥ 


दूर | प्रतिशत दै । 
ठ os i] ड्‌ 
रंगा | ` एक मुख्य श्रावश्मकणा थह भी है कि 


वीरः | हवाओं का निर्माण देश सें हो ओर बन्दरगाहों का विशेष 
देश | हप से विकास किया जाए | थह प्रसन्नता की बात हे कि 
णाप प्रकार इन दोनों दिशाओं सें विशेष रूप से ध्यान दे 
हा | ही हे। कराची के पाकिस्तान में चले जाने 
| $ैकारण पश्चिमी तट पर बन्दरगाह की बहुत भारी कमी 


गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए ओखा बन्दर 


| पाह का विकास किया गया और कान्दल्ा में एक नये, सव 


पी ह | गतत घर्ष ही भारतीय कम्पन्ते) काजल उक्रिच्चये दुधि हे बश्जिते/ विशाल बन्द्रगाइ की स्थापना की 
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गई है। 

दूसरी श्रावश्यकता जहाजों के निर्माण की है | इस दिशा 
सें भारत के महान्‌ दूरदर्शी देशभक् श्री बालचनद दीराचन्द 
ने सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कं० कै द्वारा विशाखापट्टनम सें 
पहला कदम उठाया । यह कम्पनी १३१६ में जहाजी 
ब्यापार के लिए बनी थी शौर विदेशी शासन में 
अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके 
भारतीय प्रतिभा का परिचय दे चुकी थी। डा० राजेन्द्रप्रसाद 
(आजकल राष्ट्रपति) ने जून १३४१ में नये कारखाने की 
आधारशिला रखी थी । विशाखापत्तनम पर जापान द्वारा एक 
हवाई हमले से घबराकर सरकार ने यदूरदशिता पूर्वक 
स्थानान्तरित कर दिथा, किन्तु १६४४ में बम्ब विशाखापत्तनम्‌ 
'सें कार्य होने लगा | देश के स्वतंत्र होने के बाद मार्च १६३४८ 
में देश के प्रधान मंत्री पं० नेहरु ने ८००० टन का पहला 
भारतीय जहाज “जल-ऊषा” समुद्र में चालू कर दिबा। 
१६४१ तक इस कारखाने से ८ जद्दाज बन चुक्रे थे । किन्तु 
र इस विशाल उद्योग सें धनराशि की 
जरूरत थी, इसलिए सिंधिया 
ने भारत सरकार से सहयोग की 


प्रार्थना को और माचे १६१२ में 
सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयाडे 


लि० के नाम से इसे अपने हाथ 
सें ले लिया। इसमें ऋतसीसी 
` कम्पनी का सी सहयोग प्राप्त 
किया। यह कारखाना निरन्त | 


उन्तति कर रहा हे, यद्यपि इस | 
की प्रगति संतोषजनक नहीं कदी | 


जा सकती। पंचवर्षीय योजनामें 
. १ लाख टन का नया लक्ष्य 


बनाया गया था और नह पं 
वर्षीय योजना में ₹ लाख 
जय नियत किया जा रहा 
यद्यपि यह च्य देश की 
आवश्यक्ता से बहुत 
तथापि इस उद्योग का 
बहुत उज्ज्वल है । 


हनन 
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कोयले का उद्योग 


कोयले का उद्योग देश के औद्योगिक विकास 
का आधारभूत उद्योग है। उसके अभाव में देश में एक 
भी उद्योग चलना सम्भव न द्वोता। तब भारत को विदेशों 
से कोयले का आयात करना पड़ता | ब्रिटिश शासन काल 
में भारतीय कोयले का विकास न हो पाया । रेले की दरें 
इतनी ऊची रखी गयीं कि बंगाल का कोयला श्रहमदा- 
बाद की सियो को मंहगा पडता श्रौर दक्षिण श्रक्रीका का 
आयात किया हुआ कोयला सस्ता पड़ता। अन्य देशों 
के समान भारत में कोयले की न तो अधिक खाने हैं और 
न उन में कोयले के स्टक का विशाल अनुमान है। 
कोयले का उत्पादन ऐसा नहीं हे, जिसका विदेशों में 
निर्यात किया जाय। फिर भी भारत को बड़े परिमाण 
में पाकिस्तान को कोयला निर्यात करना पड़ता है। 
भारतीय कोयले के आयात पर ही पाकिस्तान की रेलों और 
कल-क्रारखानों का आधार है 
भारत सम्प्रति ३७० लाख टन कोयला प्रति वर्ष 
ऐदा करता है। श्रिहार व पश्चिमी बंगाल में २६६ लाख 
टन कोयला पैदा होता है। मध्यप्रदेश में ३०:५ लाख 
टन और शेष हेदराबाद राज्य, बिध्य प्रदेश, उड़ीसा और 
श्रांसाम म पढा होता हं। इस २७० लाख टन कोयले में से 
३४० लाल रन का उत्पादन निजी चेत्र की खानों से होता 
है और ३० लाख टन कोयला सरकारी खानों से पेदा 
होता हे। १६४ ३ मे कोयले की उत्पादन २२० लाख टन 
था, जो १६४२ में ३६० लाख टन तक पहुँच गया | 


राष्ट्रीयकरण की तलवार 

आज फिर देश के बढ़ते हुए विकास के लिए कोयले 
के धिक उत्पादन की आवश्यकता है। ५ ६६० तक 
भारत को कोयले की थतिरिक्ति आवश्यकता २२० लाख 
| टच की है। अतः उद्योग के निजी चेत्र से १६० लाख 
' टन उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया गया है | निजी क्षेत्र 
| इतना उत्पादन बढ़ा सकता है। पर निजी चेत्र का यह 
' प्रयास तब संभव है, जब कि निजी चेत्र के कोयला उद्योग 
का राष्ट्रीयकरण न हो। राष्ट्रीयकरण की तलवार के 
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व 

नीचे- कोयला उद्योग पनप नहीं सकता है। पर इष 
कोयले के उद्योग के सम्बन्ध सें जो कमेटी बेहों थी | [वात 
उसने उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सरकार से सिफारिश हे 
की है। रारकार भी राष्ट्रीयकरण की ओर बढ्ना | री f 
चाहती है। वद चाहती है कि कोयले की अस्घी | शवे 
खानें उसके श्रधिकार सें झा जाएँ | वैसेभी १६४८ | किया 
का प्रस्ताव आर्थिक बीति के सम्बन्ध सें यह प्रक/ | ति 
, , करता है कि दस वर्षो के उपरांत कोयला उद्योगका | गौ 
राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इस में अब ३ वर्ष | कार 
शेष रह गए हैं। इस संकट से निजी कोयला | श 
उद्योग विचलित हो उडा है । जो पू'जी विनियोजक स 
कोयले के शेयरों मं विनियोजन करते हैं, वे श्रब उन्हें श्र 
I क iit MME स 
प्रति व्यक्ति कोयले की खपत 
Kf 

( हंडरवेट ) 
आस्ट्रेलिया ३८.४ कनाडा २३.३ 
ब्रिठेन 5३.६ अभेरिका 000 
जापान ८,२ भारत १9 | 
MS 1° _ __.. 


छूते भी नहीं हैं । यदि सरकार ने उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
किया, तो यह आशा की जाए कि वह खानों का उपयुक्त 
सुआवज़ा लोगों को देगी । पर यह विकास के बीच की 
समय राष्ट्रीयकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। कये है 
उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया है कि वर्तमान लीज 
को कायम रखा जाय। उन की यह माग 
वर्तमान खानों के सम्बन्ध में ही केवल नहीं है बिके ८ 
खानों के रिजर्व के सम्बन्ध में भी है, जिनका विकास 0 
वाला है। सरकार द्वारा गारन्टी दिए बिना निजी ६ | 
कोयले के उद्योग के विकास में आगे नहीं बढ़ सरक 3 
पर जिस प्रकार निजी स्पात के उद्योग ने म | 
आश्वासन पाए बिना बढे पैमाने पर अपने बिह 
कार्यक्रम परिणत किया है, निजी कोयला उद्योग भी प 


~ ~ 
से आश्वासन पाए बिना आगे बढ़ सकता है | 
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राज्यसंचा सित छ नहीं, विदेशों मं भी सरकारी उद्योगों के उत्पादन 


४ हम राज्य संचालित कोयले की खानों पर एक "९ बढ़ते हैं। ग्रेटब्रिटेन के राष्ट्रीय कोल बोड ने 


आई र १, 
उ । कर डालें । आज राज्य व्यवस्था में ११ खानों का oe क. he a १2) रा 
थी, | गनन UE के किराये, माल केक उचा अर वी रौ कु प्‌ बन 
जा श ६ वें सबसे बढ़िया हँ, ओर घने स्थान में हैं। के FR FS म 
१ करे लिए यातायात का भी कोई संकट नहीं है, जो निजी का न सा हट ॥ई परज का 
॥ टी सो (री प दिय पमत he की खाने कोयले के इतने दाम बढ़ाती, 
पुगरधाग्रो के चावजूद सरकार खानो। का उत्पादन व्यय 

क्र | गी छेत्र की खानों से कहीं अधिक हे। ११ सरकारी कोयले, के उद्योग के सम्बन्ध सें वतमान अनिश्चित 
का |वारों में ५ था& खानें घाटे में चल रही हैं। यदि वातावरण दूर होने की अत्यन्त आवश्यकता है | सरकार 
वर्ष | कार की इस संचालन व्यवस्था को अनुकरण के लिए को विश्वात दिलाना चाहिए कि राष्ट्र फे औद्योगिक बिभाग 
ज्ञा | रशं माना जाए, तो यह कहना पड़ेगा कि सरकारी ले त्रके के माल में निजी क्षेत्र के कोयले के उद्योग को कायम रखा 
क सारे उद्योगों का उत्पादन ऊ'ची लागत सें होगा, जो जाएगा और उसके विकास के लिए सभी सुख सुविधाएं 
नु ग्राज निजो क्षेत्र में कम लागत में हो र्दा हें। यदि दी जाएंगी। यह भी प्रकट होना चाहिए कि कोयले का 


१५ सरकार के श्रधिकारमें निज्ञी शेत्र की खानें चली गयीं तो उद्योग केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित न होगा और 
सरे देश मकोयले के उपभोक्ताओं आर विशेषतः राष्ट्रीयकरण की श्रवस्था में केन्द्र बुश्राघजा घुकाएगा या 
उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़े गा । इसी देश में राउ्य सरकार। १३४८ को ग्रार्थिक घोषणा में राज्य के 


६ द श न ज ब ष 


| ऊनी वस्त्रां के वापरने वालो ! 

७ ||. सदी हो या गर्मी 

Th पुरुष हों या स्त्री 

त हमे अपने परिधान की समस्या हल करने दीजिए 


| जामनगर के दिग्विजय वस्त्र प्रयोग में लायें 
रज विदेशों में बने सर्वोत्तम वस्त्र के मुकाबले के 


i निर्माता-- 

बह | 

"| श्री दिग्विजय वूलन मिल्स लि. 

। | एयरोड्रोम रोड, | | 
| जामनगर (सोराष्ट्र ` जन 
४०, नई दिल्ली स्थित हमारी फुटकर बिक्री की दूकान : sil 


६/६०/६३. कनाट सर्कस, मद्रास होटल ब्लाक, नई दिल्ली 
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तंत केन्र और राज्य सरकार दोनों का उल्लेख है । 
आतःएवं यह दिखाई देता है कि कोयले के नए रचित चे त्रं 
का विकास करने सें राज्य सरकारें आगे आयेंगी घौर ऐसे 
चेत्र को थे स्वयं अपने अधिकार में ले लेंगी। पर 
मिनरल कनसेशन के क्लाज २६ (४) में यह उल्लेख 
है। कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से श्रबुमति प्राप्त 
करें | पर १६५३ में यह क्लाज जानबूक कर हटा दिया 
गया । इसलिए अब राज्य सरकारें नए ज्ञ त्राँ पर अधिकार 
करने के लिए स्वतंत्र हैं । मगर यद तो प्रकट होना चाहिए 
कि भविष्य में किसके नियंत्रण में कोयले के उद्योग का विकास 
होगा । कोयले के उद्योग में पहली कठिनाइयाँ यातायात 
के संकट की हैं। यातायात पर्याप्त होने से खानों में 
कोयले का निकाला हुश्रा स्टाक जमा पड़ा रहता है | 


पिछले छः वर्षो में बंगाल झर बिद्दार की खानों में इस 
प्रकार स्टाक पढ़ा रहा :-- 
षणे ° थ्न 
१३५० ड १८,८२,००० 
१९४१ १२,८०,००० 
१६५९ २८,६१४,००० 
१६४३ २८,६४,००० 
१३५४ ३३,२१३,००० 
000] ३१,६६,००० 


इस प्रकार स्टाक जमा पढ़ा रहने से उत्पादन में 
स्वामावितः शियिलता गाती है| केवल पर्याप्त वेगनो की 
उपलब्धि ही वांछनीय नहीं हे, बहिक रेलवे लाइनों 
के विस्तार की भी जरुरत है । मुगलसराय, वालटेयर और 
रागरा इस्ट बैंक कोयले के जमाव के स्टेशन हैं, जहां 
घेगन और मालन पड़ा रहता है । ये सघ दिक्कते दूर होनी 


. दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
` दूरी पंचवर्षीय योना में 2१० से १२० लाख 
खुला हुख्रा कोयला स्पात के तीन नए कारखानों के 


' चाहिए । इसके सिवा टाटा आइरन और हन्डियन 
| क्रा भी विस्तार हो र्दा हे। थे भी कोयले को 


५०, 
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हे। सरकार का कहना है कि स्पात के नए कारखाने | 
कोयले के धोने की अपनो व्यवस्था हो श्रौर भरिया हँ 
खानों में बिना घुला कोयले की आसद को जाए । रार 
स्टील कम्पनी के कोयला धोने के दो प्लांट हें। एक 
पश्चिमी बकारो की खान में हे, जो एक वर्ष मे १०५. 
लाख उन कोयला धो सकता हे और दूसरा जाबोढा 
की खानों के केन्द्र सें हे, जो ३०९१ लाख टन कोयला 
एक वर्ष में धो सकता है । टाटा कम्पनी को अपनी निज्ञी 
खानों से कोयला ग्राप्त होता है और वह सुविधा-पूर्वक उसे 


घोती है । 200 
रिजर्ध ग्रधिकदस अधिकतम जमा f 
(दस लाख टन) गहराई की गहराई म 
सब-फ्वालिटी का ६०००० ५७०० फुट | 
राख २४ प्रतिशस शित 
स्क (सूखी) ३००७७० २००० फुट ४ फुट सदिः 
राख २६ प्रतिशत | गोपे 
हु त ( सूखी) ५०७० ३००० फुट ,४ फुट गती प्र 
बिधिध ग्रंश ३५००० १००० फुट २ झुट ` | पातक 
ऊचे दुजें का ५०००० लाख डन कोयक्षा शमा है, $ प्रति 
जिसमें १८०० उन रानीगंज, १२५० टन फरिया ,८०० । होत 
रन बकारो, और ७४० टन करनपुरा में हे। इसके सिवा | तेती हे, 
ऊचे दर्ज का ओर कोकिंग कोयले का रिज्जवे २०१५० |हुश्रौर 
लाख टन हे। य 
भारत के प्रमुख छ श्रों में कोयले का उत्पादन | थपि: 
१३३३ १६५३ | भफी ह 
(००० रन) प्रतिशत (००० टन) प्रतिशत | तीन चा 
यासाम २३८ १.१ ४८४ १४ [झम 
पश्चिमी बङ्गाल ७५६१ २७.६ १०२२० २८५ |पेभीः 
ब्रिहार १४७८८ ५३.७ १८३४० ५९ | 
उड़ीसा ४६६ १.८ ४८१. १ | 
मध्यप्रदेश २७६४ १०.१ १४१५ ® | ष 
हेदराबाद १२१५ ४.४ १२२३ ह 
राज० (बीकानेर) ३६ ०.१ २२ 
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_ ब्रौद्ोगिक अढ्शीनी व मेले 

र्‌ मारत में मेलों की परम्परा अत्यन्त प्राचीनकाल से 

| | इनी श्रा३ है | धा्िक तीर्थ यात्रा तक ही इनका महत्व भी 
| पीमित नहीं रहा हे | इनका व्यापारिक महत्व भी भारत में 

| | प्रसदिग्ध रहा है | प्रदर्शनी की परम्परा कुछ समय से 


गोप में रौर उसके अनुकरण सें भारत में चली हे । प्रदः 
3 | गी थीर मेले में अन्तर है । प्रदर्शनी में निर्माता अपने 
| बात का प्रदर्शन करता हे, जब कि मेले का उद्दे श्य प्रदर्शन 
है। | प्रतरिक्त निर्माता व ग्राहक को निकट संपर्क में लाना 
| गीहोता हे । यद्यपि मेले में बहुत खरीद फरोख्त नहीं 
| पती है, तथापि विक्रेता व आहक एक दूसरे को पहचान जाते 
| और व्यापार की पृष्ठ भूमि तैयार हो जाती हे । 

| यद्यपि आज्ञ मेलों का आर्थिक महत्व कम हो रहा हे, 


| | थापि उनका अभाव नहीं हुआ है । भारत में स्थानीय मेले 
बह ५ होते हैं । भारत व तिब्बत की सीमा पर प्रति वर्ष 
5) लि चार मेले होते हैं, जिसमें तिब्बत व भूटानी आकर 
4 ह की भारी तादाद में फरोख्त करते हैं ओर भारत 
`| क पेल नमक आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं ले 
६ |ेतेहेँ। 

` | ` योरोप में औद्योगिक मेले 


उ दिनों यातायात व संवहन के साधनों का इतना 
| न था, मेले भारी मात्रा से क्रयविक्रय कें साधन 

की खरीद प्रायः सरकारी अधिकारियों के सामने 
| „ ` इसलिए लेन, देन के विबादास्पद या मेले जल्दी 
| जाते हैं । फ्रांस व इ'ग्लैँड आदि देशों में मेलो से 
| "मों को तय करने के लिए विशेष अदालत नियत 
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अखिल भारतीय उद्योग प्रदर्शनी परिशिष्ट 
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(महान औद्योगिक मेले के संयोजक) 

श्री जी. एल. बंसल संसद सदस्य. 
कर दी गयी थीं । इन मेलों का शनेः शनेः विकास होता 
गया । सिक्के की खोट के कारण मूल्य का भुगतान तत्काल 
संभव न रहा, वह पीछे से होने लगा | १७-१८ वीं सदी में 
मेले और सुसंगठित रूप से होने लगे। १४०७ में लिपजिग 
का भेला शुरू हुआ । इसमें पूर्वी यूरोप के देश विशेष रूप 
से भाग लेते थे, क्योंकि वह अच्छी सड़कों के कारण समस्त 
यूरोप का केन्द्र सा बनब्चुका था । उक्क देश अंग्रेज डच 
आदि व्यापारियों से संपक कायम करते थे। इन सेलों में 
लाखों रुपयों की खरीद-फरोख्त होती थी । यद्यपि यूरोप 
में नये मेलों का अभाव हो गया हे, कितु लीपजिग का मेला 
आज भी जारी है और अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर चुका 


[Ra 


रा उन्नीसदीं सदी से चली है । 
में १८५१ में पक अन्तराष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी, 
डक 


लका स्थानीय महख ही अधिक रहा। यह 
[श्चर्यं की बात हे कि लॉर्गा ने उस. समय उल्का 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व नहीं ससक और उसका विरोश्र तक 
किया । राजकुमार कन्सर्ट के प्रयत्न से ही यह 
प्रदर्शनी सफल हुईं शी । उस समय इसके विरोध में जो 
दलीलें दी गई थीं, उनका आशय यइ था कि विदेशी 
राजनीतिक क्रान्तिकारी श्राकर देश सें अशान्ति उत्पन्न कर 
वेगे. ग्रग्रेजों की भावनाओं व राजा के प्रति श्रद्धा 
क्रो चोट लगेगी या विदेशी हमारे व्यापारिक रहस्यों का 
षता लगा लगे । 


. प्रदशेनियों से लाभ 
किन्तु थे ग्राशंकाएं निम्‌'ल प्रकट हुईं और देश के 
निर्यात ब्यापार की प्रोत्ताइन मिला। इनमें प्रदशनियं 
२ लाख पौण्ड की बचत हुई, जिससे वहां के प्रसिद्ध 
विक्टोरिया व एलबड म्यूजियम की स्थापना हुई । इस 
प्रदशनी से इ'गलेण्ड की व्यापारिक निर्माण कुशलता की 
साख विदेशों में धाक जम गड । बिदेशी प्रतिनिधियों ने 
इस प्रदशनी से बहुत कुछ सीखा और औद्योगिक दिशा 
में प्राति का संदेश लेकर अपने देशों में वाप गये । 
इत के बाद तो प्रदशेनियों का तांता बन्ध गया । प्रायः 
सभी उन्नत देश प्रदशीनियों का आयोजन करने लगे | 

न की प्रदशनी श्राधिक ष्टिसे सफल हुई थी, किन्तु 
अन्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियां इस इष्टि से असफल ही सिद्ध 
हुई | पेरिस, फिलिडेहिफया, मेलबोर्न, शिकागो व (१६२४ 
२४) की वस्बले प्रदशनी में भारी घाटा र वस्तुतः 
इनकी सफलता तात्कालिक रुपये आने पाई की मदनी 
से मापी भी नहीं जा सक्ती | के तो अपने अपने माल 
का प्रदशन मात्र करती हैं। इनमें उत्पादक व दर्शक 
अधिकाधिक संख्या में आते हैं। लन्दन 
| की ० ही नुमायश में १३६२० प्रदशंक आये थे और 
` दर्शकों की कुल संख्या ६० लाख तक जा पहुंची थी । 
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परस को प्रदशनी में ये दोनों संख्याएं क्रमश न 
श्रौर १६० लाख थीं। शिकागी (१८३३) और पेरिस 
(१६००) की प्रदशेनियों सें दर्शकों की संख्या २१० ज्ञाखव 
३०० लाख तक पहुँच गई थी | दशकों को संख्या सें ही नहीं 
क्षेत्र की दृष्टि से भी प्रदशनियां निरन्तर बड़ी होती जा रही 
थीं। वेम्बले की प्रदशनी २२० एकड़ में फेली हुई थी, 
तो सनफ्रांलिस्को की नुमायश ६३५ एकड़ों में थी। 

इन प्रदशेनियों सें क्रमशः एक दो या अधिक नये 
शआविष्कारों व उद्योगों की ओर संसार का ध्यान खिचा | 
कभी रबड़ अपनी नई सम्भावनां के साथ सामने याया 
तो कभी टेलिफोन व बिजली के आविष्कार आए । इ'जिन 
मोटर आदि अघिष्कारों ने भी विकास का ध्यान ्रपनी 
श्रोर इन प्रदर्शनियों के द्वारा खींचा, जेसा थ्राजकी प्रदशनी 
अशुशक्ति की ओर सब फा ध्यान खींच रही हे। इन 
प्रदशेनियों से राष्ट्र की व्यापक चेतना व प्रगति का 
ज्ञान संसार को होता हे । 


सारत में 
भारत सें औद्योगिक प्रदशेनियों का इतिहास बहुत 
छोटा हे। कज्ञकत्ता की कांग्रेस ( १८८४) के साथ एक 
औद्योगिक प्रदर्शनी की गई थी। स्वदेशी की बढ्ता हुई 
भावना के साथ भारतीय निर्माता अधिक संगठित रूप से कांग्र 
के अधिवेशनों के साथ औद्योगिक प्रद॒र्शनियां करते लगे 
कुछ प्रान्तों सें भी प्रदशेनिया होने लगा । 


देश के स्वतंत्र होने के बाद ग्रदर्शनियों डी संख्या बढ्न 


लगी । दिक सें रेलवे शतद्ो, अन्तर्राष्ट्रीय ई 
नियरिग, कम खर्च के मकानों व डाकतार की प्रदर्शन 
पिछले वर्षों में हुईं है यह वर्तमान औद्योगिक मेला अपने 
किस्म की पहला हे, जिसमें छोटे 


ते 


हु कई | 
व विदेशी उद्योग दिखाये जा रहे हैं । यह मेला ०२ ९ 


भूमि में फला हुआ है आर करीब १० लाख वग कुदे 
माल दिखाया जा रहा हे । इसमें २१ देश भाग * रहै 
इसमें देश की छोटे व बड़े उद्योगों में प्राप्त स 

जानकारी भलि भांति हो प्रकती है । अब तक बहुत 


भारतीय दशक विदेशों औद्योगिक प्रदर्शनियों से कब हि | 


होकर यहां आते थे, किन्तु यह पहली प्रदर्शनी 


बड़े भारतीय 


भारताय ७४४/१/,,,१ ॥/ ANA YA / र 81६0 andeGa 


श्री त्रजसोहन विरला 


केवल भारत अपितु इस क्षेत्र के अन्य 
पैसाने पर ओद्योगीकरण के लिए 
हीं, प्रेरणादायक सिद्ध होगी । 
रद्द गामी ६ सप्ताह तक यह प्रदशनी विश्व के सभी 
थी, भागों से आये हुए व्यापारियों और निर्माताओं का मिलन 
| जल रहेगा, इसमें व्यक्तिगत सम्पर्को,आवश्यकताओंकी प्रथम 
नये | सूचनाओं अवस्थाओं, प्रकार ओर उपल्ब्धताओं का वस्तुतः 
रा । बड़ा अच्छा परिणाम होगा । इह परिणाम न केवल ब्यापार 
या, की उन्नति के लिए, अपितु विचारों के आदान-प्रदान के लिए 
जन, मी बडा अच्छा रहेगा । 
पनी अन्य छोट देशों सें जो कुछ हे तथा हो रहा हे, वह 
शनी आशा हे, भारत के व्यापारियों के लिए प्रेरणाप्रद होगा । 


ह्न ग्रदि इस प्रदर्शनी से नए विचारों, नई ब्यापार योजनाओं 


का ग्रौर नए उद्योगों को प्रारम्भ करने में प्रोत्साहन मिले तो 
हमें समझना चाहिए कि यह सफल हो गई हे | 
मेले में जो भी चीजें प्रदर्शनार्थ आईं हैं, उनका श्रेय 
तक प्रदर्शनी में भाग लेने वाली २१ देशों की सरकारों, जनता 
हा कि को सिलेगा। भारतीय उद्योग भी पीछे नहीं 
। हुई 0 | हालांकि भारत अभी तक अपेक्ताकृत अन्य कुछ 
प्रेस | पशो के औद्योगिक विकास वाले स्तर पर नहीं पहुँच सका 
लो | र, तथापि यह सन्तोष की बात है कि वह प्रगति के पथ 
पर है। 
411 मेले को देखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि सारतने नए 
जी, उद्योगों में, खासतौर पर इ जीनियरिंग क्षेत्र में विलक्षण 
निया | “गति की है । इंजिनों, वायलरों, मोटरों, बिजली के मोटर, 
पने | पिजली के पंखों,बिजली केबलों तथा तारों, डीजल इंजिन- 
[तीम | पडा कारखानों की मशीनों, सीने के मशीनों, साइकिलों, 
एकह | शोनी पुर्जा तथा छोटे औजारो के उत्पादन की दिशा में 
11 । i दर्शक यहां आ रहे हैं श्रौर भारत को आ 
ॐ | त सम्बन्ध सें जानकारी प्राप्त क! रहे हैं । भारतीय 
र सै | क भी यह अनुभव करेगे कि भारी उद्योगों के सम्बन्ध 
द हमारी श्रावश्यकताएं आज क्या और उन्हें किंस तरह 
णं किया जा सकता है । यही इस प्रदर्शनी का उद्द श्य है । 


रोग अंक ] 
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प्रदशनी के अध्यक्ष 


श्री त्रजमोहन बिरला 

उल्लेखनीय प्रगति हुई है । 
यह बात स्मरण रखने की है कि अधिकांश इंजीनियरिंग 
उद्योगों का सन्‌ १६३६ तक यातो बिल्कुल स्तत्व ही नहीं 
था, और यदि था भी तो नाममात्र था। फिर युद्धोपरांत क्‍ 
काल में मारतीय अर्थव्यवस्था को काफी गम्भीर परिस्थिति 


हवाई जहाज टेलीफोन, शिपयाडं, खाद आदि सावेजनिक 
उद्योगों तथा आमोद्योगों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और 
उनका भावी स्वरूप यहां प्रकट होता है । 

इस प्रदर्शनी द्वारा हमें अपने औद्योगिक विकास की 
तटियों और आवश्यकताओं का अच्छी तरह पता लगता 
है । इसका महत्व इस कारण और भी बढ़ जाता है 
कि भारत द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा औद्योगिक 
विकास में आगे बढ़ रहा है । 

दिल्ली में होने वाली अब तक सब प्रदर्शनियों से यह 
विशालकाय है । यह प्रदर्शनी करीब ७० एकड़ भूमि में हो 
रही है। और इस पर करीब £ करो रु० व्यय हुआ है । 


[ १३९ 


मणि हि हि रिट परी सय 

@ एशिया का सबसे विशाल आद्योंगक मेला 
@ निमाण पर पांच करोड़ रुपए व्यय 
__क@िकांचकाआदमी छक क्वीन था कांच का आदमी छि आणावक भट्टी 


नई दिल्‍ली में आजकल जो औद्योगिक मेला हो रहा 
है, वह एशिया में अपने ढंग का सबसे बढ़ा आयोजन हे । 
महायुद्ध के बाद तो इतना विशाल प्रदर्शन संसार भर में 
कहीं नहीं हुआ । 
इस मेले का आयोजन भारत सरकार के सक्रिय सहयोग 
से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने किया है। 
इस मेले में कुल २२ देश भाग ले रहे हैं जिनमें 
पश्चिमी राष्ट्रों के साथ साथ साम्यवादी देश भी सस्मिलित 
हैं । कम्युनिस्ट देशों की ओर से रूस के अतिरिक्त इसमें 
चीन, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रूमानिया और 
पोलेंड हैं । पश्चिमी देशों की श्रोर से श्रमरीका, ब्रिटेन, 
फ्रांस, हालेंड, पश्चिमी जर्मनी, बेहिजियम, आास्ट्रिया, 
यूगोस्लाविया और इटली शामिल हुए हैं । एशियायी देशों 
में भारत के अ्रतिरिक्त जापान, बर्मा, पाकिस्तान, ईराक, 
शर इरान सम्मिलित हुए हैं । 
मेले का श्रायोजन ८ लाख वर्गफुट के क्षेत्र में करने का 
विचार था, पर विदेशों के आशातीत रूचि लेने के फलस्वरूप 
उसका तत त्रफल बढ़ा कर १२ लाख वर्ग फुट अर्थात्‌ ७३ 
एकड़ कर देना पड़ा । अर्थात्‌ पहली दो प्रदर्शनियों से यह 
मेला हुगने चेत्र में फैला हुश्रा हे। इसके लिए ३००० 
किलोवाट विजली दी गई है, जो पहले की प्रदर्शनियों से पांच 
शनी है । वस्तुओं को धूम कर देखने के लिए १२ मील की 
सड़कें बनाई गई हें । पिछली प्रदशंनियों में केल ५०० 
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विश्व के दोनों विरोधी पक्षों में व्यापा 


२३२] 
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= अशोक 
= कल" 


60 टेलिविजन का प्रथम बार प्रदशन 


(छ कृत्रिम आकाश और ग्रहमंडल 


२२ देशां की वस्तुओं का प्रदशन 
टेलिवि 
रात्रि 


किलोवाट का बिजली का स्टेशन लगा था, इसबार २४००० 
किलोवाट का स्टेशन लगा हे। इससे सारी प्रदर्शनी जग- 
मगा उठी हे। पानी का पाइप दो इंच की जगह ८ इंच 
व्यास का लगा है । 
५ करोड़ ₹० व्यय 

६ सप्ताह फे इस मेले के लिए इमारतें, सड़क, 
नाली आदि बनाने में ४ करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान 
हे । आयोजनकर्ता भी इस बात का अज्ुमान नहीं लगा सकते 
कि यहाँ जितनी वस्तुओं का प्रदर्शन हो रहा है, उनका मूल्य 
कितना होगा । निस्सन्देह वह कई करोड़ रुपयों का होगा। 
इन वस्तुओं को यहाँ से हटाने के लिए रेल के हजारों डिब्बे 
लगेंगे ।मेला इतना बड़ा है कि इस विशाल आयोजन में 
सम्मिलित होने वाले पूर्वी और पश्चिमी देशों में श्रपनी 
अपनी चीजें प्रदर्शित करने में जो होड़ लगी है उसमे 
आयोजन के ऊंचे स्तर का भान सहज ही हो जाता है! 
सभी देशों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि उन 
देशों ने उद्योगों में कितनी प्रगति की है । यहाँ खिलौने से 
लेकर टेलीविजन (रेडियो पर वार्ता सुनने के अतिरिक्क फोटो 
भी दिखाने वाला यन्त्र) तक देखने को मिलते हैं! 
को यहां सेंकड़ों प्रकार की जानकारीपूर्ण वस्तुएं देखने को 
मिलती हैं । मेला इतना बड़ा है कि इसे अच्छी ताई 
देखने के लिए साधारण दर्शक को दो तीन दिन ता 
सकते हैं । 


भारत में ही नहीं, विश्व में होने वाली सबसे बड़ी उद्योग-प्रदशेनी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि 

से भी असाधारण महत्व रखती हैं। पहली बार परस्पर विरोधी साम्यवादी और अ्रसाम्यवादी देश 
6 अथ-पढुतियो के द्वारा किये गये औद्योगिक विकास का प्रदर्शन कए 

हैं। यह प्रदशनी न केवल राजनैतिक क्षेत्र में ह्‌ को रेगी, बलि 
रि न तक ज्‌ त में सह-अस्तित्व की भावना को विकसित कर . £ 


रिक व आर्थिक सहयो पैदा कर 
हय हयोग का भी वातावरण प 
सहायक होगी । इस प्रदशनी का संक्षिप्त विवरण इस लेख में पढ़िये । 
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ला दो भागोंमें है। भारतीय विभाग एवं विदेशी 


यह मे 

विभाग । भारतीय भाग देख कर भारत की औद्योगिक प्रगति 
2 ~ ७ 

का अनुमान लगाया जा सकता ह। इसम न केबल 


सरकारी उद्योगों {की बनी हुई वस्तुए' हैं किन्तु निजी 
उद्योगों की भी वस्तुएं हैं । भारत के अनेक व्यक्ति यह 
जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में भारत 
अधिक तेजी से प्रगति कर रहा हे या चीन । यहाँ इस प्रशन 
के सम्बन्ध में काफी अधिक ज!नकारी मिल सकती हे। इस 
मेले के एक विशेष प्रदर्शन भाग में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 
६० हजार वर्गफुट हे, भारत सरकार की विविध ओद्योगिक 
प्रगतियों का प्रदर्शन किया गयां है । 
सरकारी उद्योगों ने देश के आर्थिक जीवन में जो योग 
दिया है, वह बहुत से माइलो, नक्शों ओर चित्रों द्वारा 
दिखाया गया है । दशेक सिंदरी उर्वरक कारखाना,चितरंजनका 
रेल इ जिन कारखाना और पेराम्बूरका रेल डिब्बा के कारखाने 
का माडल देख सकते हैं। , 
२लीफोन तार कारखाने के स्टाल में हिन्दुस्तान तार 
कारखाने के वर्कशाप और उपनगर कें माडल देखे जा सकते 
हैं । हिन्दुस्तान जहाज कारखाने के स्टाल में जहाज बनाने 
की विविध अवस्थाए' चित्रों द्वारा दिखाई गई हैं । 
खनकों की कठिनाइयां कोयला स्टाल में माडलों, नकशों 


्राफों और चार्ये द्वारा स्पष्ठ की गई हैं । नमक स्टाल में. 


नमक कारखानों के माडलों द्वारा नमक बनाना दिखाया गया 
हे। सिंदरी स्टाल में कहै माडल और चित्र हैं, जिनमें 
उर्वरक कारखाने के यन्त्र दिखाए गए हें। एक स्टाल में 
पेनिसिलीन और एक में डी. डी. टी. बनाने की प्रक्रिया 
दिखाई गई है । 
पंचवर्षीय योजना 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्टाल में दर्शकों को 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति के दृश्य देखने को गिलेंगे । 
दो बड़े माडलों द्वारा यह क्ताया गया हे कि भाखड़ा 
. और हीराकु'ड बहु-उद्दे श्य वाले बांधों की योजनासे देश के 
आर्थिक विकास में कितनी सहायता मिलेगी । 
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अखिल भारतीय हथकरघा मंडल के स्टाल के के | 
हम हायिकरबा आरा बनाए गढ विशिष्ट प्रकार के क | क 
दिखाए गए हँ । हाथकरघा मंडल में एक विक्री विभाग झो |हिएक 
है,जहाँ बडी मात्रा सें हाथकरघे के कपड़े बेचने का भी प्रब | देक 
दस्तकारी की चीजें दिखाई गइ हैं, जेसे कालीन, गाह | मे 
नमदा, कागज की लुगदी के खिलौने, धातुओं की चौ | गी है, 
हाथी दाँत और लकड़ी की नक्काशी की चीजें कुघ सहो | ही है 
में चूड़ी बनाने की, चमड़ा, बढ़डगिरी और हा EE प 
क हे ॥ | दरति पः 
काम प्रत्यक्षतः होता हुआ दिखाया गया हे । दस 
अमेरिकन कच में 
विदेशी कचों सें असरीका की दूकान प्रदशनी झी 
सबसे विशाल दूकान हे । लगभग अढाइ एकड़ भमि में, 
जिसका सेत्रफल १ लाख वर्गफुट से अधिक है, मरीन 
की विशालकाय दूकान “उद्योग मनुष्य के सेवक हैं! प 
आधारित हे और इस बात की सत्यता के प्रमाण में बा | झ उत्प 
पर अनेक दुर्लभ वस्तुए' देखने को मिलती है । gi 
अमेरिकी प्रदर्शन-कचच अत्यन्त विस्तृत है और ब | हाबा अं 
३ भागों सें बटा हुआ है--(१) उद्योग मनुष्य की व | र व 
करते हैं- विद्युदण-विज्ञान द्वारा (२) उद्योग मनुष्य | हों 
और (३) उघ 


की श्राण 
मूता उ 
७ ७५ 
ह, जो 
प्रयोग-श 
हमार 


सेवा करते हैं-यन्त्र-विज्ञान द्वारा य 
मनुष्य की सेवा करते हैं---अणु-विज्ञान द्वारा । 2 

विद्युदण बिज्ञान (इलैक्ट्रोनिक्स) विभाग डार म is 

में बने प्रथम टेलिविजन स्टूडियो से प्रतिदिन रेतिबित हि : 

के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं । RR राते 

'रेडियो कार्पोरेशन औव्‌ अमेरिका? के १० pe 

ने इस टेलिविजन स्टूडियो का निर्माण किया' है भीत 
ही इसे चला रहे हें। न 

लिन कार्यक्रम १० फुट ब्यास वाले खुबी । मेष 

प्रतिदिन प्रसारित किये जाते हैं । यहद स्टूडियो # „| री ने 

गोल भवन की शक्ल का हे। स्टूडियो कै बाहर | भी 


हें। 
अमेरिक से = ते लगे हुए 1 
1 कक्त में २४ टेलिविजन संट 2107 ¢ 


Ei (५ 
क 


प्रकार दर्शक कार्यक्रम को स्ट्ूडियो और “ 
साथ-साथ देख सकते हैं । बब: 
रेलिविजन-केमरामैन स्टूडियो कें र = उरी | 


क | फे कमरों से चित्र लेते हें । हैडफोन लगाकर 


न मे. | दक, इस अखशु-विज्ञान-विभाग दर्शक अणुशक्ति को 
कृकल्माणकारी कार्या से प्रयुक्त करने की नवीनतम 


श्च 

गो | ति से परिचित हो सकता है। उद्योग और कृषि के 
शाह, | मे आणविक शक्ति से लाभ उठा कर जो प्रगति की 
ची, | ही है, उससे दशकों को इस -बात की जानकारी हो 
सालों | उती हे कि अशुशक्ति का वास्तविक प्रभाव मानव 
री का पति पर कहां तक होता है । 


इस विभाग की हे ग्रेफाइट 
झै ्राणविक भट्ठी का पूरे आकार का एक नमूना । यह 
नी की बता उस आणविक अठूठी से पूरी तरह मिलता-जुलता 
| जो ओकरिज (टेनेसी) स्थित राष्ट्रीय अणुशक्ति 
प्रोग-शाला में स्थापित हे। उस भट्टी में अमेरिका में 
हसेमाल किये जाने वाले ५४ फीसदी रेडियो-आइको-टोपों 
| श उत्पादन होता है । यह घन-आकार वाली भव्य इमारत 
| 'हियो-सक्रिय न होकर एक ३० फुट उंची और ३० फुट 
| स्रा और इतना ही चौड़ा एक नमूना है। इसकी मोटी 
| दीवार का एक भाग काट कर दिखाया गया है, जिससे 
दरको को भीतरी वस्तुओं की झाँकी, मिल सके | 
यंत्र विभाग के लिए 
्रमरीकी निर्माताओं ने हाथ 
लिविंग रीन और बिजली ले चलने वाले 
| प्रकरण, ओफसेट प्रिन्टिग प्रेस, 
जीतिबा| मशीनों में चिकनाई देने की 
और | तरपालित मशीनें, माल ढोने वाली 
गरीन और घरेलू कारखानों के 
डय | पशन को व्यवस्था की है । जनरल 
हिं ने भी एक यन्त्र सेजा है, जो 
हर | रकी इंजीनियरों की सूरबूक 
परिशुद्धता का प्रमाण है । 
रूसी कन्त में 
रेस सोवियत संघ का मंडप 
शभा १०३३ वर्ग गज सें फैला 
। रूस द्वारा कृषि-सम्बन्धी 
सेमी तरह के औजार, मशीनें 


| धग अंक ] 


दशनीय बस्तु 


[सेट । 


| 
| 
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और अन्य सामग्री लाकर एकत्रित की गई हे। 

रूस के प्रदर्शन-कक्त के केन्द्रीय हाल में दर्शक्रगण एक 
वायु-भट्टी विभाग और धातु काटकर पुर्ज बनाने की बारह 
मशीनों के मॉडल काम करते हुए देख सकेंगे। | 

प्रदर्शन-कक्ष के पहले हांल में बिजली के सामान, 
बिजली के मापक-यंत्र, तापयंत्र से चलने बाले बिजलीघर 
पन-विजलीघर, डर्बी-जनरेटर ओर हाइड़ो-जेनरेटर के नमने 
प्रस्तुत किए गए हैं और समीप ही रूस की समर्धि 
के आधारभूत पदार्थ (जसे कच्चा लोहा, मँगनीज, कोयला 
और तेल) प्रदशनार्थ रखे गये हैं । 


दूकान में विभिन्न चित्रों द्वारा रूस के धातु के. 


कारखानों और मशीन बनाने के कारखानों के फोटो-चित्र 
लगाए गए हैं | इनके अलावा एक चित्र द्वारा रूस में 
बिद्यू तीकरण की जानकारी उपलब्ध की गई हे। एक 
अन्य कत्त में रेडियो, लकड़ी, कागज उद्योग की बनाई 
हुईं वस्तुएं, डाक्टरी का सामान, पुस्तकें, दस्तकारी की 
चीजें और कालीन आदि रखे हुए हें। ' 

एक विभाग रेडियो-इंजीनियरिंग उद्योग के लिए रखा 


गया हे, जिसमें रेडियोसेट, रेडियोग्राम और टेलिफोन 
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एक्सचेन्ज आदि प्रस्थापित किए गए हैं। यहाँ” पर चालू 
टेलिंविजन भी लगाया गया है| 
पुस्तकों के लिए इस कच में एक पुथक विभाग है 
| जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साहित्य, 
| मशीनरी सम्बन्धी पुस्तकें अलमारियों में सजाकर रखी गई है। 
समाजवादी कृषि-कक्ष इस दूकान का सबसे अधिक 
ं | स्चिक्र भाग होगा, जिसमें अनकूट (अनाज की बनी हुईं 
| तरह-तरह की चीजें), बीज; तिलहन, औद्योगिक फसल, 
कपास और ऊन आदि ग्रदर्शित की.गई हैं | समीप ही 
खेती-सम्बन्धी मशीनें आदि नमूनों द्वारा दिखाई गई 
हे । एक विभाग छोटे-छोटे ' उद्योगों ' के लिए विशेष रूप 
से सजाया गया है। उस विभाग ' में” विभिन्न प्रकार के 
रेशमी सूती और ऊनी वस्त्र रखें गए हैं?। 
रूस के प्रदर्शन-कन् में छोटी-बढी कुल' मिलाकर ५०० 
वस्तुए' रखी गई हैं, जिनमें मोटर-गाडियाँ, बोझ लादने 
की स्वचलित मशीनें, ट्रीक्टर; फसल' काटने जमीनः/खोदने; 
श्रौर पत्थर कारने की मशीनें भी.हें। कच्तः की एक'छोटी- 
सी दीका में रूस द्वारा निमित मोटर-साइकिलें और साइ- 
किले सजाई गई ६। 
चौनी.कत्त में 
चीनी! प्रदर्शन कन की बनावट में चीनी कला कीं 
स्पष्ट छाप हे । इस प्रदर्शन कक्ष में चीन की बनी हुई 
मशीनें देखने से'मालूम होता हे कि सन्‌ १६४६ के बाड़ 
चीनी ने रौद्योगिक क्षेत्र म॑ बहुत प्रगति की हे । 
चीन के प्रदर्शन कक में कुल मिलाकर ४००० से 
अधिक वस्तुए' प्रदर्शन के लिए सजाई गई हैं, जिनमें 
भारी-भारी मशीनों से लेकर विभिन्न प्रकार के रेशम, 
कृषि के औजार, रेडियो, वेज्ञानिक यंत्र, मापयंत्र, रंगब्रिरगे 
सास्कृतिक और कलात्मक पदार्थं सभी कुछ सम्मिलित 
हैं| बढ़ी-बढ़ी मशीनें मं चीन में निर्मित छुपाई की रोटरी 
मशीनें जों एक घंटे में लगभग २४ हजार प्रतियां छाप देती 
हें, भारी बोझ उठाने वाले क्रोन तथा डीजल-श्रॉयल 
और बिजली से चलनेवाले विद्य ज्जनित्र विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हैं । वास्तव में ये सभी चस्तुए' इस बात की 
म्त्यचतe्जानकारी देती हें कि स्वतन्त्र होने के बाद चीन ने 
अल्प समय में आशातीत सफलता प्राप्त की हैं । 


5 


` प्रतिनिधियों ने यहाँ पर अपने सामान प्रदर्शन केलिए 
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प्रदर्शनी के एक कक्ष सें चीन ख दस्तकारियां, श्नि 
और शारीरिक महत्व की चीजें, चीनी मिट्टी का सामान 
आभूषण, बांस से बने पदार्थ और चीनी मिट्टी के खिलौने 
आदि देखने को मिलेंगे । वहीं पर पुस्तकों का एक बडा 
भण्डार इष्टिगोचर होगा, जिसमें विज्ञान, साहित्य, कला 
और अन्य प्रकार के विषयों की पुस्तक रखी हुई हैं । इनमें 
से कुछ कृतियां श्री रवीन्द्र ठाकुर सरीखे भारतीय विद्वानों 
की पुस्तकों का अचुवाद हैं । वाद्य-सँगीत की तरह-तरह की 
मधुर ध्वनि वाली बाँसुरियां, पाइप और तारयुक्त वाद्य 


संगीत-प्रे मियों के लिए एक असूल्य निधि का काम देते हैं। 


देश 


र्रर 


=e ”). हल ०७ २ ७३ वा व्‌ 
इन वस्तुओं कें अलावा एक्स-रे की मशीनें, मोटर, _ 
कसीदा किए हुए नाना प्रकार के कालोन ओर जाजेंट तथा पारी 
३ 5 ह क १८ 
क्रेप कपड़े चीन की चहुँसुखी उन्नति का ज्ञान कराते हैं। | 
कप ग्ना 

जमनी है| भाः 

¢ की ०५ 2 ~ नों र लेः छोटे: छोरे A 

जर्मनी की दुकान में भारी मशीनों से लेकर छोटेछोटे | शिपकर 
किन्तु मूल्यवान केमरे तक प्रदर्शन के लिए रखे'गए हैं। |] में 


इस हुकान में जो मशीन दर्शकों को सबसे अधिक कषित 
करती हे, वह ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान कराने वाली 
मशीन “प्लैनैटोरियम” हैं । इस यन्त्र की सहायता से 
जिसका मूल्य लगभग ४० हजार रुपए आँका गया है 

गो | होता है और नवतो की 
खगोल विद्या का सम्पूण ज्ञान होता ग 
छोटी से छोटी गतिविधि का पता चल जाता है। ई 


रिन है, 
बार जर 
ग्रद्मयन्त ' 
परिक योज 
पताल ६ 


जब 
मंडप में आकर्षण की दूसरी वस्तु है स्वास्थ्य-विभाग' | तोप 
इसमें एक नर-कंकाल है । बिजली की छोटी-छोटी बत्तिया दूसरे 
जगा कर यह यिखाया जाता है कि मानव मशीनरी रक्सि 

तरह काम करती हे। इसी विभाग में हिन्दी स वि 
रोगों के कारणों और उनकी चिकित्सा का हिन्दी म परिचय गत [त 
दिया गया है। केन्सर के कारणों और उसकी चिर्किसा 2 


का भी विशेष वर्णन है । 
इसी प्रकार आस्ट्रिया, बेल्जियम, 
पूर्वी जर्मनी, फ्राँस, हंगरी, इरान, मिश्र, पे 
नीदरलेण्ड, पोलेंड, रूमानिया, ब्रिटेन. रादि से ह| 
अपने-अपने कक्ष इस प्रदर्शनी सें लगाए है a छ 
देश भी हैं, जो स्वयं तो इस प्रदर्शनी में म बिदेशी | 
खेद शो 


| | 


इटली १ पर | 


लेकिन उनके स्थान पर उनके देश के निर्माता 


र्‌, ~ SR 
एकार न यातायात स साइकल उद्याग 
तथा हि. Re 
कामह देखकर ही प्रथम दो पंचवर्षीय 
पब्ाग्रों में इप विशेष स्थान दिया 
क ह| भारत में जहां लोगों के, और 
जाट गशिपकर साधारण आय के लोगों के 


ह। | सें आने जाने की समस्या बहुत 
शन हे, भोजन, वस्त्र और मकान के 
गर जन साधारण के लिए साइकिल 
॥ | रत आवश्यक पदाथ हे । लाम्ुदा- 
फि योजना के कुछ केन्द्रों सें जव जांच 
| वाल की गई, तब सालूम हुआ बि 
| भ ग्रामवासी कुछ पेला बचाता हे, 
+ | पं पहले वह ट्रक खरीदता है, फिर 


५7 दूसरे नम्र पर साइकिल | 

न उद्योग का हान्रपात 

ठ | याई कि माररा स 
लए न दल 2 SSN 

क्या, | नो आवश्यकता पूर्ति के लिए हुआ | उन 


rd व उनके पुरजों का आयात विदेशों से 
था श्रौर बर्मा-युद्ध में हजारों साइकिलों 
आवश्यकता थी । इसलिए सरकार ने देश में एक 
ने के लिए पूरी सहायता दी थी। 
७ "जा को जोड़ने की अपेत्षा पूरी की पूरी साइकिल 
आवश्यकता थी । इसलिए सरकार पूर्ण स्वावलग्बी 
उद्योग के लिए उत्सुक थी । सरकार की ओर से 


फो 
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हिन्द साइकिल कम्पनी का एक दृश्य 


पूरी सुविधाएं मिलीं | १६४२ की परिस्थितियों के कारण 
यह महत्तपूर्ण साइसयुक्क कदम उठाया गया | इसलिए 
बध्बई सें हिन्द, पटना में हिन्दुस्तान साइकिल पूरी 
साइकिल एक ही कारखाने में बनाने का प्रयत्न किया 
गया | यही कारण हे कि आज देश में साइकिल कै सभी 


२५० पुरजें बनने लगे हैं । 


एक बाइसिकल भेम, फोक, हैंडलबार, रिभ, 
मडगाड', हब, पेडल, चैन ह्वील, क्रेक, फ्री ह्वील, चेन- 
स्पोक, टायर,व्य,ब, सेडल, घण्टी लैम्प और परप आाव- 
श्यक पदार्थ हैं । आज देश में ये सभी वस्तुएं बनती हें। | 
और इनमें से अधिकांश काफी संख्या में तैयार होती हैं। | 


न 
ख 


[५३७ | 


फि नि 
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स्टील ट्यूब भी बस्बई में बनते हैं । 
लक्ष्य और उत्पादन 
प्रथम प'चवर्घीय योजना आयोग च ट रिफ 
ने साइकिल-उस्पादन फे निम्नलिखित लच्य नियत 


कमीशन 


किए --- 
टोरिफ कमीशन ४,४०,००० 
योजना आयोग ५,३०,००० 

लेकिन इन लच्यों को साइक्रिल उद्योग पीछे छोड़ 


चुका है | १६४४ के अन्त तक उत्पादन निम्नलिखित होने 
की संभावना हे-- 
साइकिल ५,६४५,००० 
अतिरिक्त पुरजे १,३५,००,००० 
इस असाधारण उन्नति का श्रेथ भारत सरकार के 
उद्योग व्यापार विभाग की सहायता तथा तटकर आश्रोग 
द्वारा दिए गए साधनों को भी हें । 


उद्योग की चितनीय स्थिति 
किन्तु उद्योग के विकास की अधिक चिन्ता कभी कभी 
कुछ आशंकाएं भी पैदा कर देती हे। एक ओर सरकार ने 
हरक्यूलीज व रेले जेसी बिदेशी कम्पनियों को भारतीय 
उद्योग के साथ मिल कर भारत में साइकिल कम्पनियां 
स्थापित करने की अनुमति दे दी हे,क तो दूसरी ओर छोटे 
भनो को प्रोत्साहन के आवेश में बह नइ से नई फैक्टरियों 
को लाइसेंस दे रही है | बढी कम्पनियों को लाइसेंस देने 
री परिणाम यह हुआ हे कि देश में चार पांच अच्छे 
# देश के प्रमुख साइकिल उद्योग 
हट हि उत्पादन क्षमता 
न्द्‌? साइकिल बम्ब १ लाख 
'एटलस' साइकिल सोनीपत 
सिन रेले? इएइस्ट्रीज आसनसोल 
टी० आई साइकिल लि० मद्रा 
) इनमें से पहली दो विशुद्ध भारतीय हैं। शप में विदेशी 
ग, जी भी सम्मिलित हे । इनके अतिरिक्त हिन्दुस्तान 
मचुफक्चरिंग कं० ७१००० और हृण्डिया साइकिल मे न्यु० 
२०००० साइकिलों की उत्पादन क्षमता के भी बड़े उद्योग 
` कहे जी सकते हैं । ५ 


9) 


32१ 


लच्य पूरा कर लें तो १६६१ तक १० लाल बा 
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सुव्यवस्थित लाइकिरछ-करखाने 


छोटी फेक्टरियों के खुलने ले स्टे 


कम हो रहा है। 


की आधारभूत श्राधिक 
| के प्रति उपेक्षा की संभावना बढ़ रही है । विदेशी 


2 


साइकिलो के आयात पर प्रतिबन्ध के कारण साइकिल 


व्यापारियों ने स्वयं फेकटरियां खोलने की अनुमति मांगी 
और सरकार ने बहुत उदारताप वंक अनुमति दे दी । | 

बहुत से नए कार खाने खुले | पर इसका परिणाम, यह हुग्रा | 

कि जो पुराने कारखाने हैं ,उनकी भी उत्पादन क्षमता का पणं 
उपयोग नहीं हो रहा हे । कुछ बड़ी मिलें सिर्फ एक पाली 
चल्ला रही हँ, दूसरी ओर नास भात्र की ऐसी नई फेक्टरियां : 
खुल रही हैं, जिन सें ७५ प्रतिशत बिदेशी पुरजों का प्रयोग ॥ 
होता है । आवश्यकता इस बात की हे कि इन सब फेक्टरियों | 


के काम सें एक व्यवस्था, संगति व समन्वय स्थापित ( 
किया जाय | यह देखना चाहिए कि किस अधिष्ठान की अधिक 

आवश्यकता हे, किस वस्तु का उत्पादन कितना चाहिए, 
वह कितना हो रहा है, ओर सब वस्तुओं में नियत सटे डर 


रखा जा रहा है या नहीं । यदि इस प्रकार की व्यवस्था न 
की गई, तो कुछ समय में भारतीय मुहर के साथ विदेशी 
साइकिलें देश में छा जायंगी, जिससे न देश की सम्पत्ति 
बढ़ेगी और न लोगों को रोजगार ही मिलेगा | रिजर्व बैक 
के श्रौद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी विवरण से प्रकट होता है | 

कि पुरजे जोडने वाले कारखानों की संख्या बढ्ने से 

औद्योगिक उत्पादन के झक तो अवश्य ऊ चे हो गए है 


किन्तु देश की न सम्पत्ति बढ़ी हे और न रोजगार | 


सड़कों का निर्माण 


क न 24 था: 
श्री रामेश्वरदासजी बिरला ने एक भाषण में बाण का 
कि यदि रकार नियत समय में सड़कों के वि || | 

इृसिक्ल 


की खपत असंभव नहीं है । लेकिन यह यदि” बहुत छ 
है, क्योंकि लच्य के प, होते की कम सम्भावना हे । ६ | 
प'चवर्षीय योजना के ही सड़क लय पर रमी ५ |` 
समय लगेगा | हम दूसरी प'चवर्षीय डान क हक i 
अनुमान करते हुए इस वस्तुस्थिति की उपै ग Fs | 
सकते । न परी सडके बनेंगी श्रोर न बाह्लिक र | 


[ सई | । 
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॥ हि | ERS EE) र 222 ४222 2410 क ता aS अस 
२०० सै अधिक कल -पुरजे 


जो हिन्द साइकिल बनाने के कास आते हें सब, प्रत्येक हिन्द को 
एक - रूपी गुण प्रदान करने के लिये, हिन्द साइकिल्स फॉक्रटरी में 
ही तैयार क्रिये जाते हें। हिन्द साइकिल का ठाँचा निर्धारित करने 
में तथा उस के निर्माण में कारीगरी ओर बारिकिंयों को सूक्ष्म ध्यान 
दिया जाता है, जो तभी संभव है जबं कि सभी कल-पुरजे एक ही 
कारखाने में तैयार किये जाते हैं ओर यही प्रायः अन्तिम निर्णायक 
बन जाता है जब आप किसी साइकिल को चुन लेते हैं। 


(-) 
ASP)HC:93 


| हन्द साइकिल्स लिमिटेड, २५० बरली, बम्बई १८ 


भे ह | 
0 कप उद्योग मेले (२६ अक्तूबर--१४ दिसंबर ५५) पर हमारी नं एम - ३ स्टोल पर अवश्य पघार्यि। 
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का अनुमान व्यवहार में यगा । 
उत्पादन व्यय 
साइकिलों की खपत बढ्ने की दूसरी संभावना यह 
हो सकती है कि देश में निर्मित साइकिलों का उत्पादन 
ब्यय बहुत कम कर दिया जाय । लेकिन यह सम्भावना भी 
पत्थर की एक दीवार से टकरा कर चक्नाचूर हा जाएगी । 
उत्पादन व्यय सें कच्चे माल, श्रम, खरीदे गए पुरजे , स्टोर 
तथा प्रबन्ध व्यय सम्मिलित होते हैं। मांग बहुत हे और 
दो स्टील प्लांट लोहे व पाइप की आवश्यकताएं पूर्ण करने 
में समर्थ नहीं हे। इसलिए कच्चा माल “विदेशों से 
मंगाना पड़ता है और विदेशी स्टील देसी स्टील के 
मूल्य से आज भी १४० रुपए ज्यादा मह्गा है। 
विदेशी स्टील की कीमत प्रति वर्ष ऊंची हो रही हैं। 
बढ़ते हुए श्रम व्यय की चर्चा करनी ही अनावश्यक हैं नित 
नए कानून झाकर उत्पादन व्यय को बढ़ा रहे हैं | सरकारी 
बीमा कर्मचारियों के लिए क्रमिक वेतन वृद्धि, प्रावीडेड 
फण्ड, अ चेः रेल भाडे, ऊ ची बूक दर, कम्पनो कानून व 
बिक्री कर ग्ादि के कारण पेचीदा व खर्चीला प्रबन्धन्यय-- 
इन सब के कारण १३६१ तक उ'पारन ब्यय घटने की कोई 
सम्भावना नहीं है | 


An, 


स्टेंडड माल 
` हमारी पचवर्षीय योजना में अनुमानित साइकिलों 
की खपत का कोई वेज्ञानिक आधार नहीं है | योजना की 
प्रस्तावित रूप रेखा में कहा गया है कि देश में रोजगार 
बढ़ेगा, लेकिन क्या श्रधिक उत्पादन की खपत बढ़ेगी, 
इस प्रश्न पर विचार कम क्रिया गया हे। 
योजना श्रायोग ने बैकारी दूर करने की दृष्टि से छोटे 
उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है। 
साइकिलों के सम्बन्ध में भी इसी नीति के अजुसार १६६१ 
तक छोटे घन्धों द्वारा २,५०,००० साइकिलों के निर्माण 
की सम्भावना की गई है | पजाब व पश्चिसी बंगाल झे 
ऐसे छोटे धन्धे विद्यमान हैं । संभव है कि नई योजना सें 
इन्हें विशेष सहायता दी जाय । लेकिन स्टे डड माल के बिना 
र पूर्ण साजसज्जायुक् मशीनरी कैसे बनेगी और बिक्रो कक 
। पूण संगठन के बिना उसकी बिक्री कैसे होगी 


पो काका ? इन्ही कारणों 
सै यह क्षय ह कि योजना का लक्ष्य छोटे धन्धों द्वारा पूर्ण 


Digitized by Arya Samaj Foundati Sh [ i न्‌ स 
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Ae ० ~ के आयात 
निर्भर रहना होगा और इसका परिणाम यह होगा ७ 
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र 
हम उपर लिख आए हैं अर्थात्‌ सारत की सड़के' Re ह ~ 
इण्डिया'का ठप्पा लगी विदेशी साइकिलों से, जो लने क्र 
ही वे भारत सें जोड़े गए हों-छा जायंगी । क्र: निर्माण 
इन पंक्लियों से हमारा यह आशय नहीं है कि रे [नी 
उद्योग घन्धों को पनपने न दिया जाय । उनका अपना खा हा 
देश में हे और वह उन्हें मिलना चाहिए । परन्तु इसके लिए | न 
एक दूसरे उपाय की जइरत हे । अच तक लायसेंस प्राप के 
बढ़े सुसंगठित कारखाने १६५६ सें 8। लाख साइकिले त 
तैयार करने लगेंगे । इसलिए विदेशी घुरजों के श्रायात पर 4000, 
प्रतिबन्ध लगा देबा चाहिए और आर्थिक आधार पर 00 
वास्तविक उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे उद्योगों को ,प्रलग हु 
अलग पुरजे बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बढ़े | ९ 
उद्योगों को सिर्फ पूरे साइकिल बनाने के लिए कहा जाए (५ 
और फुटकर बिक्री के लिए पुरजे बनाने का काम सिर्फ छोटे | गीनिः 
उद्योग धन्धों को सौंप दिया जाय । इसका परिणाप्त यह | गोग। 
होगा कि उन्हें अपने अपने एक एक दो पुरजों के स्टेंडड में 
विशेष रूप से उन्नति करने व किस्म में सुधार का अवसर ह 
प्राप्त होगा | तब ये उद्योग धन्धे देश के वास्तविक उत्पादन | ३, सह 
को बढ़ाने का अवसर प्राप्त करेंगे । चे बेकारी को भी कम | 
करने सें सहायक होंगे और तब देश की सम्पत्ति वास्तविक || छ 
रूप से बढ़ेगी । इस व्यवस्था से दोनों को-- पूरी साइकिल | | हें । 
बनाने वाले बड़े उद्योगों और एक दो पुरजे बनाने वाले छोटै १७०,०, 
उद्योगों को समान लाभ. पहुँचेगा । आज तो लोग भारतीय | गर तक 
साइकिल की बजाय विदेशी घुरजों को जोइकर वने हु ताभ 
विदेशी बाइसिकल पुरजोंका आयात किस तरह बढ त 


~ ७ 


है, यह निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 


१६४२-४३ १३४.४६ लाख ९ 
18५३-५४ ६४,३३. लाख रु? 
१६४४-५५ १७२.५ लाख ₹ 


५ 


विदेशी साइकलों का आयात इस तरह हुरी ८ 


१६५२-५३ १,६७,५६% 
१९४३-५४ ३०,३६३ 
१३५४-५५ ८६,४१४ 
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ातिशाल छाट इजाबयारिग उद्योग 


श्री ।कशनलाल सेठी 


~ न 
छ विमा ने ऐसी इछ विशिष्ट सरिह्हिय 1१छले दशक में इतने विविध उद्योगों का देश 
राण कर दी थीं कि उनसे हमारे देश के विभिन्‍न छोटे २ भ जन्म व विकास हुआ कि १६३५ तक उन 
ईबीनियरिंग उद्योगों को प्रोत्साहन मिला । एक ओर सबकी किसी ने संभवतः कल्पना भी न की 
हरे | शो से महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात बन्द हो गया थी । ऐसे कुछ उद्योगों की संत्तिप्त चर्ची 
थन | शेर भारत वर्ष को केवल आत्मनिभेर होने के लिए ही पाठक इक लेख में पढ़ेंगे । 
लिए बूर न होना पड़ा, बल्कि युद्ध-सामग्री या तत्संबंधी ट 
भा | पनन सुदूर पूर्व सें भेजने के लिए भी बाध्य होना पड़ा | किलोवाट 
द वपो में कह नये उदयोग खुले और कह उद्योगों ने ) क्राँप्टन पार्िनसन (वत्स) लि० अम्मर १,२०,००० 
पर | दना शेशव पार कर लिया | (९) एलोसिएटेड इने० इंडस्ट्रीज मेन्यू 
पर दर (यक 55 कं० लि० कलकत्ता 5४,००० 
हा इन उद्योगों को निर्न वर्गो में विभक्न किया जा (३) नेशनल इले० इंडस्ट्रीज लि० बम्बई देके 
बे | षा है । (४) गवर्न० इले० फैक्टरी बंगलोर , ¥o 0 20) 
जाए (9) इलेक्ट्रिक इ जीनियरिंग उद्योग (२) मेकेनिकल (५) रेडियो इले० लिमिटेड मद्रास ३०,००० 
छोटे | ईनीनियरिँग उद्योग व (३) अन्य छोटे ह'जीनियरिंश (६) दि इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एण्ड इक्विपमेंट 2 
यह | गीग। कं० लि० कलकत्ता? २४,००० 
दन ह । 1004 BR वर्षो के काफी उन्नति की ३,४७०,००० 
कम |. उ क ० 2. हल _ अभी ये उद्योग अपनी उत्पादनत्तमता बढ़ाने की जो 
विक || जब न योजनाएं बढ़ा रहे हैं, उनके पूणं होने पर कुल उद्योग की 
किल ६ आर कारखा इसका निर्माण करने काये क्षमता ४८५,००० किल्लोवाट ददो जावेगी । खेद का 


तो 
> हैं। अब इन सातों कारखानों की कार्यक्षमता लगभग 


बोरे | ३७५. विषय हे कि भारत जैसे पिछड़े देश सें अभी इन उद्योगों 
SF ° किलोवाट प्रतिवर्ष आंकी जाती ड R RR 
तीय की जाती ह। ३२ किलो- कवल ७ प्रतिशत का दी प्रयोरा दो रडी है धर वाही 


र त्‌ 
हुए || हे, सिसफामरों की कुल मांग पंच-वर्षीय ,योजना काल 
भेग २६,९०,००० किलोवाट समझी जाती दै । 


दा | कते 
ई मान में चल रहे कारखानों की उत्पादन शक्कि 
| प्‌ प्रकार है; 


४३ प्रतिशत साँग के अभाव सें बेकार पड़ा हे । वास्तव में 
केवल गवनेमेंट इलेविट्रक फेक्टरी बंयलोर ही अपनी पूरी | 
कार्यक्षमता से कार्य कर रही है । 

बिजली के बल्ब 


करते हैं । बाजार में भी इससे भारत सें यह उद्योग सबसे प्रथम १६३२ में स्थापित 


P= 
रैफिल अधिक पसर 


|, rer इुशनदार कुछ नफा बचा सकेंगे, हु्या। उस समय ४ कारखाने ९४,९५,००० लेप की 
, ज्यो 2 उत्पादन-क्षमता शिथिल न रहेगी, छोट उत्पादन क्षमता रखते थे, परन्तु छोट २ उद्योगों ने आश्चर्य 
किलो न चमक उठगे । आवश्यकता हे विदेशों से जनक प्रगति की व आज ११ कारखाने विद्यमान हैं, जिनकी ः 
ही नके पुरजों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने कार्य क्षमता २,८८,००,००० बल्ब प्रति वर्ष की है।यह | 
| उद्योग देश की पुरी मांग पुणे कर सकता है | यह उद्योग 
== साधारण विद्यत प्रकाश के लेम्प, ट्रामों के लॅप, सजावटके 


[५४१ © 
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दादि निर्माण करने में व्यस्त है । 
बिजली के पंखे 
भारतवर्ष में स्वाधीन होने के बाद सन्‌ १६४७ में बिजली 
के पंखे निर्माण करने वाले २६ सुसंगठित कारखाने विद्यमान 
थे । इनकी वाषिक उत्पादन कार्यक्रमता २,५०,००० पंखे 
थी । किन्तु युद्धोत्तर मांग की कमी ब अन्य विषम परि- 
स्थितियों के कारण ८ कारखाने ठप्प हो गए और आज 
केवल १८ कारखाने ३,००,००० पंखे प्रति वर्ष की उत्पादन 
क्षमता वाले विद्यमान हैं । k 
इन कांरखानों में सभी प्रकार के (१) छत के 
पंखे (२) टेबल पंखे (३) रेलवे पंखे रादि २ सम्मिलित 
हैं। अब फिर (खों की मांग बढ़ रही हे श्रोर कारखानों 
का विकास हो रहा हे। 
तार और केबल 
तार रौर केबलों की श्रावश्यकता भी प्रतिदिन देश में 
बढ़ रही हे । इस उद्योग की पूरी कार्यक्षमता १३४७ में 
२०००० टन तांबे के तार और ४,५०,००,००० गज रबर 
इन्स्यूलेटेड बेबलों की थी । एल्यूमिनियम के तारों का 
निर्माण भी देश में प्रारम्भ हो गया हे । पेपर इन्सुलेटेड 
तार के निर्माण की भी दो स्कीम, जिनकी कार्यक्षमता 
६०० मील तार प्रतिवर्ष होगी, तैयार हो चुकी हैं । 
इलेक्ट्रिड बेटरी 
(१) ड्राय बेटरी--भारतीय उद्योगपतियों ने ड्राय 
बेटरी निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इनका प्रयोग 
फ्लेशलाइट, साइकल, रेडियो, डाक तारघर के साधन, 
बहरे य्न कें लिए सुनने के साधन, मेडिकल औजार 
आदि कै निर्माण में होता हे । सन्‌ १३२६ में केवल दो 
कारखाने १,८०,००,००० सेल निर्माण करने वाले 
विद्यमान थे-परन्हु वर्तमान में २३,१५,० ०,००० सेल 
निर्माण करने वाले ५ कारखाने विद्यमान हैं । अधिक दिनों 


तक टिकाऊ रहने वाले व कम पवजन वाले पटरियों 
पि गले 
निर्माण की खोज जारी है । हा? 


गरेः ० If __ 
(२) स्टोरेज बेटरियां-अधिकतर मोटरकारों सें प्रयोग 
लाइ जाती हैं। वर्तमान में स्टोरेज बेटरियां निर्माण करने 
| वाले १२ कारखाने ३,:०,००० बेटरियां प्रतिवर्ष निर्माण 


~ 
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“१५4१ मिभिनिह इस कक. में प्रयोग किया ३३ 
वाला सीसा (1,०80) जिससे कि प्लेटे (निर्माण को न 
है, विदेर्शा से आयात किया" जाता है । बाकी सामान म 
में ही निर्माण किया जाता है । 

इलेक्ट्रिक मोटर 

इस उद्योग की वास्तविक प्रगति सन्‌ १६४८ से प्रस 
हुईं समकनी चाहिए । वर्तमान सें इसके १२ कारखाने जिनकी 
कार्य्षमता २००,००० हासँपावर की है, विद्यमान हे । सन्‌ 
१६४३ में इनसें १,६३,२०० हासपावर मोटरो का निर्माण 
हुआ जो कि कुल कार्य समता का ८१% था। वतेमान के 
कारखानों की कार्यक्षमता ए.सी, करण्ट वाले ४० हासं पावर 
तक की मोटरों के लिए काफी है | कुछ कारखाने तो १०० 
हार्सपावर तक की मोररें तैयार कर रहे हैं । 

इसी प्रकार मेक्रेनिकल इ'जीनिथरिंग उद्योग में भी 
युद्ध काल में आशातीत सफलता प्राप्त हुईं | इनमें डीजल, 
इ'जिन, पावर पंप, मशीनटूल «बॉल व रोलर बेअरिंग, 
रेडियो रेफिजरेटर, सोटरकारों का फिटिंग, साइकिल, सीने 
की मशीन, हरीकेन बत्ती, पिस्टन च पिस्टन रिंग शादि कें 
उद्योग महत्वपूर्ण हें । इसके सिवाय तार, कीले, सत्र, 
प्लेट, बोल्ट व नट आदि के निर्माण कार्थ में भी काफी 
प्रगति हुई हे। 

इन उद्योगों ने वास्तव में अपने देश को विदेशी इर 
प्राप्त करने सें काफी सहायता[दी है और देश की भीतरी 
आवश्यकताशों की पूर्ति में भी | 

डीजल इंजिन उद्योग तै 

द्वितीय महायुद्ध के प्च इस उद्योग ने बड़े पेमाने पर 
उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था । सर्वप्रथम प्रारंभ कर 
इ'जिनियरिंग कं० लि० लतारा ने किया था । ई क 
ने ब्रिटिश डिजाइन के ७ से ३० द्वासे पावर तर्क केइ 
निर्माण किये थे । युद्धकाल में यद्यपि इजिनों की ॥ 
मांग थी, परन्तु कई कठिनाइयों के कारण बेला संभव र क 
सका श्रौर प्रगति में बराबर बाधा होती रदी | सरका, 
“अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन 
यांत्रिक ढंग से खेती के लिए प्रोत्साहित किया 9 र 
प्रकार इस उद्योग के लिए भी प्रगति का मागं खुल वते 
१६५० के उपरांत कई कारखाने इलके निर्माण के 


ने किसानो / | 


छु 
ह्माभग 
कीशः 
क| लच 
खाने 
देश सं 
१७,३८ 
खेल 
1६९ ३ 
योग : 


सर्‌ 
युर र 
| उद्योग : 
बिजद्बी 

| हिमे 
शफी सत 


| 1 ।ग्राज भारत स ८ कारखाने जिनकी कायेच्तसता 
११६४ द्‌ जिन प्रति वर्ष निर्माण करने की हे, कार्य कर 
है हैं । सरकार ने श्रभी-्रभी छुः ओर कम्पनियों को 
बनल इ जिन निर्माण की स्वीकृति दी हे। इन सब के 
प्रारंभ कर देने पर सब कारखानों की कार्य चमता 
३७१३५ इ जिन प्रतिवध तक पहुँच जावेगी 


{ 


[रम्भ 

की पंप उद्योग 

सन्‌ छर इ'च वाले संद्रिफूगल पंपों की मांग अभी देश सें 

माण | ज्ञाभग १०,००० प्रति वर्ष झांकी जाती है और प्लानिंग 

निके | इप्रीशन ने १६५५-५६ तक १००,००० एंप तक निर्माण 

पावर | कालच्य संमच्च रखा हे । इस समभ २४ सुसंगठित 

1०० | शाखाने हैं, जिनकी कार्यक्षमता ६०,००० पंप प्रतिवर्ष हे, 

देश में काम कर रहे हैं | इन एंपों का उत्पादन १६५१ में 

भी | १७,३८९ था, किन्तु १६५२ से' भी कम मन्दी के कारण 

म खल ३२,४०० रह गया आर इतना ही लगभग 

रि) | ६४३ में रहा । सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ भी इस 

है खोग़ की प्रगति के लिए बनाई जा रही हैं । 

दु 

दु बाल बेयरिंग _ 

काफी सन्‌ १६५० से भारत से' इसके निर्माण का कार्य 
| भुर नगर में प्रारंभ हुआ हे | गत ३-४ वर्षों में इस 

मुद्रा । i आशाजनक प्रगति प्राप्त कर ली हे। और 

तरी | पख, बिजली मोटर, पंप, चेफकटर्स, डीजल 


| दि म प्रयोग आने काले बाल बेयरिंग निर्माण करने सं 
भे सफलता प्राप्त की हं। १९४५० एवं १६४१ तक तो 

पर | उद्योग अधिकतर आयात किए हुए कच्चे माल पर 
' था, परन्तु अब लगभग सभी कच्चा माल देश सें ही 


कपर 
पन १ कर लिया गया है । भारत सरकार द्वारा इस उद्योग 
जित हिट करने के लिए २ इ'च व्यास वाले विदेशी 
झरी |, ैश्ररिंग पर ३४१०/ प्रतिशत कर लगाया 
i । 
[ क्रे | 5 ब्र 

बन | सीने की मशीनें 


दस | अपने देश में के. सी. मलिक एण्ड संस 
| न जय इ'जिनियरिंग वक्सं लि० कलकत्ता 
नो लगे हुए युद्धकाल में इन दोनों 

को अपने उद्योग का बहुतेरा भाग युद्ध के लिए 
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शस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग करना पड़ा था । परन्तु युद्धा- 
तर काल सें मशीनों का निर्माण बढ़ा । सन्‌ १६१३ में 
६२,४२४ मशीनों का निर्माण हुआ, जब कि वार्षिक मांग 
५७,००० सीने की मशीनों की आंकी जाती है। वास्तव 
सें सशीन प्रशंसा योग्य बनाई जाती हे व आस-पास के देशों 
में भी इसकी काफी मांग रहती हे । 
हरीकेन बत्ती 
यह उद्योग सबसे पहिले सन्‌ १8२५ में प्रारम्भ हुआ | 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व केवल २ कारखाने थे, परन्तु अब 
१३ कारखाने कार्यरत हैं, जिनकी ४४,१०,००० दरीकेन 
प्रतिबर्ष निर्माण की क्षमता हे । सन्‌ १६४० में केवल 
६,००,०९० हरीकेच निर्माण किए गए, परन्तु १६५.३ में 
४६,००,००० निर्माण हुए । साधारणतः ऊचे दर्ज के 
निर्माण किए जा रहे हैं और ऐसा विश्वास हे कि देश की 
आवश्यकता से अधिक विदेशों सें निर्यात हो सकेग।। अब 
तक इस उद्योग को सरकारी संरक्षण प्राप्त था । अब चू कि 
देश इस वस्तु में आत्म-निर्भेर हो चुका हे व विदेशों से 
प्रतिस्पर्धा करने की भी क्षमता रखता हे, इसका संरक्षण 
१ जनवरी १३४४ से समाप्त कर दिया गया है 
रिंग पिस्टन व पिस्टन 
अभी भारत में इसका केवल एक ही कारखाना हे । 
वर्तमान में इसकी कार्यक्षसत। १,००,००० पिस्टन रिंग 
निर्माण की हे । वास्तव में पिस्टन रिंग ऊचे दजे की 
निर्माण की जा रही है ओर मोटर निर्मातागण भी इनके 
प्रयोग की सिफारिश करने लगे हैं | पिस्टन का निर्माण भी 
नवम्बर १६५२ से प्रारम्भ हो गया हे। 
घड़ी उद्योग 
इस समय ४ कारखाने घड़ियां निर्माण करने में लगे 
हुए हैं । टेक्निकल प्रशिक्षण के अभाव में इन कारखानों को 
सस्ती व सुन्दर बड़े पेमाने पर घड़ियां निर्माण करने में 
अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाईं है । 
साइकिल उद्योग . 
साइकिल उद्योग ने गत ८-१० सालों में काफी प्रगति 
प्राप्त कर ली हे। महत्वपूर्ण कारखाने निम्न ४ हैं-- 


१. इण्डियन साइकिल मेन्यूफेक्चरिंग कं० ' पटना 


[ सम्पदा 
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२. हिंद साइकल्स कं० लि० 


३. सेन रेले कं० लि० कक्षकत्ता 
४, टी, थाइ, साइकल्स आफ इण्डिया लि० मद्रास 
सोनीपत 


४. एटलस साइकिल कम्पनी 

इनके सिवाय साइकिल के छोटे-छोटे पुर्जे निर्माण 
करने में कलकत्ता, देहली, पंजाब में कई . कारखाने व्यस्त 
हें । सन्‌ १३५३ में लगभग २,६४, १६८ साइकिल निमाण 
की गई | ह 
बल्टिंग उद्योग 

इस उद्योग की स्थापना देश में सन्‌ १८८२ से 
उस समभ से ६ कारखाने इसके निर्माण में लगे हुए थे। 
इस उद्योग के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात हे 
कि यद्ग उद्योग पश्चिमी बंगाल के सेरामपुर के चारो श्रोर 
१० मील की परिधि में ही विद्यमान है | इस प्रकार इस 
उद्योग का १० मील में केन्द्रीकरण हो गया हे । इसका 
प्रमुख कारण उसी तत्र के आस-पास बनी हुई जूट मिलें 


हुई । 


झौद्योगिक उत्पादन 


ल भू मिलो ठ kt 
ही खरीदा जाता था । 
इन ६ कारखाना का कीय-न्ञसता २२२० टन प्रद | 


वर्ष है| यह उद्योग संरक्षण प्राप्त होने के कारण इदा 
स्थापित दा चुका ह आर झ ड स्थिति स हैं कि हेश दे 
की सांग पूर्ण करने के उपरांत विदेशों को 
4 Sr ` की भां नियात्त क्र श्रपना 
सके | ये कारखाने श्रधिकतर सूती बेल्ट निर्माण करते हैं । | पिक 
इसके सिवाय १४ कारखाने और हैं जो फेन बेट ब्र तत 
रबर बेल्ट निर्माण करते हैं । ४ कारखाने फेन बेल्ट निर्माण | विर्य 
करते हैं, जिनकी कार्य चसता 5८२,००० हे और ६ कार- दार्थ 
खाने रबर बेल्ट निर्माण करने वाले हे, कि जिनकी कार्यक्षमता | थित 
तर्ष हे योगी प 
७०८ टन प्रतित्रष हे । 
NRO IR.) 70 मो बना दि 
भारत के छोटे इंजीनियरिंग उद्योर्गा का यह एके ति 
९ 
संक्तिप्त इतिहास हे | हमें विश्वास हे यह उद्योग उत्तरोतर | 
प्रगतिशील ही बनेंगे । त 


| शङ्कि दि 
| है। इए 


>अबष्ल. 
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~ 
ग | पारत म आद्यायक नियाणश में विद्युत शक्ति 
ee - 
प्रेति | 
पाटे विद्युत शक्ति का स्थान जाए, यातायात गिर जाए ओर संवहन पद्धति निरर्थक हो 
देश देश के आर्थिक विकास सें विद्युत शक्ति का निर्माण जाए। फेक्टरियां बन्द हो जाएं, खाद्यान्न की उपज घट जाए 
कर | रना महत्वपूर्ण स्थान रहता हे ! विदयुत शक्ति का जितना चौर जल का आना रुक जाए । सारांश यह कि बिद्युत के 
| | ग्रधिक विकास होता हे, देश उतनी ही अधिक औद्योगिक पना सभो काम ठप्प हा जाएं। आज विदत का उपयोग 
है दलति करता है । देश के प्राकृतिक साधनों की उन्नति इतना आवश्यक हो 71 हं कि उसके अभाव में राष्ट्र विक- 
ण || गित की आमंद पर चिभर रहती है । कच्चे माल से विभिन्न सिते नहीं हौ सकता है। 
कार: | पर्थौ का निर्माण विद्युत की आमद पर निर्भर हे । यह आथिक बिकास में बिद्य त 
[मता | वित ही ह जिसने अमेरिका जले देश के कच्चे माल को उप- विद्युत के विकास में भारत की तुलना अन्य विकसित 
योगी पदार्थों कै निर्माण सें संसार का अग्रगणी औद्योगिक देश औद्योगिक देशों से करना व्यर्थ हें । भारत एक कृषि प्रधान 
ब र दिया । अमेरिका ४०५ को मजदूरी का ओसत इल देश रहा है ओर आज सी कृषि उसका प्रधान जीवन है 
त ति 0 ST 
| Fr राछ की उत्पादन भारत सं ६४४ सावेजानिक उपयोग के योजना सें प्रधान लच्य 
| गक विद्य त द्वारा ही बढ़ती विद्युत स्टेशनों से जनवरी १६४४ में ' आसों की जनता को उपयुक्क 
वे ` ९६३०८ लाख वितोवाद निया । आय 
या र क्ताओं को विक्रय की गई। जनवरी १६५४ देश में छोटे और स्थानीय 
द आवश्यकताएं सुर में उत्पादन ५८००.७ लाख किलोवाट और उद्योगों का विस्तार करना 
द पक _ | क्रय व ० किलोवाट बा | जनवरी हें | EP विकसित औद्योगिक 
क रद आर १६३६ में विद्यूत उत्पादन २१००.६ किलो- देशों के कुछ केन्द्रों सें ही 
॥ । हि ही समय की बचत वाट ओर क्रय १०६०.६ लाख किलोवाट उद्योग धंधों भं बिद्युत 
0 | hs कि वह न LU RSS हे। 
१० या डी सतिन कन पर भारत की अवस्था इससे 
रन अजन सें लगा सके | विपरीत है । इसलिए विद्युत शक्ति का विकास इस ढंग से 
विद्य॒ त शक्ति के अभाव में किया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के छोट उद्योगों की 
मानव सेवा में जो विभिन्न शक्तियां लंगी हैं, उनमें आ।वश्यकत।एं प्री हो सके । विद्य त का उपयोग ग्राम उद्योगों 
पे) | १ पे अत्यधिक उपयाँगी है । विद्य त शङ्कि का उपयोग रे लिए वरदान बनें और देश का कोना कोना उद्योग धंधों 
२ पा मय किसी भी काम के लिए सम्भव है । दिन श्रौर रात खै हरा भरा बन जाए, तभी उसकी सार्थकता इस देश 
ही 12 1 ८. समय ताप, प्रकाश तथा शङ्कि के उपयोग मैं रै जिए कदी जा है । ५. दा i हि । 
मया र ड पूण उपयोग किया जा सकता हे | बड़े स्पात, मारी रासाय निक झादि उद्‌ ु छ. क्या ८ 
(१, को उत्पादन द्वारा दूर दूर के कत्रो तक उसका जा सकता ह | बढ पमा के नद उ के लप भा 
क संमब हुआ है | नए जीवन में विद्यत का उपयोग विद्युत का उपयोग अनिवाय हे । हनन 
से | ® । ह । आज्ञ यदि एक क्षण के लिए भी विद्य त शक्षि विद्य त उत्पादन के स्रोत आ 
| ` "जाए तो सोचिए कि क्या होगा । सारा श्रंघकार फेल देश के जुदे जुदे तेत्रो में हाइड्रो तथा थमज्ञ स्टे. 
रोग अंक ] ष ) 
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शनौं का निर्माण विद्यूत के खोतों पर निभर 


कोयले की खानों के नजदीक हैं, वहां कोमले से उत्पन्न होने 


वाली विद्य त शक्ति के स्टेशन ग्रालानी से निमाण किए 
००. 


जा सकते हैं । उनसें बिजली का उत्पादन भी सस्ता 
१०६ ~ A ~ 
पड़ता हे | जल से विद्युत तेय़ार करने के 


- हाइड्रो--शक्रि उन चेत्रों में उत्पन्न को जा सकती है । 
जहां जल की उपलब्ध है बढ़े पेमाने पर उसका 
आर्थिक दृष्टि से उत्पादन किया जा सकता है | कोयले 
द्वारा विद्युत उत्पादन करने के आपे जल संचय के द्वारा 

> उत्पादन अधिक उपयोगी है । वर्षा के द्वारा जो जल संचय 
होता हे, वह कब्र कम होने वाला हँ, उससे शताब्दियों 

तक के लिए बिजली ऐदा की जा सङ़ती हें। 

विद्यु त शक्ति उत्पादन के साधन, 

विद्युत शक्ति उत्पादन के साधत--बहुता हुआ जल, 
खनिज तेल, कोयला ओर श्राणविक शक्ति हैं। भारत सें 
कोथले का भारी उत्पादन होता है । ये खाने बिहार, मध्य- 
प्रदेश, और हैद्राबाद राज्य में है'। इन स्थानों खे देश के 


कोयला की उपज एक सीमा रखती है । इसीलिए खानों को 
रिक् न हो देने के लिए हमें उसका उपयोग सीमित 
करना चाहिए | थर्मल विद्यत स्टेशनों के लिए हमें केवल 
कोयले का उपयोग करना चाहिए । इसलिए नया 
मारत जल संचय से विद्युत उत्पादन में आगे बढ़ा हे, 
दामोदर घाटी के चेत्र में जो बकारो का विद्युत स्टे 
उसमें हलके दजे के कोयले का उपयोग हुश्र 
गढ़ढों से जो कोयला निकलता हे, उसी उपयोग 
विद्युत उत्पादन के लिए संभव हुझा। मद्रास के जिले में 
लिगनाइट की खोज से दक्तिण से थमल स्टेशन की स्थापना 
डो सकेगी । लिगनाइट का उपत्रोग है'घन के रूप में बिद्युत 
उत्पादन कै क्षिय हो सकेगा। इस प्रकार द्रास, नप 
_ ावनकोर-कोचीन में जल शकर के दरात बिद्युत उत्या- 
` दव के साथ साथ सहायक रूप सें--लिगनाइट का उपयोग 
थर्मल स्टेशन के खप में होगा 
साधन सीमित रूप में हें। श्रासाम के ऊपरी क्षेत्र में 
[ल रिंगवोडं में तेल के खेत हैं, जो लि रो 
ता का पांच या छुः प्रतिशत उत्पादन 


शन बना, 
11 छोट 


प्ट्रो की 
करते हुँ। 


सर Digitized by र या nda 


दूरवर्ती प्रदेशों में कोयला का यातायात भारी खर्चीला हे | फिर 


इसकी अगर प्री 89%रोसिन, से डेजिल और 
तेल, डेजिल और फरनेस तेलों के रूप में होता $ 
सिवा खनिज तेल का विदेशों से आयात 


फरे 
होता हे \ डेणित 


ति ~ 


एंजिन से चलने वाले चि 


द युत स्टेशनों के लिए खनिन् त 
का उपयोग होता हे। अस्थायी तथा आकस्मिक धा. | 
श्यकताओं की पूर्ति कै लिए उेजिल एन्जिनों का उपयोग | 
द्ोता हे । 4 
आणविक शक्ति से विद्यत 
सगर बिद्युत उत्पादन के थे सब साधन पिच जाने वाले 


i 


हैं, कारण आणविक शक्ति से विद्युत का उत्पादन प्रसार 
पाने वाडा हे । .नेक्यूलार शक्तित का उपयोग विद्युत के लिए 
किया जाने वाला है । भारत सें मोनेजाहर पदार्थ की उपज 


। प्रति दषे वर्षा का जल, जल के | 
एला हे। इस सम्बन्ध सें जो | 


गज से क देश सें जल विद्युत शक्ति बै 
ज्लोतों की कसी नहीं हे। १६२१ सें भारत में (भारत, | 


पाकिस्तान और बर्मा सहित) जळ विद्युत शक्ति १०:६ 


SE ERR 


11 भारत सें खनिज तेल के - 


बिजली का विकास 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
पि सित? 
६८८८४ वास्त वि . 


1 के सनत पमरक कमक 


क 


लि : 

क |} फोन ; ३३१११ तार : ग्लोषशिप” 
अपः । 
पयोग ह 


| 
पकन नन 
ec 


खताऊ बिल्डिग्स 


ड कस्टम हाउस रोड, फोटे, बम्बई ७ 


सब प्रकार का क्लियारिंग, फारवडिंग, शिपिंग 
| का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
| किया जाता है । 


कक के कुक के कक के के के 4४ कक के क कक 


॒ सेक्रेटरी पेनेजिंग Mr 
पी वी आर० अग्रवाल श्री सी. डीडवानिया , 


८ ककककककककककीकेकी 
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| लाख किलोवाट थी । विभाजित भारत से रि 
जल विद्युत शब्रिंत ३०.६ काख किलोवाट 
रह गई | पर नए विशाल बांध ओर 
7नेलों के निर्माण द्वारा जल संचय से जो 
विद्युत उत्पादन होगा, उससे अब रे ke 
लाख किलोवाट तक उत्पादन पहुँच 
जाएगा। दक्षिण भारत के पूर्वं में बहती 
हुई नदियों, पश्चिमी घाट की चदियां, 
और केन्द्र की नदियों का जो अध्ययन 
किया गया हे उन सब के जल से विद्युत 
उत्पादन हो सकेगा । इस सम्बन्ध में जो 
अङ्क तैयार किए गए हैं, उनसे विभिन्न 
स्थानों पर जल विद्यूत स्टेशन निर्माण 
किए जा सकेंगे । जलशबित की खोज 
जारी है, और सभी घाटियों की नदियों 
की खोज हो रही है । ग्रह सत्र इस लिए 
कि हरएक नदी घाटी के जल का आर्थिक 
दृष्टि से विद्युत उत्पादन किया जा सके। 
यह खोज जब पूरी हो जाएगी, तब यह 
सारे देश के लिए जल विद्युत के निर्माण 
का समूचा चित्र प्रकाश में आएगा | पर संसार में अन्य 
देशों की अपेक्षा भारत की नदियों की अवस्था विचित्र है, वे 
चार महीने श्रधिक्र पानी देती हैं, पर बाद सें उन में 
जल बेहद कम पड़ जाता हे। जो नदियां हिमालय से 
बहती हैं, उनमें बर्फ के पिघलने से गर्मी में भो जल आता 
है। इतने पर भी नदियों में श्रधिकतम और न्यूनतम जल 
फिर भी पर्याप्त आता है । अतः भारत में जलविद्युत के 
स्टेशनों का निर्माण नदियों के जल पर निर्भर है | hs 
घाटियों के खोतो से हाइड्रो विद्युत स्रोतों सेन केवल 
विद्युत उत्पादन ही होता हे, बल्कि सिंचाई के लिए भी 
उनका उपयोग होता हे। जल स्रोतों का बहुलच्षीय कार्यो 
में भी उपयोग किया जाता हे । चेन्न क्षेत्र सें सारे वर्ष न 
सिचाई और विद्युत के लिए बराबर जल की प्राप्ति भिन्न 
भिन्न परिमाण में होती है, वह कहीं अधिक है तो कहीं 
कम पर उसका उपयोग सर्वत्र किया जाने वाला है । 
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ज 
देश १ 
प्रा 
यह + 
स्थापि 
जिस 
ग्रपनी 
प्रयत्न 
चार" 


रीः 


बोकारो का थर्मल प्लांट उद्योग 
ग्रधिव 
०0 
भारत सं विद्यूत उत्पादन स 
००० किलोवाट ( 
£ he ~ दि वि | व्यवस्‌? 
अवधि योजना-लच्य वास्तविक उपलब्धि विवि | “रे 
बरा का प्रगति | की ढेर 
ग्रबुमान प्रतिशत हित 
३७ 
१६११-५३(२वर्ष) २३६ ३७६ १९ ॥ 
४। |) 
१ -५४(३वष ७ ६१ ; 
१३५१-५४(रवष) ७२४ ४२ ५४ | भर 
१३४१-११(४वर्ष) प८१ ७०५ 5° 
१६५ १-६६(४वर्ष) १०८२ १००० ६ हो 
ममा से वर्तमान योगी | १ 
राज्य और निजी विद्युत संगठनों से म A 
के काल सें १०.२ लाख किलोवाट की उत्पति वर afm 
में“? 


दूसरी पंच वर्षीय योजना के काल कर 
चय है । 
किलोवाट अतिरिक्त उत्पादन करने का ल॑ है 


| नल म्रः गों 


प20,91124941115142नभनननिनमनाभनममयभगगमसलाण 


= वी 
| ग्रामीद्योगों का विकास इसारे देश की आर्थ-ब्यवस्था की 
७ 

एक प्रमुख विशेषता रखता हे । दूसरी प_चवर्षीय योजना में 
शा की निरन्तर बढ़ती हुईं विभिन्‍न पदार्थो की सांगों को 
परा करने पर विचार प्रकट किए गए हैं। बड़े उद्योगों से 
यह आवश्यकता पूण नहीं हो सकती । फिर बड़े कारखाने 
खापित करने के लिए विशाल धनराशि भी आवश्यक हे 
्रसक्रा मिलना सुलभ नहीं है । छोटे उद्योगों द्वारा हमें 


उद्योगों से हम अपेक्षाकृत 
श्रधिक आदमियों को रोजगार 


देसको । 

(३) लोकतन्त्रात्मक अथे- 
अवस्था के लिए उत्पादन 
की ढंग भी यथा सम्भव विके- 
हित करना आवश्यक है । 

(४) इस प्रकार के उत्पादन से मलुष्य के निजी 
भति का न केवल विकास होगा, बल्कि हमारी अर्थ- 
"पस्था पर खसा का नियन्त्रण भी होगा । 

_ 
| तीन उद्द श्य 
| भेस के ्रावड़ी अधिवेशन सें आर्थिक नीति सम्बन्धी 
र हे में तीन उद्देश्य राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किष 


“ उत्पादन में बृद्धि, क्रमशः अधिकाधिक रोजगार तथा 
७ ते वितरण । इन उद्देश्यों को एक विकास कार्यक्रम के 

में परिणत करने के लिए ग्रामोद्योग व छोटे घन्धों का 
| एप महत्वपूर्ण स्थान है। 


ग अंक ] 


T ESE कसही Es and eGangotri 
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है | देश के अर्थशास्त्री शासक ओर सार्व- 
जनिक कार्यकर्ता सभी ग्रामोद्योगो के महत्व 
को असंदिग्ध रूप से स्वीकार करने लगे हैं। 
पर उनका विकास लोहमय विशाल दानवोंके 
होते इए भी कैसे हो, यह अ० भा० खादी 

ग्रामोद्योगसंघ के योग्य मंत्री के शब्दोंमें पढ़िये। 


श्री वंकुग्ठलाल मेहता 


~ CN 
मिलां के उत्पादन पर रोक 
भारत सरकार के सांख्यिकी सल्लाहकार प्रो० पी० सी० 
महालनो बस ने भी योजना की अपनी रूपरेखा सें इस 
नीति के निहित अर्था को मान्यता दी है । उनके मतानुपार, 
बेरोजगार जनशक्ति और अभी तक उपयोग में न लाए गए 
साधन- दोनों की मदद से खपत और विनियोग में साथ- 
साथ बृद्धि की जा सकती है। यदि दस्तकारी तथा गृहद- 


प्रती आवश्यकताएं पश करने की दिशा सें विशेष उद्योगों द्वारा उपभोक्ता माल का उत्पादन बढ़ाया जाय तो 
रशन करना चाहिए । छोटे उद्योगों के पन्न सें निम्नलिखित सारे देश में तुरन्त दी काफी मात्रा में कास निकल आयगा । 
नार युवितयां विशेष रूप से दी जाती हैं-- प्रोफेसर महालनोबिस का सुझाव है कि जब तक बेरोज- 
छोटे उद्योगों के जय Ei: 5! ७. ७0७ ७ ७ गारीका खत्मा इसप्रकार के 

(१) इनके द्वारा उत्पादन | सारत ग्रामां में निवास करता हे। जहां | उत्पादन को बढ़ावा देने के 
बने में विदेशों को रुपया | करोड़ों ग्रामवासी वर्ष सें 5-६ सास बेकार | लिए नहीं हो जाता है, तब 
नही भेजना पड़ेगा । रहते है। उनके रोजगार के लिए ग्रामोद्योगों | तक कारखानों के ऐसे उप 

(२) वर्तमान अ्रर्थ- | का विकास थावश्यक ही नहीं, अनिवाय | भोक्ता माल के उत्पादन के 


विस्तार पर रोक लगा देनी 
चाहिए, जो हाथ से बने हुए 
माल का मुकाबला करे । 
यँत्रकला की प्रगति तब तक 
स्थगित रखनी होगी, जब तक 
कि बेरोजगारी का मौजूदा 
भूत दूर नहीं हो जता है! 


बोर्ड के सुझाव 
अखिल भारतीय ग्रामोद्योगखादी बोर्ड की तरफ से द्वितीय 
प'चवर्षीय अवधि के लिए एक विशद्‌ योजना बनाई गई है । 
कार्यक्रम के विस्तृत "रूप और कार्यकर्ताओं तथा कार्य- 
प्रश्नत्तियों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं । 
उसमें प्रत्येक उद्योग के लिए दिए गए सुझावों में यह दिखाने 
का प्रयत्न किया गया है कि आगामी पांच वर्षा सें उत्पादन | 
में कितनी वृद्धि तथा तदनुसार कितनी रोजगारी बढ़ने की 
आशा हे । 
यद्यपि व्यय प जी की राशि श्रपेत्षाकृत कम हे, किन्तु 
विभिन्न उद्योगों के विषय में उसका यह दावा है'कि यदि 


च ____ 
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उपभोक्ता माल की मांग की वृद्धि के सम्बन्ध में 
योजना ग्रायोग का अनुमान हे कि उसे ग्रामोद्योगों द्वारा 
पूण किया जा सकता हे । कारखानों द्वारा उत्पादन के स्थान 
पर इस प्रकार के उत्पादन से रोजगारी भी क्रमशः अधिका- 
घिक बढती चली जायगी । 


बिभिन्न उद्योग सम्बन्धी निर्णय 
उपभोक्ता माल के सम्बन्ध सें,जिनकी राम मांग होती हे, 
नीति सम्बन्धी मूल परिवर्तेन ० भा० कांग्रेस कमेटी ने 
दिल्‍ली अधिवेशन सें इस प्रकार स्वीकार किए हैं-- 
कपड़ा : मिल द्वारा उत्पादन ५०००० लाख गज कपड़े 
तक सीमित होना चाहिए। द्वितीय प'चवर्षीय 
योजना के काल में श्रतिरिक्त मांग हाथ करघो 
द्वारा परी होनी चाहिए । हाय-करघे के लिए सूत 
की अतिरिक्त मांग श्रम्बर चसे द्वारा ग्राप्त सूत से 
होनी चाहिए । 


सूत : नइ सूत बनाने वाली मिल स्थापित न की जाय । 


चीनी : गुड़ के इस्तेमाल को प्रोतसाहन देना चाहिए | इस 
का उत्पादन बढ़ाना चाहिए । तथा इसकी किस्म 
श्रच्छी: होनी चाहिए, जिससे यह बढी हुई मांग की 
पति कर सके | खांडलारी का उत्पादन बढ़ाना 
चाहिए । चीनी मिल के लिए भविष्य में लाइसेंस 
देना बन्द कर देना चाहिए । 
तिव, सरसों, तरा, तथा सूरजमुखी के बीजों का 
वेल मिले न निकाले' । मिलें तथा घानियां 
बिनौला बराबर मात्रा में पेलें। तेल-मिलों को 
चाहिए कि बिनोले का तेल खाने के काम के लिए 
* तथा न खाने व.ले बीजों का तल साबुन बनाने के 
काम सें लाएं । 
[ ¦ भूसी हटाने व छुड़ने वाली मिलों को नया जाइसँस 
न दिया जाय । छुड्ने बाली'मिलों को धीरे-धीरे 
बन्द करने का कार्यक्रम तैयार किया जाय | इसके 
हा भूसी हटाने वाली मिले मी बन्द की 


परिस्थितियां उन्नति के लिए ०७॥ह४४० कषस ०० प्रा टना ०छक्नेऽऽ्पली 


- यह असमानता दूर करने की कोशिश की जाय। ईस 
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भिलों हे री के 


तथा उत्पादन में कोई पद्धिन की जा ह 
भ। जूतों को 


चसड़ा : अतिरिक्त मांग ग्राम तथा कुटीर उद्योगो' ३ 
लिए सुरक्षित रखी जाय । 2 


[थि से जो कागज कुटीर उद्योगद्वारा ब ३ 
ह कुटीर उद्योगद्वारा बन सकता है, उम 


बना प्रकार का कारखाने द्वारा बनाने या 
कागज : बाहर से आयात करने से रोका जाय | ४०००, 
3 


टन सेअधिक कागज बाहर से न मंगाया जाय । 
तीन आवश्यकताएं 
आर्थिक नीति सें सुकाये गए परिव्तनों सें दो या तीन 
बातें निद्दित हैं । सर्वप्रथम संगठन सम्बन्धी प्रयास हे । यदि 
कोशिश ऊ चे दर्ज की करनी है. तथा ऐसे प्रजातांग्रिक ढंगसे 
करना चाहिए जिलसे शोषण न हो दो संस्थाओं की विशेषतः 
सहकारी समितियों की संख्या बहुत काफी बढ़ानी होगी। 
सामाजिक कार्यकर्ता इन 
तथा सुचार रुपसे ड 
सहायता दे सकते हैं । प्रादेशिक तथा केन्द्रीय बोर्डों का यह 
उत्तरदायित्व होगा कि चे देखें कि मांग की मात्रा में बृद्धि के 
साथ-साथ उत्पादन सें भी वर्धि हो जहां भी यन्त्रकला 
"सम्बन्धी सुधार करने हो वे किये लाये, बशर्तेकि उनके 
द्वारा मजदूर बेकार न हों । 
तीसरी चीज, जिसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना है, 
वह है मिल की बनी चीजों की कीमतों सें असामनता। 
यद्यपि कुछ वस्तुश्रोस उत्पादन वृद्धिदे. बावजूद भी असमानता 
रहेंगी पर जहां सम्भव होगा,उत्पादन या बिक्री में कटौती कर 


शिः 


अन्तर को एक स्वस्थ राष्ट्रीय प्रथे-व्यवस्था निर्माण करने के 
लिए ठीक उसी प्रकार सहर्ष स्वीकार करना चादिए निरस 
प्रकार स्वदेशी आन्दोलन के जमाने में यह कुर्बानी की जाती 


थी । राष्ट्रीय उन्नति के लिए अन्य देशों में जता | 


पि 0) 04 | 
के सयस से रहने के लिए कहा जाता 


‘> क ० नी नं 
यदि कभी कुछ उपभोक्ता माल के लिए एक्ली 


७ ० ० ~ बि न ग पर जौ 
निर्धारित की जाती है तो इससे समाज के किसी अर ^| 


जो भार पड़ता है उसे सह स्वीकार करना चाहिए) 2 1 
~~ ८ में ल॑ he 
बरोजगार तथा अद्ध -बेरोजगार लोग लाभप्रद काय मं 

०७ छ नु > 
सके और देश की सम्पदा बढ़ाने में योग दे सके | 


| 


न सम शक 
उद्योगों फे तीन बिभाग हें: विशाल उद्योग, लघु 
र उद्योग और गृह उद्योग । ऐसे उद्योग को हस गुह उदयोग 
ध कह सकते हैं जहां उद्योग का सामान्य “पू'जी-प्रबन्ध और 
प्रमका सम्बन्ध लुप्त हो जाता हे और यह उद्योग मालिक के 
शा धर में ही, उसी के परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता 
है। श्रत्य दोनों प्रकार के उद्योगों--विशाल और लघु 
न उयोगो में "पू जी-रबन्ध ओर 17 का सम्बन्ध होता 
दि है तथा इन लाजा भकार ही के उद्योगों सें सुसंचालित कार 
से नों कै अन्दर किराये के श्रसिक काम करते हैं और 
इनके कारखाने लाभान्यतः शाक्रिचालित हुआ करते 
त; | ह। बड़े उद्योग में बड़ी बढी मिलें हैं 
।। | जिन सें हजारों मजदूर काम करते हैं तथा लाखों 
रण । कौ पूजी लगी हुई है । दूसरी ओर देश सर सें फैले हुए 
फ़ी शक्तिचालित करघों के कारखाने हैं, जिन्हे लघु उद्योग कहा 
यह जा सकता है । इसमें सन्देह नहीं कि इन उद्योगों में भी 
के | पूजी लगी हुई हे, किन्तु यह पू'जी लाख दो लाख रू० 
ला | ही होती हे; इनके मजदूरों की संख्या भी कुछ लेंकड़ा होती 
के | है और इनका प्रबन्ध थोड़े से व्यक्ति कर सकते हें। इस 
| फर, यद्यपि लघु और विशाल्न उद्योगों सें मुख्यतः आकार 
है, | ही अन्तर है, तथापि लघु उद्योग की समस्याए' मूलभूत 
[| | यको हैं और इन पर सम्पूर्ण तथा एकांतिक रूप से 
नता | विचार किया जाना आवश्यक हे। 
न लघु उद्योग अपने कच्चे माल की पूर्ति के लिए 
क | ता जगत पर FRE हैं. यथा 5 डा हे करघा 
त त ही कपड़ा मिलो से ही सूत लेने की आवश्यकता 
ही 101 हे न मोजे, बनियानें आदि बनाने र 
द || म बे भ भ 
| रर पड़ता है। देश भर में फले हुए ढलाई के 
। i तया छोटे पुजे और औजार बनाने वालों को भी 
८ का का लोहा, लोहे ओर इस्पात के तु 
को नो से ही लेना दोता है । हां कुछ लघु उद्योग 


य ऐसे है. (जने भ > 
1 ऐसे हैं, जिन्हे इस प्रकार दूसरों पर निर्भर नहीं 


| 
हने प्र द्‌ 
| । हा होगा यथा देयासलाई उद्योग, साबुन तथा बीड़ी 
I र 
योग | 


| रो अरु ] 
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eS 2 सद मस्यां < 
उद्योगों की समस्या 


3 श्री एस० आर० एसः राघवन 


बड़े उद्योगों व ग्रामोद्योगों के मध्य सें एक 


ओर श्रेणी है लघु-उद्योग व उनकी 
समस्या का संक्षिप्त परिचय इस लेख में देखें 


~ 


वितरण में प्रतियोगिता 


यद्यपि कुछ मामलों सें लघु उद्योग बड़े उद्योगों पर 
निर्भर हैं, परन्तु वितरण के क्षेत्र सें बढे उद्योगों और लघु 
उद्योगों के तैयार माज्ञों में प्रतियोगिता होती हे । मिल के 
बने कप्रड़े और शज्तिचालित करों से बने कपड़े सें होने 
वाली प्रतियोगिता तो सर्व विदित ही हे। बड़े निर्माताओं 
के सुझाबिले सें छोटे दियासलाई निर्माता प्रतियोगिता सें 
टिक सकें, इसलिए छोटे निर्माताओं को कर-सम्बन्धी , कुछ 
रियायतें भी दी गई हैं | लषु उद्योग मुख्यतः प्रादेशिक 
बाजारों पर निर्भर रहते दैं। कुछ लघु उद्योगों का माल 
अवश्य विदेशों तक में बिकता है। परन्तु बड़े उद्योग देश 
भर सें अपना माल वितरित करते हैं और इस प्रकार लघु 
उद्योगों से उन के प्रादेशिक बाजार सें टक्कर लेते हैं । 


लघु उद्योगों की समस्यायें, जो बहुत अंशों सें गृह 
उद्योगों से सिलती. जुलती हैं, निम्न हैं :-- ( १) उचित 
"मुल्य पर समुचित परिमाण सें कच्चे साल की उपल्लब्धि, 
शेहि प्री F 
(२) शेल्पिक ज्ञान और कौशल तथा शिल्पी प्राप्त करना, 
(३) पर्याप्त पूजी तथा चालू खचे की व्यवस्था करना, 


2 
सफेद कोढ़ के दाग _ 
हजारों के नष्ट हुए और सेकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके हें) 
दवा का मूल्य ४) रु०, डाक व्यय १) रु० 
अधिक विवरण मुफ्त मंगा कर देखिए | 
वैद्य के० आर० बोरकर 
मु० पो० मंगरुलपीर जिला अकोला ( मध्य 


आन म 
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(४) बढ़िया माल तयार करना तथा उसका प्रतिमान कार्य करे । परंतु इस समस्या का दीघेकालोन झा | भार 
निर्धारण, (५) उपयुक्त लाभप्रद बाजार खोज पाना (६) नार र की भावी क्षमता के आशापूण भविष्य पर तिभ 
उद्योग को चंता के अनुसार यत्र तथा मशीनों का सुधार हे । देश की विशा तथा निरन्तर बढ़ 
(७) जहाँ आवश्यक हो, वहां सस्ती दर पर विद्यूत शित हा ह याजा, फो Jerr 
की प्राप्ति, (म) नये माल तथा बाजारों की दृष्टि से उपयुक्क अधिक है कि उद्योग के तोयो 1 भाग --विशाल, लघु ता 18२८ | 


~ ~ ha ञं Ll गु NI ‘= क त ते के है 
स्थान पर लघु उद्योग चलाना तथा (६) देश में ओर ग्रह उच्चांगा-परस्पर परक के उप से उत्पादन कर समते हैं| ह 


तः जनसख्या 
के कारण सारत के बाजार की सस्भावित क्षमता इती | १६१९५ 


८ 0२ aS 0 SEN छख ८ ४७ 
विदेशों बाजारों में लघु ,उद्योगों के माल वेभ बिक्रो बढ़ाने के यदि जनता का जाँच पर्याप्त पॉरमाश्‌ सं ऊ चा उडता tt 
st 0 
लिपु निश्चित कदम उठाना । ह, जसा क दृशा क आर्थिक आयाजन का लच्य हः | हर 
रख तो इन विभागों के अधिकाधिक माल को खपाने की | 
ग्रुरव्य समस्या मर ॥ दै ५ हि ल को सपाने की हर 
> क ३ लघ भारतीय बाजार की क्षमता भी बढ़ जाएगो 
वास्तव में लघु उद्योगों की मूलभूत समस्या हे लघु रर एरा हेर 
ओर विशाल उद्योगों के बीच प्रतियोगिता समाप्त करना । इसी पर डद्योगों की भावी स्थिरता श्रौर विकास की |गहाध 
इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने मुख्य हल यही सुझाया आशा मुख्य रूप से केन्द्रित हे। | के 
हे कि एक समन्तित राष्ट्रीय उत्पादन योजना बनाई जाए, पमः भार 
जिसमें सभी विभागों के उद्योग परस्पर पूरक के रूप में एए स्थान 
१ 
८2 ७०८ ७००८ 91:72 ५०८ ७०८८ NIE ७८८ ७४८ SL NIE SE 112 102 02 ML 004 072 ८ | कं 
NAN HNN AN LONI BS DE Dr श्र Rg 8 कर ® "४ 41७४ श्र हरि 
| रधन है 
अपने परामश भेजिए ® पड 
पक I RO 3 ०-1 InN ० 
Si 

० | i ति मिल 


सम्पदा दृश के उद्योग, व्यापार, कॉंषे ओर विकास योजनाओं . 
आदि से सम्वन्ध रखने वाले पाठकों की सेवा करीब ४ वर्षो से कर % 
रही हे । इस अवघि में ही पत्रिका ने हिन्दी संसार में अपना एक ; 
विशेष स्थान बना लिया दै । देश के औद्योगिक और व्यापारिक चेत्रों & | 
ने इसका हृदय से स्वागत किया है। “सम्पदा और हिन्दी में आर्थिक 2 गो 
साहित्य’ शब्द पर्यायवाची बन गये हैं 


पात्रका को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम अपन & 
थिय पाठकों का सहयोग चाहते हैं। अतः निवेदन है कि आप अपण & 
सुझाव हम शीघ्र भेजने की कृपा करें | सुझाव इसी दृष्टि से होने चाह $#; 
कि आप पत्रिका में किस प्रकार की सामग्री चाहते हैं, ताकि आम | 
अधिक लाभ उठा सके । 


ला सम्पादक सम्पदा 
अशोक प्रकाशन मन्दिर 
रोशनारा रोड, दिल्ली- ६ 
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~ | भरत का गोरवशाली शसम योग Foungaien म रखा गया था. उस जलाई काया बह 
तो | 


[इष्ठ ५१० का शेष ] 


भर 
खा | ३२ ०६० रप७३९ १३३२ १०१ 
तेना | । उपर ६३१ ३६०४ १७०३ १६७ 

॥। कै वर्षो में 

ह| १९७ २४ ३८१० बनना २६६ 
जा yo 02 ३६२% ब ११३३ 
का 1६४३ ह is UNO स ६२१ 

की 
(0? , — — 
हेण्डलूम वस्त्र के उत्पादन का अनुमान १४००० लाख 
[की [गर हाथ कर्षों के द्वारा हे और २००० लाख गज पावर 


मं के द्वारा है । 

भारत को अर्थ व्यवस्था सें वस्त्र उद्योग अत्यंत महत्व- 
एए स्थान रखता है | कृषि के उपरान्त सती वस्त्र उद्योग 
गबिकास बड़े परिमाण सें लोगों की आजीविका का 
न है | तकुओं और कर्घों की ल'ख्या की दृष्टि से भारतीय 
| उद्योग तोसरा स्थान रखता है। १६५७ में ४३१ 
| शौ मिल थीं, जिनमें ११२.८३ करोड़ रुपये का विनि- 
पने था और ७,४४५,००० मजदूर लगे थे । इसके 
| यह उद्योग हाथ-ऊर्बे के उद्योग को सूत की जो आमद 
ता है, उससे १०.५ लाख जुलाहों को रोजी मिलती हे, 
शतय वस्त्र उद्योग भारतीय रुह की अधिकांश खपत 
| हर है। छोटे रेशे के सुह की करीब २८०००० गांठ 
हक केर पाता हे। इस प्रकार वस्त्र उद्योग किसानों 
J 0 उपज करने सें लगाए रखता है | इतना ही नहीं, 
|डयोग के जरिये ओर लोगों को भी रोजगार मिलता 
उ स्टोर की आसद करने तथा यातायात करने में 
| न त को रोजगार मिलता र । EE मिल 
पह गे की गांठ खपत हे , जिनमें करीब 
। २ विदेशी रुहे की होती हैं । इस प्रकार मिलें 
।०० करोड़ रुपए की रुद्टे खपत करती हैं । भारतीय 


उद्योग हे 


देश के कीमती कच्चे माल का उपयोग कर 
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ओर अधिक उत्पादन करने--दोनों में सफलता प्राप्त की | 
१,१८,६२,२४१ तङुग्रों से १६,४०० लाख पौण्ड सूत 
और १३२,६४९ रुघा) द्वारा ५७००० लाख गज 
वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य था | योजना के अंतिम वर्ष में 
स्थिति इस प्रकार थी :-- १ 

लगे हुए तकुए 


११८८१६४ 
चलने वाले तकुए १०५०२८३२ 
लगे हुए क्षे $ २०७७६३ 
चलने वाले कघ १८६६४८ 


सूत का उत्पादन (१8४३) १५०३० ला. पौं, 

वस्त्र का उत्पादन (१४४३) ४६०५० ला. गज 

यह योजना के तीसरे वर्ष की प्रगति है। अब वस्त्र 
का उत्पादन ४०,००० लाख गण तक पहुंच गया हैं। 
भारतीय तस्त्र उद्योग ने अपने उत्पादन द्वा रिकाडं 
कायम कर दिया है । 

दूसरी पंचवर्षीय, योजना का लक्ष्य 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल सें वस्त्र उत्पादन 
का लक्ष्य ८७०० लाख गज रखा गया हे। इसमें से 
५५०० लाख गज वस्त्र मिलें उत्पादन करेंगी । सिलों 
के इस उत्पादन में ५००० लाख गज विदेशी निर्यात का 
कोटा भी शामिल है । अब शेष ३२००० लाख गज 
वस्त्र का उत्पादन हेण्डलूम उद्योग के रक्षित रखा गया है | 
मिल उद्योग का कहना हे कि हेण्डलूम उद्योग से 
इतना वस्त्र तैयार न हो पाएगा और देश सें वस्त्र का 
संकट पैदा हो जायेगा ।आज भी वस्त्र की कमी नजर आती 
हे | वस्त्र की मांग बढ़ती जाती हे। ऐसी अवस्था में 
भारतीय मिलें विदेशों में अपने वस्त्र का निर्यात न कर 
पायेगी ओर वे अपने बाज़ार सदा के लिए खो देंगी | 


उद्योग की नई स्थिति 
योजना आयोग ने प्रति व्यक्ति वस्त्र की खपत १४ 
गज से १८ गज तक रखी है, जबकि संसार सें प्रति व्यक्ति 
वस्त्र की खपत ३२ गज हैं। इसलिए एक व्यक्ति के बिए 
१९ गज वस्त्र कहां तक काफी होग।। यह विचारणीय. 
है, जबकि राष्ट्रीय ्राय में २५ प्रतिशत वृद्धि होगो और 
खपत में २० प्रतिशत युद्धि का अनुमान किया गया हे। 


[ १५३ 


स अनुपात में वस्त्र १ 
प्ले है, जिसमें १००० लाख गज निर्यात वस्त्र 


भी शामिल किया जा सकता है। इस अति- 
रिक्न उत्पादन के लिए ३६ लाख नए तकुओं की थ्रावश्य- 
कता है, जिसमें ७२ करोड़ रुपए व्यय होंगे। द 

इसी प्रकार ६०००० नये कर्घो की आवश्यकता है, 
जिसमें ३६ करोड़ रुपए का विनियोजन होगा। इसके 
अतिरिक्त रंगाई, धुलाई, और फिनशिंग की नइ मशीन 


विकासशील उद्योग : लोहा व स्पात 


[ पृष्ठ ५०७ का शेष ] 


ढलाई कः लोहा तैयार होगा | ब्रिटेन के कुछ स्पात ब्या- 
पारियों ने इसका ठेक्रा लेना स्वीकार किया है। अनुमान 
है कि मशीनों का आर्डर देने के बाद तीन साल के अन्दर 
यह कारखाना तैयार हो जायेगा । 
ˆ अनन्य देशों की तुलना में 

बतंम।न स्पात उद्योग के बिस्तार पर सरकार इतना 
अधिफ ध्यौन क्यों दे रही हे, यह निम्नलिखित तुलना- 
त्मक श्रंकों से स्पष्ट हो जायगा । लोहा थ स्पात किसी 
देश के उद्योग का आधारभूत उद्योग है । किसान का हल 
हो या कील व सुइ जैसे पदार्थ श्रथवा रेलवे इन्जिन और 
विशाल लोहमय दानव ( कारखाने ), सभी के लिए स्पात 


उद्योग अत्यन्त आवश्यक है | अन्य देशों से भारत में 
OC 


1 गा स 
Digitized by Arya Samaj (00104 ७क्ष४०४ रोड सँ” रो 
उत्पादन का लच्य १० लाख गजै ` प्रति करन मी? ३४०कषरोड रुपए व्यय होंगे । 


मिलों के नए विकास में १३३ करोड रुपए का 


जन होगा । वर्तमान कर्धो के बदलने और शुकी झा 


करने में १०० करोड़ रुपए होंगे | अतएव कुल २३३ कोट. 


रुपए के कुल विनियोजन की आवश्यकता है । इस चिनि 
योजन द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग योजना में निर्धार 
लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होगा । 


प्रति व्यक्ति स्पात की खपत बहुत कस हे | 
प्रति व्यक्ति लोहे की खपत ( पौणडों में ) 


देश १३३७-३८ की औसत १११, 
सं० रा० अमेरिका ६४१ १,२२५ 
ग्रेट-ब्रिटेन ४३३ ६२५ 
कनाडा ३४६ ६१४ 
स्वीडन ४८२ ५६७ 
रस्ट्रेलिया ४२८ १४० 
जमंनी ४३६ ९४६४ 
हालेण्ड ३३३ ३७, 
फ्रांस २८३ १३१ 
रूस २३४ ३०१ 
इटली १२३ i 
भारत ७ (| 


यह प्रसन्नता की बात है कि लोहे का उत्पादेन ब 
रहा है, जैसा कि निम्न तालिका से प्रकट होगा 


लोहा ओर स्पात का उत्पादन 


वर्ष कच्चा लोहा सीधो ढलाई लोह मिश्चित 


धातु और ढलाई इस्पात (ह) 

(००० टन) (००० टन) (००० टन) (००० टन) (००० टन) (००० टन) 

ह ७.६ १४.६ १,२३३.६ १,०३०.८ ८३०.४ 

हु र 
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ह कौ छे 
1 घिनियो. 


बताया र 


॥|=९ : 
दिः 


EN 
गया ह्‌ | 


स्पात की नालि | 


कः सार्वजनिक उद्योग 


[ एष्ठ ५१५ का शेष ] 


वों की मरम्मत का काम अर श्रधिक हो सकेगा । 
करोइ ~ _ ग्‌ 
2 पेनसिलिन और डी० टी० टी० 
पा | एला के पास पिम्परी का पेनसिलिन का कारखाना, जो 
त राष्ट्र संघ के ओद्योगिक लह्वायता प्रकाशन और 
्रतरष्ट्रीय बाल आपात कोष की आर्थिक सद्दायता से 
बाया गया हे, डद्द उद्योग चालू हो गया है | इस में प्रतिवर्ष 
॥-२ करोड मेगा यूनिट पेनसिलिन बनाई जायेंगी । 
दिल्‍ली का डी० टी० टी० कारखाना भी पूरा बन 
३४० | है| भ्रपेक्षित उत्पादन से दुगना श्र्थात्‌ १४०० टन 
1,२३४ | अने की योजना विचाराधीन है । देश में इतनी ही क्षमता 
६२५ | ग एक दूसरा डी० टी० टी० कारखाना खोलने की योजना 
६१४ |पकार के विचाराधीन है । 
२६५ सकान कारखाना 
१४१ जगपुरा (नयी दिल्‍ली) के मकान कारखाने में अब 
४ दै ७ 
॥ कही का इमारती सामान उद्योग जेसे खिड़कियां, किवाइ 
0 ७ ~ र 
हा शादि और कंकरीट का सामान तैयार हो रहा हें । 
i 
३५ | सावजनिक उद्योगों का शेशव 


इन उद्योगों पर एक इष्टि डालने से हम सरकारी 
!! |बोग त्र के विकास की कल्पना ही कर पायेंगे । वस्तुतः 
रन ब |वनिक क्षेत्र का विकास अब होने लगा है। कांग्रेस 
त्रास अधिवेशन में और संसद ने अपने प्रस्ताव के अनु- 
“उद्योग के सार्वजनिक चेत्र को अधिकाधिक विस्तृत करने 
| की [र लिया हे | योजना मंत्री श्री गुलजारी- 
दा के निम्नलिखित वाक्यों से सरकारी नीति बहुत 


/ दो जाती है-- 
कण समाजवादी ढांचे में सार्वजनिक चेत्र और 
वि । खासकर बुनियादी और खनिज उद्योग, 
|, पात, वित्तीय संस्थाओं और विदेशी व्यापार 
२  ऐेरकार का अधिक हाथ होगा। यदि खेती या 
* मैषा को निकाल दिया जाय, जिनके सरकार 


। 20 में जाने की सम्भावना नहीं है, तो बाकी 
| भइन ! मारी उद्योग, यातायात और व्यापार आदि के 
सरकारी उद्योगों का हिस्सा करीब ११ 


| अंक ] 


RE Yh 
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प्रतिशत आता है । इसे १ त्र को इतना बढ़ाना होगा 

| बल की अथ व्यगस्था में महत्त्व का स्थान 
पं नेहरू ने भी इसी आशय के विचार प्रकट 

किये हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग उत्पादन के ' 
लक्ष्य और विशषकर सार्वजनिक क्षेत्र के लक्ष्य बहुत ऊचे 
रखे गये हैं । लोहा ब स्पात के तीन नये विशाल कारखाने 
रुरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्यप्रदेश) और दुर्गापुर 
(बंगाल) में खोले जा रहे हैं, जिनका निर्भाणकार्य आरम्भ 
हो रहदा है । बिजली उत्पादन भी सरकार निरन्तर बढ़ा रही 
है । खाद के उत्पादन व अन्य कारखानों की संख्या 
में निरन्तर वृद्धि हो रही है। मध्यप्रदेश सरकार नेपा का 
कागज का कारखाना चबा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार 
सीमेन्ट व सूक्ष्म यंत्रों का उद्योग चला रही है । काश्मीर 
सरकार भी स्वंय ऊन व रेशमी उद्योग चला रही है | नयी 
योजना में उद्योगों (इनमें से अधिकांश सार्वजनित हैं) पर 
निम्नलिखित राशि व्यय करमे का अनुमान है-- 


दूसरी योजना में व्यय के लक्ष्य 


करोड़ रु० करोड़ रु० 
लोहा व स्पात ४२५ सिंथैदिक पेद्रोल ८० 
स्पात बिजली का 
सामान कारखाने सिमेंट व 
बनाने की मशीनें २४० रासायनिक १०७ 
वतेमान राजकीय 

उद्योग ५० खनिज पदार्थ ७५ 
एलमोनियम ३० खाद्‌ १०० 
उपभोग्यमाल २०० घरेलू उद्योग १०० 

कुल १४०० 


इन अंकों पर एक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जायगा कि 
सरकार सावेजनिक क्षेत्र को कितना अधिक विकसित करना 
चाहती है। पांच वर्ष बाद जब हम देश के उद्योग पर 
दृष्टि डालेंगे, तो ऐसा प्रढीत होगा कि निजी बड़े उद्योगों | 
का काम निरन्तर कम हो रहा है और राष्ट्रीयकरण की 
बढ़ती हुई प्रवृति अधिकांश बढ़े उद्योगों को आत्मसात्‌ 
कर लेगी । 1 ड 


[ २२२ 


रि 


७ 
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भारत में भारी रासाययिक उद्योग 


[ एछ ५१७ का शेष ] 
खनिज पदार्थों का उपयोग 


एक बढी अड्चन गंधक के आमद की हं । इस पदार्थ 
का विदेश से आयात होता है। इसलिए सुपर फास्फट 
रासायनिक खाद के रूप में तैयार होने की कोई संम्भावना 
नहीं है । इसके स्थान पर डी केलशियम फास्फेट का उत्पा- 
दन संम्भव है । यद्यपि वह अभाव चिंतनीय है, किन्तु फिर 
भी श्रौद्योगिक विकास में रासायनिक पदार्थों की पैदावार 
जिन जिन क्षेत्रों में होगी, उन से देश की भारी समृद्धि 
होगी, देश के कच्चे माल का पर्याप्त उपयोग होगा | जहां 
वतमान रासायनिक पदार्थों का उत्पादन बढ़ गा, वुह्दा भारी 
रासायनिको में नये पदार्थो का भी उत्पादन संभव होगा । 
अनेक खनिज पदार्थों का श्रभी तक उपयोग नहीं हो पाया 
हे। उन में नमक, चूना, मेगनेसाइड, बेराइटस, कच्चा 
लोहा, वक्ष्साइट, जिपसिम, फाएफेट, इलमेनाइट श्रौर मोने- 
लाइट श्रादि पदार्थ दक्षिण भारत, राजस्थान शौर मध्य प्रदेश 
तथा मध्यभारत के अन्य प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, 
जिनका श्रधिक्रतम उद्योगों में कोई उपयोग नहीं हो पाया 
हे | भारत में नमक का उत्पादन सूर्य के ताप से होता है। 
इस नमक का उपयोग कच्चे पदार्थं के रूप में दो प्रधान 
उद्योगों सोडा एश और कास्टिक सोडा के उत्पादन 
में किया जा सकता है | देश के अनेक प्रदेशों में 
चूना उपलब्ध हे, जिसका उपयोग ब्लीचिंग 
पाउडर के लिए किया जा सकता हे। सोडा एश और 
कास्टिक सोडा के निर्माण में चूने का उपयोग होता है। 
अभी अच्छे चूने का निर्यात होता है। अन्य सभी खनिज 
पदार्थों से भी नये रासायनिक उद्योगों का निर्माण 
हो सकता है। पर अभी हम कच्चे मालके रूप में उनका 
विदेशो में निर्यात कर अपनी बड़ी हानि करते हैं । 
सस्ती विद्युत शक्ति 
भारी रासायनिक उद्योग के निर्माण के लिए पा 
हैं धन तथा विद्युत शक्ति अत्यन्त श्रावश्यक हे लगा 
के लिए विद्युत से एक टन कास्टिक सोडा तैयार करने ३ 


के 
लिए २१०० किलोवाट घण्टे बिच्यू त के लगते हैं, और १.५ 
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Gangotri हि 
से २ टन तक कायल लगता है । लक षटि ते हर 
सत 


उ ~ ee Ee 
मूल्य में पदार्थ तैयार करने के लिए सस्ती विद्य त झो चाई 

पि ~ अर. ७ 0 
श्यकता है । जल शक्कि से विद्युत बहुत सस्ती पड़ सकती १ 


शौर दक्षिण भारत सें जल विद्युत शङ्कि सस्ती दरो प्ले है 2 
उद्योगों के निर्माण के लिए उपलब्ध भी है | न्य पदेशो रोर 
भी सस्ती बिजली तयार की जा सकती हे। सी तक: 
बिजली के श्रभाव सें उद्योगों का पनपना संभव ह 
नहीं हे । राजस्थान सें रासायनिक खनिज | " है 
पदार्थों का बाहुल्य है, किन्तु वहां सस्ती बिजली पैदा कने | “६ 
की लसस्या है । संसार के उन्नत देशों ने इन उद्योगों कै रह 

लिए सस्ती बिजली तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। | .. 
स्केनडिनेवियन देशों में ०.६ पाई किलोवाट, कनाडा में०,५६, i 
श्रमेरिका में २.७५ स्विजरलेण्ड सें २.७० जमनी मेँ ३.५० ७ 
इ'ग्लेड में ३.६ इटली में २० और भारत में २.४ | __ 
पाई किलोवाट है | इस दृष्टि से औसतन भारत में कुछ देशों | जब | 
की तुलना में दर अधिक है । जहां जल शङ्कि का | बेनी 
अभाव हे, वहां कोयले से विद्युत पैदा की जा सकती ह| | किसी 
राजस्थान जैसे प्रदेश में कोयले का उपयोग हो सकता ह| | सेनी 
लिगनाइट का उपयोग कर बड़े थरमल स्टेशन खड़े किमि जिन 
जा सकते हैं । i शित्त 
बेकारी हल करने में श्म 

इस प्रकार भारी रासायनिक उद्योगों के निर्माण पे 
भारत का विशाल ्रौद्योगीकरण संभव होगा । इन उद्यो 

के निर्माण से देश का आथिक विकास संभव हे । इन उद्यो बिनि 
के पनपने से जहां प्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेगा, बहा ge रा 
कहीं अधिक बढ़ेगा | खनिजं में अधिकाधिक लोग 8५% ५ है।। 
इन बढ़े उद्योगों के श्राश्रय में अन्य हँ 0: छि, झे 
जो रासायनिक पदार्थो की खपत करेंगे । उदाहर रत ें ल 
भारी राप्तायनिक पदार्थो में अल्कली उत्पादन की होती 
उद्योगों में खपत होती है । ' प्रतस 
टेक्नीशियन EN 

मानव शङ्कि के उपयोग में टेक्नीकल | "रक 

प्रश्न उपस्थित होता है । इन उद्योगों को नि | रप “ 
लिए कुशल-शनुभवी व्यक्तियों की व ह्म । । 2 
भारत में अच्छे अनुभवी टेकनीशियनों का त परि " 


नहीं है । पिछले युद्ध के समय में अनेक 


न | मोटर उद्योग 


पृष्ट ४९० का शेष 
ट 


तथा स्टेंडर्ड वन गार्ड बनाने का कार्य क्रम नियत किया हे, 
सडन | र यह आशवासन दिया हे कि वे इल अवधि में १० प्रति- 
शोंपें | तक मूल्य के पुरजे स्वयं बनाने लगेंगी। छोटी कारें भी तीनों 
सी | पूनियां बनाएंगी, अशोकमोटसे लि० भारी डीजल ट्रक 
सेभव | | गाड़ियां तैयार करेंगी, टाटा मीडियम लोकोमोटिव एक 
खनिज साइज की गाड़ियां जर्मन कम्पनी के सहयोग से तेयार करेगी । 
त के | नदर एण्ड महेन्द्र संयोजन द्वारा जीप गादियां हैयार करेगी । 
गो इन नई योजनाओं का परिणाम यह हुआ कि १६५३ 
क ह। | (आरत में बनी सोटरों व टूकों की संख्या १३८२६ थी । 
०.३३, १६४४ में यह संख्या बढ़कर १४४६१ हो गई । इस वर्ष के 
| र त प्रथम पांच महीने सें उद्योग ने ७३१३ कारें व टूक बेचे हैं 
छु देशों जब विदेशी टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं थे, तब भारतीय 
क्वि क | खेनीशियनों ने नए उद्योगों को खड़ा किया था श्रौर वे 
ती है| | किसी प्रकार हीन क्लाबित नहीं हुए । पिछले वर्षों में कई 
त है| | टेम्नीकल कालिज और संस्थाओं का निर्माण हुआ है, 
$ किये | जिन से अनेक विशेषज्ञ निकज्ञ रहे हैं, जो फेक्ट्रियों में 
शिक्षा पाते हैं । वे विशेषत किसी भी समय फेकिट्रयों के 
| काम में लग सकते हैं | 
क पू'जी का विनियोजन 
उद्योग नए उद्योगों के खड़े करने का अर्थ है, नह पूजीका 
हि विनियोजन । उपभोङ्का पदार्थों के उद्योगों में पू'जी सहज में 
बरक शव होती हे, क्योंकि उन में यह आसानी से निकल श्राती 
ही । पर भारी रासायनिक पदार्थं तथा रासायनिक खाद पदार्थो 
क हि |. अधादन मं प, जो तेजीसे नहीं निकलती है । इन उद्योगों 
। ङित i निजी चेत्र से प'जी बहुत धीमी गति में प्राप्त 
रेतो हे । इस दिशा में सरकार आगे बढ़कर निजी क्षेत्र को 
गाइन द्राः, अग्रसर कर सकती है । रासायनिक खाद 
| कै उद्योग _. -रर्माण सरकार द्वारा हुआ हे । ओर 
करी | र ह हसामि पदार्थो का उत्पादन भी अपने 
. | ले रही हे । यदि भारतीय उद्योगपति विदेशी प्रति- 


i श नों मन ha 
हमी | , 5 का सहयोग प्राप्त कर अग्रसर हों तो उन्हें सरकार से 


कर| रहन मिलना चाहिए । 
| क 
| देदोग अंक ] 
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कुछ समस्याएं 

मोटर उद्योग के सामने कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं 
पहली समस्या यह हे कि मोटरों की उत्पादन-क्षमता के साथ 
साथ सोटरों की माँग नहीं बढ़ रही हे। एक ओर सरकार 
मोटर उत्पादन में वृद्धि चाहती हे तो दूसरी ओर विविध 
राज्यों सें मोटरगाड़ियों पर कर-वृद्धि, सडक तथा यातायात के 
राष्ट्रीय करण आदि के कारण मोटरों की मांग कम हदो रहो 
है | माच १६४२ में प्रयुक्र होने वाली तीन लाख गाड़ियों 
में सरकार ने प्रत्यक्ष या श्रम्रत्यच्ष करों द्वारा करीब ४२ करोड़ 
₹० प्राप्त किये थे श्रर्थात मोटर के प्रति मालिक से करीब 
१७ २० । एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में प्रति 
किल्लोमीटर मोटर चलाने का व्यय ३४ पाई पड़ता हे, जब 
कि भारत में ४२.७ पाई । 

तरह तरह की कानूनी पाबन्दियों के कारण 
सड़क यातायात को मंद्दगा बनाया जा रहा है। दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में अधिकतर लोगों को रोजगार 


देने का लक्ष्य नियत क्या गया हे । रेलवे के बाद मोटर | 


उद्योग अधिकतम लोगों को अ।जीविका प्रदान करता हे। 
इसलिए सड़क यातायात को अधिक सुविधाजनक और मित- 
व्ययपूर्ण बनानेका प्रयत्न करना चाहिए । भारत सें सड़क- 
व्यापार प्रतिवर्ष ५०००० मोटर खपा सकता हे । यदि इस 
ब्यापार को ठीक ढंग से विकसित किया जाय, तो दूसरी पंच- 
वर्षीय पोजना की पूर्ति तक ४,५०,००० मोटर खप सकती 

हैं । टेरिफ़ कमीशन ने सलाह दी थी कि देशमें बनाई मोटर 
गाड़ियों का रेल भाड़ा आधा कर दिया जाय, इस सिफा- 
रिश के विपरीत रेलवे बोडं ने किराया और बढ़ा दिया 
है । फिर राज्य सरकारें देश में निर्मित मोटर लेने के स्थान 
पर बिदेशों को आडंर दे रही हैं। 

परन्तु पेट्रोल ! 
मोटर उद्योग निरन्तर विकास पा रहा है, यह शुभ 

लक्तण हे । किन्तु मुख्य प्रश्‍न यह है कि इसके साथ साथ 
पेट्रोल की भी खपूत बढ़ रही हे । इस इंधन की 
आवश्यकता बढ़ाकर हम विदेशों के अधिक परसुखापेच्ती नहीं 
हो रहे ? क्या युद्ध आदि असाधरण संकट के समय पेट्रोल 
हमारी समस्त अर्थ ब्यवस्था पर इसका अकस्मात दुष्प्रभाव 
तो नहीं पड़ेगा ? 


| 


\ 


।।। नातामा त म म नु 


भारत का जुट उद्योग हा हहह ६:५१ लाख एकड़ थी और उपज १ | लाख गाँवों कक 


(पृष्ठ १२ का शेष) 
का निर्यात किया था, जिस में से उसने ४० लाख बोरों 
की खरीद की थी । वह अपनी परम्परा आज भी बनाए 
हुए है। योरप, एशिया और लेटिन अमेरिका के देशों 


में जहां पाट व जूट पदार्थो की खपत है, वहां आर्थिक दृष्टि 
का ख्याल किए बिना अपनी स्थानीय खपत के लिए जूट 
मिल खड़ी कर जूट पदार्थों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं । 
६८ करोड़ रु० की पूजी * 
भारतीय जूट मिलों में करोड़ों रुपए की प्‌ जी लगी 


हुईं है। अकेले कलकत्ते की मिलों में ६८ करोड़ रुपए 
की पनी लगी है। जूट उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जन अर्थात्‌ 
डालर श्रजेन में अपनी प्रधानता रखता है । भारत का 
कोई भी दूसरा उद्योग इतना धन अर्जन नहीं करता हे। 
. पर इसके सिवा राजस्व की आय का भी भारी स्रोत है 

यद्यपि जूट निर्यात कर सरकार ने हटा दिया है। अन्यथा 
; कैन्द्रीय 'सरकार को जूर ड्यूटी” से सब से अधिक 
आय थी। १६४०-४१ में इस उद्योग ने केन्द्रीय राजस्व 
2७ i र करोड़ रुपए कर के चुकाए। पर दूसरे वर्षो में 
२१ करोड रुपए का औसत रहा । पर जिस वर्ष 


. अप्रत्यक्ष रुप में अन्य धंधों को भी आश्रय स 
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विभीजनि कुख्री,1४सिभ्यषेण भारत सें पार की खेती 


इसलिए १६४७-४८ से १३४२-५३ सें खेती और पैदावार 
दोनों में १७६ प्र० श० और १७२ प्र० श० वृद्धि हु! 
पश्चिमी बंगाल के लिए जो लक्ष्य रखा था, उसने १ 00६ 
४६ तक उससे अधिक उपज की । पश्चिमी बंगाल में अच्छी 
क्वालिटी का पाट पेदा करने में प्रगति हो रही है । जा 
का जूट उद्योग पश्चिमी बंगाल के ४ लाख किसान और 
अन्य राज्यों के ७ लाख किसानों की आजीविका का साधन 


है। १८५९ में हुगली के समीप रिशरा में पहली जूट 


मिल खुली थी। इस उद्योग का इतना अधिक विस्तार 


जूट उत्पादन 
१६५२ 
००० टन प्रतिशत 
पाकिस्तान १२३८ ५७.७९ 
भारत ८४२ ३९.०८ 
ब्राजील २४ १.१२ 
श्र्न्य ६% ३.०० 
संसास २१८० १००५० 


हुआ कि आज ११२ मिलें ००० टन माल तैयार करने की 
क्षमता रखती हैं, जिन में ७२००० कें हँ। ओट विदे 
में डंडी के कारखाने जितना वर्ष भर में माल तैयार क 
सकते हैं, भारत उतना एक महीने में तैयार करने 
क्षमता रखता है । आ 
किसानों के अलावा जूट मिलों से ३ लाख मू 
को आजीविका मिलती हे। इस के सिवा प्र तु 


£ 


¢ 
दु ५ 


१३४२-५३ में भारत 'के विदेशी ब्यापार में ग 
(शेष पृष्ठ ५६० पर) 


किक हे Samajfsundationg®kennai and eGangotri 


म्रमतस्पवा : अस्वर चरखा 


स्‌ ती मिली ० क 


र श्र० भा० खादी ब ग्रामोद्योग- 
रे बोर्ड ने भारत सरकार से यह सिफा- 
: रिश की है कि वह ५०,००० लाख 
षी गज कपड़ा मिलों की उत्पादन-सीमा 
र नियत कर दे व अधिक सूत कातने पर 
गौर भी प्रतिबन्ध लगा दे । बोडे मिल सूत 
त की जगह श्रम्बर चरखे से हथकरधों 
ूट को ४००० लाख पौं० सूत देने की 
मार योजना बना रहा है, जिससे १५००० 
लाख गज कपड़ा हथकरघों और शक्ति- 
चालित करघों पर बुना जा सकेगा | 
बोर्ड का यह भी विचार है कि विविध 
राज्यों में १०० परिश्रमालय 
(वर्क सँण्टर) खोले जावें और प्रत्येक 
केन्द्र में ६०-६० भ्रम्बर° चरखे दिये 
गत अम्बर चखो | किक 
98 भारत सरकार द्वारा वस्त्रोद्योग की जांच के लिए नियत कमेटी ने यह अनुमान लगाया था कि देश की वस्त्र 
° | पंबंधी और निर्यात संबंधी आवश्यकता । 4 
१३ पूण करने के लिए बहुत सी सूती | h 
०० | भिल खोलनी पड़े'गी, जो सूत तैयार 


अके हेण्डलूम व शक्रि-चालित लूमों 
भे देगी । सूत तैयार करने वाली इन 
मिलों पर कुल ३६ करोड़ रु. की 
पजी लगानी पड़ेगी । थे मिलें रोज- 


क गर की समस्या को भी कुछ सीमा 11 

दी पक हेन करंगी और ००० ॥ | 

हौ आदमियों को रोजगार दंगी | ४111 ह 
रौं इसके विपरीत श्र, भा. खादी | 

रा परसा बोर्ड ने अम्बर चरखे के i 

0h मो्योग इस पर लगने वाली पू'जी | 

|. हे मिलने वाले रोजगार के मिल का स्पिनिंग विभाग 


एक हिसाब लगाया है | बोर्ड के अनुसार जितना सूत तैयार करने के लिए मिलों पर ३६ करोड़ रु. पूजी आवः | f 
होगी, उतना सत तैयार करने के लिए अम्बर चरखों पर केवल १६ करोड़ रु, की पूजी की जरूरत होगी, परन्तु || 
९८००० के विपरीत ४० लाख आदमियों को अर्थात्‌ ७० गुना लोगों को रोजगार मिलेगा । अम्बर चरखे का 


| चैमतकार उद्योग की प्रधान क्रांति होगी । 
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(वृष्ट ९९८ का शेष 
का हिस्सा २३ प्रतिशत था। पर 
करोड़ रु० का निर्यात था । इतना बड़ा निर्यात अन्य किसी + 
एक पदार्थ का नहीं है। भारतीय जूट पदार्थो Fl 2 
प्रतिशत भाग निर्यात होता है। १६५४-९९ में जूट 
पदार्थो का उत्पादन कुल १०,०३,३०० टन था जिससें से 
८,४५०,८०० टन निर्यात हुआ। 

परन्तु 

भारत की जूट मिलों में आज भी वर्षो के पुराने क्घे 
लगे हुए हैं, जो जीणं शीर्णं हो गए हैं । उन'से जो माल 
तैयार होता है, वह मंहगा पड़ता है । फिर भारत में मजदूरी 
का स्तर वहुत ऊंचा है। पिछले दिनों में लेबर ट्रिब्यूनल 
ने जूट-मिलों के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के पच में एवाड 
देकर उत्पादन व्यय करीब सवा करोड़ रुपए अधिक कर 
दिया है । इस एवाड से पाकिस्तान खुश है । वह सोचता 
है कि यह फैसला उसके पच में ट्रिब्यूनल ने दिया हे। 
हालत यह हे कि न तो भारत ने जूट की उपज बढ़ायी, न 
श्रच्छी क्वालिटी पैदा करने में कदम बढ़ाया और न अपनी 
मिलों का आछुनिकीकरण किया है । मिलों के आधुनिकी- 
करण में मजदूरों का विरोध खड़ा होता है । ट्रेड यूनियन 
इड़तालें और कामबन्दी की धमकियां देते हैं। वे यह 
नहीं देखते कि यदि जूट उद्योग नष्ट हो गया तो उन्हें काम 
कहां से मिलेगा # पाकिस्तान के मजदूरों ने भी मजदूरी 
बढ़ाने की मांग की थी, पर पाकिस्तान सरकार ने मजदूरी 

बढ़ाने से इन्कार कर दिया । 
पाकिस्तान जूट पदार्थो के उत्पादन में तेजी से प्रगति 
कर रहा है आज जितना वह उत्पादन करता है, सन्‌ १६४७ 
तक उसका उत्पादन दुगना हो जाएगा । वह और नई मिलें 
खडी करने में लगा हे। यद्यपि भारत सरकार ने सह- 
योग का हाथ बढ़ाया हे, पाकिस्तान ने जब रुपए की दुर 
घटाई तब भारत सरकार ने तुरन्त ही जूट पदार्थो पर से 
नियांत तटकर बिलकुल समाप्त कर दिया । किन्तु पाकिस्तान 
की नई परिस्थितियों ने जो खतरे खड़े कर दिए हैं, उससे 
इस उद्योग में पू'जी-विनियोक्ग विचलित हो उठे हैं । स्टाक 
एक्सचेंज में जूट शेयरों के कामकाज में लोगों का ध्यान 

कम जाता है । 


अर्थात्‌ १२8. 


५६० | 
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[द बंक आफ्‌ इन्दार लि, 
- इन्दौर 


( १६२० से इन्दौरधें स्थापित ) 


अधिकृत पूजी ५०,००,००० रुपये 
जमा पूजी ३०,६०,००० रुपये 
प्रदत्त पूजी १५,३०,३७५ रुपये 
सुरक्षित कोष २६,००,००० रुपये 


मुख्य कार्यालय : 
प्रिस यशवंत रोड, इन्दौर सिटी 
बम्बई कार्यालय : 
४४, हमाम स्ट्रीट फोटे और जयहिम्द इस्टेट मूलेखर 
शाखा कार्यालय : 
क्लाथ मार्केट, सियागंज और संयोगिता गंज 
(इन्दौर सिटी) 
शाखाएं : 
अंजर, धार, खरगोण, महू, रतलाम, सनावद 
तराना और उज्जेन 
पे आफिस : 
सेंधवा और जावरा (मध्यभारत) , 
निम्नलिखित स्थानों पर सेफ डिपाजिट लार्के 
भी उचित शर्तों पर प्राप्य हैं : 
क्लाथ मार्केट 


मुख्य कार्यालय, सियागंज, कलां 
तणाचा, 


इन्दौर तथा मह, उज्जैन, रतलाम, सनावद, 
धार और सेंधवा पे आफिस । 
हर प्रकार का बैंकिंग कारोबार 
किया जाता हे । 


एन० डी० जोशी ' 


मेनेजर , | 


जिनमें 

स्यान 

म्यों: 
की दुष्ट 
भारत 

की हृष्टि 
प्म्य ट 
तारो र 
ले, २ 
१ मिले 
वें : 


(लाम 
स मे 
पथ मर 
(५ सि 
र नि 


जज छन ५ Diqg 


प्रध्यभा रत में 


0 
ज ए ha गि कक 

ग्राद्या।गक 

_ | 

ब | विकास 

११ 

ये 

पे मध्य भारत से इस समय 

ये ८१२ रजिस्टर्ड कारखाने हैं, 
बिसे कपड़ा उद्योग का विशेष 
थान है। देश के शान्य 
म्यों क्री तुलना में स्पिडलों 


की दृष्टि से समूचे देश सें मध्य 
शवर | भारत का पांचवां एवं साँचो 
क्री दृष्टि से तृतीय स्थान हैं। 
एय के प्रमुख ओद्योगिक 
गरो में इन्दौर में कपड़े की ७ 
रे, २,२४,६४४ स्पिडल एवं ६,१६८ लूम, उञ्जेन सें 
- |ेभिलें, ,०१,३२८ स्पि'डल एवं २५०१ लुम, ग्वालि- 
गें २ मिलें, ६८,०७२ स्पिडल एवं १,४४०में लूम, 
पताम सें १ भिज्ञ, १५,८२४ स्पिंडल एवं ४४० लूम, 
मिष में एक मिल, १२,०४० स्पिंडल एवं १३१५ लूम, 
पा मन्दसौर में १ मिल और १०,०४८ स्पिडल हैं । इन 


pt i मिल में लगभग ३॥ लाख रुह की गांठों का कपड़ा 
ल्‍. 7 होता है, जब कि सारे देश में ४२ लाख सह की 
केट, | से कपड़ा बनता हे । 
ना) | ड़ उद्योग के पश्चात्‌ शक्कर तथा सीमेन्ट उद्योग, 
| ' झा सामान, बिस्कुट के कारखाने, सिरे मिक्स, हयूम तथा 
PEE पट बनाना, श्राटोसोदिक लूम, रेयन वस्त्र 
| Eo दियासलाई बनाना, इ'जीनियरिंग की 
a 4 [$ ही मे दै उद्योग न प्रति दिन विकसित हो रहे द| 
न | सपल २.५० करोड़ रुपये की लागत से नागदा में 
: देन SER कारखाने की स्थापना की गई है जिसकी 
~ | 1? शाक्रे १५ टन प्रति दिन है। राज्य के सीमेन्ट, 


| भे तथा 2 
; दियासलाईई उद्योग ने भी पर्याप्त प्रगति की हे | 


ग्वालियर पाटरीज इरा निमित कलापूर्ण चीनी की वस्तुएं 
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१३४३ सें सीमेन्ट का उत्पादन ५८,६४४ टन था, जो 
१९१४ सें बढ़कर ६२,६२५ टन हो गया हे। १६४६. 
में शक्कर उत्पादन १,१४,२२० मन था वह॑ १३५४ 
में बढ़कर ३,१३,५३१मन दो गया हे। दियासलाई उद्योगके | 
अन्तर्गत १३४६ में ४३,६१७ ग्रास माचिस तैयार की 

जाती थी १६५४ सें ६1,६०६ आस चिस तैयार की गई | 

राज्य में भ्रन्य उद्योगों में टेकसमेको में लूम, 

स्पिडल बाबिन्स, शटल आदि का निर्माण किया जाता. 

है । ग्वालियर रेयंघ तथा आरट सिल्क, नागदा मिंहस, में 
रेयन,विद्युत गे टालिक्स लिमिटेड उज्जेन में रेजर तथा ब्लेड | 
बनाये जाते हैं । ग्वालियरे फारेस्ट प्राडक्टस लिमिटेड शिव- |. 
पुरी में कव्था, तथा अन्य पदार्थ तैयार क्रिये जाते हैं। || 
इसके अतिरिक्त ६३ होजियरी उद्योग ६३ मशीनरी और | 
सामान्प्र इ जीनियरिंग रिंग वर्क शाप्स, १३ मोटर तथा 

अरन्य दुरूस्ती कारखाने, दो रोलर फूलोअर मिल्स, ३२१ 
कपास के जिनिंग और प्रेसिंग के कारखाने, ३३ पब्लिक | | 
युटिलिटी कारखाने, ११ खंडसारी कारखाने, तथा १३ | | 
तेल निकालने, चावज्ञ, दाल, और फ्लोर मिलिंगे आदि |, | 


[२३१ | 


दसक 
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के युनिट संचालित हैं । 
गृह उद्योग 

बड़े उद्योगों के साथ साथ गृह उद्योगों के विक्रास के 
लिए शासन द्वारा अधिक बल दिया गया हे । राज्य की 
समस्त जन संख्या में से लगभग ८ लाख व्यरङ्गियों का 
जीवन निर्वाह विभिन्न प्रकार के १२४ गृह उद्योगों पर 
निर्भर हे। गृह उद्योगों में हाथ करघा उद्योग कपड़ा 
छपाई, रंग, खराद का काम, चमड़े के खिलौने, लुगदी के 
खिलौने, श्रजवा इन का तेल, लाख की चूडां, उन की 
बुनाई, खादी, स्लेट पेसिल, छता बनाना, होजियरी, कपास, 
गुड्‌, गुड़ तथा खंडसारी, चमड़े के सीने के काम, बांस की 
टोकरियाँ एवं चटाई बनाना, लाख के बर्तन बनाना, चन्देरी, 


महेश्वर तथा उञ्जेन में बारीक सूत और जरी का काम 
प्रमुख हैं | 

नये निर्माण के पश्चात्‌ राज्य के उद्योग विभाग 
द्वारा नह परिस्थितियों व नई आवश्यकता के अनुकूल 
निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु विभिन्न 
उद्योगों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं | -- 

१. वतेमान कारीगरों को आधुनिक उत्पादन पद्धति की 
शिक्षा देना । 

२. उत्पादन में विविध प्रकार के डिजाइनों को प्रारम्भ 

करना, 

३. कारीगरों को सहकारी समितियों में संगठित करना 
तथा, 

४. गृह उद्योगों की वस्तुओं के विक्रय का उचित 
प्रबन्ध करना । उत्पादन बढ़ाते के लिए थो शटल का फ्लाय 
शटल में रूपान्तर और उत्पादन के प्रकार सें सुधार 
करना आवश्यक समभा गया हे। चन्देरी, महेश्वर, शिवपुरी 
मान्डेर, मन्दसौर, देवास रतलाम, बड़वानी, लि 
इन्दौर, ग्वालियर सरंगपुर, सैल्वाना, मांडू, बाघ और जेट 
में हाथ करवा बुनाई केन्द्र संचालित किए जा रहे हें 

गृह उद्योगों के विकास के डिमित्त किये गये प्रयासों 
के परिणामस्वरूप गृह उद्योगों से निर्मित वस्तओं की 
बिक्री बढ़ाई गई हे श्रोर उनकी मांग अधिकाधिक बढ़ती ज्ञा 
रही है | चन्देरी और महेश्वर के वस्त्र जिनका 


स्मय पूऽ रुक सा गया था, अब पुनः बाजार में प्रचलित 
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ऽका 


श्री सीताराम जाजू , उद्योग संत्री, मध्यभारत 

हो गये हैं। मोटा कपड़ा बुनने वाले बुनकर, जो क्रि 
खादी, पाल, गमला आदि के सिवाय कुछ नहीं जानते थे, 
टेबल क्लाथ, चादर, टावेल, खेस, शर्टिंग और कोटिं 
कल्लाथ जैसे अनेक डिजाइन के चस्त्रों को बुनने लगे हैं। 

मध्यभारत में हाथकरघा उद्योग का सम्पूर्ण प्रबन्ध एक 
संघीय संगठन के सुपु निकट भविष्य में करने का विचार 
हे। इस इष्टि से मध्यभारत हाथकरघा डुनकरों की एक 
सहकारी, समिति बनाई गई हे । अन्य अनेक सुधार 
योजनाएं शीघ्र चालू की जाने वाली हैं । कम्बल, गालीचे 
व ऊनी वस्त्रों के उद्योग को नये ढंग से विकसित करने के 
लिए अनेक केन्द्र खोले जा रहे हैं । 

मन्दसौर में संचालित शासकीय कम्बल उप्पत्ति के 
इस दिशा में उत्तम कार्य कर रद्दा है । मनासा में भी एक 
शासकीय कम्बल फैक्ट्री संचालित की गई हे। उन कताई 
और बुनाई के दो केन्द्र राजपुर और डबरा तथा अव कतार 
और बुनाई के प्रशिक्षण केन्द्र भिन्ड तथा धार में भी खो 
गये हैं । मन्दसौर, जावरा, मनासा, सर्वानिया, 
अंजड़, डबरा आदि स्थानों पर ऊन छुनकरों की । 
समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिन्हें करण तथा 
सहायता दी जा रही है | पञ्चवर्षीय योजना कै 

मन्दसौर यें ऊन फिनिशिंग दैन्द्र की स्थापन 

कार्यान्वित की जा रहो है । 


भिड; | 


1 की योर | 


बिकास: 
योजना 
हहे 
मध्यभार 
ने वाह 
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जिस्थान कक च्रो। छक्क ककस Chennai and eGangotri 


श्री सोगीलाल पण्ड्या, उद्यागमत्री राजस्थान 


ज रिन 


cs 


.्ौद्योगिक दृष्टि से राजस्थान भारत का एक पिछड़ा 
य है । अलग अलग रियास नों सें विभक्त रहने तथा 
दरों की सामन्तवादी शासन परम्परा के अन्तर्गत इस 
ल के सम्पूर्ण साधन कभी संगठित नहीं किये जा सके 
और ्रौद्योगीकरण एक दूभर कल्पना ही बना रहा । परि- 
पमत; राजस्थान में प्रतिभाशाली उद्योगपतियों और खनिज 
वधो के अखुद भण्डार होते हुए भी उद्योग धन्धों का 
वरास नहीं हो पाथा । 

राजस्थान के उद्योगों में कपड़ा सिलों का मुख्य स्थान 
है। जयपुर, किशनगढ़, पाली, कोटा, गंगानगर व उदयपुर 
में कुल सात कपड़ा सिलें है, जो लगभग ७००० मजदूरों को 
झम दे रही हें । कोटा की मिल आजकल चालू नहीं हे। 
हन मिलों में सन्‌ ३,३,३१,१८७ गज कपड़ा 

००,१०६ पोंड सूत तयार किया गया । राजस्थान 
गै दो सीमेंट फकिट्रयों बू'दी-लाखेरी और सवाई माधोपुर 
7 पिछले वर्ष ९,७००,३३४ रन सीमेंट तैयार किग्रा गया । 


~ RE 
सूती व ऊनी कपड़े के अतिरिक्र रेशम के उद्योग के 
विकास का भी विशेष प्रयत्न किया जारइा हे। दूसरी 


| गेना में इसके लिए व्यवस्थित योजना स्वीकृत की 


गहै हे । बढ़ई केन्द्र, चर्मेकला-शिक्षा केन्द्रे आदि भी 
मथमारत में स्थान स्थान पर खोले गये हैं और खोले 
ने वाले हैं । 

कुटीरोद्योग से निर्मित 
पय बनाने एवं बाजार 


वस्तुओं को अधिकाधिक लोकः 
सें उनकी बिक्रो की समुचित 


| भय. ~ NSN ० 25 जि ~ 
पवस्था आदि करने की दृष्टि से स्थापित किये गये हैं । 


6, N गों हक 
पतमान उद्योगों के विकास और नवीन उद्योगों की 


भीन में पूजी के अभाव को दूर करने के हेतु औद्योगिक 


गि सहायता विधान के अ्न्तगत शासन द्वारा समय-समय 
॥ सहायता दी जाती रही है | द्वाल ही में एक मध्यभारत 
य निगम की स्थापना की गइ हे, जिसका उह श्य 
' राज्य में स्थित मध्यम तथा छोटी श्रेणी की ओद्यो 
स्थां को आर्थिक सहायता प्रदान करना है । 


न 
विरला, जालान, डागा, चमड़िया व 
डालमिया आदि उद्योपतियों की जन्मभूमि 
राजस्थान, खनिज के अमूल्य भण्डार के 
बावजूद अभी तक औद्योगिक इष्टि से 
पिछड़ा हुआ था, यह आश्‍चर्थ अब समाप्त 
होने जा रहा है। आज उसका भविष्य 
उज्ज्वल है ओर वह शीघ्र ही अन्य उन्नत 
राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान पा लेगा । 


se sl 8 21५ नी 
शक्कर उत्पादन करने के राजस्थान में दो कारखाने हैं गंगा- 


नगर व उदयपुर । गंगानगर के कारखाने को राजस्थान 
सरकार “पिछले दो सालों से खुद चला रही है । इस कार- 
खाने सें इस वर्ष एक लाख बीस हजार मन शक्कर बनी है । 
भारत सें ही नहीं, वरन संपूर्ण एशिया में बाल बियरिंग बनाने 
का कारखाना १करोड़रु० की पू'जी से जयपुर में स्थापित है । 


इनके अतिरिक्त राजस्थान में पांच हड्डी के चूरे के कारखाने, 


सात होजियरी मिलें, ३४ तेल मिलें, एक रबर मिल, ६ 
डिस्टलरी व १५ जनरल इ'जीनियरिंग व रेलवे वर्कशाप 
भी उल्लेखनीय हैं । जोधपुर में सोडियम सल्फेट का कार- 
खाना १० लाख ₹० की पू'जी से स्थापित है। 
काँच बनाने के राजस्थान में ४ कारखाने हैं, किन्तु इस 
समय केवल धौलपुर का कारखाना ही चल रहा है । सांभर 
में एक सोडा एश फैक्टरी खोलना भी भारत सरकार के 
विचाराधीन है । 
राजस्थान कें औद्योगिक विकास के लिए सरकार 
पूर्णतया जागरुक है । राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में औद्योगीकरण को वहत महत्व दिया गया हे। इसके 
अन्तर्गत राजस्थान में कई नये उद्योग खोलने की योजनाए 
राजस्थान व भारत सरकार के विचाराधीन हैं। एक केमिकल 
फैक्टरी सांभर के साल्ट बिटरन का उपयोग करने, सोडियम 
लफेट उत्पादन की वृद्धि के लिये पायलाट प्लांट लगाने 
एक कारखाना लिथोफोन व एक कारखाना अल्ट्रासेराइन 
ब्लू बनाने व ऊन कारबोनाइजिंग प्लांट स्थापित करने कौ 


योजनाए' हैं । 
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Digitized 0५ Arya जम Foun 
गैर सरकारी क्षेत्र सें राजस्थान सरकार विभिन्न उद्याग- 


पतियों द्वारा तीन सीमेंट फैक्ट्री, दो टेबसटाइल मिल, एक 
क्षेल्ट फैक्ट्री. एक उनी मिल, एक कौटन स्पीनिंग मिल व 
पांच शक्कर के कारखाने व एक रायन फेक्ट्री खुलवाने का 
प्रयत्न करेगी । इन उद्योगों के लिये कच्चा माल राजस्थान 
में ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और सरकार उद्योगपतियों 
को हर प्रकार से सहायता देने को कहेंगी । इन उद्योगों के 
लिये सरकार ने विस्तृत योजनाएं बनवाई हैं । 
अधिकतर उद्योगों को वित्त की कभी का सामना करना 
पड़ता है, जिसे दूर करने के हेतु राजस्थान में एक वित्त निगम 
स्थापित कर द्रिया गया है, जो उद्योगों को सस्ता कर्ज देने 
की व्यवस्था करेगा । वित्त निगम की पू'जी एक करोड़ रखी 
गई हे और आशा है कि इससे राजस्थान में वित्त के अभाव 


को काफी अंश तक दूर किया जा सकेगा । 8 5 
राजस्थान में भेड़ व ऊन का भी एक महत्वपूर्ण उद्योग 


है। लगभग १० लाख व्यक्ति इस उद्योग की विभिन्न 
शाखाओं में, काम करते हैं । राजस्थान में प्रति वर्ष २,१०, 
००,००० पौ'ड उन पेदा होती है, जो भारत के उत्पादन 
का लगभग एक तिहाई हिस्सा है । इसमें से २०,००,००० 
पौंड याने सिर्फ १० प्रतिशत ऊन का ही राजस्थान में उपयोग 
होता है । पिछले चार वर्षा में औसतन १,७०,००,००० 
पौँड उन प्रति वर्ष राजस्थान के बाहर भेजी गई । 
राजस्थान के संतुलित ओऔद्योगीकरण के लिये कुटीर 
उद्योगों का विकास परमावश्यक है । कुटीर उद्योग अधिक 
ब्यक्कियो को काम देने के अतिरिक्त कृषक व अन्य ग्रामीणों 
को अतिरिक्त समय में काम देकर उनकी आर्थिक स्थिति को 
सुधारने में भी बहुत योग दे सकते हैं। अखिल भारतीय 
व आमोद्योग मंडल की सहायता से खादी, सूती व ऊनी 
माल, तेल घानी,. ताइ गुड़ विकास, देशी साबुन, हाथ 
कागज, हाथ कुटे चावल, जापानी पद्धति से चावल की उपज 
बढ़ाने आदि कार्य अच्छी प्रगति कर रहे हैं । कुटीर उद्योगों 
द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी 
बिनागों में ह पमत हो सके, राजस्थान की बनी हुई 
वस्तुय काम में लाई जावें इस और प्रयत्न किया जा रहा हे | 
राजस्थान में लगभग ६४,००० बुनकर कुटुम्ब हैं, जो 
प्रायः बेक्रार हैं । इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के ल से 
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शनिस्यिति ५२६३ में है[4९ ६ घा बोर्ड स्थाप्ति विया $ 


पद 

इसके अन्तर्गत भिन्न भिन्न गांवों में घुनकरो के असोसि्चे 
शन व सहकारी समितियों को संगठित कर देने का काय भी 
शुरू कर दिया गया है और अब तक लगभग ढाई लाख 
रुपया कर्ज में दिया जा चुका हे । हाथ कर्घा के कपड़े ति 
विक्रय केन्द्र खोलने व बुनकरों को टेकनिकल सहायता 
देने की योजना भी हाथ में ली गई है । 

राजस्थान के बाहर जिन दस्तकारियों ने अधिक ख्याति 
प्राप्त की है, उनमें मुख्य बन्धेज का कास, लाख की चूद़ियां, 
चमड़े के बहये, जोधपुर के बादले, बाड़मेर व सांगानेर की 
छुपाई और मकराना व जेसलसेर के संगमरमर का काम है। 
राजस्थान सरकार ने इन दस्तकारी की वस्तुओं के विकास के 
लिये एक दस्तकारी बोर्ड भी स्थापित कर दिया है। दस्त- 
कारी की कई योजनाए' जिनमें पाटरी, कपड़े की छपाई, 
चमड़े के जूते का उद्योग , लुहारी व खिलौने बनाने आदि 
मुख्य हैं, सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई हैं। 

छोटे और कुटीर उद्योगों की आर्थिक समस्याश्रों को 
दूर करने के लिये सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो 
व्यक्तियों को पांच हजार तक तथा रजिस्टर्ड या सहकारी 
संस्थाओं को दस हजार रुपया तक सस्ता कर देती है। 

मुख्य समस्याएं 

राजस्थान के औद्योगिक विकास में अब तक यातायात, 
विद्युत शक्ति व जल की कमी बाधक रही है । किन्तु शासन 
इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष रूप से प्रय 
शील है | राज्य में बिजली पैदा करने की चार योजनाएं हैं 
जिसमें चम्बल ब भाखडा नांगल योजनाए' प्रसिद्ध हैं। ई 
योजनाओं से क्रमशः ६.० और ८.१० | किलोवाट 
बिजली मिलेगी । थरमल स्टेशनों से भी कुछ बिजली श 
होगी । खनिज भण्डारों का अब पूर्ण प्रयोग किया जाते 
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होने की संभावना है । अमोनियम सल्फेट,कास्टिक सीर 
उद्योगों के विकास का यहां विस्तृत क्षेत्र है । रेल ताय ® 
के लिए नई योजनाओं के पूर्ण होने पर न केवल राजरू, 


अन्तवेर्ती प्रदेश परस्पर मिल जावेंगे, बढिक गुजरात हा | 


भी उसकी दूरी बहुत कम रह जायगी । 


es बन. 
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साधारणतः कुछ लोगों का यह ख्याल हे कि निजी 
उद्योग बड़े राष्ट्रीय उद्योगों के लिए पर्थाल पू'जी प्राप्त नहीं 
ज्ञ सकता, इसलिए विशाल उद्योगों की स्थापना सरङार 
को करनी चाहिए । श्राफ़ कमेटी ने इस प्रश्‍न पर विचार 


| क्या था कि निजो उद्योग किस तरह रुपया जुटा सकता है । 


ले चार वर्षा में निजो उद्योग प्रतिवर्ष ७५ करोड़ रु० 
है लगभग पू'जी लगाता रहा हे। आगामी पांच वर्षो में 
दूरी पंच वर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार ७४० करोड़ 
३० निजी क्षेत्र को लगाना चाहिए। इसका अर्थ यह है 
कि निजी चेत्र को अपने आर्थिक स्रोत १०० प्रतिशत बढ़ा 
देने चाहिए । 

यह ठोक हे कि सरकारी या अर्ध सरकारी औद्योगिक 
वित्त-निगम लम्बी अवधि के लिए पू'जी की आवश्यकता को 
इ पूर्ण करेंगे । किन्तु इन सब के प्रयत्न भी देश की भारी 
ब्रावश्यकृता को पूर्ण करने सें असमर्थ सिद्ध होंगे । साधा- 
एतः इ'गलेणड की परम्परा के अनुसार बैंक थोड़ी अवधि 


घर, दफ्तर, दुकान, पुस्तकालय, होटल आदि सभी स्थानों पर 
फश को कलात्मक सजावट के लिए लिनोलियम विद्ठाइये 


__ 


के लिए रुपया उद्योगों में लगाते हैं । बैंको के डिपाजिट 


किसी भी समय लोग वापस ले सकते हैं, इसलिए यह 
उचित ही प्रतीत होता हे कि बैंक भी अधिक्र समय तक के 
लिए उद्योग या ब्यापार में रुपया न लगावे । किन्तु आज 
यह युक्कि बहुत सहायक सिद्ध नहीं हो रही । सभी यह 
जानते हैं कि यदि एक बार लोगों सें भगदड़ मच जाय, 
तो कोई बॅक डिपाजिटरों को पूरा रुपया ग्रदा नहीं कर 
सकता, जब तक कि रिजर्व बैंक उसकी सहायता न करे। 
आज तो सभी बेंक केन्द्रीय बैंक पर निर्भर करते हैं और 
वस्तुतः केन्द्रीय बैंक ही सब के रुपये के लिए एक सीमा तक 
उत्तरदायी होता है । जब स्थिति यह हो तो बैंको के थोड़ी 
अवधि के लिए रुपया देने व काफी रुपया आपने पास रखने 
में कोई बहुत वजन नहीं रहता । आज इस बात की बहुत 
कम सम्भावना है कि १३३० की भांति यूरोप के बैंक धड़ा- 

चड़ फेल होने लगंगे । आजकल प्रायः सभी बैंक केन्द्रीय 

बेंक के पास काफी रुपया जमा कराते एड को परम्परा के अनुसार पक थोडी शर्वाय नके से पाल काफी सका जसता जिले फेल होने 
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ग विरंगे एवं आकषक डिजाइन के लिनोनियम के फश 
बाजार में मिलते हैं। इश्डिया लिनोलियम से आप भी 
अपने घर अधिक सुन्दर व चमकदार बनाइये 


oN 


बैक ० 
राषताएं आकर्षक, रंग बिरंगे, मुलायम, साफ सुथरे, धोने बिछाने में आसान 


और मूल्य में किफायत | 
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का खतरा कम रहने लगा है । 
फिर भी यह तो सोचना ही पड़ेगा कि बॅक लस्ब्री 
अवधि के लिए कितना रुपया श्रपने से भ्रलग कर सकते हें 
और केन्द्रीय बैंक कहां तक अपनी स्थिति सुरक्षित रखते 
ए अपनी जिम्मेवारी ले सकता है । दोनों को खतरा मोल 
नहीं लेना है | इसके लिए यह जरूरी है कि रिजवे बॅक 
सब बैंकों के कारोबार पर अच्छी तरह कठोर नियंत्रण रखे 
| जैसा कि पिछले कुछ समय से होने भी लगा है । 
इ'गलंड में नह पूजी लगाने व ञी कडे संस्थाएं ह, 
इसलिए बेंकों के सामने तीव्र आवश्यकता अनुभव नहीं 
होती, फिर भी कुछ बॅंक अनुभव करने लगे हैं कि यहद 
प्रतिबन्ध उठ जाना चाहिए और श्रधिक अवधि के लिए वे 
रुपया दे सकें, इसकी व्यवस्था प्रारम्भ हो जानी चाहिए। 
हमारे. देश में रुपया लगाने तथा शेयरों को 'अणडरु राइट? 
करने वाली संस्थाओं का विकास बहुत कम हुआ हे। आज 
कल भी बॅक बहुत बढी रकसें सरकारी सकोरिटियों में 
लगाये हुए हैं । क्यों न इनका स्पया लम्बी अवधि के 
ऋण रूप में उद्योगों सें लगाया जाय ? आजकल औद्योगिक 
विकास के दिनों में जब कि पंचवर्षीय योजनाओं पर सरकार 
पूरा ध्यान दे रहो है, उद्योग में लगी हुई पूजी अधिक 
लाभ ही देगी, नुकसान तो नहीं देगी । श्राजकल जबकि 
सरकार द्वारा उद्योग संचालित या नियंत्रित किये जा रहे 
हैं, तब बेक दर में विशेष परिवर्तन की सम्भावना नहीं है। 
शौर इसलिए लस्त्री श्रवधि पर ऋण देने में पूंजी के 
बरबाद होने का खतरा भी कम हे । इसलिए व्यापारिक 
बक लस्बी श्रवधि के लिए रुपया लगाना लाभकारी 
समझे । 
किन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बड़े उद्योगों 
के विकास में बेंक छोटे उद्योगो को भूल न जावें। उनका 
महस भी कम नहीं है । आज स्थिति यह है कि उ 
कोई संस्थ और विशेषकर बैंक लम्बी श्रवधि के लि 
रुपया नह दत । सहकारी बेक भी खेती के लिए ही रुपय 
देते हैं । इन स्थितियों में छोटे उद्योगों को साहकारों से 
रुपया कज लेना पड़ता हैं । पिछले दिनों ब्यूरो आफ इण्ड- 
 स्ट्रियनन स्टटिस्टिक्स की जांच पड़ताल से मालूम हुआ था 
कि छोटे इ'जिनीयरिंग उद्योगों को व्यापारिक बैंकों से २० 
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से ही रुपया लेना पड़ा ओर किली । 
तक सी ब्याज देना पड़ा है । ज्वा 
सबन्ध सें उदासीनता के दो मुख्य 
यह कि इन उद्योगों की आर्थिक म. निश्चित नहीं है 
फिर इन उद्योगों में न स्टैएडडं का ध्यान रखा जाता हे | वदी 
और न बेचने का कोई प्रभावकारी संगठन ही हे | आवश्य 


री 
कता इस बात की है कि इन छोटे उद्योगों के लिए प'जी न 


की कोई ध्यवस्था की जावे--घरकारी स्तर पर भी र प्रपनी 
सहकारी स्तर भी | यह भी देखना हं कि उन्हें कच्चे माल | रिणः 
की भी सुविधा रहे ओर बिक्रो की व्यवस्था भी संतोष- | विद 
जनक हो । पमर्थक 

शर्राफ़ कमेटी को यह भी शिकायत मिली थीकि | प्रयत्नः 
छोटे उद्योगों से सरकार माल खरीद तो लेती है, किन्तु | पाटा ब्र 


उन्हें जल्दी कीमत नहीं चुकाती । इससे उनकी असुविधा 
बहुत बढ़ जाती हे । जब कभी ऐसी स्थिति हो, तो बैक इन 
मिलों को जमानत पर कर्ज दे सकते हैं । बंक इनमें अधिक 
रुचि ले सकते हैं, इन उद्योगों की सम्पत्ति पर लम्बी 
अवधि के कर्ज दे सकते हैं | छोटे उद्योग सारे देश में छोरे 
छोटे कस्ब में बिखरे हुए हैं । उन्हें अवधि पर कर्ज दग 
से वे विकसित हो सकते हैं, पर इसके लिए बंकाँ को अपनी 
स्थानीय शाखाओं को कर्ज देने का कुछ ज्यादा श्रधिकार 
देना होगा । इस प्रयोजन फे लिए स्थानीय परामशदाता 
व संचालक संगठित किये जा सकते हैं । 

रिजर्व बैंक को इस दिशा सें नेतृत्व करना चाहिए 
अन्यथा निजी बेंकों से मह आशा नहीं की जा सकता कि 
चे दूरवर्ती परिणाम की आशा में अपनी पुरानी परस्परा 
का त्याग करेगें । 


सफेद कोह के दाग 


हजारों के नष्ट हुए ओर सेकड़ों के प्रशंसापत्र 
दवा का मल्य ५) रु०, डाक व्यय 
अधिक विवरण मुफ्त मंगोकर देखिए 
वैद्य के० आर० बोरकर , 


1 
_मु० पो० मंगरूलपीर जिला अकोला | पो० मंगरूलपीर जिला अकोला (मध्य परदेश), | 
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[ एष्ट १२३ का शेष | 


तो | उनका देना पावना सब सरकार ने अपने जिम्मे में ले 
हैं, | प्रर उन्हें मुआदजा देने का भी निर्णय किया गया--कुछ 


~) ल 


हे | कदी में धौर कुछ बाणडों की शाकल में । 


वाययान नि माश i 
श्य्‌- वाशुवान [नसां 

(जी न दर 
'जी आजकल य॑ दानो कारपीरशन काम कर रहे हें । इनकी 


रोर ग्रपनी-श्रपनी योजनाएं हैं, जिन्हें शनेः शनेः कार्य रूप में 
पाल | परिणत किया जा रहा हे, किन्छु पिछले दिनों एक नया 
है । भूतपूर्वं निजी उद्योग के 
मर्थकों ने एक पत्रिका प्रकाशित कर यह प्रकट करने का 


ष- | बिवाद उठ खड़ा हुआ हं । 


[क्रि | प्रवल किया हे कि राष्ट्रीयकरण का बोझ इस उद्योग का 
कमु | पारा बढ़ा रहा हे और भारतीय करदाता पर सार हो रहा 
विधा | है। १६५४.४९ सें ११५.५६ लाख रु० की हानि 
इन | हुई हे । राष्ट्रीयकरण के बाद यात्रियों की संख्या 
धिक | अम हो गई हे, और किराए बढ़ा दिये गए हैं | कारपोरेशन 
स्री | पेसंचार मंत्रालय की ओर से इन आप का जबाब दिया 
छोटे | पाहे | पर इस विबाद में हम नहीं जाना चाहते, किन्तु इतना 
देने | भ्रश्य कहना चाहते हैं कि सरकार ने इस उद्योग का 
पनी यकरण करके समाजवादी दिशा सें पहला कदम उठाया 
है। इसलिए उसका यह कर्तब्य हे कि वह अधिक कार्य 
भिता, मितब्ययता और अधिक जन-सुविधाओं के द्वारा यह 
द करने का प्रयस्न करे कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से 
दश को लाभ पहुँचेगा, हानि नहीं । 


। कि ) किन्तु वायुयान निर्माण उद्योग की चर्चा किये बिना 

श्र प 0 ० 

रारो | हे लेख अपूण रहेगा । सबसे पहले भारत सरकार ने 
हितीय विश 


व युद्ध के बाद मेसूर सरकार से मिलकर हिन्दु- 
न से कि कम्पनी ब गड थी | आज यह कार- 
छि पे न बनात। हे, यद्यपि इसके बहुत से भाग 

हे |च कनत हँ । शुरू-शुरू में इस कम्पनी की स्थापना 
ति दूरदर्शी उद्योगपति श्री बालचन्द हीराचन्द ने 
| के को थी | जून १६४ २ में भारत सरकार ने 
८ | न क इसका संचालन अपने हाथ में या | 
AMS अनक भाग बम्बई व कलकत्ता आदि देश 
र) 1 भिन स्थानों में बनाये जाते हैं । लेख के प्रारम्भ में 
दी 


गे 5 
| है। चित्र वायुयान निर्माण को दिशा में प्रगति का 


कोएक में मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय । 
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निम्नलिखित नवीनतम मशीनों के प्रमुख निर्माता 


टेक्सशाइल मशीनरी 
काटन तथा जूट स्पिनिंग हेतु 
बायलर 


लोकोम]टिव, लंकाशायर, वर्टीकल तथा मल्टीट्यूबूलर 
~ > ७ 
सुपर हीटर, इकानामाइजर तथा चिभनियां 


रोलिंग स्टाक्क 
गन-सवारी गाड़ी के अण्डर फ्रेम, टेंक 
“उ ~ ५०० 2५ ७ 
गन तथा रेलवे की अन्य आवश्यकताएं 


12 


रेलवे 


~] 


जल बांध उपकरण 
स्लूड्स व रेडियल गेट गीयर सहित, पुल, 
पन स्टाक लाईनर 
विविध यांत्रिक उपादान 


रासायनिक, चीनी, कागज तथा सीमेन्ट के कारखानों 
~ ~ > ~ = ~ 
के लिए प्रेशर वैसल जेटी व ओवरहैड क्रेन आदि 
खदानों व बिजली घरों में कोयला आदि उठाने के हेतु 
स्पात की ढलाई तथा बड़े सरिये 
रेलवे तथा अन्य स्पेसिफिकशानों के अनुसार 


टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लि. 
वेलघरिया--२४ परगना , | 


[ १६७ 


दद 
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आन 

सीमेंट देश के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता 
हे। पंचवर्दीय योजना के अन्तर्गत जितनी भी विकास 
योजनाएं आयोजित की गई हैं, उन सबके लिए सीमेंट का 
होना अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना सीमेंट के न तो मकान 
ही बन सकते हैं और न नदी घाटी योजनाओं का काय हैं 


पूरा हो सकता है । 
सीमेंट को पोर्टलेंड सीमेंट भी कहते हैं, वृर्योंकि इसका 
रंग पोईलेंड के मकान बनाने के प्रसिद्ध पत्थर से मिलता हैं। 
सीमेंट बनने का कारखाना हमारे देश में सबै प्रथम सन्‌ 
१६०४ झैं मद्रास के पास खोला गया था, पर वह॒ अधिक 
` दिन चल न सका । वास्तव में इस उद्योग का «आरम्भ 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ ही हुआ, परन्तु उस समय भी 
उसका उत्पादन बहुत कम था । देश का कुल उत्पादन सन्‌ 
१६२४-२४ तक केवल ६ लाख टन ही था। सन्‌ १६३० 
के बाद श्री एफ० ३० दिनशा के प्रय॒त्नों से देश की छोटी- 
छोटी कम्पनियों का सम्मेलन हो गया और एक एसोशियेटेड 
सीमेण्ट कम्पनी ग्रूप बनाया गया, ताकि सीमेंट का उत्पादन 
बढ़ सके । कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १६३८ में डालमिया 
ग्रूप का और निर्माण हुआ । इस प्रकार सीसेंट उद्योग 
पर प्रमुख रूप से दो समूहों का अधिकार हो गया । एक 
है एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी, जिसे ए. सी. सी. ग्र प कहते 
हैं और दूसरा हे झलमिया ग्रूप । 


छोटी-सी अवधि में ही इस उद्योग ने काफी प्रगति कर 

ली है । आज से २४ वर्ष पूर्व इस उद्योग में केवल १०० 

व्यक्ति काम करते थे और कुल उत्पादन लगभग ६ या ७ 

लाख टन का होता था | परन्तु आज़ इस उद्योग में करीब 

३४००० व्यक्ति काम करते हैं तथा देश के सीसेंट के २३ 

कारखानों में प्रतिवर्ष करीब ४६ लाख टन सीमेंट का 
उत्पादन होता हं । देश में चलने वाले इन २३ कारखानों में 
करीब १२ सीमेंट के कारखाने ए०ळसी० सी० ग्रप द्वारा 
चलाये जाते हैं, ४ कारखाने डालमियां अप के द्वारा 
चलाये जाते हैं तथा ६ कारखाने स्वतंत्र उत्पादकों द्वारा 
पय और प्रक कारखाना मेधूर सरकार द्वारा 


& 


चलाया 


i 
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सन 


—— 


स्‌ । 
उत्पादन १8४१ में ३८ लाख टन था । इस ङ कै ४ [इप 
देश की करीब ४० करोड़ रुपये की पूजी लगी हुई हे तथा. | ठा 
दिन प्रतिदिन और पूजी लगाई जा रही है। पारिणं 

गे कुल पू 


देश के विभाजन से हसारे उद्योगों की उन्नति में वाधा । ४ 


le बमिट - मं केवल 
पहुँची, पर सीमेंट उद्योग ने इन सारी कठिनाइयों का क 
s re रश 
सामना किया ओर उन्नति के पथ पर आरूढ रहा । ट 
ह ८. सि र ) उ 
विभाजन के समय इस उद्योग की क्षमता २१ लाख ११ | |, वप 


ता 


हजार टन की थी और आज यह उत्पादन-चमता करीब | (नयो 
४६ लाख टन की हो गई हें । आशा हे कि भविष्य में यह 
क्षमता ओर बढ़ जायेगी । इस समय पंच चाषिक योजना फे 
अन्तर्गत अनेक विकास योजनाओं का आयोजन किया गया 
है । इस कारण सीसेंट का ब्यय बहुत बढ़ गया है | द्वितीय 
महायुद्ध के समय हमारे यहाँ करीव २० लाख टन का खच 
युद्धोपरांत यह खर्च बढ़कर २६ लाख टन का हो गया | 
ओर आज यह करीब ३८ लाख टन का हें। देश में चू'कि 
नई-नईै योजनायें शुरू हैं तथा और भी शुरू होने वाली हैं, | पे 
इसका कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीमेंट 
उत्पादन का लक्ष्य ४० लाख टन का रखा गया हैं । इसे 
योजना के चोथे वर्ष में हम लच्य तक पहुँच गये हैं । दूसरी 
योजना में इसका लच्य १ करोड़ टन रखा गया है, किण यह 
लक्ष्य भी पूर्ण होकर रहेगा, क्योंकि उत्पादन चमता 
के लिए जो नये आवेदन पत्र सरकार को मिले हैं 
क्षमता आवश्यकता पूर्णं करने के लिए पर्याप्त हैं। उ्योग की | 
प्रगति को देखते हुए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं हि 
हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सके'गे । 


सरकार सीमेंट की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने 
के लिए नये नये कारखाने खोल रही है । रमी हा 
ही उत्तर प्रदेश के चुके मिर्जापुर जिले में सीमेंट ग 
कारखाना खोला गया हे। यह स्थान कुछ सम 
एक बीरान जङ्गल था, परन्तु आज यह एक सुन्दर 
हो गया है । इस कारखाने में सीमेंट का अर्थिक 
उत्पादन करने का प्रयत्न किया जा रद्दा है । ताकि 


का 
हा । 
(0 
फ्रीब 
यह 
ना के 


1 


~ 
औद्योगिक विकास के सो वर्ष 
[ पृष्ट ४६४ का शेष ] 
(३ प्रतिशत पूजी वस्त्र उद्योग में लगी थी और १३३३ 
ठक उसमें १२ प्रतिशत की ओर अधिक वृद्धि हुई थी । 
परिणी ३ में उल्लिखित एक दजेन उद्योगों में सनू १३०० में 
कूल पूजी का ७३ प्रतिशत विनियोजन था, किन्तु १३३३ 
केवल ३8 प्रतिशत रह गया था । अन्य उद्योगों के 
र्षक में १६२० तक ४३ प्रतिशत वृद्धि हुईं थी अर्थात्‌ 
उनकी पूजी ढुगनी हो गई थी । १३२० के उपरांत अगले 
११ वर्षा तक उसी प्रगति में वृद्धि हुई और १३३३ में 
बिनियोजन ६२ प्रतिशत था । 
औद्योगिक कम्पनियों में पूजी 
सारिणी-३ ( १६०० से १६३६ ) 


उद्योग के कम्पनियों में जमा हुईं कुल पू'जी का प्रतिशत 
१८३३-१३०० ११३-१४ १३२०-२१ १३३८-३१ 
बेकिंग १०.३ १०.३ ७.० ४.१ 
बीमा ०.४ ०.६ ०.७ १.१ 
“पूती वस्त्र की 
मिले ३३.० २०४३० _१४.३ 
मूर की मिलें ८.३ ३.७ ८,२ ७.० 
एम और ऊन 
श्रादि की मिलें २२ १.७ ०,८ ०.८ 
अगज की मिलें १.४ ०.६ ०.३ ०.८ 
पाल और आटा 
|भैमिलें ०,८ ले ०. २,१ १.६.७ ७०.९ पहाड 


गर उसादन करीब १४०० टन हो जावेगा । यहां इतना 
शी का पत्थर उपलब्ध है कि यदि इतने बड़े बड़े दो कार- 
भी चलाये जावें तो भी करीब ४ शताब्दी तक चूने 
शर की कमी न होगी । सिंदड़ी के खाद कारखाने 
| गस सिमेण्ट के विशाल कारखाने की सब सुविधाए 
9 हैं। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है । 
यो के उत्पादन में मध्यप्रदेश का बहुत बडा हाथ 
® जपुर जिले में केमूर का सीमण्ट का कारखाना 
मसुख कारखानों में माना जाता है । इसका प्रतिदिन 


:4 र ३ उत्पादन करीब करीब १०० टन है । एक और 


के कारखाने “हिन्द सीमेंट बक्से? की नींव इसी 
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चाय ३,४ ३ 3,६ ३.% 
ए ०.१ — = ३.० 
कायला ३.८ ७,७ ५,२ ३.० 
शराब ०.४ ७,३ ०.३ ०.२ 
चीनी १.१ १.० ०,८ ३.८ 
अन्य २७,२ ४०.४ ५,० ६१० 
आकर १०० ह १००.० १००.० १००० 


दूसरे महायुद्ध के अन्त में 

युद्ध काल में कम्पनियों की संख्या ३७४४ बढ़ कर 
४८४५६ तक पहुंच गई थी और पू'जी में १ अरब रुपए 
की वृद्धि होने से कुल विनियोजन ३ अरब &० करोड़ रुपए 
तक पहुंज्ञ गया था । इस बृद्धि के साथ विश्व युद्ध के काल 
में विविध उद्योगों की पू जी में किस प्रकार परिवर्तन हआ 
उसका अध्ययन अत्यन्त उपयोगी है | सारिणी ४ में इस 
काल का दिग्दशन दिया गया है । इससे प्रकट होता है.कि 
प्रायः सभी प्रकार की कम्पनियों की संख्या में भारी वृद्धि 
है ओर उनकी पूजी भी दुगनी हो गई | बेकिंग कम्पनियों 
की संख्या जहाँ २३१६ से घट कर २१२६ रह गई थी, वहां 
उनकी पूजी २६४४ लाख रुपए से बढ़ कर ४८३३ लाख 
रुपए हो गई थी | बीमा कम्पनियों की संख्या आधी रह गई 
थी, किन्तु उनकी पूजी में तीन गुना वृद्धि हुई थी। 
यातायात के साधन, मिलें, जीनिंग प्रेस और कम्पनियों की 
संख्या तथा पूजी में भारी वृद्धि हुई थी । इस प्रकार प्रथम 
महायुद्ध की तुलना में दूसरा महायुद्ध भारतीय उद्योगों के 


राज्य में डाली गई हे । राजस्थान भी सीमैण्ट उद्योग को 
विकसित करने के लिए प्रयत्नशील हे । 

सिसेंट का उद्योग किस तःह उन्नत हो रहा हे, इसकी 
जानकारी निरन्तर घटते हुए आयात के अङ्को से और वह 
भी तब, जब सींसैंट की आवश्यकता निरन्तर बढ़ रही है, 
प्राप्त होगी । 


सीमेण्ट का आयात ( १००० टना में ) | 


३९-५० ०-५१ ५१-५२ ५२-५३ ३-५४ 
३४.४ १८.६ १२.६ १२.६ १.३. 
` णि 
[ ५६६ 
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बिकास के लिए अधिक महत्व का था 
वनस्पति, मोटर , विद्युत को सामग्री, मशीन-कलपुजं 


घुनियादी रासायनिक पदाथ पेट्रोल, सिंथेटिक रेजिस 
प्लास्टिक आदि नये उद्योगों की स्थापना हुई थीं । 


कम्पनियों की पू जी में परिवर्तन 
[सारिणी ४] 

उद्योग कम्पनियों की संख्या जमा पू'जी[लाख रुपए में] 

१३३८-३३, १६४४-४६ १६३८-३६ १६४९-४६ 
बैंकिंग २३१६ २१२६ २६५४ ४८३३ 
बीमा ६१८८ ३३४ ३७७ १०१३ 
यातायात ०० १०७१ २२८० ३१२९ 
ब्यापारिक ३०२२ २३४८३१ १०३१६ ८१४६५३ 
मिलें और प्रेस ३६० १४६६ ६३६२ ३१४ 
चाय ५७० ७३१ १४३६ २२१० 
खानें ३०५ १५२६ २०७० २३६४ 
बांध आदि २२१ ४३४ १२३५ १६१३ 
डिस्टलरीज १% ३८ ४४ १४७ 
चीनी १७२ १६८ १११८ १४८८ 
होटल,मनोरंजन ५०२ ६७८ ३०७ ४७० 
कत्य १३४३ २२१ १६६ १२४ 
जोड़ ११११४ १७३४३ २६०३६ ४२४२४ 


पर्यवेक्षण 

दूसरे महायुद्ध तक कम्पनियों ने देश के औद्योगिक 
विकास म॒ इस प्रकार भाग लियाः-- 

9, सन्‌ १६०० से १३३८ तक बैंकों की संख्या ४८७ 
से बढ़ कर २०४४ और बीमा कम्पनियों की संख्या ४३ से 
बढ़ कर ६८८ तक पहुँच गई थीं । 

२, औद्योगिक क्षेत्र में वस्त्र, जूट के पदार्थ, ऊन और 
रेशम के वस्त्र, चाय और काफी, शराब और चीनी उद्योग 
में कम्पनियों की संख्या और “जी- दोनों में महत्वपर्ण 

वृद्धि हुई थी । 
३. कम्पनियों की संख्या और पू जी में वृद्धि और कमी 
सारिशी ४ से प्रकट होती है, जो इस प्रकार हैः-- 


१७० ] 
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बंद हुई नँ कम्पनियों बद हुई झप 


काल नई कम्प, कम्प. की जसाप्‌जी की जमा पजी 

की संख्या की संख्या लाख रुपए लाख र्‌पए 
१३१५-१8 १88 १८8 १० १0७ 
१६२०-२४ ७२६ २८४ १८० त 
१8२४-२६ १३३ ३३% ७० ६६० 
१६३०-३४ ८६१ ३८२ ३० 00 
१३३५-३8 १०४ ६३४ १२० ५५० 
१३४०-४४ ११८२ ६४८ १४० ६३० 


नई पू'जी में वृद्धि जारी 

इस सारिणी से यह प्रकट होता है कि जितनी नह पूजी 

नहीं आई, उससे कई गुना अधिक वर्तमान पू'जी का विनाश 
हो गया। यह स्थिति बनी रही । अगले सभी वर्षों में भी 
कम्पनियाँ बराबर बन्द हुई किन्तु फिर भी नई कम्पनियों के 
निर्माण का कदम पीछे नहीं हटा । निम्न सारिणी से यह 
स्थिति प्रकट होती है-- 
द्वितीय महायुद्ध के काल में मुख्य उद्योगों में 


कम्पनियों की पू'जी में वृद्धि (सारिणं 
उद्योग कम्पनियों की संख्या जमा पूजी (लाख र 
१६३८-३६ १६४४-४६ 1३३८-३६ १३४५४ 
किन ५२८ ७५२ ३३२ ४३६ 
रसायन ३८२ 8२६ ४२६ ११११ 
स्पात व जहाज १०४ ३२० ५१४ १२६६ 
इंजीनियरिंग २१४ २४१४ ४३९ 
सीमेंट, चूना ११३ १७२ १०६४ 
काँच ३४ ३२ २३ 
दियासलाई ३६ ३८ ८% 
सूती वस्त्र ३७७ ४३% ३७४६ 
जूर पदार्थं २६ ५३ 8४ 
ऊन, रेशम,हेम्प १४ ३२ २४४ 
कागज झू छठी 8 
चाय ३३८ ४७६ १३०३ 
कोयला २०४ ३०६ मः 
जो कम्पनियां बन्द हुई, उनका 


टक | on Chennai and eGangotri 
७१८ ०११८ ५१११, ९७३१ ९०४५ ९१०१५ ५९४५ ५१४१४ ५११८० ५५ । 
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साडी भारत के घर घर में पहनी जाती हैं। 
छींट छोटी बड़ी हर महिला को मन भाती हैं। 
कोटिंग व शर्टिंग सब पुरुषों को सुहाती हैं। 


प्रसिद्ध साड़ियां व छीटे [ 
कोटिङ्ग व शारिङ्ग 
मीडियम सूतों में 
पंजाब की सर्वश्रेष्ठ रुई से बनाई जाती हैं । 
डिजायनें विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती हैं। 
व्यापारी व उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचाती हैं। 


कृपया “इन्डियन इन्डस्ट्रीज फेर” में बिड़ला इन्डस्ट्रीज पविलियन पर 
अवश्य आने का कष्ट कर । 
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लि 

खिच गंइ, किन्तु उससे औद्योगिक” निह लु oun 
कम्पनियां अधिक तेजी से खुलीं और देश सें कई नये 
उद्योगों की स्थापना हुई । श्रतएव जब कम्पनियों की संख्या 
बढी और पू'जी में भो वृद्धि हुई तथा उत्पादन अधिक बढ़ा 
तो इसका तात्पर्य यह हे कि कम्पनियों को अधिकाधिक मुनाफा 
हुआ । १६४२८ के पिछले समय तक कम्पनियों के मुनाफे के 
आंकड़े पूरे मिलते हैं । अब हमने उसके बाद के भी आंकड़े 
संकलित किए हैं । सारिणी ७ से विविध उद्योगों में मुनाफे 

का दिग्दर्शन होता है । | 

विविध उद्योगों में पुनाफे को तुलना 
सारिणी ७-- (१६९८८ १०० अंक) 


वर्ष कुल जूटपदार्थ वस्त्र चाय चीनी कागज स्पात कोयला 
१३२३ ७८ ५६ 8६ ६० ८० ६३ १8 ८ 
१६३१ २५ & ५३ २० १४४ ८७ ८७ ३१ 
१३३४५ ६१ ४० ८६ ६४ १९८ १३६ १६३ ६४ 
१३३३ ७२ ,१४ १०९ ३६ १६६ ११२ २८३ १२८ 


इस सारिणी के अध्ययन से हम यह देखते हैं कि 
१६२२ के मुनाफे को. ५०० आधार मान कर चलं तो अनेक 
कम्पनियों का संयुक्ष मुनाफा १६३३ तक उत्तरोत्तर धट कर 
२७.८ तक नीचे में पहुँच गया था । इसके उपरांत फिर अब- 
स्था सुधरी रौर १६३४ में ६३,२ श्रौर१३३३में ७२,४ तक 
तेजी से पहुँचा । १६२६ से १३३२ तक की भीषण मंदी का 
चीनी के उद्योग को छोड़कर लगभग सभी उद्योगों पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा था । जूर उद्योग के मुनाफे में १२ प्रति 
शत और वस्त्र उद्योग में ४७ प्रतिशत की भारी कमी हुई 
थी । केवल चीनी के उद्योग में ५३२३ की अपेक्षा २३३१ 
में ४४ प्रतिशत और १३४३ में १४४ प्रतिशत की बृद्धि हुई 
थी । १३३८ के उपरांत क. के उद्योग में भी मुनाफा बढ़ा। 
पर मन्दी के पहले जूट उद्योग का जो था, युद्धकाल 
'सें भी नहीं पहुँच । "35 जा 


दूसरे महायुद्ध के उपरांत 
| दूसरे महायुद्ध के उपरांत भारत तंत्र हु । अतएव स्वतंत्र 
| भारत में देश के उद्योग और विकास के लिए महान्‌ प्रयास 
हुए । दूसरे महायुद्ध के उपरांत दस वर्षो में कम्पनियों की 
"ति अता कही ला सकती है । इद समाह होने पर 
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के 


१६४४ में भारत में कम्पनियों की संख्या १४८६ 
वि henna and eGangotri i 1४८६ थी श्र 
ड़ रुपए था। 


उनकी पू जा ३६० करा 15४३ में ३४ करेइ 
रुपए की जमा पूजी सें २४८४ कम्पनियां और ५ ९४७ पे 
५६ करोड़ रुपये की जम पूजी सें ४११० कम्पनियों की 


व 
स्थापनाएं हइ ु पहले महायुद्ध कै उपरांत चार वर्षो | 1६४ 
कम्पनियों की संख्या २९२१ बढ़ी थी रौर दूसरे महाबुद्र | 18 
के उपरान्त, दो 35 म ५९९० करुनिया की वृद्धि हुइं। | १९४ 
केन्तु पहले काल में जहां १४० करोड़ रुपए की पूजी | 1६४ 
लगी थी. वहां दूसरे स केवल 8५ करोड़ रुपए की लगी। १8 
भारी ग्ुनाफा बह 
युद्ध के उपरांत दो वर्षो में कम्पनियों की स्थापना में | 1६६ 
भारी वृद्धि का कारण बेहद झुनाफा था । १३३३ के मुनाफे | 18४ 
को १०० मानें, तो १६४३ म सभी कम्पनियों का संयुक्ष | १६९५ 
मुनाफा २४४करोड़ रु०तक पहुँच गया था । १६४४में २३३ | १६४ 
ओऔर१६४४म२३४ क.रु. तक पहुँचा । १६४७समें देशकेविभा- | १६१ 
जन के कारण मुनाफे का स्तर गिर गया था । युद्ध काल की | 18% 
सांग न रहने से भी मुनाफा गिरा । १६४६-४७ में कम्पनियों ह 
की संख्या में वृद्धि पहले सुनाफे के कारण हुई थीं । त 
१३४३-४४ में वस्त्र, जूट-पदार्थ, चीनी, कागज और ह 
सीमेंट आदि उद्योगों का मुनाफा बड़ी तेजी से बढ़ा कित | उद्योग 
स्पात में मुनाफा ५६४१-४२की ठुला में अधिक नहीं था। युद झन 
का परिणाम कोयले के उद्योग पर नहीं पड़ा। मूल्य तियत सै बढ़ 
और यातायात की कठिनाई के कारण युद्ध के उपरॉत इस | ३ बढ 
उद्योग का मुनाफा १६ प्रतिशत गिर गया था। १६४९ ह 
उपरान्त मुनाफे की इष्टि से इस उद्योग में सुधार हुग्रा। ८ 
१९४६ और १६४७ में सभी उद्योग ढीले पढ़ गाए थे। | १६ यु 
के सुना! | प्राति ` 


स्पात, सीमेंट, वस्त्र और कागज आदि उद्योगों 
का चिवरण आगे दिया गया है । 
स्वतंत्र होने पर ए 
स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ कम्पनियों की 
और पूजी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई । विगत साति 
कम्पनियों की संख्या में लगभग ७००० और उनकी 
पूजी में १४७ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । सन्‌ १ छ 
सभी उद्योगों का संयुक्त मुनाफा हे 2 १ 
इस वर्ष पूजी विनियोजन में भी उल 
हुए। इन सात वर्षो में बैंकिंग कम्पनियाँ 


2 


| हों से 


दा, म १२ 
| 


ककत | हरेक 
१६३६ = १०० अंक 
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१६४० १३८ ३५९ २४३ ३६ १०० २५६ १०४ १०१ १२३ 
१६४३ २४४ ३७६ 513 2099 १२८ ३४३ ११२ ३६ १४८ 
१३४४ २३६ ३११ ४१२ १५१ १३४ २७२ ११८ २३७ २१४ 
१६४२ २३४ ३२८ ४२३ १३३ १०३ २८० १२० २५८ २१२ 
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१६४५१ ३११ १७६ ४५१ — ४२१ ६०४ १२८ १७८ ४२० 
१३४२ २३१ १८३ २६३ 58 ४०६ ९६७ १६३ २२० २६३ 
११४३ २६१ ३२६ ३७६ ३६१ ४२० १३ १७३ १४६ १८३ 

बढ़कर नियों के ह्वास का भी क्रम्‌ जारी रहा । १६४४-४४ में ३४२ 


११०८, यातायात उद्योग की कम्पनियाँ १२४४ से 
158४, स्पात और जहाज की कम्पनियाँ ४२४ से बढ़कर 
१३४, इंजीनियरिंग कम्पनियाँ ७६७ से बढ़कर ११७१, वस्त्र 
उद्योग की कम्पनियां १४१ से बढ़कर ६२, जूट उद्योग की 
कैपनियाँ १०० से बढ़कर १०८, चाय की कम्पनियां ५१८ 
सै बढ़कर ५६७ और चीनी उद्योग की कम्पनियां १८२ 
सै बढ़कर २१३ तक पहुँच गयीं । 


७४ वर्षो के बीच में भारत में कम्पनियों की संख्या 
१६ गुना और पू'जी ६३ गुना बढ़ी । कम्पनियों की यह 


' पति देश की औद्योगिक प्रगति का इतिहास है । पंचवर्षीय 


ना के काल में भारत के औद्योगिक इतिहास ने एक 
गया अध्याय रचा हे । १६४४-४४ के अन्त में भारत 
ed की संख्या २३७७६ थी और उनकी. जमा 
भोः ३१० लाख रुपए थी । पश्चिमी बंगाल में १२१३६ 
हेम ४०८३४, मदासमें १७६१, ३० प्र’में १४६६ दिल्‍ली 
पजाब सें ११०१ कम्पनियां हैं । अन्य कम्पनियां दूसरे 
है । १६४४-४४ के अन्त में भारत में ८२२ विदेशी 
काम करती थीं और उनके हिस्से और ऋण-पत्रों की 
+ करोड़ रुपए थी । विकास प्रगति के साथ कम्प- 


कम्पनियां बन्द 
रुपए थी । 


हुयीं, जिनकी जमा पूजी ८.०३ लाख 


2 


[ शष्ठ ०४ का शेष ] 

सके और मजदूर, टेक्नीशियन और प्रबन्धता सब 
संतुष्ट रहें । 

व्यवस्थापक -भी सम्भवतः इस संकीणं दृष्टिकोण के 
लिए कुछ सीमा तक उत्तरदायी हें । इस संकीण दृष्टिकोण 
को समाप्त करने और मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिए केवल कानूनी तरीकों को छोड़कर अन्य अनेक परोक्त 
और श्रपरोक्त उपायों से उन्हें कारीगरों को अपने विश्वास 
में लेना चाहिए | ६२ 


सम्पदा के बिना 
आपको वाचनालय 
अधूरा हे। 
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द्योगिक उत्पादन क्मता 


41 


भारत में औद्योगिक उत्पादन की चमता का जिस तेजी 
से विकास हो रहा है, वह “मंथली स्टैटिसटिक्स आफ दि 
प्रोडक्शन आफ सिलैक्टिड इन्डस्ट्रीज आफ इंडिया” के 
एक नवीन अंक से स्पष्ट होता है। १६५४ के अन्त के ओर 
जुलाई १६५४ के अन्त के तुलनात्मक आंकडे इस प्रकार 


झु 0 
उद्योग १६४४९. १६५४४ 
अलमिनियम कंडक्टर (टन) ७५२ ८६४ 
आक्खीजन वेहिंडगगेस(लाख घनफुट) ३३३.३ २८९.० 
कागज और गत्ता (टन) १३४७४ १५१७ 
केलिको करघे ३६० ˆ ४१० 
र करों के व्यूब ५०० . १६३८ 
ट्रौक्टरो के टायर ४० २१७८ 
डीजल इ जिन „^ १२१० १३५६ 
पाउडर ट्रांसफार्मर (के. वी. ए.) २७३०० ३१५०० 
पीसने के पाट, (पौंड) १,००,००० १,३४,०० 
बेकलाइट मोहिडग पाउडर (पौंड)१,५०,००० २२०,००० 
रबर होजेज (फुट) ८२६,०० ३१५६०० 
रेजर ब्लेड (लाख) २२७ ३४४.५ 
रेडियेटर होजेज ३१,१०० ४२७००: 
लिवर एक्सट्रैक्ट इ जेकशन (हजार 
क्युबिक सेंटीमीटर) ७६०७ ६५६२ 
लिवर एक्सट्र क्ट ओरल (पोंड) २६७,८०० ३५४८०० 
लदुर क्लाथ (गज) ४३६,८०० ४८३,३०० 
लैबरेटरी ग्लास (टन) ४२८ गल 
साइकिल (संपूर्ण) २६,४५८ ४१००० 
साबुन (टन) १६,१२५ २०,०३४ 
सोडा (टन) ५,१०० ठ 
सोडियम सल्फेट (टन) ६३१ र 
हरिकैल लालटेन ८१,६०० ४६६०० 
चकम ब्र क होजेज ७७,४०० ३०.००० 


पिछले कुछ महीनों में जिन और उद्योगों की उत्पादन 
घमता गें वृद्धि हुई है, उनके नाम निम्नलिखित हैं. 
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अलुमीनियम ज धै 


दि 
सि 


एबोनाइट, छुडे व नालियां कापर सल्फेट 
ग्लासवेपर गंधक का तेजाब 

घर के मीटर चमड़े और रबढ़ के जूते 
ड्राई सेल्स पावर ड्राइवन पस्प 


फिनिश्ड स्टील वेह्डिग 
रेक्टीफाइड स्पिरिट लेटक्स फोमस्पोंज 
लकड़ी के स्क्रू वनस्पति 


सुपर फासफेट आदि । 

पर औद्योगिक विकास फे लिए केवल उपयु क़ आंकड़े 

ही पर्याप्त नहीं हैं । यह भी आवश्यक है कि कभी कभी देश 

के सारे उद्योगों की उन्नति एक साथ भी जांची जाए। 

औद्योगिक उत्पादन का निर्देशक अंक से ही हम श्रोद्योगिक 

क्षेत्र में होने वाली वृद्धि का अनुमान नहीं लगा सकते, 

यद्यपि देर सवेर उत्पादन चमता के अनुरूप ही उत्पादन 

होने लगेगा । इसका अनुमान जगाने के लिए हमें औद्योगिक 

उत्पादन क्षमता अंक बनाना चाहिए । इखी अंक से हम 

निकट भविष्य सें अपनी औद्योगिक चषमता एवं उत्पादन का 

. ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । यह निर्देशक अंक हमें जहां अपनी 
वित्तीय नीतियों का निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होगा 

वहाँ उद्योगों, यथा यातयात, कच्चे माल की पूर्ति विशेषज्ञों 

श्रादि के लिए भी योजना बनाने में मागे प्रदशक सिष 

होगा। 

पन म ES 
सम्पदा के आगामो 


वार्षिक अककी 
प्रतोक्षा कर 


| तन इष समि || 
८ ७ NNSA छ 
EE `. | SANS 


| 

— ह| ० 
` 
की ॥ ड्द | ब्‌ 
“ र चलान इण्डस्टाज Iलामटड र 

| जाजट, कप, टाफटा आदि उच्च कोटि | 

| के रेशम और आर्ट सिल्क, फेन्रिक्स 
की । और " । 
है कामन साल्ट | 
1 | के निर्माता | 
॥ | मिल नं० १ मुख्य कार्यालयः मिल नं० २ | 
ड | बम्बई काटन मिल्स खेतान भवन चेम्बुर माहुल रोड | 
1 एस्टेट १६८, जमशेदजी टाटा रोड बमां शेल रिफाइनरी 
न | कालाचोकी रोड चर्च गेट रिलेमेशन लि के सामने | 

र लाल बाग बम्बई--१२ वम्बई-१ चेम्बर बम्बई शे 

तार--“खेतानसन्स” 5 
फोन : ३६८६८ (२ लाइन) „म फोनः ६२६३४ लु | | 
*४+५२८८८२८२:००२; २२२७-७3, /५५२७२०००२ RRPAPAR ६८४०८०२८४/४४८४२४०४२१०८०००-६:०६ ~ 
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भारतीय कृषि का यंत्रीकरण 


| 


~ 
प्रो० कैलाश कुने । सक्सेना 


क 


गाज के युग सें यंत्र हमारे जीवन सें प्रत्येक पहलू 
के महत्वशील अंग बन गए हैं । यंत्रों का उपयोग केवल 
श्रौद्योगिक चेत्र तक ही सीमित नहीं रहा है वरन कृषि 
क्षेत्र में भी, विशेषतः विदेशों में, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर लिया है । अमेरिका व रूस ने विश्व कें कृषि प्रधान 
देशों को कृषि में यंत्रों का उपयोग करके चुनौती दी है। 
यंत्रों के उपयोग से कृषि के चे त्र में क्रान्ति हुईं है । भार- 
तीय कृषक आज भी कृषि में प्राचीन यन्त्रों का उपयोग 
करते हैं जो उत्पादन बढ़ाने में सर्वधा श्रयोग्य एवं निर- 
थक हैं | भारतीय कृषि यन्त्र हजारों वर्ष पुराने हैं जिनका 
युग प्राचीन हो चुका है। समय अपनी गति के साथ सबसें 
परिवर्तन लाता हे, परन्तु वह भारतीय कृषि यंत्रों में परि- 
वतन न ला सका । भारतीय कृषक रूढ़िवादी है । जिस दशा 
में वह है उसी दशा में उसे सन्तोष है, वह परिवर्तन नहीं 
चाहता । लकड़ी का टुकड़ा (हल) व बेलों की जोड़ी ही 
उनकी सम्पन्ति है, घुटने तक की मोटी धोती व नग्नशरीर 
ही आदर्श भारतीय कृपक है । खेत जोतने से लेकर फसल 
_ विक्रय करने तक के कार्ये को वह स्वयं अपने हाथ से करता 
है, परन्तु यंत्रीकरण में मनुष्य एवं पशुओं के स्थान पर 
यंत्रों की सहायता ली जाती है अथवा यों कहा जा सकता 
है कि भूमि को जोतने के कार्य से लेकर फसल को बेचने 
तक के सम्पूर्ण कार्य यंत्रों द्वारा ही सम्पादित किए जाते हैं | 
भूमि को ट्रैक्टर की सहायता से जोता जाता है, खाद देने 
व बीज बोने का कार्य 'ड्रिल यंत्र द्वारा व फसल काटने के 
लिए 'हहारवेस्ट थू शरश का प्रयोग किया जाता है। 


भारत में कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता 
भारतीय कृषि के लिए यंत्रीकरण आवश्यक है अथवा 
नहीं-- यह प्रश्‍न विवादग्रस्त है । इस समस्या पर विभिन्न 
मत हैं । कुछ विद्वानों के मतानुसार देश की आर्थिक स्थिति 
तथा अन्य परिस्थितियों के कारण कृषि का यंत्रीकरण अनजु- 
 पियुक्क, अनावश्यक एवं अवॉछनीय? है तथा कृषि के यंत्री- 
` करण, के विषय में “सोचना भी नहीं चाहिए? । परन्तु क्या 
` इस दिशा में रूस, संयुक्र राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, व आस्ट्रे- 
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लिया आदि हमारे सम्मुख आदर्श उपस्थित नहीं करत, है, 


क्या भारत की विशाल जन-शक्रि का अधिक लाभदायक शा 
दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है ? अतः कृषि रहता 
का यंत्रीकरण अनिवार्य हे । भारतीय कृषिःश्रम-ज्ञांच भारत 
समिति ने जिस की नियुक्कि प्रोफ़ेसर पी०सी० महालनोबिस 


की अध्यक्षता में अगस्त १३४३ सें हुई थी, अपने प्रति: 
वेदन में बतलाया हे कि भारत के एक कृषि-मजदूर-परिवार की | + 
आसत आय ४४७ रुपया वाषिक हे परन्तु व्यय ४६८ रुपये 
हे । यदि भारतीय[कृषकों के जीवन-स्तर को उठाना हे तो 


यंत्रीकरण की सहायता लेनी' ही पड़ेगी। यंत्रीकरण से 0७ 
उत्पादन कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है । बेलों के पा 
एक जोडे से कृषक लगभग १.४ अश्वशक्कि का उपयोग | ५ जन 
ही कर सकता हे, जबकि मध्यम वर्ग के एक ट्र वटर से २० SG 2 
से ३० अश्वशक्ति का उपयोग हो सकता हे। दूस पु हे 
शब्दों में इस यत्र के उपयोग से शक्ति का कम से कम १६ री व्‌ 
गुना लाभ तो होगा ही । न | 


कुछ कठिनाइयां व उनका निवारण 1] 


यंत्रों का प्रयोग बड़े क्षेत्रफल के खेतों में ही स उदाहरर 
होता है। हमारे देश में खेतों का आकार छोटा है एवं भारत 
वे बिखरे हुए हैं, अतः यंत्रीकरण में कठिनाई प्रतीत होती | बुर भा 
है, _ क्योंकि जिन देशों में यंत्रीकरण सफल हुआ है, वह स्स, संः 
खेतों का औसत आकार भारत की अपेक्षा कहीं अधिक | भ अपे 
है। भारत में एक खेत का औसत चे त्रफल लगमे! ' इतकम 


६०० एक, 


तीन एकड़ है, जब कि रूस में यह औसत 1 
१६० एकई 


कनाडा में २३४ एकड़ संयुक्त राज्य अमेरिका सं 0 
और जर्मनी में २२ एकड़ है । परन्तु खेतों का असम 


ऐसी गम्भीर कठिनाई नहीं है, जिसका निवार यां | 
ते त्रफल हि | डु 


हो। यह आवश्यक नहीं कि कृषि का के में 

२०० एकड़ हो, १४ या २० एकड़ के खेत 

की सहायता ली जा सकती हे । योक | 
दूसरी कठिनाई ट्रौक्टर की मूल्य संबंधी है, द की 


ट 
रेक्टर का मूल्य काफी अधिक होता है । मारी 


का मूल्य भी पांच हजार रुपए से कम नहीं 


आ का मूल्य नौ हजार रुपये से बीस हजार रुपए तक 


मा | १। परन्तु भारतीय कृषक की आर्थिक दशा शोचनीय 
_ | है, वह ऋण-अस्त है। जैसा कि कहा जाता है कि 
।? | भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता हे, ऋण में ही 
| हृता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु होती हे”, अतः 
पि भारतीय कृषक सूल्यचान यंत्रों का क्रथ नहीं कर सकता 
॥ है। यह कठिनाई सरकारी खेती अथवा सामूहिक खेती 
4 | द्वारा किसी सीमा तक दूर की जा सकती है। इस के 
ति निवारण में हमारी राष्ट्रीय सरकार का सराहनीय योग रहा 
क है। सन्‌ १३४७ में देश में ट्रिक्टर-संघ' स्थापित किया 
ये गया था, जो कि सम्पूर्ण एशिया में अपनी तरह का सबसे 
7 | दढा संगठन है । विश्व बैंक ने सन्‌ १३४१ में भारत सरकार 
५ | बेद्वारा इसे एक ऋण भी दिया है। इसके अतिरिक्त 
22 स सा प्रत्येक में एक-एक कारखाना कटर के 
२० | जोड़ने के लिए केन्द्र रूप में स्थापित किया हुआ है । 
से | यंत्रीकरण के आलोचक बेकारी बढ़ने का तर्क भी 
210 दया करते हैं। यह तर्क उनको अधिक प्रिय प्रतीत होता 
है। उनके कथन के अनुसार यंत्रीकरण से कृषि में कार्य 
कने वाले व्यक्तियों का लगभग ७७.४ प्रतिशत भाग 
बार हो जावेगा। इस तर्क की पुष्टि सें अन्य देशों के 
मले | उदाहरण देकर बतलाते हैं कि उन देशों की जनसंख्या 
९1 | भात की अपेक्षा कहीं कम थी व अन्य आर्थिक साधन 
गीती | पुर मात्रा में थे, अतः उन देशों ने यंत्रीकरण अपनाया । 
वह | स्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा क्षेत्रफल में भारत 
धिक | झै अपेक्षा कहीं अधिक बड़े हैं, परन्तु जनसंख्या अपेक्ता- 
भि! ` तकम है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा की जो प्रत्येक 
हौ से प्राय; दो गुना है, जनसंख्या क्रमशः १४ करोड 
ना |. २ करोड है । रूस का क्षेत्रफल लगभग ६० लाख 
द | है परन्तु जनसंख्या अपेत्षाकृत बहुत कम हे। 
बा ओर भारत के ३६ करोड़ से भी धिक जनसंख्या 
रों | oe १२.७० लाख वर्गमील का ही चेत्रफल ह्‌। 
4. Ce लाभप्रद एवं Cay “७ है, भारत 
कि. भोर इससे बेकारी फैलेगी । परन्तु तीक से 
छ |) ति में बृद्धि के साथ ही उनके समय की भी बचत 
[री ९ जिसे अन्य चस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त किया जा 


है, जिससे उनकी क्रय-शक्ति में वृद्धि होगी, बंजर- 
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भूमि व जंगलों को उपजाऊ बनाया जा सकेगा तथा धंघों, 
विशेषतः कुटीर-धंधों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा । इस 
प्रकार देश की चहुँसुखी प्रगति होगी । देश में शक्ति के 
साधनों एवं बड़े उद्योगों के विकास की और सरकार सतत 
प्रयत्न कर रही है व सफलता भी मिल रही हैं। उद्योगों 
के विकास के साथ ही जन-शक्ति की आवश्यकता में वृद्धि 
होती जायगी तधा बेकारी का प्रश्न ही नहीं उठेगा । 
कृषि के यंत्रीकरण के विपक्ष में यह तर्क भी दिया जाता 
है कि इससे'पू जीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि पू'जीपति 
अपने निकट के खेतों को क्रय कर लेंगे। इस प्रकार छोटे 
कृषक गरीब ओर गरीब होते चल्ने जॉयगे, साथ ही सम्पत्ति 
तथा आय का असमान वितरण होगा। ये तक व्यर्थ हैं 
क्योंकि इन सम्भावनाओं को उत्पन्न होने के पूर्व ही मिटाया 
जा सकता है । 
यंत्रों की सहायता से कृषि योग्य भूमि के कम से कम 
६० प्रतिशत भाग में खेती; और की जा सकती "है, जिससे 
हुई जनसंख्या की खाद्य समस्या तब समस्या न रहेगी । 
कृषि में क्रांति की आवश्यकता है, जो बिना यंत्रीकरण 
सफल न हो सकेगी । हमें विदेशों की ओर अन्न के लिए 
हाथ नहीं फेलाना है, हम अपने राष्ट्र की पूजी विदेशों में 
खाद्यान्नों के लिए नहीं भेज सकते । ` हमें गरीबी, बेकारी, 
कम उपज आदि समस्याग्रों से जूकना है व विजयी भी 
होना है। नवीन व वैज्ञानिक कृषि-यंत्रों का उपयोग 
करने से देश मे उपज बढ़ेगी, दरिद्वनारायण कृषक 
दरिद्रनारायण न रह सकेंगे, उनका जीवन-स्तर ऊँचा होगा 
और साथ ही अनेक समस्याओं का निवारण होगा। कृषि | 
के यंत्रीकरण में ही भारतीय कृषक व देश की उन्नति निहित 
है, अतः इसके यंत्रीकरए, की शीध्रातिशीघ्र आवश्यकता है । 
(पृष्ठ ४८३ का शेष) हे 
योजना की सफलता उद्योगों के सहयोग पर ही निभर हे । द्‌ 
प्रमाणचिन्ह का एकमेव उद्देश्य यह हे कि देश और 
विदेश में इससे अधिक (माल की साख और विश्वास बढे 
ओर खरीदार समझे कि उसके होने पर किसी प्रकार का 
धोखा होने का भय नहीं है । कप 
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उद्योगपति व मजदूर दनी 


श्री कल देसाई i) 


4 (अममंत्री भारत सरकार) 1 


कसः 


SEP 


उत्पादन के प्रमुख साधनों के समाजीकरण का मतलब 

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक चेत्र का विस्तार ही होगा । 
लेकिन यह वर्तमान व्यक्तिगत चेत्र कें अस्तित्व को खतरें 
में डालकर नहीं होगा, क्योंकि देश में अभी कई प्रमुख 
उद्योग प्रारम्भ करने हैं और सार्वजनिक चेत्र इन्हीं में खप 
जायगा । सार्वजनिक चेत्र की व्यवस्था ओर प्रशासन 
के लिए बहुत कुशलता और दूरदर्शिता की श्रावश्यकता है, 
क्योंकि प्रशासन में जरा सी भूल का परिणाम श्रम और 
उद्योग के आपसी सम्बन्धों के लिए घातक सिद्ध होगा 
आर परिणामस्वरूप उत्पादन पर भी सरकार को सब दृष्टियों 
से टेकनिकल कार्यच्मता, प्रगतिशील श्रमनीति और इन 
सब के ऊपर उद्योग में मानवीय सम्वन्धों की दृष्टि से 
आदश मालिक बनना पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों 
का संचालन व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से नहीं किया जाता, 
इसलिए इस क्षेत्र में लगे हुए मजदूर भी इस चेत्र की 
लाभदायक सेवा करने वाले अभिन्न अंग हैं। मुझे 
बिश्वास है कि जिनके आधीन सार्वजनिक चे त्र का संचालन 
होगा, वे श्रम पर आवश्यक रूप से उतना अधिक ध्यान 


नौकरी की शर्ता और उनकी माँगों पर उदारता से काम 
लेंगे और कभी कोई झगडा खड़ा होने पर सहाजुभूतिपूर्ण 

' रूप से विचार करेंगे। मजदूरों की कठिनाइयों को हल 
करने में लगाया ग्रया रुपया उसका सदुपयोग है।. 


मजदूरों को भयभीत करने वाली आज जो मुख्य 
समस्या है, वह है बेरोजगारी अथवा अपर्याप्त रोजगार 
की । यह समस्या खेतिहर मजदूरों के साथ विशेष रूष 
से जुड़ी हुईं है, क्योंकि वे साल भर में एक तिहाई दिनों 
तक बेरोजगार रहते हैं । इसी कारण खेतिहर मजदूरों की 
. वार्षिक आय उनकी देनिक मजदूरी की दर से बहुत कम है । 
` खेतिहर मजदूरों की समस्या के विशाल रूप को इसी से 
_ समका जा सकता है कि करीब ३ करोड़ ५० लाख मजदूर 
रस तरह के श्रद्धः बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं, जब कि 


र - 


देंगे, जितना वे खर्चले मशीनीकरण पर देते हैं। वे: 


| 


३ 


£ माननीय श्रम मन्त्री की दो चेतावनियां 
हँ--सजदूरो को समाजवादी पद्धति में 
अधिकार के साथ जिम्मेवारी लेने की और 
उद्योगपतियों को संयत्‌ लाभ की। दोनों 
चेतावानया महत्वपूए ह । 
र 
और बागवानों सें बारह लाख हे । यदि उनके लिएप 
काम की व्यवस्था की जा सके तो उनसे ४० प्रतिशत का 
और लिया जा सकता हे। हर साल देश की श्रमश 
में १८ लाख की वृद्धि होने से बेकारी की इस सगस्या ग्रे 
सुलझाना बहुत कठिन काम है, फिर भी इसका हलते 
करना ही हे। 
सभी शासकीय नीतियों को उत्पादन में बृद्धि रौ 
उद्योग के लाभ के समान वितरण के लिए काम क्त 
चाहिए। मजदूर अच्छी मजदूरी ओर ऊँचे १० 


र 


32838 छर 


कत 


Er 


३ 
डे 


की माँग करने का अधिकारी है, लेकिन उसे अपनी शी 
७. वर्तमान 

को संभव वनाने के लिए काम की वर्तमान स्थिति मे 

प्रयत्न 


IEEE 


a 


उत्पादन ्रधिक से अधिक बढ़ाने का 


चाहिए । 
समाजवाद का अर्थ महज अधिक अधिकार हदी 


किन्तु अधिक जिम्मेदारियां भी हैं। उन सुस्त 
को जो समाज की उन्नति में अपना सहयोग 
चाहते, किसी भी क्षेत्र से सहानुभूति प्रास 
अधिकार नहीं है। मालिकों को भी सम के 
अपने को बदलना होगा और उतनी आयर से 0८ 
पड़े गा, जिस पर लोगों को विशेष Fs जपे 
व्यक्तिगत कषे त्र का भविष्य पूरी तरह ह ठ 
में हे। अगर उंसका कार्य पर्यास हे और हे 
सामान्य, दै तो कोई कारण नदी नल 
लाभदायक और सम्माननीय. से करने कसौटी 
मिले । मजदूर और उद्योग दोनो हे ५ 
जा रहे हैं । जिस रूप में वे अपने कत 
उससे यह मालूम हो सकेंगा कि ई देश 
ब्यवस्था किस रूप में स्थापित होगी । 
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आफिस, ३००१७ 
मिल, ६०४४३ 


--निर्माता-- 
ग्रे, लेपांड कोरे और धुले हुए लांग क्लाथ, रंगीन लोंग क्नाथ, 


रंगीन खती, खसीज और शिंग, मल्स, जीन, शर्टिंग, धोतियां 
और साड़ियां तथा १० से लेकर ६० काउणट तके के सत, 
बिशेष कर देहात ओर निर्यात बाजार के लिए 
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नि सभ्येः आर -कार्य 
औद्योगिक विकास'ने-सर्क' 55 सि 
[ शष्ठ ४६० का शेष | थोक और खुदरा नपार और यातायात 
अर्थात्‌ १३ प्रतिशत वृद्धि होगी ग्रथःव्यवस्था में विनियोग (रल के अलावा) 
राष्ट्रीय आय के ७ प्रतिशत भाग से ११ प्रतिशत बढ़ जायगा, व्यवसाय, नौकरियां (सरकारी नौकरियां भी) 
जबकि इसी समय में खपत में २० प्रतिशत वृद्धि होगी । 
योजना द्वारा निम्नलिखित अतिरिक् रोजगार ८दा किया 


जायगा क ॥ इसरक 
(१० लाख) यदि विनियोग और उत्पादन के ऊपर लिखे लक्ष्य प्राप् ' र कप 
कृषि और संबंधित धंधे १:१ कर लिये गये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक |. बढने 
खान और कारखाने * १:७ बेकारी की समस्या काबू में आ जानी चाहिए । भारः 
उत्पादन के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं :— 
इकाई १३५५-४६ १६६०-६१ प्रतिशत वृद्धि 
बिजली १० लाख किल्लोत्राट ३९ ६० ७१ 
कोयला ल टन ३७१० ६०० ६२ 
सिमेंट है 99 ¢ 39 ४६ १०० १०८ 
इस्पात १) 3१ १३ `] . ९८५ 
कञ्चा लोहा p> ग ४०० १३० २२४ 
एलूमिनियम एक हजार हि "० ४० ७०० 
खाद ८ 
®, क (अ) ताइड्रोजन वाली ११ FY) ० %६ 
७ ( ध सुपरफोस्केट ६० 
) (ब) वाली 99 ११ १०० २०० 
सूती कपडा (मिलों का) दस लाख गज 006 
चीनी १9 9 ४,००० 
जी ११ टन १०४ २१ 
| और हाथ करघे का कपड़ा ,, गज 55. ३,२ 
“लय , ०० 
अनाज १० लाख टन छ 
द्द ७६ 
दूध, घी, अंडे, मछली, सब्जी- दि . -- Ea 
गन्ना. क 
रे क्र १० लाख टन ४९० ७४ 


राठ 


[rr | गलत अचुमभन” Arya Samaj २००१०ज्चिसे।किसिन्न कदीन्छकिश्वाकरह सके । कुछ वर्षो में चीनी 


( ज्ञा० श्रीराम ) 

; लोगों का ख्याल है कि आमदनी में वृद्धि 
तुपात से पदार्थों की खपत बढ़ेगी, किन्तु कुछ ऐसी 
पन हैं, जिनकी खपत आमदनी और जनसंख्या की वृद्धि से 
पै श्रधिक अनुपात से बढ़ती है । कपड़ा भी ऐसी ही वस्तु 
३। इसका कारण यह है कि साधारणतः मों की अधिकाँश 
जता कपदा नाम मात्र का पहनती हे । उनकी आमदनी कूछ 
॥ बढ़ने पर कपड़े की खपत बहुत बढ़ सकती है | अभी तक 

भारत में हम किसी ऐसे जीवनस्तर पर नहीं पहुंचे, 


क 


म 

त की औद्योगिक उन्नति की स्फूति 
व प्रेरणा के अजस्र स्रोत 
भारत रत्न श्री विश्वेश्वर या, 

RAAAAAAA 


RAARS ४ 


की खपत और मांग साधारण रूप से ६० प्रतिशत 

तक बढ़ गई है | पहले १० लाख टन चीनी की खपत 

थी और अब १६ लाख टन की खपत होने लगी है। 

वनस्पति घी १३४८ सें १२२००० टन पैदा हुआ था, 

किन्तु १३५ सें इसकी हुगनी मात्रा पैदा दुइ हे। 
बिजली के पंखों व सीने की मशीनों आदि की भी यही 
दशा है । योजना आयोग ने भी अनेक वस्तुओं के उत्पादन 
में इस बात का ध्यान रखा हे । इनका उत्पादन लक्ष्य आय 
या जनसंख्या वृद्धि के अनुपात से नहीं, जैसा कि इस 
तालिका से स्पष्ट' है-- 


डलकलपस््ड्लटख़ फ अस्‍ ि डि तीयःी?।?थित?फ?णत?;छर न ओननतफल>--तन-यत-++०................... 
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| 
॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang eGangotri_ 


१३४०-६१ १३९९ की 

का लच्य. अपेक्षा प्रतिशत 
चीनी (१० लाख टन) २.४ ne 
वनस्पति घी (,, ) २०870 167 
कागज (१० लाख टन) २०० ४३ 
ाइसिकल ( ००० टन) 1०:०१ 2: 
सीनें की मशीनें ( ०००) १६० द 


साबुन (१० लाख जोड़े) ४०, ४३ 
| इस वषे कपड़े का अनुभव भी यही बताता हे। इस 
। वर्ष मानसून की मौसम में कपड़े की मन्दी बिलकुल नहीं 
| हुईं और गोदाम बिलकुल खाली रहे | इन बातों को देख 
कर मुझे सन्देह होता हे कि योजना आयोग ने १८ गज प्रति 
| ब्यक्ति मान कर कपड़े का जो लक्ष्य रखा हे, वह 
| वास्तविकता से बहुत कम सिद्ध होगा | मेरी सम्मति 
सें २० गज प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत होने लगेगी 
और इसी दृष्टि से हमें अपना लच्य (करीब ८२० करोड़ 
गज) लिर्धारित करना चाहिए 
योजना कमीशन ने वस्त्र सम्बन्धी नीति निर्धारण 
` करतेहुए एक,श्रौर. भूल की हे। वद यह कि हैंडलूम 
' उद्योग से उसने ३०० करोड़ गज वस्त्र उत्पादन की आशा 
` कीहे। वह यह भूल गया है कि हेंडलूम वर्ष भर नहीं चल 
| सकते । अनेक कारणों से उन्हें बन्द भी रखना पड़ता है। 
/ बदली बाले कारीगर भी उनके लिए सुविधाजनक नहीं हैं | 
बहुत अधिक उदार कल्पना भी करें, तो २४० करोड़ गज 
' से श्रधिक कपडा थे उत्पन्न नहीं कर सकते । 
योजना श्रायरोग की इन दोनों भूलों का परिणाम यह 
होगा कि वस्त्र उत्पादन आवश्यकता से कम होगा और 
' बाजार कपड़ा में बहुत मंहगा बिकने लगेगा । इसलिए 
आवश्यकता इस बात की हे. कि सम्पूर्ण नीति पर फिर से 
निष्पत होकर विचार किया जाय । 


3 बा , 5 
उत्पादन के बाद वितरण 

(वी. के. आर. कृष्णमेनन ) 
दम सब धन के बराबर बंटवारे के पक्ष में हे। इससे 
मारी भावना को तृप्ति मिलती है, किन्तु इस समय 
कै स्तर पर बराबर बंटवारे का ग्रर्थ केवल निर्ध- 
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नता को बाँटना होगा । असली बात तो यह है कि झे 
डत्पादम बढ़ाना चाहिए । भारत सें पहले राजनौतिक क्रान्ति 
आइ और अब देश सें औद्योगिक क्रांति आ रही हे। पश्चिम 
में यह ढंग नहीं रहा । इसलिए . यदि हस पश्चिमी देशों 


से ्रपनी तुलना करने लगें तो यह तुलना शायद हमेशा द 
ठीक न-हो | आज से ३०वर्ष पूर्व हम अप्रत्यक्ष करों कक रो 
सर्वथा विरुद्ध थे । अप्रत्यक्ष करों के कारण अंग्रेजी राज्य के 
की बहुत निन्दा की गईं । लेकिन आज हम. सब इनके 
पचन में दिखाई देते हैं । मेरा विचार है कि कुछ लोगों ने द्‌ 
जो अप्रत्यक्ष करों के बारे में कहा हे वह ढींक है । १ 
जब हम पू'जी-निर्माण की बात करते हैं, तो हमें इस बात ने 
बात पर स्पष्ट होना चाहिए कि हम यह कार्य केसे करेंगे | एक र 


ऐसी स्थिति भी हो सकती हे- जब कर लगाना श्रलाभकर सिद्ध 
हो जाए । संसदीय लोकतन्त्र में हम आदेशानुकूल प्रणाली दे 
का अनुशीलन नहीं कर सकते । हमें विभिन्‍नताओं को 


स्थान देना होगा । हमारे सार्वजनिक उद्योग हमारे इच्छा- i 
नुसार ही नहीं हो सकते । हो सकता है कि निजी उद्योगों 
से खराब सिद्ध हो । में समझता हूं कि सार्वजनिक और र 
निजी उद्योगों में मेद करना सम्भव है । इस समय हमें कि 


अधिक उत्पादन की जरूरत है । हमें इसी दिशा में अपनी |, गि 
सारी शक्कि लना देनी होगी । मैं तो कहूंगा कि सारे निजी 


_ ०७५ ~ संर 
उद्योग को खतरनाक नहीं समझना चाहिए । व 
उँ 2: खा 
एक सेर चीनी पर “)॥| कर यो 
गाहक को चीनी के महंगी होने की शिकायत है, लेकिन ” 
इसका एक कारण निरन्तर बढ़ते हुए सरकारी कर हैं, यह 
नीचे की तालिका से स्पष्ट हे 
१६४६-३७ १ ३५४-५ ह 
उत्पादन कर (प्रतिमन) २८) ००) सा 
गन्ना उपकर (प्रतिमन) ~) 2) सर 
कोश्रापरेटिव सोसायटी )॥ भी 
कमिशन (प्रतिमन) )। ३ १ 
एक मन चीनी बनाने में १० सन गन्ना लगता के 
इसलिए रान्ना कर व सोसायटी कमिशन चीनी पर रि, | हर 


२।०)॥ रु० पड़ा । भ्रर्थात्‌ चीनी पर उत्पादक को छ. As 
मन और एक सेर चीनी खरीदने पर गाहक को करीब 77” 


कर फे रूप में देने पढ़ते हैं । 


हः | उद्योगों के लिए"अतिमान"चिम्हों”का'भहरव ना. कः क्ल | 


1 । भारतीय प्रतिमानशाला की स्थापना भारत सरकार 


| न १६४६ में की । इस संस्था का उदू देश्य देश में वस्तुओं 
ग के प्रतिमान निर्धारित करने को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय 
ग्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान तैयार करना और इन प्रतिमानों 
॥ के अनुसार बनाई चीजों के लिए प्रतिमान चिन्ह देना 
॥ था। देशी और विदेशी ब्यापार फो बढ़ाने के लिए इस 
तरह की संस्था की बड़ी ञ्रावश्यकता.थी । 

श्राठ वर्ष के इस अल्प जीवन सें भारतीय प्रतिमान-शाला 
मे ६०० प्रतिमान तैयार किए हैं और ६०० अन्य प्रतिमानों 
॥ ` क्षा प्रार्प तैयार किया जा रद्दा हे। इसके अलावा ६०० 
बे विषय ऐसे और हैं, जिनके प्रतिमान तैयार करने की योजना 
। है | यह शाला सदा नई-नई चीजों के प्रतिमान तैयार 
करने का प्रयत्न करती रद्दती है । 
भारतीय प्रतिमानशाला एक गेरसरकारी संस्था है। 
1 इसका व्यय कुछ तो सरकार उठादी है और कुछ उद्योग । 
हे इस समय इसके ११०० सदस्य हैं, जिनमें देश के 
दै अधिकांश बड़े बड़े कारखाने ओर व्यापारिक तथा औद्यो-. 
। गिक संस्थाएं शामिल हैं। प्रतिमान निकालने का कार्य इस 


संस्था की १०० से भी श्रधिक विभिन्न प्राविधिक समितियों 
द्वारा किया जाता है । ये समितियां अपने काम में कारः 
खानों के मालिकों, शिल्पियों: और उपभोक्ताओं से सहः 


योग और सलाह लेती हे । 


प्रतिमानों का उपयोग 

भारत सरकार की यह नीति है कि जहां तक सम्भव 
हो, स्वीकृत प्रतिमान की ही चीजें खरींदी जायं । अपना सब 
सामान खरीदने और इस्तेमाल करने वाले विभागों को भी 
सरकार ने ऐसे ही आदेश दिए हैं। वस्तुक्रय-समिति ने 
भी सरकार कीः इस नीति का समर्थन किया हे। 
` बहुत से उद्योगपति भारतीय प्रतिमानों 
कै अनुसार माल बना रहे हैं । वे यह चाहते थे कि कोई 
|| ऐसा उपाय द्दोना चाहिए, जिसते वे यह दिखा सक कि उनका 
` माल प्रतिमान के श्रनुलार बनाया गया है। उनकी इस 
इच्छा को देखकर भारत सरकार ने १६४२ में भारतीय 


प्रहत प्रार्थना पत्र आ रहे हैं । इसमें सन्द | 
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भारतीय प्रतिमानशाला का चिह्न 
१ तिमानशाल। (प्रमाणचिन्ह) अधिनियम बनाया | इस 
अधिनियम के अनुसार प्रतिमानशाला को श्रधिकार दिया 
गया कि'यदि उसे विश्वास हो कि अमुक वस्तु प्रतिमान 
के अनुसार बनाई जा रही हे और आगे भी इसी किस्म 
का माल बनता रहेग”आओर उसमें किसी प्रकार की खराबी 
नहीं श्राएगी, तो वह उत्पादक को प्रतिमान चिन्ह 
प्रयोग करने का लाइसेंस दे, सकती है 
उङ्ग अधिनियम के नियमादि माचे १६५५ में प्रकाशित । 
हुए थे । तब से प्रतिमानशाला के पास प्रतिमान चिन्द्दोँ | 


| 


अगस्त १३५५. को त्रावणकोर-कोचीन राज्य की कुंडारा | 
स्थित एक्षमोनियम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया । | 


स्वावलम्बी योजना La 

प्रमाण पत्र देने की योजना ब्यय की दृष्टि से स्वाव 
लम्बी दोनी चाहिए । इसीलिए उद्योगों से लाइसंस 
का शुल्क लिया जाता हे। लाइसेंस के आवेदन पत्र 
साथ ५०) शुल्क देना होता है। लाइसंस शल्क दो रूप 
में लिया जाता है। (१) १०० रु० वाषिक और (२ 
लाइसेंस के अन्तगेत सालाना जितना साल हो, 
उसके अनुपात से, माल चिन्हित करने 
नियमादि के प्रकाशित होने के बाद से लाइससों क 


( शेष ` पृष्ठ १७७ पर) 


२ 
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भारत का प्लांटेशन उद्योग संसार में अपने ढंग का 
सब से बड़ा है । जहां तक भारत का सम्बन्ध है, वह सब 
से विशाल संगठित उद्योग है । भारत कें राष्ट्रीय अर्थतन्त्र 
में उसकी महत्ता सर्वाधिक है । इस उद्योग में दस लाख से 
अधिक लोग काम में लगे हैं । विदेशी मुद्रा श्रजेन में यह 
उद्योग अपना विशेष स्थान रखता है । 
प्लांटेशन का निर्यात जूट पदार्थों के निर्यात के उपरान्त 
दूसरा स्थान रखता है । वह प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपए 
विदेशों से अर्जन करता हे । इससे केन्द्र के राजस्व में आय 
कर, उत्पादन कर और तट करों केद्वारा भारी आय 
होती हे । 
इस उद्योग में अत्यधिक पूजी लर्गी है। करोड़ों 
रुपए का प्रति वर्ष उत्पादन होता है । इसमें चाय का 
उत्पादन सबसे प्रमुख है । यह उद्योग कृषि का भी विकास 
करता है । एक प्रकार से यह कृषि कामकाज औद्योगिक 
आधार पर संगठित है । ब्लांटेशन उद्योग के श्रन्तर्गत कुछ 
` बे कृषि पदार्थ हैं, और कुछ छोटे पदार्थ । प्रमुख पदार्थो 
 में- चाय, काफी और रबर हैं, और छोटे पदार्थो में काली 
/ मिच, इलायची और सिनकोना है । प्रमुख पदार्थो में चाय 
` का स्थान सब से बढ़ा है, जिसको खेती बहुत बढे क्षेत्रफल 
में होती है और जिसका उद्योग बड़े पैमाने पर फैला हुआ 
है । चाय का ७१ प्रतिशत उत्पादन विदेशों में निर्यात होता 
है । यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रे लिया और 
| मध्यपूर्व के देश प्रमुख हैं । 
यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हे कि आज भी यह उद्योग 
अर्रे के हाथ में है । भारत में वे ही इस उद्योग के जन्म- 
दाता रहे। आज से सौ वर्ष पूर्व उन्होंने इस उद्योग को 
जन्म दिया था। इस उद्योग के आरम्म में १८४६ में हुआ 
इन सौ वर्षों में इस उद्योग, अनेक परिवतेन हुए | 
३६०० के उपरान्त- प्रथम महायुद्ध के समग्र से चाय 
उद्योग अधिक उन्नत हुआ । युद्ध काल में चाय के दाम 
उद्योग को भारी लाभ हुआ । परिणाम यह हुआ 
बाजारों में जबदस्त प्रतिद्वन्द्रिता का सामना 
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करना पड़ा । अतएव सन्‌ १६३३ में भारत, इंडोनेशिया 
ओर सीलोन ने चाय नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत चाय है 
उत्पादन को अधिक नहीं बढ़ने दिया । इस योजना से भारत 


को लाभ हुआ । चाय का नीलाम पहले लन्दन में होता | १६३४ 
था । पर युद्ध छिड़ जाने से ग्रेट ब्रिटेन थोक चाय खरीदने | ममः 
लगा । अब चाग्न का नीलाम कलकत्ते में होता है । यद्यपि च 
भारतीय व्यापारी भी चाय के उत्पादन में आगे बढ़े हैं, | देश हैं 
किन्तु ब्यापार पर नियन्त्रण अंग्रेजों का है । पर पिछ 
संसार के निम्नलिखित देश चाय का उत्पादन करते | जिससे 
हैं-- रेन रे 
चाय का उत्पादन (१०० पौंड में) | गश 
१३४६ १६१२ | व 
भारत ५८४५६१ ६२१५०० | | भा 
पाकिस्तान ४७०६६ ५३१४६ | म 
सीलोन २३८५६ ३१६८४२ i | 
इंडोनेशिया ६०११८ ८१२६१ | न 
केनिया ११४९८ १४७८१ ह i 
जापान ७१८३१ 7 ~ ngpsretp 10 
फारमोसा २२४५३ २५५३४ 
यूगांडा ३३६० ३०२० 
टेगांनिका १४८३ २४६३ SG 
देश के विभाजन से भारत की चाय का एक श्रव्छी ® 
भाग पाकिस्तान में चल्ला गया । फिर भी भारत संसार म है ह 
चाय के उत्प।दन में «सबसे प्रमुख देश है । संसार के प्रमु 


देशों का निर्यात इस प्रकार है-- 


चाय का निर्यात 
(वजन १००० पौण्ड में) 
१३४८ 
भारत ३८७२६२ 
पाकिस्तान २७२३५ 
सीलोन २६७५७३ 
इ डोनोशिया २८३४० 
केनिया ६३६६ 


न. “मन २०१४३ 
३३२ २२८१ 
— छुँ रगानिका ६३७ २२७६ 
a 
शया e कि ख़ 
र्‌ संसार में चाय की खपत 
ता (दस लाख पौं०) 
होता | १६३४-३८ १३४६ १६११ १३९३ १६१४ 
गीदने | 7३ ११३२ ११६३ १२२१ ९२८८ 
यपि चाय का सबसे बडा ग्राहक इ'गलेड तथा योरोपीय 


हव, | देश हैं। अमेरिका सें चाय की खपत होती ही नहीं थी । 
पर पिछले वर्षो से अमेरिका सें चाय का प्रचार किया गया, 
जिससे भारत चाय द्वारा डालर अर्जन करने लगा हे । डालर 
रन में प्लांटेशन पदार्थो का कुछ कम महत्व नहीं हे। 
भारत अपने विदेशी व्यापार में २८ प्रतिशत अंश डाल? 
छः अनन का है। इससें २३ प्रतिशत प्लांटेशन पदार्थो का 
:०० | ६। भारत चाय के उपरांत मसालों द्वारा भी डालर कमाता 
४६ | ॥ मसालों का उत्पादन भी प्लांरेशन में आता है। 
माहे की उपज दक्षिण भारत की पैदावार हे। डालर 
अन में चाय के बाद दूसरा स्थान काली मिर्च का हे [ 
„८३ | रेणौ सिर्च का उत्पादन ट्रावनकोर, कोचीन, मलावार, 


विण कनारा और कुर्ग में होता हे । 


2 रबर का उत्पादन 


/६३ काफी के उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। पर 
पल बल बगल गे 
का बार में रबर की खेती बढ़ी हे। १६०२ से 
भव ह का वा हुआ था । रबर बहुमूल्य 
क आर उस से ऊंचे दाम मिलते हें। आरम्भ में 
| क बहुत अधिक था। जो देश रबर का उत्पादन 
|, ° पै संसार में अपना औद्योगिक महत्व रखते हैं । 
। १ उद्योगों के निर्माण में रबर का उपयोग होता है । 


“तेरह & 'जीनियरिं 
पक उपभोग्य पदाथ । युद्धसामग्री और इ'जीनियरिंग 
भे र यार करने में रबर का उपयोग होता है। युद्ध 
... मनी ने कोयले से रासायानिक उपायों से नकली 


ह 


झा 
१९६५० Digitized by Arya दमस un तेक्षरुकक्भः है ० से असली रवर को य 


| 
| ' उपज उत्पादन उद्योग हे, न कि चाह और काफी ” 
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पड़ गयी । दक्षिण एशिया में मलाया और सीलोन आदि | 
देश रवर के उत्पादन में संसार में अपना प्रसुख स्थान | 
रखते हैं । पर नकली रबर के उत्पादन से भारत को अय्र | 
है कि नील की खेती की तरह खर का उत्पादन भी नष्ट न | 
हो जाए। , 


१६१० में २६५०० एकड़ भूमि में रबर की खेती 
होती थी । ए'जिन, मोटर और साइकिलो के उद्योग 
ने रबर के उत्पादन को ओत्साहइन दिया । उस समग्र रबर : 
की इतनी अधिक माँग थी कि उपज पूरी नहीं पड़ती थी । : 
इसलिए १६१० में रबर के दाम १२ शि० ३ पंस थे । ' 
इससे उपज बढ़ाने में और भी प्रोत्साहन मिला । भारत : 


में रबर की खेती ७०१४० एकड़ में थी। १६२४-२८ | 
में रबर नकी कुल खेती ४६००० एकड़ मेंथी। इस में . 


३१५०० एकड़ जमीन में छोटे-छोटे किसानों का हिस्सा . 
था। मध्यवित्त के किसान इस खेती में आगे बढ़े । : 
अनाज आदि की उपज में कुम दाम मिलने से उन्हें रबर : 
की खेती आकर्षक हुई। पर १६३०-३६ की मंदी में | 
रबर की खेती ठप्प हो गयी । पर १६३७ में फिर 
सुधरी । दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर युद्धकालमें भारत : 
सें रबर की उपज बढ़ाने का उपक्रम किग्रा, क्योंकि जापान ने - 
रबर उत्पादक देशों पर अधिकार कर लिया था । सनू १६४२: ,, 
४६ में २३६६४ एकड़ जमीन सें खेती होती थी। इसके , 
बाद फिर उत्पादन गिर कर बहुत कम रह गया। 
सिन्धेटिक रबर असली रबर की उपज को पनपने नहीं | 
देता हे । 


कच्च रबर का भारत से निर्यात 


सनू टन सन्‌ टन 
१६१० १३७ ? १३१३ १०१६ 
१३९१७ ३६३२ १३२० ६३७६ | 
१३२८ ७२३४ , - १६३७ १००१७ | 
१६४० १३०२३ १६० 

१०५१ १७१४८ १६५२ 

१६१३ २1१३६ र 


| भारत विख्यात वैदैरत्न सत्यदेव दवारा पस्तुत 


पुर की डुछ अनुभूत शक्तिशाली औषधियां 


८ रुपत्रिलास कम्पनी कान , 
१ जिस घर में लक्ष्मण घारा रहता 
लच्मण चारी स घर के लोग बेफिक्र और सुखी 
रहते हैं । लच्मण धारा की ३-४ वू दें पानी में डालकर पीने 
से हैजा, के, दस्त, पेट दर्द, जी मिचलाना पेचिस, श्रतीसार, 
खट्टी डकारों का आना बदहज्मी, पेट फूलचा मंदाग्नि, कफ 
खांसी, जुकाम, सवज्वर श्रादि अनेक रोग दूर होते है और 
इसीके लगाने से चोट, मोच, सूजन, दाद, खाज फोड़ा 
फुन्सी, बात, दृद पसली का दर्द, भिड़, मक्खी, बर आदि 
के काटे के दर्द अच्छे होते हैं। लाखों गृहस्थ लक्ष्मण धारा 
| का प्रयोग कर गृहस्थी सुखमय बना रहे हैं क्योंकि यह 
यह आकस्मिक दुर्घटना के कष्ट और रोगों से बचाने के लिए 
अनुपम आविष्कार है । जच्मण धारा खरीदते हमय पकेट पर 
i लदमण धारा व रूपविज्ञास कम्पनी का नाम श्रत्रश्‍्य देखल । 
|| कहीं दुकानदार बदले में दूसरी स्कली दवा तो नहीं दे रदा 
। हे । यह हर जगद मिलता है । न मिलने पर हम से वी० 
` | पी० द्वारा मंगवाले । मूल्य छोटी शीशी ॥) आना, बड़ी 
| शीशी २॥) दो रुपया श्राठ आना डाकखं एथक | 
वाले ग्‌ हर बच्चों का पौष्टिक और मीठा पेय है, बलको 
पर पत्नने वाले बच्चे निरोग श्रौर प्रसन्न चित्त 
| रहते हैं इसके पिलाने से खून की कमी दूर होकर निर्बल व 
| कमजोर बच्चे हृष-पुष्ट व तन्दुरुस्त बनते हैं | यह बच्चों को 
सूखारोग से बचाता है र उनके दांत निकलने में कष्ट नहीं 
| होता है। प्रति शोशी १) एक रुपया, डाक खच श्रलग | 
दमं का दवा या पुरानो खांसी, श्वास, दमा को 
दूर करने के लिये सुप्रसिद्ध है। यद दवा 
श्वास की नली को साफ कर बलमम को बाहर निकाल कर 
दमे को जड़ से नष्ट करती हे | मूल्य प्रति शीशीं ३०) तीन 
पया दो आना, डाक खचे अलग । 


'पबिलास इसके लगाने से सुदासे, भांड, चेचक के 
काले-काले दगि, रूसी, खुश्की फुन्सो 


ही प्रौषध्ियाँ तेयार होती हैं । विशेष 


यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो अपने रोग का पुरा हाल लिखकर औषधि संगवालें | इस कम्पनी 
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बद्रौनकी, फुरियाँ वगरद दूर कर मलिन मुख चमकदार 
होकर चेहरे पर गुलाबी छुटा दमकने लगती है । यह रूप- 
बिलास कालिमा और कुरूपता को नष्ट कर सौन्दर्य सुषमा 
को बढ़ाने में अनुपम है । विवाह आदि शुभ अवसरों पर 
वर-वधुओं की सुन्दरता बढ़ाने के लिये लाभकारी है। मूल्य 
फी डिब्बा २) दो रुपया, डाक खर्च अज्ञग। 
फ्कीरी सुरमा यह सुरमा मोती, ममीरा, भीमसेनी 

कपूर आदि उत्तमोत्तम जड़ी बूटियों 
के सम्मिश्रण से घोट कर तेयार किया जाता है इसके लगाते 
ही यह तमाम जहरीले पानी को निकाल कर आंखों को बर्फ 
की तरह ठण्डा श्रोर फूल की तरह निर्मल तथा मोती के 
समान साफ कर देता हे । इसके लगाने से साधारण जाला, 
माडा, फूली, धुन्धी, रोहे, नजला कीचड़ निकलना, नाखूना, 
परवाल आदि दूर होते हैं । मूल्य प्रति शीशी ॥) आना) डाक 
खच अलग | 


चन्द्रोदय मक्रष्वज्‌ बरी शक्ति-त्तीणता श्रौर 


जोरी को दूर करके 
दिल्ल व दिमाग को बल देकर शरीर में स्कूति पदा करती 


हे। मल्य ४० गोलियों के पेकेट का ७॥) सात रुपया लाए 
श्प्राना, डाक खच अलग । 4 
बन सु [ बन सुधा स्त्री रोगो की सुविख्यात गुणकारी | 


महोषधि है इसके सेवन से कमर व रीइ की 

सिरददे, दुबलापन, कमजोरी, चक्कर आना श्रादि राग 

गर 

दूर कर नारियों को हृष्ट-पुष्ट बनाने की श्रेष्ठ दवा हैं । या 


३) तीन रुपया दो आना । डाक खच श्रलग । 
ठन हि 


रूपविलास हिम कुसुम तेल "नट 


नि काम | | 
नष्ट कर शीतजता प्रदान करता हे मस्तिष्क व डु से ` 
लेने वालों को महान उपकारी हे खुशबू भीनी नै | 
लुभाने वाली हे । मूल्य प्रति शीशी ॥) | डाक खच 


ल्ल ग | । छ 


0४ 


जानकारी के लिये कम्पनी क; सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देख । ६ 


बा मंगाने का पताः--रूपबिलास कम्पनी नं० ११२ धनकुट्टी, कानपुर | 


सम्पदा का उद्योग अंक पाठको के सामने प्रस्तुत है। 
| इससे पहले भी सम्पदा के पंचवर्षीय योजना अंक, भूमि 
| मुधार-अंक, वस्त्र उद्योग-अंक, चम्बल ग्र'क और मजदूर 
अक प्रकाशित हो चुके हैं । विभिन्‍न आर्थिक समस्याओं 
पर हिन्दी सें विशेषांक निकालने को नइ परम्परा सम्पदा ने 
जारी की है। हमें हर्ष है कि हिन्दी संसार ने इसका स्वागत 
किया है। अन्य सी एक दो पत्रों ने इस प्रश 
करण किया हे, योर यह इस बात का 
में गम्भीर आर्थिक विषयों पर साहि 
बढ़ रही है । 


था का भ्रु 
सूचक हे कि हिन्दी 
हत्य पढ़ने की रुचि 


xX xX x 

सन्पदा का उद्योग-अ'क पाठकों के हाथ में हे। देश 
आज औद्योगिक चिकास की दिशा में अत्यन्त तीव्र गति 
से थ्रागे बढ़ रहा है। आज से चार पांच वर्ष पूर्व देश 


म इतने अधिक उद्योगों की स्थापना और चिकास की 
करिसी ने कर्प 


ना भीनकी थी। देश सें अध्यवसाय 
तिसा! वे संकल्प की कमी न थी, किन्तु बिदेशी 


(सिन उन सब पर पहाड़ की तरह बेडा हुआ था। 


उसके उज्से - ~ 

Fr हरते ही इन सब का पिकास प्रारम्भ हुआ और आज 
रै गजड भारत के वस्त्र का बहुत बड़ा ग्राहक हे । आज 
| हेम जो कुछ कर रहे है या कर चुके हैं, वह तो औद्योगिक 


|| ० NS ७ 
| दिशा में सूत्रपात ही हे । प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
पुल्य लक्ष्य अन 


पी | दूसरी 
९. 
| पणता पर 


किस्हु अर ३ g ध साः > हे 
छु एके विकास के साथ साथ अनेक विराट 
ाए' भी आज देश के बिचारको, अर्थशार्त्रयों, नेता 
को के सामने उपस्थित हो गई हैं । हमारे देश की 
नीति क्या हो, इस प्रश्न पर अलग अलग 
यूरोप की औद्योगिक शङ्कि और उद्योग विकास 
उशा का लक्ष्य बड़े लोहमय दानवों की स्थापना और 
' देरा अधिकाधिक उत्पादन है । दिन प्रतिदिन होने 


प्‌ [दृक्ोय-= Digtized by Arya Sama] Foun 
भ 
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डद ~ >लाजओ 


“रस 011 आविष्क क 
कारपूण आविष्कार कल के 
को आउट आफ डेर? कर देते हैं । हाथ का स्थान 

समय भाफ ने लिया 
` और आज अ्रणुशक्कि 
कर रही है । 


+ 


था, उसका स्थान बिजली ने । 
उसका स्थान लेने के लिए 


~ 


2९ का x x कई 
लोहमय दांनवों के इस औद्योगिक विकास में दो 
विभिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं। एक है निजी उद्योग की 
जो पू'जीचादी पद्धति 5 के नाम से प्रसिद्ध हे । दूसरी पद्धति 
है समाजवादी पद्धति, जिसका स्वप्न काल माक्स ने लिया. 
था और जिसको व्यावहारिक 'रूप लेनिन ने दिया था। 
आज समाजवादी पद्धति का प्रचार निरन्तर बढ़ता जा रहा 
है और उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की प्रवृति देशों में ब त 
जा रही है।. कस 


। भारतवर्ष अपने महान निर्माता म० गांधी 
के चरखे के सन्देश को पिछले ३४ वर्षो से सुनता 
रहा है । चरखे का यह सैन्देश केवल राजनैतिक संग्राम ४ 
लिए नहीं था, यह तो मानव सन्देश था। वे आज 
लोहमय दानव की संस्कृति के, जिससे मानव एक 
यंत्रतंत्र हो जाता हे, तीव्र विरोधी थे । आज भी ३ 
विनोबा और गांधी जी के समर्थक उन सर्वोदयवादी 
रको की कमी नहीं है, जो यूरोप की संस्कृति के 
भारत में ग्रामोद्योग प्रधान संस्कृति का प्रचार चाहते हैं 5 
उसी में भारत की विशाल जन संख्या की मुक्कि देखते हे 
x 2८ “3 आ 
इस तरह आज हसारा देश एक ऐसे चौराहे पर खडा 
है, जिसे अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण 
हमने भिन्न भिन्न विचार सरणियों में समन्वय की 
नाईँ है । एक ओर वह निज्ञी उद्योग को नष्ट नहीं करन 
है, निजी उद्योग की प्रतिभा, अध्यवसाय और कै 
लाभ उठाना चाहता है । किन्तु दूसरी ओर नये 
समाजवाद के आकर्षक नारे व परिस्थितियों 
विवश होकर वह सार्वजत्रिक चेत्र को 


रचना का सिद्धांत स्वीकार करके समाजवादी देशों क 
पद्धति की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है 


Collection, Haridwar ज अड 
a oc रि 


कि 
र 


समस्त देश निजी या सार्वजनिक विशाल उद्योगों के निर्माण 
द्ग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हे । सर्वादयवाद और घाट 
उद्योगों का नारा बीच में कुछ लोग लगाते हैं और हक 
` भी जन-साधारण को आजीविका के साधन के रूप म ईस 
अपनाने की बातें करती है, किन्तु सचाई यह है कि आज के 
आथिक युग में, जबकि संसार के सब देश परस्पर बढ़ते 
अधिक समीप हैं, देश अपने आर्थिक उद्धार के लिए पश्चिम 
के औद्योगिक विकास को अपनाने में लगा हुआ है और 
विदेशी शासन में अन्य देशों की अपेज्ञा जितना वह पिछड़ 
गया था, उस दूरी को वह एक दो दशकों में ही पूरा कर 
लेना चाहता है । 
2८ x x 
` सम्पदा? का प्रस्तुत रक इसी औद्योगिक विक्स की 
एक झाँकी पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है । , यद्यपि लघु 
उद्योगों फे महत्व को स्वीकार करके कुछ लेख इस सम्बन्ध 
| शमी दिप गए हैं । 
हमने उद्योग अक्क प्रकाशित करने का जब विचार क्रिया 
धा।' तब इसे अधिक व्यापक रूप देने का ख्याल था। 
वस्तुतः उद्योग का चेत्र व उसकी समस्याए' इतनी व्यापक 
च विस्तृत हैं कि उनके लिए बृहदाकार श्र'क की श्रावश्यकता 
है । किन्तु अनेक अनिवाय परिस्थितियों ओर अपने सीमित 
साधनों के कारण हम वैसा नहीं कर पाये । बहुत सी संग्र- 
हीत सामग्री भी हम नहीं दे पाये। विदेशी उद्योगों के 
विकास की चर्चा अछूती रह गई हे । 
मेरी बढी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश 
आदि राज्यों कें भी उद्योग विवरण दे सकता, किन्तु 
स्थानाभाव श्रादि कुछ कारणों से नहीं दिये जा सके | बहुत 
से चित्र ब्लाक तेयार होने पर भी नहीं दिये जा सके । परन्तु 
। पाठको तक यह सामग्री हम आगामी अंकों में अवश्य पहुँचा 
 देंगे। अब हम इसका उन्हें विश्वास दिलाते हैं । 
x x x 
` सम्पदा’ का यह अंक जेसा«्भी बन पढ़ा हे, इसका श्रेय 
` इसके कृपालु लेखकों को है । श्री जी. एस. पथिक वर्षों से मेरे 
सहयोगी रहे हैं । उन्हें भी विशेष परिश्रम करना पढ़ा है। 
कांग्रज्ञ महासमिति के श्रधिवेशन में दिये गये भाषणों या 


MOIS निल 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


; न की दोढ में वह पोळे नदी त सह? ००उपससितियोंकेन्यामिक'मीचा मिं प्रकाशित जोनका 


कुछ रेश दिये गये हैँ। सुख इष्ठ का चित्रण जयपुर ३ | 
कलाकार श्री विजय की कृति हें । इन सबके निकट में त 
हूं । वस्तुतः मेरा यह सौभाग्य रहा है कि अपने आदरणीय | | 
मित्रों, लेखकों तथा हितेवियों का मैंने सदा सहयोग पाया || 
हे और यही सम्पदा की हिन्दी में आवश्यकता 'का प्रमाण | 
हे, जिससे में विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 
सापदा के संचालन की प्रेरणा पाता रहता हूं । 
एक दो शब्द सम्पदा के पाठकों से भी । सम्पदा हिन्दी 
पत्रकारिता में एक नया चेत्र लेकर आई हे। अपनी 
गम्भीरता, अपने ऊ चे स्तर और उत्कृष्ट कोटि की सामग्री 
की वजह से वह सत्रे साधारण की वस्तु नहीं बन सकती, 
किन्तु इसीलिए उसका महत्व कम नहीं है । राष्ट्रीय चेतना 


० 
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॥ एक दिन ऐसा श्रायेगा, जब मनुष्य यह स्वीक्रार 
९ करेगा कि जल “सर्वश्रेष्ठ ईंधन! है । यह मनुष्य द्वारा 
{ कल्पित सब ई'घनों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम 
{ ईंधन है ।” जल में पायी जाने वाली उदजन (हाइड्रो- 
( ` ha ~ se ~ + 
{ जन) गैस से अपरिमित मात्रा में शक्ति प्राप्त की जा 
६ सकती है, बशतें कि “आशणविक-विखयड प्रक्रिया" की 
६ गति को मनुष्य नियंत्रित कर सके । : 
९ _ जार्ज रसल हैरिसन (अटलांटिक मन्थली में) 


AIS 
PsA ~ 


QAI AIA 


की भांति वह देश सें आर्थिक चैतन्य उत्पन्न करना चाहती || 
हे, ताकि समस्त राष्ट्र आर्थिक विकास, समदि और मत 
राष्ट्र निर्माण में पूर्ण सहयोग दें सके । इस महान काथं a 
लिए हम मानते हैं कि आवश्यक साधन हमारे पास he, 
हैं। संचालकों के उत्साह व परिश्रम तथा सम्पदा के हर. FE 
बियो की मंगलकामना और सबसे अधिक हिन्दी च 
में एक अभाव की पूर्ति की उत्कष्ट इच्छा के Ca 

ने इतनी सफलता पाई है । आज हिन्दी पत्रकारिता ग 
अपना विरोध स्थान बना लिया हे पछ न्त 
हिन्दी पाठकों से कुछ और सक्रिय सहयोग की 1. ॥ 
हैं। हमें बिश्वास है कि हिन्दी संसार को सम्पदा 
श्यक्रता है खर चह उसे अपनायगा । 


कृष्णचन्द्र ` 


न _ विशेषांक 
१५ नवम्बर १६५५ को प्रकाशित । 


1 दीपावली के शुभ अवसर पर प्रकाशित होने वाले इ विशेषांक में कम खर्च में सुन्दर 
तथा सुविधाजनक मकान बताने की जानकारी है। मकान को नकशा बनाने से लेकर 
पूणतया मकान बन जाने तक की तांत्रिक तथा अन्य जानकारी प्रकाशित की गई है । 


इस विशेषांक की उपादेयता तथा लोकप्रियता देखते हुए आज ही उन का 1. 2 | 
वाषक चंदा ७ ₹० भेजकर परिवार के सभी सदस्यों का आवश्यक मासिक मंगाइये ! | 


> 


~ 


छ विज्ञापनदाता लोकप्रिय उद्यम से लाभ उठायें तथा अपने विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र i कु 
| भें | क उद्यम मासिक, घमपेठ, नागपुर. | ˆ 


कल्पना ( मासिक) Fe 
उच्च कोटि के , साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा कला मरणा 


| समबन्धी लेखों के अतिरिक् हिन्दी के प्रतिनिधि कहानीकारों राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक “ 
| पया कवियों की श्रेष्ठ कृतियां । 5 लक 


स्थाई स्तम्भ. . क हिन्दी मासिक 


१ समालोचना तथा पुस्तक परिचय 
po विचारोत्ते जक लेख, भावपूणे कविताएं 


ॐ कला प्रसंग २ ः सुन्दर कहानियां एवं राजस्थानी 


# सांस्कृतिक टिप्पणियां . . प्‌ संस्कृति. के परिचय के लिए 
ओ पाठर्कोकेप्र |... 7 
2 सस्ता पक प्रेरणा सर्वोच्म साधन है। 


2 अक्क के प्रसिद्ध कजाकरो का एक रंगीन चित्र और | प्रधान सम्पादक: श्री देवनारायण 
सादे चित्र । ४ 


मूल्य १२) रु, ] [एक प्रति १) रु. 
कल्पनो मासिक | 
पा बेगम बाजार, हैदराबाद दक्षिण | 
कार्यालय: '२०, हमाम स्ट्रीट 


या नन 


भन 


१ 
१ 
१ 
) 
) 
) 
१ 
रे 
१ 
) 
) 
) 
१ 
१ 
१ 
१ 
) 
) 
०९ 
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~~ 
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"0 
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आर्थिक समीक्षा 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक : आचाय श्री श्रीसन्नारायण 
सम्पादक : श्री हृषेदेव मालवीय 
% हिन्दी में अनूठा प्रयास 
or % आर्थिक विषयों पर विंचारपूण लेख 
brs ` ` आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


=” पुकार 


' आवश्यक | 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति श आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 


। | अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 
\ अपनी उन्नति के लिए पढ़िए |! 


| फो सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार 
fel की पहली मासिक पत्रिका 

| i सफल जीवन 

_ ८७४,े यड रोइ, नई देइली 


| मिल सकने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियां. ३, रत्न 
भूषण, प्रभाकर . और साहित्यरन परीक्षाओं के बिए 
साहित्यिक लेख. ४. कद्दानी-कविता. ९, ज्ञान-विज्ञान 


आज़ ही ग्राहक बनिये 
वार्षिक ७) 
नमूने की प्रति के लिए ?२ आने के टिकट भेजें 
प्रकाशन की पुस्तके अमूल्य निधि हें । 

अवश्य पढ़िये । ८ 
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भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के वार्षिक मूल्य ६ ₹ु” 
| लिए अस्यावश्यक, पुस्तेकालयों के लिए श्रनिवार्थ रूप से 


| | जीवन संघ में विद्यार्थियों तथा समस्त अन्य व्यक्तियों 


प्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक | 0. 
| तारीख को बराबर पाठकों के. हाम में पडुँचती है। 


“माध्यम है। वार्षिक चंदा ६) २०. मनीआडर 
आज ही श्राप ग्राहक्र ' बन' जाइए ५४० ५ 


[| ॥ देश-विदेश के. संमाचार ७. खेल और सिनेमा । 


माही ४) एकप्रति॥) 


66 ह (हिन्दी भाषा भावियों दात सर्वाधिक पढे | पढ़ी जा 
वाली एक मात्र पत्रिका 


मासिक साहित में स्पृहणीय बृदि |||. 
प्रातेभा | 


भारतीय प्रतिभा की प्रतिनिधि पत्रिका | क्‍ | 


` एक प्रति १३ ओ || 


सचित्र पृष्ठ = ` ||| 

प्रकाशक ° ` | रका 

प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड, वधा रोड |. 

गगपुर--१, म. | | 
राए-मारती' 


संपादकः--मोहनलाल भट्ट : हृषीकेश'शर्मा | 
वार्षिक चंदा मनीश्राडंर से ६). २०; नमूने की प्रति ॥2 ) 
यह राजभाषा हिन्दी और भारत की समस्त अन्त 


दर्जे की, सबसे सस्ती, सुन्दर, साहित्यिक-साँस्कैतिक र्‌ 
मनोरंजक मासिक पत्रिका है, जो हर महीने को ! 


भारत 
राष्ट्रभारती” उत्तर-दक्षिण. और प्-पश्चिस 


तिक्र अदान-प्रदान का 
परस्पर साहित्यिक और सांस्क हे मेत 


रियायत--समिति के प्रमाणित 
व्यवस्थापकों ओर स्कूल-कालेजों 
पुस्तकालय-वाचनालय़ों को 


भारतीय उद्योग मेले के अवसर पर 
योग व्यापार पत्रिका का 


साचत्र उद्योग विशेषांक 


@ देश के प्रमुख ओद्योगिको के लेख । 
@ प्रसिद्ध उद्योगों को प्रगति का परिचय । 
@, उद्योग चलाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अलभ्य .जानश्ञरी । 
छ महत्वपूर्ण और प्रामाणिक तथ्य तथा आंकड़े -। 
'& विविध उद्योगों की झांकी उपस्थित करने वाले चित्रों से भरपूर । ` 
अभा गत जुलाई में हमने उद्योग व्यापार पत्रिका. का “लघु उद्योग विशेषांक” प्रकाशित किया था जिसकी 
भारी मांग हुई थी ।:त्र केबल -तीन मद्दीने- बाद ही हमने अपने प्र मी पाठकों के लिए “सचित्र उद्योग विशेषांक? 
प्रकाशित करने का निश्चय क्रिया-हे । 
पृष्ठ संख्या प्रायः १४०--मूल्य केवल १ रु ० 2. 
वाषिक ग्राहकों को-वोषिक शुल्के ६ रु० में ही । आजे-ही ६ २० सेजकर वार्षिक आइक बनिये,अथवा १ रु 
| भेजकर अपनी प्रति रिजेव-कराइये । २ 


सम्पादक, उद्योग व्यापार पत्रिका, वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । 
7ौ7ौए5नफअख  फ8ट :डसफफफफफसउसफफससफफसफ सस्फससकसससससस सास कनइफॉस्‍ृॉृइुइुनूाना चिन्तन... 


|| | पर्वोदिय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक, तार : हिन्दी फोन: ९४५० | | 


||| गाकृतिक चिकित्सा अंक “आदि विशेषांकों के वाद | 


| श्रजन्ता के निबन्धों में गंभीर अध्ययन hr 
| जीवन-साहित्य श अन्ता `` पूणं सामग्री रहती दै। 3 
bo कविता में नहे. दिशा .को हों 
१ महत्तत्रपूणं विशेषांक क 220 सस्पादक i / दक्षिण बट... सांस्कृतिक- 1 
“खादी ओर ग्रामोद्याग” hee 


.. «श्रीराम वर्मा छ 
| बरी मे प्रकाशित हो गया है। खादी| ` । 
/ ८ भा्ोद्योग के सैद्धान्तिक एव व्यावहारिक पह- 
पर महूरवपूरण लेखों से यह अंक सुसज्जित है। 

रिया छपाई, आकर्षक आवरण, १.०० पृष्ठ । 


शौवन साहित्य' के प्राहकों को इसके लिए अतिरिक्त |. क ie 
देना पड़ेगा । वार्षिक शुक्ल केवल ४ रूपये । (20:51 


लत 
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” 
; र देश एजंट चाह ५ 
संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर विभिन्‍न नगरी, में “सम्पदा की बिक्री के लिए पुरेर 
४ की चाहिए । कषक शर्तों के लिए ब्यवहार क्र। 
कक ४८०/३३: २०/२३, दिनांक १५ | मेनेजर सम्पदा . ' 
[et Ms £ अशोक प्रकाशन मंदिर, रोशनओरा रोड, दिल्ली । 
| Fs =~ 
|: पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत कहानी विशषाक 
|, जनवरी १६५६ 


जनवरी १६५५. के विशेषांक की तुलना में सभो 
ृछियों से बढ़ चढ़े कर 


सुन्दर पुस्तकें 


| 202 दलन प्रकाशन तिथि १५ अक्टूबर १६४४ 
0 लास. | लेखक WE, मूल्य दो रुपये ¦ पृष्ठ संख्या ३५० 
चेद सार :'विरववन्बु# , `, १... वार्षिक ग्राहकों को साधारण. मूल्य में 
| प्रमुवेका प्यारा कौन १ (२ भाग) » 2 १॥) वाषिक चन्दा मनी श्राडर से भेजकर 
| सच्चासन्त ` » रे - आज ही ग्राहक बनिए 
| सड साधक कृष्ण क ११ i रे वी० पी०ःनहीं-मेजी जाती 
|. | जीते जी ही मोद , क सरस्वती प्रेस, 
0 दशै कर्मयोगं ` 139 छ दै 2, सरदार पटेल सार आ सरदार पटेल माग, इलाहाबाद १ : 
विश्व-शान्ति के पथ पर 5) ए रे रः 
भारतीयं संसरति प्रो. चारुदेव 0 003 गरा र सी 
बच्चों की देखभाल _ प्रिंसिपल बद्दादुरमल १ १९ ( सचित्र पारिवारिके पत्रिका ) 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. रे १२ 
| मारासमाज | 0 ० गृह“शास्त ।वंशषाक 
| व्यावहारिक जान ` म २ १२। हमें अपने ग्राहकों, एजेन्टों और विज्ञापनदाता 
| फार ० 1 यह सूचिते करते हर्ष होता हे कि हमारा अक्टुबर का वार्षिक 
१ 0 2 विशेषक, गृह-शास्त्र विशेषांक निकला हे । लगभग || प्र 
| देश-देशान्तर की कहानियां ,, . . १ -० | १५० पृष्ठों के इस विशेषांक में आपको शरे सादि बे 
ये युग की'कहानियां » « १ ` १२ | सामग्री के साथ ही गृह सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री भी रि 21 
£ र डा० रघुवरदर्याल a 3४6! पारिवारिक बुनाई, देश-विदेश की कसीदाकारी) * 


सिलाइ, कपड़ों की धुलाई व इस्तरी. करना, र सोई र | 
व्यवस्था व देश-विदेश के पकवान, क्रीशिया ह 
बुनना, सृह-सज्ा; गइ ब्यवस्था, शरीर विज्ञान) चित्र | 

परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा आदि अनेक 000 र 
वं प्रमाणिक लेख हँ। यह सामग्री हाई 


भारतवष आज अपने. आथिक विकास व पननिर्माण के लिए 

मयत्नशील है । देश के हर एक भाग में पकी सड़के, नदियों 

के बाध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज 
तथा बड़े बड़े कारखाने बनाए जा रहे-हैं। 


| नको टिकाउ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए 


&|| पो त्तम डालमिया क्षिमेंट का प्रयोग कीजिए । 


6. 


॥ डालामेया सिमेंट (भारत) लिमिटिड 


| डालेमियापुरस्‌ (व्रिचनापल्ली)' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चेक साटिन 
शाकस्क्नि | 
बेबी शाक स्किन | 
पिग स्किन _ 
जशांट्र ग 
> आर ह ३ 
नाना प्रकार की सूथ्ग । 


सब बड़े शहरों की दुकानों पर प्राप्य | 


७ 


--मनेजिंग एजेंट्स-- | 


Cc-0. In PORE BoA सिली. में 'म॒द्षितःब्प्रकाशित qwar 
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दिसम्बर , १६५५ 


———्् SS 


4 


इस अंक के कुछ प्रमुख लेख 


01 


ॐ रूमी नेताओं के स्वागत के बाद 

ॐ अम्बर चरखा और मिले 

% चकबन्दी का दूसरा. पहलू भी है 

# वस्त्र उद्योग की समस्या | 

% रूस के मजदूर व उनको समस्याएं 

+ निजी उद्योगों का विकास कैसे हो? 
_% एशियायी देश आथिक उन्नति की दिशा में . 
x हुण्डी की कहानी क 
१ २६ करोड़ रु० के नए नोट 
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( स्थापित । १८६५ ) 2 
प्रधान कायोलय ¦ दिल्ली 


३० जून १६४४ तक का आंकड़ा 
दायित्व (1.1 ities) 


>> 
®: 


2५६५ Zar 2/+६७ 7, 


९. परिदत्त पूजी 

२, संचित धन 

३. निक्षेप (डिपाजिटूस) 

४, अन्य दायित्व जिनमें स्वीकृतियाँ, एष्टॉकनाएं देय बिल, वसूल हाने वाले 
बिल आदि हैं । 


जप 


१. रोक तथा अन्य बकों में जमा रुपया 

२. लगी पूजी (Investments) 
(क) जी० पी» नोटों, 
केन्द्रीय व राज्य सरकारों 
द्वारा प्रत्याभूत ग्यूनिसि- 
पल लोन तथा शेयरों में, ' रु० ३३,३२,७४,१४४ 
(ख) अन्य लगी हुई पूजी रु १,२४,८७,०२३ 

३, दिए हुए ऋण 

४. श्रन्य सम्पत्ति तथा प्राप्य बिल 


~ 


शाखा्रों द्वारा: देश 
की सेवा कर रहा हे 
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थोड़ा सा धीरज कीजिये-- 


हि 


--थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिये 


सम्पदा का आगामी वशषाहू 


| | सम्पदा ने हिन्दी पत्रकारिता में आथिक विशेषांकों की एक स्वस्थ परम्परा जारी की 
| | है । अब तक सम्पदा के पांच विशेषांक प्रकाशित हों चुके हैं-- | 


१, पंच वर्षीय योजना अंक २, भूमि सुध्रार अंक 
३. वस्त्र-उद्योग अंक ४. मजदूर-श्रंक 
५ . उद्योग अंक 
अब सम्पदा के आगामी वार्षिक अंक की प्रतीक्षा कीजिये 
इसमें क्‍या होगा ? - 
दूसरी पंचवर्षीय योजन। को तथ्यपूण जानकारी और विवेचनाश्मक लेख (बहुत-संभवतः $ 
आगामी मास यह योजना प्रकाशित हो जायगी) 6 
कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात आदि की प्रगति के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी- 
पूरब ग्राफ; चित्र तालिकाए' । 
देश की आर्थिक आधारभूत समस्याओं पर विंवेचनात्मक लेख । 
* साम्याद्‌, गाँधीबाद; निजी उद्योग आदि बिभिन्न आर्थिक विंचारधाराओं का 
| प्रामाणिक परिचयः | FS (कै 
| ,* एक नई रोचक उपयोगी लेखमाला का प्रारम्भ | 
|| * गत वर्ष की फाइल की संपूर्ण विषय सूची भी इसी अंक में रहेगी । 


१।) भेजकर पाठक अपनो कापी अभी से रिजव करा लें । 
। वित्ञापनदाता विज्ञापन के लिए पत्र व्यवहार करें । 


tn Toms ः_ मनजर सम्पदा Eli Dn $ 
हि रि अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिर्खी-६ 


क | 1 Ris HFS BARES FRR AEN इ । 
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रहै 
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-- सम्पदा व हिन्दी में आकि साहित्य पयौयवाची शब्द 
हु Fi ~ DS 
चार वर्ष पूरे हो गथ 


इस अंक के साथ सम्पदा के चार वर्ष पूरे हो रहे हैं । अपने ४ वर्षों के स्वल्प काल 
में सम्पदा ने आर्थिक प्रवुत्तियों की तथा आर्थिक समस्याओं की जो जानकारी दी है, वह अर्थ- 
शास्त्र के विद्याथियों के लिए बहुत उपयोगी है | यही कारण है कि 
हा. से. स्कूल, इण्टर व डिग्री कालेज ओर पुस्तकालय 
एबं 

वाणिज्य व अर्थशास्त्र के कालेज विद्यार्थी 

सम्पदा की पुरानी फाईलें मँगा रहे हँ । थोड़ी सी फाइलें बची हैं । प्रत्येक विशेषांक स्य 
एक उपादेय पुस्तक् है । कुछ समय ज्ाद आपको फाइल हम न दे सकेंगे । । 
--मनेजर सम्पदा हा. | 

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | 


* 


१३ श्रार्थिक प्रवृत्तियां--मध्यभारत बनाम 
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दिसम्बर १६५५ 


[ अङ्क १२ 


रूसी नेताश्रों का स्वागत ओर उसके बाइ 


~ 


गत मास में भारत में दो महत्वपूर्ण घरनाए' हुई 
हैं, जिसका राजनैतिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा 
महत्व है । इनमें से एक है संसार की महान शक्कि रूस 
के सर्वोच्च नेताओं का आगमन और उससे भी अधिक 
उनका भव्य और विराट्‌ स्वागत । दूसरी घटना है राज्यों 
के पुनः सीमा विभाजन की रिपोर्ट पर देशव्यापी आंदो- 
लन। इन दोनों घटनाओं ने अन्य सब घटनाओं व प्रवृत्तियों 
को अभिभूत कर लिया। वस्तुतः ये दोनों घटनाएं अस्यन्ज 
म्रभावशालिनी हैं । 

रूस के महान नेताओं के देश में आगमन र उनके 
कल्पनातीत स्वागत के परिणाम क्या होंगे, इसकी कल्पना 
सभी अपनी अपनी दृष्टि से कर रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय दष्ट से 


| इंड राजनीतिज्ञ और विशेषकर अमेरिका व ब्रिटेन के 


aE 


ज्ञ भारत के प्रति सशंक हो उठे हैं। उन्हें यह 
मतीत होने लगा है कि भारत अब रूसी गुट की ओर 
उक गया है । कुछ पत्र तो भारत के प्रति अत्यन्त रोष 
“कट करने लगे हैं। देश के कुछ राजनीतिज्ञ इसका यह 
निकालने लगे हैं कि अब कम्युनिस्ट पार्टी का देश सें 


ed पेले बढ़ जायेगा, क्योंकि देश कम्युनिज्म की ओर तेजी 


१ क्म बढ़ाये जा रद्दा है । अर्थशास्त्री, विचारक ब उद्योग- 
महद कल्पना कर रहे हैं कि यह यात्रा देश के आर्थिक 


विसम्ब र ४०१ ] 


चेत्र पर दो प्रभाव डालेगी। एक तो यह कि एक शोर 
देश में निजी उद्योग की समाप्ति व उद्योगों के राष्ट्रीयकरण 
की दिशा में कदम तेज कर दिए जायेंगे, दूसरी ओर हमारा 
विदेशी व्यापार रूस तथा अन्य कम्युनिस्ट डेशों से बहुत 
बढ़ जायगा । 

रूसी नेताओं के कल्पनातीत स्वागत से जहां तक 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आशंकाए' की जा रही हैं, वे स्वाभा- " 
विक होती हुई भी यथार्थ नहीं हैं। इस स्वागत के 
मूल में दो भावनाए' काम कर रही हैं । हमारे नेता व 
प्रधान मन्त्री पं० नेहरू का रूस में जो असाधारण व अदृष्ट- 
पूव स्वागत हुआ, उसका यह सहज उत्तर था।यों ही 
भारत में अतिथ्य की भावना बहुत हे, फिर शिष्टाचार 
का भी तकाजा था कि रूस ने प्रत्यक्ष रूप से पं० नेहरु का 
जो स्वागत किया, उसका प्रत्युत्तर हम उससे भी अधिक 
शान के साथ उनका प्रतिस्वागत करके दें। इस विराट 
स्वागत का दूसरा भी कारण था। रूस का ब्रिटेन से 
हमारे देश पर शासन,करने वाले ब्रिटेन से विरोध रहा है। 
इसलिए जनता की सहानुभूति रूस से रही, ठीक उसी. 
तरह, जिस तरह हम युद्ध काल में जापान या जमनी की 
प्रत्येक बिजय पर प्रसन्न होते थे। यह प्रसन्नता हमारे 
जर्मनी या जापान के प्रति प्रेमं का सूचक न होकर वस्तुतः 


[x88 
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ब्रिटेन के प्रति विरोधी भाव को ही व्यक्क करती थी। 
साम्यवादी रूस ने साम्राज्यवाद के विरुद नारे लगाये 
और आज भी वह नारे लगाने में अन्य देशों को पीछे छोड 
रहदा हे, इसलिए हम जो साम्राज्यवाद/व पराधीनता के, 
डेढ सदी तक शिकार रहे हैं, रूसी नेताओं का स्वागत कर 
के साम्राज्यवाद के प्रति -घोर घृणा का ही प्रदशन कर रहे 
हैं। रूस स्वयं व्यवहार में कितना कठोर सात्राज्यवादी 
है, यह भूलकर भी जनता उसके नारों से प्रभावित हो जाती 
है। गोदा, काश्‍मीर, पश्चिमी अफ्रीका तथा पार्किस्तान 
आदि के हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर श्रमेरिका व ब्रिटेन 
आदि का हमें असंदिग्ध सहानुभ[तिपरक सहयोग नहीं मिल 
रहा इसके कारण भी भारतीय जनता इन देशों के विरोधी 
छस फे प्रति सद्भावना का प्रदर्शन करती है। किन्तु 
इसका यह श्रथ नहीं है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से रूसी 
कम्यूनिस्ट गुट में सम्मिलित हो जायगा । अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से भारत तटस्थ रहे, यही नीति उसके विकास के लिए 
अनिवार्य है, इस सत्य को देश के नेता बहुत अच्छी 
तरह सममते हैं | पं० नेहरू ने हाल ही में यह फिर से 
स्पष्ट किया है कि भारत की नीति इस अन्तर्राष्रीय संघष में 
विशुद्ध तटस्थता की दै । वह सभी देशों से मित्रता चाहता 
हे, और इसे कायस रखने के लिए प्रयत्नशील है। 
दूसरी आशंका यह की जा रही है कि भारत कम्युनिस्ट 
पद्धति की ओर झुक रहा है । यह आशंका भी निमू'ल है । 
प्राठकों को स्मरण होगा कि रूस में असाधारण स्वागत के 
बाद पं० नेदरू जब लौटे, उन्हीं दिनों में उनकी पुत्री श्री- 
मती इन्दिरा गांधी ने रूस की पद्धति व नागरिकों की 
परतन्त्रता आदि पर कुछ विचार प्रकट किए थे। पं० नेहरू 
के विचार उनसे भिन्न होंगे, यह कल्पना करना जरा कठिन 
हे । भारत लोकतन्त्र पद्धति का समर्थक रहा है और रहेगा। 
वह कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप का भी विरोधी है । 
- तीसरी श्राशंका आर्थिक समाजवाद तथा रूस के साथ 
« बढ़ते हुए सम्बन्धों में बारे में की जा रही है। जहां तक 
ज् जाउ; का सम्बन्ध है, पं० नेहरू की चीनयात्रा के 
बाद ही उसडी चर्चा शुरू हो गई थी और समाजवादी 
हि लगा न क आदर को हसने स्वीकार कर 
रा थान रसी नेताओं का स्वागत इस दिशा में हमें और 
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गरा ले जायगा, इसकी कल्पना सें बहुत सार प्रतीत नहीं दा 
होता । पं० नेहरू तो बार बार यह स्पष्ट करते रहे हैं कि 
देश के निर्माण में निजी उद्योग को भी पूरा भाग लेना है। हि 


जिस मिश्रित अर्थ-नीति को हमने स्वीकार किया है, हम नहीं 


उसी के निकट रहेंगे, भले ही कुछ इधर उधर हो सकते षि 
हैं। हमारे देश की अपनी समस्याए' हैं, अपनी परःएराए दोक 
हैं. अपनी परिस्थितियां हैं । इनमें न हम ग्रामोद्योगों की बढ़ाते 
उपेक्षा कर सकते हैं और न गान्धीवादी विचारधारा की। देश र 
रूस के समस्त आकर्षक समाजवादी नारों के बाबजूद रच 
चार्यं बिनोबा की वाणी भारतीय जनता को अधिक शकष हमार 
करेंगी । उनका 
आर्थिक क्षेत्र में दूसरी सम्भावना यह की जातीहे कि कर है 
रूस से हमरे आर्थिक सम्बन्ध अधिक दृढ़ हो जादेगे । रुसी राज्य 
नेताओं के विराट स्वागत का यह परिणाम -स्वाभाविक है। ; 
भिलाई के लोहे के कारखाने में रूस का सहयोग हमने प्राप्त शा 
किया है। पिल्ले दिनों में भारत से गये हुए शिम | शी 
ने रूसी लोह उद्योग की प्रशंसा की है । इसमें सन्देह नहीं 3 
हे कि भारी मशीनरी के उद्योग में रूस ने बहुत उन्नति की | शित 
है। भारत को अपनी विकास योजनाओं के लिए आज | दर 
ब्रिटेन व अमेरिका आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। रूस के ८ कि 
साथ के नए सम्बन्ध से हम यह लाभ स्वभावतः उठता हो 
चाहेंगे कि हमें माल अच्छा मिले, सस्ता मिले और अधिक 1 
अनुकूल शर्ता पर मिले | भारत के साथ व्यावहारिक सम्बन्ध हा श्र 
बढ़ाना स्वयं रूस के लिए भी लाभकर है । वहां इप खुले 
सामग्री आज भी पर्याप्त नहीं है, वह उसे भारत से प्रा शि 
हो सकती है । रूस.यह भी अनुभव करने लगा है.कि जीव रा 
स्तर ऊ चा करने के लिए भी उसे गैर कम्युनिस्ट द ही 23 द 
अपने आर्थिक सम्वन्ध बढ़ाने पड़ेंगे । मध्यपू के देशों हे 10 | 
उसके सम्बन्ध बढ़ रहे हें । मिश्रके साथ बढ़ते हुए श ह्या 
सम्पन्ध बताते हैं कि भारत के साथ भी, उसका पट ता के 
बढ़ेगा । मिश्र को उसने विनिमय में , १. लाल a Eh क ट 
किरासिन तेल तथा_२५ लाख पोंड, का कई , खु तेल से, | ब सं 
निश्चय किया है । यह राशि उस ३५०००० १ ह, मह रार 
एथक है, जो वह पहले के समभौतों “i लेउ | 
परिणामस्वरूप मिश्र ने ऋ्रांस के साथ किए रर कप कर न 
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समाप्त कर दिए हैं । बरमा भी रूस से न, सु? 


सह-अस्तित्व और पंचशील के सिद्धान्तो में रूस जैसे 
ग्रलोकतन्त्री (जहाँ दूसरे राजनेतिक दल की सत्ता ही सह्य 
नहीं है) देश विश्वास न रखते हुए भी इसे व्यवहार की 
दृष्टि से अपने लिए लाभकर समभते हैं । भारत को भी इस 
से कोई हानि नहीं,लाभ ही हैं । पर रूस से आर्थिक सम्बन्ध 
बढ़ाते हुए हमें इस वात से सतक रहना हे कि यह सम्बन्ध 
देश में कोई ऐसी पांचवीं श्रेणी पैदा न करदे, जो भारत की 
रेषा रूस के प्रति अधिक आस्था रखती हो । इस तरह 
हमारी नम्न सम्मति में रूसी नेताओं का भारत आगमन च 
उनका विराट स्वागत देश के लिए आशंकाजनक नहीं, लाभ 
कर है। 
राज्यों का पुनः सीमा विभाजन 

इन पंक्रियों में हम भाषाके ग्राधार पर देश के विभाजन 
की आलोचना करते हुए लिख चुके हैं कि राज्यों के पुनः 
सीमा-विभाजन के लिए एक कमीशन की नियुक्कि करना 
भारत सरकार-की एक भूल थी । कमीशन की सिफारिशों 
पर देश व्यापी असन्तोष व प्रतिक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया 


है कि वह जबर्दस्त भूल थी । सचाई यह है कि आज २०वीं - 
0२ ८ 


पदी के उत्तराधे सें भी हम अखण्ड राष्ट्रीयता की दृष्टि को 
अपना नहीं सके हैं और छोटे २ वर्ग, सम्प्रदाय, जातः 
पात और बोली की संकुचित सीमाओं तक ही सोचते हैं। 
महाराष्ट्र और पंजाब में संकुचित च द्र भावनाओं का प्रदर्शन 
इले आम हो रहा है । वृहत्‌ या संयुक् महाराष्ट्र की भावना 


| शिक्षित व देशभङ्ग महाराष्ट्र नेताओं तक को पथभ्रष्ट कर 


की है । पंजाब के तो समस्त सिख पंजाबी बोली के नाम 

एक सिख राज्य के पीछे मतवाले बन गए हैं । कांग्रेसी 
सिख मन्त्री तक ने सीमा कमीशन की सिफारिशों का बिरोध 
क्रिया है। बंगाल व बिहार सम्बन्धी सिफारिशों को भी 
भनने से वहाँ के लोग इन्कार कर रहे हैं। विशाल आन्ध्र 
“पक्ष में भी सभी लोग नहीं हैं । मध्यप्रदेश के साथ 


शी सौ वर्षो से चले आने वाले विदर्भ को जबईस्‍्ती 


मे मिलाने के नए सुझाव का विरोध होने लगा है । 
i ` सीमा कमिशन ने अनेक समस्याओं को सुलभाने का 
“पन किया है, किन्तु कुछ नई समस्याए' पैदा भी कर दी 


¢ समर ११४ ] 
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हैं । नए मध्यप्रदेश के निर्माण से अनेक प्रश्‍न खड़े हौ गए 
हें। बिन्ध्य सें हिंसात्मक प्रदर्शन हुए। मध्यभारत के 
नेताओं में परस्पर मतभेद तथा कांग्रेसी नेताओं के प्रति 
“आस्था के कारण विरोध ने कोई उग्र रूप धारण नहीं 
किया, किन्तु उनके साथ अन्याय अवश्य हुआ है | जबलपुर 
को राजधानी बनाने के उत्सुक व्यक्ति भोपाल के लिए सहमत 
नहीं हो सके । कई पुरानी राजधानियाँ उजड जावेंगी और न 
राजधानी बनाने पर लाखों करोड़ों रु० ब्यय करना पड़ेगा। 
एक ओर मध्यप्रदेश का विशाल . प्रान्त बनाया गया हे, 
दूसरी ओर केरल को अछूता छोड़ दिया गया है। दक्षिण 
व उत्तर भारत की भेद बुद्धि पैदा करके तो कमीशन के 
अध्यक्ष श्री पणिकर ने जबर्दस्त भूल की है, जो किसी 
समय भारत को दो संघर्षशील गुटों में बांट सकती है। 
देश के नेताओंने समस्या सुलभाने के लिए जो कमीशन 
नियत कियाम्था, उसने उन्हें ही परेशानी में डाल दिया हैं | 
अधिकांश राज्यों की विधान सभाओं ने कमीशन की सिंफा- 
रिशों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया । शासन यदि 
कमीशन की रिपोट ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेग, तब भी 
कोई बात थी । उसने फिर ले दे की चर्चा चला करके 
लोगों की अपनी भावनाओं के प्रदर्शन के लिएँ उभार द्या 
है और परिस्थिति विकट होती जा रही है। कांग्रेस के 


नेताओं में स्वयं तीव्र भेद ने कि देश के खण्ड खण्ड होने 


का खतरा पैदा कर दिया है । आखिर पंजाब व बम्बई में अब 
तक भी काम चलता था और दोनों राज्यों में आज भी क्रमशः 
हिन्दी व गुरछुखी और मराठी व गुजराती चल सकती है। 
नागरिक को अपनी भाषा में बोलने लिखने का अधिकार हो, 
यह ठीक हे । इसके अलावा भोजन, वस्त्र, मकान तथा 
अन्य नागरिक आब्रश्यकताश्ों की पूर्ति धर्मनिरपेज्ष राज्य ने 
हो ही जाती है, फिर वृह क्यों भाषा भेद को महत्व देता 
है? आज देश का शासन कसौटी पर है, कांग्रेस कसौटी 
पर है और समस्त देश का नेतृत्व कसौटी पर है, जनता 
कसौटी पर परखी जा रही है कि वह राष्ट्रीयता की परीक्षा 
में पास होती है या नहीं । ह ° उसुक 
नई योजना और पूजी का प्रश्‍न ' ४ 
नह पंचवर्षीय योजना के महान्‌ लच्य के साथ ही सब 
से प्रमुख यदद प्रश्न उपांस्थत हुआ है कि क्या. झलक लिए 
[ ३०१ 


हु )1 
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A 
ज्‌ 


स पर देशके 


॥ र 
“हम विशाल धन राशि एकत्र भी कर सकगे? इ स पर व 
है। योजना 


आर्थ शास्त्रियों में काफी विवाद भी चल रहा न 
आयोग के सदस्यों को इस विशाल राशि का बड़ा भाग दशा 
से ही प्राप्त होने की आशा है । उनकी सबसे प्रमुख युक्रि यह 
है कि ज्यों ज्यों जनता की आमदनी बढ़ेगी, वह अधिक बचत 
करने लगेगी और उसका बडा श्रश नई पूजी के ल में 
लगने लगेगा । जब निम्नलिखित देश अपनी आमदनी बा 
सकते हैं, तो हम भी ९ प्रतिशत ठाषिक के हिसाब से पांच 
वर्षो सें २ प्रतिशत तक आय अवश्य बढ़ा लग । 


देश काल राष्ट्रीय आय में (प्रतिवर्ष वृद्धि) 
सोवियत रूस १६४६-४३ १४ प्रतिशत 
पोलेंड १६४७-४३ १४.४ ,, 
चैकोस्लावेकिया १३४८-१३ , १२ ¬ 
हंगरी १६५२-५३ 21२ 099 
१३५२-४३ १६.0 ~) 


बलगारिया 
` किन्तु ये संख्याए' उन देशोंःकी हैं, जो लोकतन्त्रवादी 
नही हैं, जहां कम्युनिस्ट ब्यवस्था है, ,जिनमें जनता को न 
विचार-स्वातन्त्य है, न कर्म स्वातन्त्र्य । वहां सरकार जोर 


पर कठोर प्रतिबन्ध लगता है । भारत इस पथ का पथिक 
नहीं है । हमें अपनी आमदनी का अनुमान लगाते समय 
उन देशों का उदाहरण सामने रखना होगा, जो भारत की 
भांति लोकतन्त्रवादी हैं। ऐसे देशों की आमदनी शनेः २ 
बढ़ती है । निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा 


... देश काल प्रतिशत 
सं, रा, अमेरिका १३२३-५० ३ 

केनाडा १६०३-२६ आर 
स्विटूजरलेंड १८३०-१३२३ २.६ 
रास्ट्रेलिया १६०१-४८ २.२ 


' स्वयं भारत का भी अनुभव यही है। वित्तमन्त्री श्री 
देशमुख ने यह स्वीकार किया है ,कि पिछले चा! वर्षो में 
. हम ३ प्रतिशत वार्षिक से अधिक अपनी आय में बृद्धि 
. नहीं कर पाये । ऐसी स्थिति में योजना आयोग का मूल 
र आधार ही कमजोर पड़ जाता है । इसके साथ ही एक प्रश्न 
उठता है कि राष्ट्रीय आय में जितनी आमदनी बढेगी, 
(3 
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जबरदस्ती से सब काम धाम कराती है । उपयोग की वस्तुओं - 
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क्या उसका बड़ा भाग इस नई | की पूर्ति में हा क्‌ 
भी सकेंगे ? भारत का जीवन स्तर बहुत निम्न है इसलिए ॥ 
जब हमारी आय में कुछ भी वृद्धि होगी, हम अपने त 
स्तर को ऊँचा करने में उसका बड़ा भाग व्यय करेगे । चीनी 
की बढ़तो हुट्टे खपत इसका प्रमाण हं। १० लाख टन द 
की अपेक्षा चीनी अब १६ लाख रन खपने लगी है। स्वयं द 
योजना आयोग ने भी अनेक उपयोगी वस्तुओं के उत्ता । प्र 
का लक्ष्य बहुत ऊ चा, जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात से भी 
ज्यादा ऊँचा रखा हे, जेसा विविध तालिका से स्पष्ट होगा - 
१३४०-५१ १३४ की भ्रपेतता श्र 

प्रतिशत ड 

चीनी (१० लाख टन) २.४ १० हन 
वनस्पति ( ,, ) २.० है २२ श्र 
कागज (०० ० टन) २०० ४३ व 
बाइसिकल (०००) २००० oe | गा 
सीने की मशीनें (० ०० ) पृ<० ६७ नई 
साबुन (१० लाख जोडे) ४० ४३ शौ 


इसका अर्थ यह हे कि हम अपना जीवन स्तर ऊंचा | यह 


'श ही उत्पादन में है 
करेंगे, और अपनी बचत का कम अश हा नये उत्पादन हे 
शा होने की आवश्यकता | तो 


लगा सकेंगे । परन्तु इस से निरा ॥॥ पर 
चैतन्य करने कै 


नहीं है। जनता में राष्ट्र के प्रति आर्थिक का श्रः 
लिए उसे और अधिक सक्रिय करना होगा, उसे बताता | कि 
ty श्यकताएँ | १ 
कि राष्ट्र के लिए त्याग करना है, अपनी आल रहे 
करनी हैं, अधिक से अधिक पैसा बचाना है, बकों त हल 
खानों में, सेविंग सार्टिकिकेटों में तथा उद्योग में he वक सक 
~ प्रौर क्र क 
है । उत्पादन वृद्धि के लिए भी अं ह र 
हमें सिद्ध करना कि की 
करना होगा। आज हमें यह सिद्ध ता 
में मी जनता अपने दृढ़संकल्प से अधिक उन्न । 02 
अम्बर चरखा क नया विवद |, 
वस्त्र उद्योग की भावीनीति को लेकर ९ पर या 
खड़ा दो गया है उद्योग की स्थिति व समस्या निर्य नी | उचो 
करने के लिए सरकार ने पहले कानूगो के करती उसकै पंडित 
थी। उसने वस्त्र के उत्पादन लक्ष्य नियत दों को पा करते 
लिए सूत कातने की नई मिलें तथा हण्ड ER रायो | शी; 
लुमों में बदलने की सिफारिश की थीं। . लए के | 
ने कुछ समथ बाद इसी प्रश्न पर पुन ति व र तिर 


कमिटी निप्रतवको । इस ने भी कानूगो-कमिटी की भांति 
यह राय दी है कि अतिरिक्त वस्त्र हँण्डलूमों से तयार 
क्रिया जाय, किन्तु करवे-कमेरी बेकारी की समस्या को 
मीषणता देखते हुए सूत कातने की मिलों के खोलने के 
बजाय अम्बर चरखे का प्रयोग करने के पत्र में है और 
हाथ-करधों को पावरलूम सें बदलने के विरुद्ध हे । कानूगो- 
कमेटी ने सूत मिलों में ३६ करोड़ रु० लगाकर ५८००० 
ग्राइमियों को रोजगार देने की लिफारिश की थी । किन्तु 
करवे-कमेटी ने सिफारिश की हे कि मिलों पर ५०० करोड 
गज से अधिक कपड़ा पदा करने पर पा दी लगा दी जाय 
और १६ करोड रु० लगाकर ही इतने अम्बर-चरखे तयार 
कर सकते हैं, जिससे सूत की वइ आवश्यकता पूर्ण हो 
जायेगी और ४८००० की बजाय ३५ लाख से अधिक 
आदमियों को रोजगार मिलेगा। खादी ग्रामोद्योग बोड 
करवे-कमिटी का समर्थन कर रहा है | साधारणतः अर्थ- 
शास्त्री अस्बर चरखे की चमत्कार पूर्ण व्यक्ति पर विश्वास 
नहीं कर रहे। उद्योपति मिलों पर प्रतिबन्ध लगाने के 
और अ्रम्बर-चरखे को इतना महत्व देने के विरुद्ध हें। वे 
यह समझते हं कि मिलों पर प्रतिबन्ध लगाने से कपड़े का 
सकट पढा हो जायगा । मंत्रिमंडल तक में इस प्रश्‍न पर 
तीब्र मतभेद दीखता है । उद्योगमंत्री श्री कृष्णमाचायं को 
अम्बर-चरखे की उत्पादन क्षमता पर कम विश्वास है, जब 
कि श्री गुलजारीलाल नन्दा इसका दृढ़ता से समर्थन करे 
है हैं। इनका कहना हे कि बेकारी की समस्या को पहले 
ईज करना है। अम्बर-चरखा इसे एक सीमा तक हल कर 
सकता हे । 2 
इस प्रश्न का निर्णय क्या होगा, यह आज कहने 
की स्थिति में हम नहीं हैं किन्तु यह स्पष्ट हे कि देश 
ब्‌ उद्योगों की ओर तेजी से जा रहा है । श्री घनश्याम- 
दास बिड्ला ने अपने लेख में इसी की शरोर संक्षेत किया 
पान यद्यपि सार्वजनिक सभाश्रों ग्रामोद्योगों के प्रति 
हमारा अन्राग प्रकट होता है, तथापि वस्तुतः हम भारी 
के विकास की दिशा सें भारी प्रगति कर रहे हैं।” 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग-प्रदर्शी का उद्घाटन 
इर कहा था- “जो मुल्क बढ़ना चाहता है, वह 
मशीनों क्षे बिना, बढी मशीनों के बिना आगे नहीं बढ 


| | विसम्बर 2६६ ] 
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सकता |? इस तरह स्पष्ट हे कि अम्बर-चरखे के विका ' 
व प्रधार की संभावनाएं बहुत आशाजनक नहीं हैं । इसके 
लिए विशेष प्रयत्न करना होगा | बेकारी की समस्या को 
हम श्रभी तक शायद पूणतः अनुभव नहीं करते । 


हिन्दू उत्तराधिकार बिल 

संसद से हिन्दू उत्तराधिकार बिल पेश है । इसकी 
साचत रूपरेखा पाठक अन्यत्र पढ़ गे। इस बिल के कानन 
बन जाने पर इसका, हिन्दू समाज के आर्थिक संगठन पर 
भारी प्रभाव पड्गा। हम इन पंक्तियों में बिल के 
गुणावगुण पर कुछ नहीं कहना चाहते | हमारी नम्र सम्मति 
सें आज इस प्रश्न को जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए 
था। हम तो यह भी कहें तो शायद हम श्रव्यक्ति नहीं 
करेंगे कि संसद के वर्तमान सदस्य श्रौर विशेष-कर महिला 
सदस्यों का सामान्य हिन्दू समाज से न तो निकट सम्पर्क 
है और न वे उनकी स्थिति, आवश्यकता और समस्या 
से ही भली भांति परिचित हैं । उनका क्षेत्र उच्च स्तर 
का शिक्षित महिला समाज हे, जिसको समस्याएं, 
परिस्थितियां देहातों की महिलाओं से बिलकुल भिन्न हैं । 
यों भी . सामाजिक समस्याएं ऐसी नहीं हें कि उनसें 
तात्कालिक परिवर्तन अनिवार्यं हो। इन पर अधिक 
गंभीरता के साथ म्रामों के समाज का अधिक अध्ययन 
करके विचार किया जाना चाहिए । 


चार वर्ष 

इस अंक के साथ सम्पदा चतुर्थ वर्ष समाप्त कर रही 
हें । इस अवसर प्र हम सम्पदा के हितेषियों, सहयोगियों 
व लेखकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं । 
उनके सहयोग के बिना हम अपने सीमित साधनों से यहद 
गुरु कायं सम्पन्न नहीं कर सकते थे। लेकिन इसी समान 
हम उन से एक अनुरोध भी करना चाहते हैं क्रि वे सम्पदा 
को और अधिक जन-उषयोगी बनाने के लिए हमें अपने 
अमूल्य परामश दें तथा पहले से भी अ्रधिक सहयोग दें । | 


WER 
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आजकल देश में निजी बनाम सरकारी उद्योग पर 
जितना विवाद हो रहा हे, उतना संभवतः अन्य किसी 
बिषय पर नहीं । देश के शासक र सार्वजनिक कायकत्ता 
उद्योगों के अधिकाधिक राष्ट्रीयकरण के पक्त में &। उनका 
यह दृष्टिकोण स्वाभाविक हे । इस सचाइ से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि आज देश क सार्वजनिक जीवन पर 
सरकार हावी हो गई है । देश की सवसं बड़ा सार्वजनिक 
संस्था कांग्रेस शासन नीति का निर्माण करती हैया देश 
का शासन कांग्रेस की नीति का निर्धारण करता हं, इस 
प्रश्न पर शायद अधिक विवाद करने की आवश्यकता नहीं । 
यह एक खुला रहस्य है कि केन्द्र और राज्य में का स की 
नीति शासन द्वारा अ्रधिक प्रभावित होती हे। कांग्र स 
अध्यक्ष श्री पुरुषोत्ततदास टण्डन हों या श्री ढेबर प्रधानमंत्री 
श्री नेहरू ही काँग्रेस पर छाये रहते है आर काग्र स सरकार 
को निर्देश देने की अपेज्ञा उसकी नीति का समर्थन ही अधिक 
करती है । यही हाल राज्यों सें है । अनेक राज्यों सें कांग्रेस 
और शासन में संघर्ष हुए हें, पर ऊंचा हाथ शासन का 
रहा है । 
राज्यों के शासन का स्घभावतः यह दृष्टिकोण रहा है 
और रहेगा कि ग्रधिकाधिक उद्योग उसके हाथ में आ जावे । 
इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि मंगलकारी राज्य के 
दशं के अनुसार शासन की जिम्मेवारियाँ बढ़ती जा रही 
हैं । अब वह व्यङ्गियों के हिताहित के प्रति उदासीन या तटस्थ 
बृत्ति धारण नहीं कर सकता । उसे देखना पड़ेगा कि लोग 
भूखे न रहें, नंगे न रहें, उनका शोषण न-हो, उनका जीवन- 
स्तर ऊंचा हो । उनकी शिचा, उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध 
अच्छा हो, देश में अकाल दु्भिक्ष न पढ़े, आदि । इन सब 
जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए उसे पेसा चाहिये । 
जनता पर कर लगाने की एक सीमा होती है, इसलिए वह 
स्वभावतः व्यापार व उद्योग के उन” चेत्रों की शोर देखती 
है, जिन पर निजी व्यक्रियो का अधिकार हे, जिनसे करोड़ों 
रुपया कमाया ना सकता हे । इसके साथ-साथ अपना प्रभाव 
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भी अज्ञात रूप से कास कर रही ड हे, जिससे इन्कार 
नहीं किया ज्ञा सकता । युद्धकाल में सरकारी अधिकारियों 


० 22 


ने जिस तरह अपने एक के बाद एक मिलने वाले अधिकारों 


का प्रयोग किया, उसके कारण सरकारी अफसरों की महत्वा- न 
काँचाएँ भी बढ़ चुकी हैं । शासन के सूत्रधारों का यह दृष्टि | 
कोण आज सार्वजनिक जीवन पर वडा भारी प्रभाव डाल सम 
रहा है । रूस की विचारधारा से भी देश प्रभावित है। की 
निजी उद्योग के प्रति इषया और विशेष कर पिछले दशकों त 
में उसके द्वारा होते वाले मजदूरों के ज्ञात या अज्ञात ४ 
शोषण के विरुद्ध जनता में हल्लकी-सी प्रतिक्रिया भी आज दा 
राष्ट्रीयरण के प्रसार का एक कारण है । हि 
दूसरी ओर निजी उद्योग हे, जिसका अपना व्याव ८ 
हारिक ज्ञान है, अपना दीर्घकालीन अजुभव हैं. | कर 
और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने हित जल 
की भावना भी काम- कर रही हे । उसका कहना है कि देश ऐेसा 
में औद्योगिक विकास के लिए कुछ प्रेरणा हुए बिना उसका स्त 
विकास संभव नहीं हे, विशेषकर भारत जेसे लोकतंत्री शासन) | को ऋ 
इसी भावना ने ही विदेशी शासन को प्रतिकूल परिस्थितियों कहि 
में भी निजी उद्योग को कठोर पमिश्रम करने पर * रित तत 
किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश की गणना कि इन्डिय 
प्रधान देशों में होने लगी है । बहुत से अर शास्त्री १३(३ 
इस पक्त का समर्थन करते हैं, यद्यपि राष्ट्रीयकर । |मेंही 
समर्थक अर्थशास्त्रियों का भी श्रभाव नहीं खे 
एक ओर सरकार ने समाजवादी आदश न 
को स्वीकार किया हे, दूसरी, ओर वह दधो े 


प्रतिभा, ब्यवहार कुशलता और उसके विशाल 
भी लाभ उठाने का प्रलोभन त्याग नहीं 

वह उसके हितों की रक्षा की घोषणा करते टर 
दुइराती है कि देश के विकास में निजी उद्योग का तत 
उत्तरदायित्व नहीं है इसे अपना भाग पूरी तरह श्र क | | 
दियां जायगा। इस देश में निजी व सावं | 
समन्वय की भी चर्चा चल रही हैं, यद्यपि इस 


( शेष पूंछ ६१६ पर ) 


निल विस्तार के लिए 


सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम 
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प्रो गिरिराजप्रसाद गुंप्त 


र ्ज्जज्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्च्स््लअटटड् 

७ कृषि-साख के विस्तार के विषय में सरकार जितनी आज (अ) राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम देने में, 
से है, उतनी पहले कभी नहीं रही ।. वैसे तो देश के ताकि वे इस राशि से सहकारी साख-समितियों की अंशपू'जी 
सु केद्रीय बॅक--रिजव बॅक आफ इन्डिया का निर्माण करते में प्रत्यक्ष व परोच हप से अंशदान दे सकें । यह ऋण सर- 
सँ | समथ उस पर द्वाग्रित्व डाला गया था. कि वह कृषि-साख 


| की देशब्यापी सुविधाओं की व्यवस्था करे और इसीलिए 
खे बैंक ने अपने अन्तर्गत कृषि-साख-विभाग का निर्माण किया 
था। इसके उपरान्त बैंक क्ृषि-कार्यों, विशेषतः कृषिजन्य 


र वस्तुओं के विपणन सें वित्तीय सहायता देने के लिए कृषि 

रिपत्रों का पूर्णप्रापण भी कटने लगा था, पर इस दिशा में 
र इसका प्रधान कार्य कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं पर विचार 
विमर्ष करना, शोध-अन्वेषण करके आंकडे प्रकाशित करना 
र एवं सरकार को तस्सम्बन्धी जानकारी देना सात्र था । बेंक 


2 


द कै पास, कॉमनवेल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया की भांति, कोई 
Es ऐसा विशिष्ट कोष नहीं था, जिसमें से वह ग्रामीण साख'के 
विस्तार के लिए सहकारी समितियों तथा कृषि-वित्त संस्थाओं 
को ऋण देकर सहायता कर सके । ह्‌ कार्य इस वर्ष पूरा 
रित | ® दिया गया है । रिजर्व दैक को इस दिशा में कुछ नए 
रा दायित्व सौंपने के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बेंक आफ 
भी इन्डिया एक्ट में कुछ नई धाराए' लगाई हैं । नवीन धाराएं. 


[कै | (अं) और ४६ (ब) जोड़ी गई हैं, जिनके अनुसार बैंक 
| | "ही नए कोष बनाए गए हैं 

ढांचे (१) राष्ट्रीय क्रषि-साख (दीर्घकालीन) कोष, 

[की (२) राष्ट्रीय कृषि-साख (स्थायित्व) कोष, 

दर राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) कोष 


'यह | पह कोष रिजर्व बैंक ने आरम्भ सें १० करोड़ रुपए 


कम मा करके निर्मित किया है । कोष का वास्तविक कार्य ३० 
करने ) १३१३ से आरस्भ होगा। इस तिथि के पश्चात्‌ 
वके |० १ तक बैंक प्रति वर्ष कम से कम ४ करोड़ रुपए और 


नीति | पे करता रहेगा और फिर सुविधानुसार और राशि जोड़ता - 
गा । इस कोष का प्रयोग निम्न कार्यों में किया जा 


~ 


हर | 'िसस्बर ११७ ] 


कारों को अधिकाधिक २७ वर्षो की अ्रवधि के लिए दिया 
जा सकेगा । १ 

(बि) प्रान्तीय सरकारी बेंकों को ऋण तथा अग्रिम देने 
में, ताकि वे उसको कृषि कार्यों में प्रयुक्ष कर सके । ये ऋण 
उन्हें कम से कम ११ महीने तथा अधिकाधिक वर्षो के 
लिए दिए जा सकेंगे । बैंक इनके बदले में निर्धारित जमानत 
रख सकेगा तथा राज्य सरकारों को इन ऋणों की मूल राशि 
तथा ब्याज के भुगतान की गारंटी करनी होगी । 

(स) केन्द्रीय भूमि वृन्धक बैंको को ऋण तथा अग्रिमः 
देने में ये ऋण अधिक से अधिक २० वर्षो के लिए दिए 
जा सकेंगे तथा राज्य-सरकार इनकी राशि और ब्याज के 
भुगतान की गारंटी करेगी । है 

(द) केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंकों के ऋण-पत्र खरीदने 
में । राज्य सरकार इन ऋण पत्रों के बारे सें इनकी मूल 
राशि तथा व्याज के भुगतान की गारंटी करेगी । 


राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायित्व) कोष 

इस कोष का निर्माण रिजर्व बैंक ३० जून १३४६ के 
पश्चात्‌ ३० जून १६६१ तक प्रति वषं कम से कम एक 
करोड़ रुपए की राशि जमा करके करेगा और फिर प्रति वर्ष 
सुविधानुसार और राशि जमा क्ररता रहेगा । इस कोष का 
प्रयोग प्रान्तीय सहकारी समितियों को १४ महीने से लेकर 
१ वर्षो तक की अवधि के ऋण तथा अग्रिम देने में किया 
जायगा । ये ऋण निम्न दो शर्तों पर दिए जा सकेंगे-- Fe 

(अ) राज्य सरकार पेसे ऋणों की मूल राशि तथा 
व्याज के भुगतान की गारंटी करे । 


(ब) ऋण लेने वाले प्रान्तीय सहकारी बैंक जब रिजव बैंक 


एक्ट की धारा १७(२) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बेचे गए fe 
या पूर्वप्रापित कराए गए अपने विपत्रों का शोधन कैरने सें, | 


[ ६०४ 
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क हे ७ हों ¢ ~ ~ “es ७.० इ ८ दल 1९ ॥। 
किसी अकाल व अन्य प्रकृति-कोप के कारण, असम ३, रण “सम्पदा” के गत अंक स क्या जा जुका हिती हतन न 


हो इस कोष में से ऋण ली गई राशि का प्रयोग उक्क संकेत करना पयाप्त होगा कि नवनिमित स्टेट बेंक पर न $| == 
शोधन में करलें । एक दायित्व सौंपा गया है 'कि वह १ जुलाई १६६० तक 
इस प्रकार दीर्घकालीन कोष का उद्देश्य प्रान्तीय सह- ४०० नइ शाखाएं ऐसे स्थानों पर स्थापित करेगा, जिन ॥ ७ 


केन्द्रीय सरकार रिजर्व बँक से सलाह लेकर निश्चित कर 


कारी बैंको को कृषि-कार्यो के लिए मध्यकालीन तथा केन्द्रीय ९ हे जसका 
दे ।? इसके द्वारा कृषि साख के देश ब्यापी विस्तार की १६३ 


भूमि बन्धक बेंकों को दीर्घकालील सुविधाए' देना है । ओर 


स्थायित्व कोष का उद्दे श्य प्रान्तीय सहकारी बैंकों को मध्य योजना बनाई गई है । के 
कालीन सुविधाए' देना है, ताकि ते प्राकृतिक कठिनाइयों के उक्त दोनों उपायों से देश में ग्रामीण साख को सुवि- छ 
कारण ऋण-शोधन में असमर्थ होकर अल्पकालीन साख को घाम्रों का प्रसार करने के लिए चिर प्रतीक्षित कदम उठाये | भारत 
मध्यकालीन साख सें परिवर्तन करा सके । गये हैं । आशा है, ग्रामीण भारत सें बैंकों की यथोचित | पुत्र क। 


क्रषि-साख क्षेत्र में इस वर्ष सरकार का दूसरा. प्रयत्न सुविधाए' मिलकर देश के कृषि-विकास में आवश्यक योग | प्रिलने 
स्टेट बैंक आफ इन्डिया की स्थापना है । स्टेट बैंक मूलतः मिलेगा। यह सब हमारी आगासी पंचवर्षीय योजना? की | यही : 


रिजत बैंक द्वारा नियुक्क ग्रामीण साख समिति की “सिफारिशों. तैयारी हे । क 
के आधार पर स्थापित किया गया है । इसका विस्तृत विव- न | ने 
से जरम 


rr NUL NE ७12 SL 
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१9, 0 की की की की की की 

११६ 0. ~ 0 ४० हैं और 
5 अपने परामर्श भेजिए 
१ | | सय हला द ~ जनाओं १ हल क 
र सम्पदा देश के उद्योग, व्यापार, कृषि और विकास योजना | एकत्रित 


७ 


आदि से सम्बन्ध रखने वाले पाठकों की सेवा करीब ४ वर्षों से कर ॥॥ 

£ रही है। इस अवधि में ही पत्रिका ने हिन्दी संसार में अपना एक 

७ विशेष स्थान बना लिया दै । देश के औद्योगिक और व्यापारिक चेतर 

पि ने इसका हृदय से स्वागत किया दै । “सम्पदा”? और हिन्दी में आर्थिक 
साहित्य” शब्द पर्यायवाची बन गये हैं । 

पत्रिका को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए | 

प्रिय पाठकों का सहयोग चाहते हैं। अतः निवेदन दै किआ | 

„ सुमाव हमें शीघ्र भेजने की कृपा करें । सुझाव इसी दृष्टि से होने चाहि ४ 

कि आप पत्रिका में किस प्रकार की सामग्री चाहते हैं, ताकि फ 1 

अधिक लाभ उठा सके | / 


हम अपने 


वक... चकबन्दी का 
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दसरा पहलू भी हे 


सित सी० बासिल 


ना | 

तन्‌ नन 

थप, भारतीय कृषि की एक सबसे बड़ी समस्प्रा है जमीन 
ह बैठकों का छोटा होना व उनका विखरा हुआ होना । 
कर | १३३१ के आंकड़ों के अरनुमार भारत के विभिन्न राज्यों में 
की एक व्यक्ति के पास औसत भूमि २ से ११ एकड़ तक है। 

श्राज भी स्थिति में कोई सुधार हुआ नजर नहीं आता । 

ुवि- जमीन के टुकड़ों के छोटा होने का प्रमुख कारण है 
डाये | भारत का उतराधिक्रार कानून । पिता की सम्पत्ति में प्रध्ये # 
चित | पुत्र का हिस्सा होत; है । पिता की जमीन सब पुत्रों को 
योग | मिलने से जमीन के टुकड़े अपेक्षाकृत छोटे हो जाते हैं । 


की | यही क्रम चलते रहने पर कालान्तर में जमीन के टुकड़े 
ब्र॒थन्त छोटे हो जाते हैं | जापान, मिश्र, फ्रांस, स्विटजर- 
लेंड और हालेंड में भी उत्तराधिकार का यही कानून होने 
से जमीन के टुकड़े अत्यन्त छोटे २ हो गए हैं। मिश्र में 
। तो स्थिति बहुत ही बिगड़ गड हे। खेत किसी का होता 
है और उस में स्थित खजूर के वृक्ष किसी और के । 
अन्य देशों की तरह भारत में भी इस समस्या को 
हल करने के लिए चकबंदी या बिखरे हुए टुकड़ों को 
एकत्रित करने (Consolidatoin of holdings) 
का काम शुरू किया गया है । पर .काम की विशालता को 
| खते हुए इस दिशा में अभी तक बहुत कम सफलता हुई 
है। जुलाई १६४४ तक कुल ३० करोड़ एकड़ में से केवल 
| |\९.२७ लाख एकड़ भूमि एकत्रित की गई थी | पंजाब 
|| इस दिशा में सर्वाधिक प्रगति हुईं है। पर वहां भी 


AN ar हिन « SCT 
दर २७ 


~ ० 


A) + 


गे की ३४ लाख एकड़ भूमि को एकत्रित करने से 
१०० एकड़ अधिक भूमि में खेती होने लगी । 

, प केवल जमीन की ही इससे बचत होगी बल्कि 
नि और बेलों का एक टुकड़े से दूसरे ढुकडे में जाने 


Ce 
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पिछले 0०-१४ वर्षों से भूमि के छोटे 
छोटे खण्डाँ के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा 
रहा है, किन्तु इंसका एक दूसरा पन्च भी है 
ओर उसमें भी सार है। 


मिलकर बने बड़े खेत में सुधार भी कर सकेगा, सिंचाई के 
लिए कुगां खुदवा सकेगा, अपने पशुओं को खेत में ही रख 
सकेगा, जिससे उसकी खादकी समस्या भी हल हो जायगी । 
छोटे खण्डों से लाभ भी 
पर छोटे २ टुक्डो के एकत्रीकरण से केवल लाभ ही 
लाभ होते हैं और छोटे टुकड़ों से केवल हानियाँ ही, सो 
बात नहीं । यदि ढुकडे दूर २ बिखरे हुए होंगे, तो बाढ़, 
सूखे आदि से केवल कुछ ही टुकड प्रभावित होते हैं, सब 
नहीं । इसी तरह दूर दूर के टुकड़ों की भूमि के गुण मी 
भिन्न प्रकार के होने के कारण वह विभिन्‍न फसलें पैदा 
कर सकेंगे, जब कि वह एक टुकड़े पर केवल एक ही फसल 
पैदाकर सकता है । हेली ने भी इस वात का समर्थन 
करते हुए कहा है कि इस देश में छोटे २ टुकडो जलवायु | 
के आधार पर ही किये गये हैं । 
इसी तरह समय और श्रम की बचत की दलील में - 

भी कोई विशेष बल नहीं है। कारण स्पष्ट है] वर्ष में 
४ से ६ महीने तक हमारा किसान बेकार रहता हे । इसलिए 
समय और श्रम की बचत का कोई बहुत महत्व नहीं है । 
एक तो उसके अनेकों टुकड़े बहुत दूर २ नहीं होते, इसलिए 
बहुत कम फसल नष्ट हो पाती है। और भूमि एकत्रित 
ददोने पर जो समय बचेगा भी सही, उसका कोई समुचित 
उपयोग न हो पाएगा । 'यह ठीक है एक बड़े हकढ़ो में 
दस की जगह आठ आदमी काम चला सकेंगे । पर इससे दो. 
आदमी बेकार हो जांएगे और उनके लिए काम हू ढने की 
एक नह समस्या उत्पन्न हो जाएगी । कहा जा सकता है 
कि उन्हें उद्योगों में लगा दिया जाना चाहिए । पर इसमे | 
काफी समय लगेगा । जहाँ जनबल की अधिकता हो, वहाँ 


हमें छोटे टुकड़ों का सहारा लेना ही होगा। हां, पूजी 
अधिक होने पर बड़े खेत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं । | 


(०७३ 
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अह तो सब स्वीकार करते हैं कि छोटे खेत में उपज 
कड़ अधिक होती है, पर प्रति व्यक्ति कम होती है । 


प्रति एः 
हुत है | इस आपति का भी इ्स 


पर जन बल यहां वैसे ही ब 
लिए वजन नहीं । ठ ८ 
कृषि काय में विशेता 

फिर भारत में लोग खेती बाड़ी इसलिए नहीं करते कि 
होती है, बल्कि उनको 
यह तो उनके 
युगों से चल 


इसमें उनको अन्य घन्धोंसे अधिक बचत 
मजबूर होकर इस काम को करना पता हे | 
जीबन का एक अंग बन गया हे, जिस पर वे ग 
रहे हैं । उनको जमीन से हटाने का प्रश्न सा ER! 
आवश्यकता है उपज बढ़ाने की, जिससे उनकी य भा 
बढ़ सके । हमारे सामने समस्या कस से कम श्रम लगाने की 
नहीं, प्रत्युत अधिकतम व्यक्लियों को काम दने की हं । 
फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर फर्ल सब्जी पर 
पर दिया गया हे भ्रौर उसके लिए छोट २८ुकड़े की ही 
आवश्यकता हे । जर्मनी और डेंनमार्क के छोटे २ बागों की 
आशातीत उन्नति इस बात का तमाण है , 
अन्य देशो में 
` इतिहास से भी इस बात का पता लगता है। संसार 
भर में छोटे २ खेतों का अपना महख रहा हे । चीन और 
जापान में प्रति एकड़ अत्यधिक उपज होने का कारण 
„ सम्भवतः यही छो? २ खेत हें । कनाडा, फ्रांस और न्यूजी- 
लैंड में युगों से परिवारों के पास छोटे २ खेत हैं। कुछ वर्ष 
पूर्व नीदरलेंढ और स्वीडन में तो बढ़े खेतों को भी छोट खेतों 
में परिवर्तित कर दिया गया है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
चेकोस्लोवाकिया और इ ग्लेंड में भी इस दिशासे कदम उठ;ए 
गए हैं । डेनमार्क तो सबसे श्रागे बढ़ गया है । वहां तो जिस 
व्यक्ति को कृषि शाम्त्र का अच्छा ज्ञान हे, वह १।१० मूल्य - 
देकर उसे १० एकड़ का एक छोट खेत ले सकता हे । 
जिसका शेष मूल्य वह पांच वर्ष बाद भी चुका सकता हे । 
उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन 
इसलिए छोटे खेतों की हम केवल निन्दा ही नहीं कर 
सकते । उनके भी अपने लाभ हैं । और भारत के से उत्तरा- 
धिकार के नियमों के होते हुए हम इस समस्या का हल भी 
नहीं कर सक्रते । कुछ लोग उत्तराधिकार के नियमों में बर्मा 
। एरिवतंन चाहते हैं कि सम्पत्ति पर अधिकार केवल बड़े 


द] 
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लड़के को ही हो । छोटे भाइयों | जमीन की जगह नकद 
धन दिया जाय । पर यह हल कोई विशेष लाभकारी नहीं हा 
बर्मा सरकार की एक जाँच रिपोर्ट में बताया गया हे कि बम 
की गरीबी का एक बड़ा कारण यह उत्तराधिकार कानून है। 
दूसरा उपाय 

. इस तरह यह स्पष्ट है कि अपने सब दोषों को हम 
छोटे खेतों के मत्थे ही नहीं मढ़ सकते । यह ठीकहै कि 
खेतों के एकत्रीकरण से जमीन का उपयोग पहले से अच्छा 
हो सकता हे । पर इस काम के करने में जितनी. योग्यता ब 
घन की आवश्यकता होती हे वह अभी हमारे पास नहीं 
हे । बिहार सहकारी आयोजन समिति ने भी यही घोषित 
किया हे कि न तो छोटे टुकड़ों का एकत्रीकरण सम्भव हे 
न आवश्यक । . उसका सर्वोत्तम हल यह है कि एक स्थान 
पर अवांस्थत छोटे २ खेतों के मालिक एक ही फसल उगायें। 
इस तरह वे उत्तम खाद, बीज और कृषि यन्त्रों का उपयोग 
कर सकते हैं। दूसरा हल जैसा कि योजना श्रायोग 


ने सुझाया है। सहकारी ढंग से कृषि करना है | यदि वो 


~ 
छोटे खेतों का एकत्रीकरण हो जाय तब तो ठीक है, ही पर 
यदि न भी तो हमें उन्हीं में उपज बढ़ाने की कोशिश 
करनी चाहिए । 


eS... 
& अब तो लड़कियों को भी जायदाद बटने लगेगी 
Mr NEE 
खुभ्ाध्तं रत्न॑साल 
( सम्पादक- श्री कृऽ('चन्द्र विद्यालंकार ) ड 
प्रस्तुत पुस्तक में वेदिक पुं संस्कृत साहित्य 
अगाध भण्डार सें से कुछ सर्न एवं pe ह 
श्लोक संगृहीत किए गए हैं । अल्प आय 
इन्हें सुगमतापूर्वक कण्ठस्थ ळर सकते 
अर्थ सरल हिन्दी सें किया गया हे। र 
संस्कृत सूक्रियां भी अर्थ सहित दी गई हैं, थ 
अपने निबन्धों में प्रयुक्त कर सकते है 
पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे | 
' पुस्तक का मूल्य केवल चौदद गड ती 
अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारी 


--सं० 


हैं। शोम * | 
आला | 
में कु 
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मध्यपूर्व में भारतीय व्यापार केसे बढे ” 
SS 


कुछ महीने पूवे भारत से मध्यपूर्व के व्यापार के अनु- 
संधान के लिए व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल कल- 
कत्ते के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री ब्रजमोहन बिला के नेतृत्व 
में गया था । यह दल भारत सरकार के द्वारा सेजा गया 
था । उसने भारतीय उत्पादन की खपत पर कई महत्वपूर्ण 
परामर्श दिए थे | पर सबसे अधिक उसे दिखाई दिया कि 
भारतीय फिल्मों के लिए मध्यपूर्व का चेत्र खुला पड़ा नल 
आर भारतीय फिल्म निर्माता नए नए चित्र तेयार कर लाभ 
उठा सकते हैं । मध्यपूर्व का धनी वर्ग विदेशी चित्र देखता 
है । अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियन चित्र बहुत 
अधिक आते हैं । पर मिश्र की प्रजा भारतीय चित्रों को 
अधिक पसन्द करती है । मध्यवित्त का जागृत वर्ग भारत 
के प्रति संवेदना रखता है । यदि भारतीय चित्रों का वहां 
प्रसार हो, तो उन्हें भारत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी 
होगी । हमारे यहां के गीत मध्यपूर्व में लोकप्रिय बन गए 
छै । फिर भी हमें ऐसे चित्र तैयार करने चाहिए, जो उन 
देशों की रुचि के श्रनकूल हों । भाषा का प्रश्न उपस्थित 


| हे, अरबी भाषा इस क्षेत्र की आम फहम भाषा है। 


कलपुर्ज और मशीनों की मध्यपूर्व में बड़ी मांग हे, 
पर भारत उनके निर्माण में पीछे है । सम्भव है कि भविष्य 
में भारत कल पुर्जो का निर्यात करने में समर्थ हो । पर 
हल्के दजे का इ जीनियरिंग सामान अब भी हम निर्यात कर 
सकते हैं । पश्चिमी योरप से ये चीजें महंगी आती हैं, 
किन्तु भारतीय चीजों के दाम कम होने से उनकी खपत 
की अधिक संभावना है । डेजिल एंजिन, सीने की मशीनें, 
इलेक्ट्रिक मोटर, सिंचाई के पम्प, सूती वस्त्र की मशीनें 


‘= 


| रौर श्रतिरिक्न कल पुर्जो की भारत अच्छी आसद कर 
| सकता है। 


i प्रत्यक्ष सम्पर्क की जरूरत 


वैयार माल की खपत मध्य पूर्व के देशों में बढ़ सकती 
। पर इस सब के लिए आवश्यक है कि भारतीय व्यापारी 
लोगों से प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम करें यहां के कह 
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प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष 


श्री त्रजमोहन बिड़ला 


देशों में कारबार करने वाले लोगों को धन की कमी रहती 
है । यदि भारतीय निर्यातक यहां के आयात व्यापारियों के 
साथ साझेदारी से काम कर अपना व्यापार जमाए' तो वे 
बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर से इस 
देश के व्यापारियों का पूरा लाभ उठाना चाहिए । अभी तक 
इस क्षेत्र में भारतीय माल खपत करने की कोई खास 
योजना नहीं तैयार की गयी । किस प्रकार बिक्री बढ़े, कौन 
कोन से बाजारों में भारतीय माल का अधिकार जम सकता 
है, इस ओर व्यवस्थित कदम बढ़ाने की आवश्यकता है । 


आज भारत को इन बाजारों में से जर्मनी, और 


इंग्लेण्ड जैसे देशों का मुकाबला करना है । केवल साल; 


भेजने मात्र से काम न चलेगा । आरम्भ में आक्रमणत्मक 


प्रयास करने पढे गे । यह भी आवश्यक है कि बड़े व्यापारी 
७ = ७ पौर 0० ba € 
यहां निरन्तर आए' और कारोबार बढ़ाने का मार्ग सरख /; 


करें । भारत में बैठकर या भारत सरकार के व्यापारी प्रति 


[सम्पदा 


|] 
नन मर 


निधि मात्र की नियुक्ति से कोई व्यापार नहीं बढ़ेगा । भार- 
तोय प्रतिनिधियों से सथ्यपूर्व के लोगों ने भारतीय पदार्थों 
के सम्बन्ध सें अनेक शिकायतें कीं । यह कहा गया कि माल 
नमूने के अनुसार नहीं आता है और न ठीक समय पर 
पहुँचता है । भारतीय व्यापारियों को इन बातों का ख्याल 
रखना चाहिए । यह नहीं कि भारतीय व्यापारी चहाँ न 
। बसते हों । वे वसते हैं और वे समृद्ध हैं | वेरोत के ब्या- 
पारियों का सम्बन्ध अनेक देशों से है । भारतीय व्यापारी 
इन लोगों के सम्पक से सम्बन्ध बढ़ा सकते हैं । घेह्नरिन सें 
बिजली के पंखे, डीजल और विद्यत मोटर से चलने वाले 
सिंचाई के पम्प, वेजीटेबल घी, एलमोनियम के बतेन 

हरीकेन लालटेन, फानस, इमारती लकडी, सीमेण्ट टार्टेरिक 
एसिड, एयरेटेड वाटर के एसंस होजियरी, प्लास्क्रिट की 
चाज, हाथ कध का कपड़ा और उ'चे दर्जे का चावल, सिनेमा 
' स्लाइड और अन्य वस्तुओं की खास मांग रहती हे। 

| तोलियो की भी तो बेहद मांग हे, यदि उन्हे अच्छे से 
पकिंग में भेजा जाए । विदेशी तौलियों की तुलना सें. भार- 
तीय तौलिये मजबूत होते हैं । अच्छे पैकिंग से उनकी 

खपत बढ़ सकती हे । 


| 
| 
| 
| 


इराक व कुवेत में 


। इराक तथा कुवेत में भी भारतीय पदार्थो की खपत बढ़ 
सकती है । ईराक कृषि प्रधान देश हे, वहाँ पेट्रोल का मुख्य 
उद्योग है । इधर वस्त्र, चमड़ा, सीमेएट वनस्पति तेल के 
नए उद्योग खड़े हुए हैं । इराक के व्यापार में भारत का 
दूसरा स्थान है । इराक के निर्यात व्यापार में १३५३ सें 
१३१ लाख दीनार का निर्यात हुआ था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेनमें 

“३१ प्रतिशत और भारत में ८ प्रतिशत निर्यात हुआ -था। 

(इसमें खजूर का निर्यात मुख्य है । ईराक के १३४३ के 
६८७ लाख दीनार के आयात व्यापार में ३७.७ -प्रतिशत 
ग्रेट ब्रिटेन, १४ प्रतिशत अमेरिका और ३.४ प्रतिशत भारत 
का स्थान है । भारत की वस्तुए'--कपडा, पटसन, इमारती 

| लकड़ी, कारन वेस्ट, मसाले, चमड़ा और अन्य कच्चे पदार्थ 

। ४ । भारत इराक से प्रति वर्ष २.४ करोड़ रुपए के खजूर 

-खरीदता है । पर इराक में भारत की अन्य वस्तुओं. की भी 

खपत हो सकती है । भारत के लिए इराक अच्छी 


F “िसभ्यर २२ ] 
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` बीमा कम्पनियाँ भी इराक में अपना कारोबार बढ़ा सकती है। 
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मडा हं । भारतीय सध्यम वस्त्र की यहाँ खपत बढ़ सकती | 
है | यहाँ के लोगों की पसंदगी से वस्त्र तैयार करने से . 
भारत यहां स्थायी रूप से पेर जमा सकता है। इराक में | 
भारतीय चाय की अपेक्षा सीलोन की चाय की 
खपत हातो ह । साधारण प्रयत्न करने पर भारतीय चाय | 
अपना स्थान पा सकती ह । भारतीय फिल्में इराक में खूब | 
चल सकती है । रासायनिक पदार्थ और इंजीनियरिंग 
सामान के लिए यहाँ के बाजार योरोप और अमेरिका ने 
हस्तत कर रखे हैं । भारतीय पदार्थ उसी स्टेंडर्ड सें सस्ते 
तयार हों तो' उनकी खपत हो सकती है । बगदाद का कम- 
शियल सेक्रे टरियटट भारतीय व्यापारियों के लिए सहायक हो 
सकत? है । जब जापान तक यहाँ पैर जमाए हुए है, तब भारत 
अपने दए बिकास के उद्योगों में उत्पादनों की काफी खपत 
बढ़ा संकता है । भारतीय माल आकर्षक, प्रामाणिक होना 
चाहिए और मूल्य भी मुकाबले कान्हो । भारतीय बैंक और 


विदेशी से प्रतिस्पर्धा 

कुवेत सें भारतीय व्यापारी भी बसते हैं । यहाँ भी 
भारतीय पदार्थो के लिए बाजार हैं, पर उन्हें, योरोप और 
अमेरिकन पदार्थों से मुकाबला करना पड़ेगा । ग्रेट ब्रिटेन 
असेरिका, हालेण्ड, जापान, इटली आदि देशों के माल की 
सवत्र खपत हं । यदि भारतीय अपनी पू'जी विनियोग कर * 
यहाँ कारोबार जमाएं तो वे यहाँ के बाजारों को हस्तगत कर 
सकते हैं । 


सफेद कोट के दाग 


हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके हैं 
दना का मल्य ५) ₹०, डाक व्यय १) रु | 
'अधिक विवरण मुफ्त मंगोकर देखिए । 


वैद्य के० आर० बोरकर 
मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य अदेश) ` 
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भारतीय वस्त्र उद्योग का समस्याय 


श्री वेदप्रकाशसिह्‌ 


A अअ 


भारतीय वस्त्र उद्योग ने पिछले ही वर्ष अपना 
शताब्दी समारोह मनाया भारत में वस्त्र उद्योग की 
शुरूआत बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई थी, परन्तु विषम 
परिस्थितियों का सामना करते हुए भी यह उद्योग निरन्तर 
विकसित होता रहा और आज तो उसकी गणना भारत क 
सबसे बड़ उद्योगों में की जाती है। यहीं नहीं, संसार 
के वस्त्र उद्योग में दूसरा स्थान भारत को ही. प्रा हैं । 

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में युद्ध सम्बन्धी आवश्यक 
ताश्रों के कारण सूती कपड़े की मांग में सहसा ही अप्रत्याशत 


बृद्धि हो गई । फलस्वरूप बस्त्रउद्योग का अप्रत्याशित - 


` विकास तो हुआ ही लेकिन बढ़ती हुईं माँग को पूढा करने 
के लिए कच्ची सामग्री जुटाने की समस्या ने विकट रूप धारण 
कर लिग्रा। कची सामग्रो के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये । 
सरकार द्वारा वस्त्र के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण 
लागू किया गया तथा सप्लाई से अधिक वस्त्रों की मांग होने 
के कारण चोर बाजारी खूब जोर शोर से पनपी । इधर 
क्षमता से ग्रथिक उत्पादन करने के कारण मशीनों को भी 
काफी नुकसान पहुंचा । इसके कुछ समय बाद ही देश का 
विभाजन हो गया । इस विभाजन के फलस्वरूप कपास की 
खेती करने वाला चौथाई क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला 
गया । भारत में इतनी कपास नहीं होती थी कि देश की 


कपास सम्बन्धी श्रावश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती । 


अतएव उद्योगपतियों के समच कपड़ा मिलों के लिए 
समुचित परिमाण में कपास जुटाने की समस्या उठ खड़ी 
हुई । ८; 
सरकार की अनिश्चित नीति 

` इसके साथ ही भारत के स्वाधीन होते ही श्रम संघटनों 
और थ्रन्य मजदूर संस्थाओं ने मजदूरी बढ़ाने तथा अन्य 
प्रकार की सुख-सुविधायें देने के लिए आवाज बुलन्द की । 
इस सन्दर्भ में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इस 
बीच मिलों या मजदूरों की उत्पादन-च्मता में कोई वृद्धि 
| सरकार ने भी घस्त्र-उद्योग पर लगाये गये 
और प्रतिबन्धों में किसी प्रकार की ढील नहीं 
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की थी । वस्तुतः सरकार यह निश्चय नहीं कर पा रही 
थी कि देश के अन्दर वस्त्र उद्योग पर लगे नियंत्रण हटाए 
जायें या नहीं । लेकिन निर्यात के चेत्र में सरकार नेन 
केवल सभी प्रकार फे प्रतिबन्ध हटा लिए, बल्कि. निर्यात 
को हर सम्भव प्रोत्साहन देने का प्रत्यन किया । बहुत से 
बस्त्रमिलों की प्रबन्ध-ब्यवस्था सें भी त्रुटि थी और 
व्यापारियों के कुछ वर्गो का रुख भी सन्तोष-जनक नहीं 
था। इन सब वातों के फलस्वरूप आज वस्त्र उद्योग . के 
विकास और संचालन के मार्ग में अनेकों बाध्षाये उठ खड़ी 
हुई हैं। 
प्रमुख समस्यायं 
वस्त्र उद्योग के समन्त इस समय कई समस्‍यायें हैं 
और उनके समुचित और प्रभावशाली समाधान पर ही इस 
महत्वपूर्ण उद्योग का भविष्य बहुत कुछ निभर करता हे। 


सबसे पहली समस्या तो यह है कि वस्त्र उद्योग के 
सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई निश्चित नीति 
निर्धारित नहीं की है। स्वाधीनता के बाद के तीन वर्षो में 
सरकार की नीति यह थी कि श्रधिक से अधिक कपड़ा 
तैयार किया जाये। लेकिन जब वस्त्र उद्योग अनेकों 
कठिनाइयों को पार कर उत्पादन बढ़ाने में समर्थे हु्रा तो 
कुछ प्रभाव-शाली सरकारी नेताभ्रों ने हाथ के बुने कपड़े 
का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया। हाथ 


करघे पर कपड़ा बुनने तथा भारतीय कला-कौशल ओर ` 


दस्तकारी को प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित और आवश्यक 
है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उस पर इतना 
अधिक बल न दिया जाये कि वस्त्र उद्योग को ठेस पहुँचेः। 
यदि कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाये कि 
सरकार हाथ-करघा उद्योग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन 
देना चाहती है तो प्रश्‍न यह उठता है कि आखिर इन 
मिलों का भविष्य क्या होगा ? 

हाथ-करधा उद्योग के उत्साही र का कथन है्‌ 
कि सभी मिलें बन्द कर दी जांयें और उनके वजाय साथ 
कपड़ा हाथ-करघों पर ही खुना जाये । यद्द ठीक है कि/इससे 


fr [>ससाद्रा 
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काज 0000 


बैकार बुनकरों को काम मिल जायेगा, परन्तु इसके अन्य 
तात्कालिक दुष्परिणामों पर भी क्या उन्होंने गम्भीरतापूर्वक 
विचार किया हे? हाथ-करघों पर कपड़े का सामूहिक 
उत्पादन करने का परिणाम यह होगा कि मिलों में लगी 
अपार धनराशि बेकार हो जायेगी, लाखों मजदूर बेरोजगार 
जायेगे ओर कपड़ो के मूल्यों में भी निश्चित रूप से 
वृद्धि हो जायेगी । 
कुछ लोग इस सम्वन्ध सें जापान का उदाहरण देते 
हैं कि युद्ध पूर्वे जापान अपना अधिकाँश कपड़ा हाथ-करघों 
पर ही तैयार करता था | उनका कहना हे कि भारत भी 
इसी नीति को अपना सकता हे। परन्तु ऐसा करते समय 
शायद वह यह भूल जाते हैं कि युद्धपूत्रे काल में करघों 
पर बुना कपड़ा विदेशों को भेजने के कारण जापान की 
| साख को बहुत ठेस पहुँची थी और आजकल जापान स्वयं 
2 भी वस्त्र उद्योग का अधिकाधिक मशीनीकरण करने के 
म | प्रयत्न में हे । 
| विदेशों में यंत्रीकरण 
| अमेरिका में ही नहीं, बल्कि पश्चिमी यूरोप, लेटिन 
अमेरिका तथा रूस इत्यादि देशों में भी वस्त्र उद्योग के 
| मशीनीकरण पर अधिकाधिक जोर दिया जारहाहै। 
रूस में तो ऐसो मिलें तैयार की गई हें, जिनमें प्रत्येक सें 
५००० से अधिक करघे लगे हें। हाथ-करघा उद्योग को 
प्रोत्साहन देने के लिए वस्त्र-उद्योग को आधात पहुंचाना 
देश के आर्थिक विकास के हित में नहीं हे। प्रश्‍न यह 
भी उठता है कि जब सरकार अन्य उद्योगों में मशीनीकरण 
। - पर अधिकाधिक जोर दे रही हें, तो अकेले इस उद्योग के 
सम्बन्ध में उलटी नीति क्यों ? 
मशीनों के नवीकरण में भारी व्यय का 
अनुमान , 
दूसरी महत्वपूर्ण समस्या कपड़ा मिलों के नवीकरण 
की हे। कपड़ा मिलों की ७४ से ८० प्रतिशत तक मशीनें 
है काम के अत्यधिक बोझ के कारण घिस गई हैं या लगभग 
बेकार हो गई हैं । युद्धपूत की अपेन्ता थुद्धोत्तर काल में 
वस्त्र उद्योग की मशीनों की कीमतों मं से ५ गुनी तक 
वृद्धि हो गई है । यह अनुमान है कि नवीकरण में लगभग 


दिसम्बर '४₹ ] 
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ते रु 
३०० करोड़ रुपये खचे करने पढ़ेंगे। लेकिन, मशीनें 
खरीदने के लिए इतनी रकम कहां से मिले ? सरकार की 
कर सम्वन्धी नीति और कपड़े के मूल्यों पर कठोर नियंत्रण 


के कारण कोई भी उद्योगपति इस कार्य में अपनी पू'जी | 


फंसाने के लिए तयार नहीं है। साथ मशीनों के पुरानी 
ओर घिसी पिटी होने के कारण उत्पादन बढ़ाना या उत्पादन 
व्यय में कमी करना भी सम्भव नहीं है । 


मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता 
तीसरी "महत्वपूर्ण समस्या बस्त्रों के मूल्यों सें कमी 

करने की हे, ताकि देश में कपड़े की खपत बढ़ने के साथ 
साथ" विदेशों में भी उसकी मांग बढ़ सके । लेकिन इस 
बीच उत्पादन व्यय और कच्ची सामग्री के मूल्यों में कमी 
होने के बजाय सामान्य सी वृद्धि ही हुई है । इसके अलावा 
एक और बग्त भी हे, जिसपर ध्यान, देना बहुत,आवश्यक 
हे। भारत ओर जापान में मिल मजदूर की मजदरी 
लगभग एक समान हे,। -लेकिन जापान में जितना 
काम एक मजदर करता है, उतना काम करने के लिए यहाँ 

[ई मजदूरों. की आवश्यकता होती है । भारत में एक 
श्रमिक २८० 'रिंग स्पिडिल की देख-रेख रखेता हे जबकि 
इंग्लेंड और अमेरिका में एक व्यक्ति एक साथ क्रमशः ८०० 
और १२०० सूत कातने की मशीनों को सम्भालता है। 
इसी प्रकार भारत सें एक श्रमिक अधिक से अधिक २.९ 
करधों पर काम कर सकता हे जबकि जापान और अमेरिका 
में ३० स्वचालित करघों के लिए एक व्यक्ति काफी समका 
जाता है । इसके अतिरिक्क, बिजली, आयात कर, चु'गी कर, 
तथा कोयले के मूल्य में भी वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव 
उत्पादन-ब्यय पर पत्यक्ष रूप से पड़ा है । इस प्रकार कपड़ा 
मिलों के कुल उत्पादनू ब्यय में ४० करोड़ रुपये, या हर 
गज पीछे २ आने की वृद्धि हो गई हे ।. हाल में ही सरकार 
ने विदेशी कपास के आयात पर लगा कर हटा दिया है. 
लेकिन दूसरी ओर सुपरफाइन किस्म के कपड़े पर २ पेसा 
एक गज और सामान्यण्कपड़े पर १ पेसा फी गज चु'गी कर 
बढ़ा दिया है। परिणाम यह हुआ कि उत्पादन व्यय में 
कमी के स्थान पर ६.१ करोड़ रुपए. की. वृद्धि होने 
सम्भावना है । र 
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, विदेशी मंडियों की आवश्यकता 
दूसरी और सम्भवतः एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या 
भारतीय कपड़े के लिए विदेशों में मंडियां खोजने की हे। 
स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया 


माल भेजना शुरू कर दिया और इस प्रकार अपने अवियेक 
पूर्ण कार्य से भारत की साख को ठेस पहुँचाई । 
प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार 
भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रवन्ध व्यवस्था भी बहुत ही 


परन्तु उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली,गम्भीर समस्या अधिक त्रू,टिपूर्ण है । पिछले १० वर्षो में तो हालत ओर क 
की हर सरकार का ध्यान नहीं गया । परिणामस्वरूप बहुत भी खराब हो गई है । इसके कारण चस्त्र-उद्योग की बड़ी | स 
सा कपडा गोदामों में ही पढ़ा रह गया । इस समय भी बदनामी हुईं है और सरकार को विवश होकर विरोधी रख | क 
है ००७ _ हे श्र डा | था 
मिलों के उत्पादन में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। इस समय अपनाना पढ़ा ७ MRM °: 
भारत सें कपड़े का उत्पादन प्रति वर्ष १ अरब गञ्च तक उप्ुक्क बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट हे कि भारतीय | है 
पहुँच गया है । उपलब्ध आँकडों के अनुसारे युद्ध के पूर्व सस्त्र-उद्योग ग्रत्यधिक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हे। | क 
उत्पादन का 3 भाग उस प्रदेश सें खप जाता था जो आज यदि सरकार और उद्योगपति एक साथ मिल कर समयोचित | 
त्पाद प्र है pe ७ ७, _ _ को | 
पाकिस्तान के नाम से विख्यात है । ऐसा प्रतीत होता है कि तथा प्रभावशाली कायवाही करें तो उद्योगको पतनोन्छुख | 
यापारियों ~ a SAN NN हे | 
पाकिस्तान की मंडी धीरे २ भारतीय 5 के हाथ से होने से बचाया जा सकता है। | 
: c | 
निकलती जा रही है । इस समय ३६ करोड़ २० लाख की न | 
जनसंख्या के पीछे हर वर्ष १ अरब २० करोइभ्गज कपड़ा | 
न ०० दशमलब प्रणाली के नये सिक्के 
तैयार होता है- अर्थात हर व्यक्गि के हिस्से में १८ गज कपड़ा ® क. । 
पढ़ता हे । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि युद्धोत्तर काल र UCL "५ अप | 
लोगो छि पड़ा उसके तीन वर्ष बाद वर्तमान सिक्के | 
जीवन ~ ~ गा SS | 
बा “कै ol a भारतीय मुद्रा (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के बाद द 
अधिक नहीं है । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हर व्यक्ति _ छ 24%. ट | गई 
पीछे १८ गज कपडा खपाना भी आज कठिनहो रहाहै। र टकमाल म निम्न नामों के सिक्के तेयार किए जाए गे । एक 
पस नि ~ | 
कि लोगों दद १) रुपया या १ ौ आधा रुपया य! | 
इसका प्रमुख कारण यह है कि लोगों की क्रयशक्कि बहुत ( ) ० TER, (२) छु बत (5) 0 की 
५ घट गई है । सरकार का यह सोचना कि निर्यात को प्रोसाहन १° नए पसे, (३) चौथाई रुपया या २ i गा आर 
~ ~ द दो नए पस | 
देकर इस समस्या को हल किया जा सकता हे, सर्वथा रत र रस, (९) पांच नए पसे, (६) दो नए । यह 
आंतिपूर्ण और गलत है । Ss vai या नकला को से ब 
रुपया, आधा रुपया ओर चौथाई रुपया निकल का, 0 
ओर उपयुक्त निर्यात नीति की छ Re 2 11 
स्थिर और उपयुक क नया पैसा कांसे का और शेष सिक्के ताम्बा ओर निकल के 5 
आवश्यकता मिश्रण के होंगे । 
पिछले महायुद्ध के दौरात में भारतीय बस्त्र उद्योग ने सिक्कों के एक ओर अशोक स्तम्भ वाला सिंह अंकित | 
लंकाशायर श्रौर जापानी वस्त्र उद्योग को मात दे दी थी। होगा और हिन्दी में भारत तथा अंग्रेज में इंडिया लिखा क 
यदि भारत सरकार ने एक निश्चित निर्यात नीति का होगा । सिक्कों के दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय अको में सन्‌ और बा 
_ ४००, शों ~ __ 
अनुकरण किया होता तो अब तक विदेशों सें भारत को सिक्के का मूल्य अंकित होगा । रुपया, आधा रुपया और कर 
मंडियों की क्रमी नहीं रहती । इसके साथ ही यह बात भी चौथाई रुपए पर अनाज की बाल बनी होगी । हर | 
ध्यान देते योग्य है कि मिल-माल्िकों ने विदेशों को उत्तम ६ न 
र्या होई विशेष पं दि > ° |ऽनहीं 
कोटि का कपड़ा निर्यात करने की ओर कोई विशेष ध्यान सम्पदा में त्र ज्ञापन ट्कर हर से १ 


नहीं दिया । विदेशों में कपड़े की कमी की स्थिति का अघु- 
चित लाभ उठाकर भारतीय व्यवसायियों ने घटिया किस्म का 
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एशियायी 


देशों में आरके उन्नति 


> 


सम्पदा के पाठकों को सालूम होगा कि पिछले & वर्षों 
से दक्तिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों की उन्नति के लिए परस्पर 
सहयोग पूर्वक कोलम्बो-योजना चल रही है। इस योजना 
का श्रीगणेश कोलम्बो में होने वाले सम्मेलन में किया गया 
था । इसलिए यह कोलम्बो-योजना के नाम से कही जाती 
हे । एशियायी राष्ट्री के अतिरिक्त ब्रिटेन व आस्ट्रेलिया और 
कनाडा का भी इस योजना की पूति में सहयोग था । 

इस योजना के क्षेत्र सें निम्नलिखित देश आते हैं-- 


सारत इन्डोनेशिया 
बरमा कम्बोडिया 
नेपाल लाओस 
पाकिस्तान मलाया 
लंका फिलिपाइन्स 
थाई देश (स्याम) वियतनाम 


इस योजना की अवधि जुलाई १३४७ तक नियत की 
गई थी । किन्तु पिछले दिनों सिंगापुर में कोलम्बो राष्ट्र की 
एक कान्स हुई थी । इसमें श्री गुलजारीलाल नन्दा भारत 
की ओर से सम्मिलित हुए थे । इसमें पिछले वर्षा की 
प्रगति पर विचार किया गय़रा,पर इससे भी महत्वपूर्ण निश्चय 
यह किया गया कि वर्तमान योजना की अवधि जून १३४७ 
से बढ़ा कर जून १६६१ तक के लिए बढ़ा दी जावे । योजना 
की अवधि और भी बढ़ाई जाय या नहीं, इस प्रश्‍न पर 
१३६ सें विचार किया जायगा । 
कोलम्बो योजना सल्लाहकार समिति ने जो रिपोर्ट तैयार 
को हे, उससे इस योजना के समस्त चेत्र की उन्नति का 
कुछ परिचय मिलता हे। इससे प्रतीत होता है कि गत 
वर्षा में दक्षिण-पूर्वी एशिया के अधिकांश देशों में भी काफी 
प्रगति हुईं है, पर आगे जो कार्य करना हे वह और भी 
5 है । कुछ चीजों का उत्पादन तो लक्ष्य के बराबर ही 
*नहीं, बल्कि उससे भी बढ़ गया है । पर इस प्रगति के बावजूद 
(इस क्षेत्र की बढ़ती हुईं जनसंख्या कें रहन सहन का स्तर 
ऊँचा उठाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है । यद्यपि 
आजकल प्रति व्यक्ति खुराक की मात्रा युद्धोपरांत काल के 


` दिसम्बर, २४ ] 


अ डड कक 


प्रारम्भिक सालों से अब कहीं अधिक है, परन्तु यह युद्ध के 
पहले के खालों से मात्रा ओर पोषक तत्व सें फ़िर भी कम 
है। 

१३५ 


इस क्षेत्र में जनसंख्या प्रतिवर्ष ५ करोड़ बढ़ जाती है 
पर ख्ृत्यु संख्या बराबर घटती जा रही है और यही बात 
यहां के विकास के लिए खास महत्व रखती हे। ्रतः यहां 
का विकास तभी हो सकता है, जव यहां के रोजगार प्रतिवर्ष 
बढ्ने वाली जनसंख्या के अनुपात ही में नहीं, बल्कि उससे . 
अधिक बढ़े । 
१३५४-११में इस क्षेत्र के सब देशों में कृषि तथा 

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है | पर कुछ देशों में, - 
निर्यात होने वाली चीजों के दाम गिरने से वित्तीय ।स्थति 
कुछ बिगड़ गई । 0 


उत्पादन में वृद्धि 
इस क्षेत्र के देशों-- बर्मा, कम्बोडिया, लंका, भारत, 
पाकिस्तान, इंडोनेशिया, लाओस, मलाया और ब्रिटिश बो- 
नियो, नेपाल, फिलिपान्द्स, थाइदेश और वियतनाम में 
कुछ खास २ चीजों के उत्पादन में जो वृद्धि हुईं है, उसका 
विवरण इस प्रकार हे 
(हजार सीट्रिक टनों सें) 


१३५३ १३४५४ १६४३ से १६४४ 
सें वृद्धि 
चाय ४९४ ५२८ ७ प्रर श० 
कच्चा रबड़ १,४०५ १,५६१ ३ प्रर श० 
कोयला ३३,०३६ ४०,०३२ २ प्र० श्‌० 
कच्चा पैट्रोल १,४१९ १६,०८० ३ प्र० श० 
इस्पात १,५४२ १,७३० १२ प्र श० _ 
टीन १०३ १०६ १ प्र श० 
सीमेंट ५,३३५ ६१३३७ १७ प्र० शु 
छ्न ग 
चीनी ३.०४७ ३ २००` ₹ प्र० श० 
सूत ७३७ ७६७ ध 
सूती कपड़ा चु 
(लाख मीटरोंसे) ४६,९९० ४६,१०० ९ प्र श० | 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ Digitized by Arya Samaj Fpundation Chennai and eGangotri | 
पस सान २१२ ६६७ ६ प्र० श० किए गए और नियत मूल्य पर सरकारों ने खरीद का वचन | i 
बिजली (लाख दिया । जय पा | 
किलोवाटघंटों में) १३,३६० १,०४५,६०० १३ प्र० श० & यद्यपि विकास काय पर डरा न खच नह किया | 
औद्योगिक चे त्र में, इस चे त्र के सभी. देशों ने और, गया, जितने हाना में व्यवस्था थी परे फिर भी योजना आह 
विशेषकर भारत, पाकिस्तान और फिलीपाइन्स ने असाधारण से पहले क साल, १६४०-४१ छ के विकास व्यथ (२४ (2 | रेस 
उन्नति की है । पाकिस्तान सें औद्योगिक उत्पादन में पिछले करोड़) से ज MT नट रहा है ids 5 | भीः 
साल से २१ प्र० श० की और भारत तथा फिलिपाइन्स सें तीन सालों सें वास्तविक विकास ब्यय ८ अर ० ॥ 02 * | ५ 
१२ पिर की धि हु । तिरो झि से, कपे, य° रहा और सेने साल (१६२४५१) सरक है।: 
इस्पात च बिजली के उत्पादन में हुई हे । ० iD Cin गत 
७ वर्ष श ७ अरब १० करोड़ ₹० खच होने का अनुमान हे । | नहीं 
भारत में असाधारण उन्नति इस प्रकार विकास कार्यो पर कुल २१ अरब २२ करोइ ५० | किया 
भारत की प्रगति तो विशेष रूप से सन्तोषजनक” हुइ लाख २० खर्च होगा, जो नियत राशि से & प्रश शा० क्म | संतुल 
है। पहली पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और उत्पादन- रहेगा । | | 
क्षमता बढ़ाने के प्रायः सभी मुख्य लक्ष्य पूरे हो ग९ हँ। बि हा 
आमतौर से उत्पादन योजना के लक्ष्य से भी बढ गया हे, राष्ट्रीय आय में बड B:. 
पू'जी भी पहले से अधिक उपलब्ध हुई हे, सुद्रास्फीति पर पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में १ १ मर दे 
काबू पा लिया गया है, न कीजों क्रा अभाव और न उनमें की वृद्धि करने का लच्य था, पर योजना के तीसरे साल में | ५ बु 
वितरण पर नियन्त्रण रहा है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं ही राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य सें योजना के पहले की अपेक्षा क 
हे क्रि हम लापरवाह हो जायें । अभी तक उद्योगों आदि १२ प्र० श० वृद्धि हो गइ थी ओर अन्त तक १९ प्रश श० | प 
सें इतना धन नहीं लगाया जा रहा, जिससे रोजगार की वृद्धि की आशा हे । Fe 
स्थिति में कुछ खास श्रन्तर पड़ सके । इसी प्रकार लोहे और उद्योगों आदि में पूजी भी पहले से काफी अधिक लगाई | कः 
इस्पात जैसे मूल उद्योग भी अभी अपेक्तित रूप में नहीं बर गई । अनुमान हे कि १६४०-४१ में ₹ अरब ४० करोड़ | है 
सके हैं। रु० की पू'जी लगाई गई और १६४३-४४ में ७ अरब ३० ॥ 
करोड़ रु० की । आशा है, योजना के अंतिम दो वर्षो में और | बल्कि 
उत्पादन में बृद्धि भी अधिक पू'जी लगाई जायगी । | SU 
१३४४-४४ में भी पिछले साल की तरह कृषि तथा निजी क्षेत्र में भी अधिक पूजी | के लि। 
औद्योगिक उत्पादन बराबर बढ़ता गया- और इसका सूचक लि जिका प जो लगाई गई 106 श्यकत् 
अंक १४२ हो राया । १३५३०५४ का सूचक अंक १३६ ..__ Lh De शख Sg हे सी | 
था । सूती कपड़े का उत्पादन इस वर्षे भी योजना के लक्ष्य ki हि. ST Mr ना करोड 25 ८ जि | | 
< जाके ने निर्गंस की अनुमति दी थी, वहाँ १३:४९ में $ अरब । मिला 
से श्रधिक रहा । खेती की चीजों के थोक मूल्य में १३ प्र० रोड पी. का निगम तया | | सेङ 
श० की कमी हुई । किसी हद तक यह अच्छा रहा, पर १” करोड ६० लाल हे को पुमा को | 
हुँडियों के दाम का औसत सूचक अक १६५३-१४ के ६६ |पातह 
भाव बहुत गिर जाने से कहीं उत्पादन पर असर न पड़े, इस > ए 
मिलन वा किए गए निर्यात य सिचि से बढ़ कर १६४ 5 ६ सें (१३३३-५० को et हि 
Mimi 0 ON  १००,मान;कर) - में ११३ हो गया |. जून 0 ३४८ 5५९ करा दा 
& ये आंकड़े सं० रा० “संघ के एशिया और सुदूर पूर्व के दिसम्बर १३५३ के बीच कुल १ अरब ३० करोड़ रु० की, | ६३ क्‌ 
` आर्थिक. आयोग की अगस्त, 18१४ की पुस्तिका से लिए विदेशी प'जी हमारे देश में लगाई गई । आशा है १ | 5 
. गए हैं | के बाद भी तेल शोधक कारखानों और रासायनिक उद्योगों. प्राप्त, 
[ सम्पदा दिसः 
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विदेश 


के रूप में गी पूजी का आगम इसी तरह बढ़ता रहा 


रोजगार बढ़ाना चाहिये 


आलोच्य्र वष में शहरों में रोजगार बहुत कम बढ़ा है 

ल मिला कर विकास कार्य के साथ रोजगार के अवसर 

ढै हैं। योजना काल सें ५० लाख व्यक्लियों को रोज- 
गार देने के लक्ष्य तो कुछ अधिक आशावादी प्रतीत होता 
है । यदि इतना सम्भव हो तो भी प्रति वर्ष बढ़ने वाले २० 
लाख काम चाहने वाले व्यक्तियों के लिए वह फिर भी काफी 
। नहीं है। इसका हल यही है कि विकास कार्य और तेजी से 
| किया जाय और रोजगार की विभिन्‍न योजनाओं में उचित 
| संतुलन रखा जाय । 


| 
| होगा । 
| 
| 
1 


साधनों की समीक्षा 


| विदेशी सहायता का उपयोग भी कम हो सका । बजट में 
१२ अरब ४८ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया 
गया था, पर आशा है कि आय ११ अरब ४ करोड़ रु० से 
अधिक नहीं होगी । इसी प्रकार विदेशी सहायता भी २ 
अरब १२ करोड़ रु० से अधिक की नहीं होगी । यद्यपि 
बात मुद्रास्फीति आदि हानिकारक प्रभावों से बचाने वाली 
हैं, पर फिर सी तनिक भी ढिलाई की गुजायश नहीं है 
बल्कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश को काफी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ेगा । विकास कार्य को तेजी से बढ़ाने 
के लिए आय बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करने की आव- 
श्यकता पड़ेगी । 


| 

| 

| 

| 

| i ~ [eS 

| वास्तविक आय बजट में अनुमित आय से कम रही और 
|| 

| 


विकास कार्य सें जनता का सहयोग आशा से भ्रधिक 
मिला है । लम्बी अवधि के कर्जो के रूप सें १ अरब ११ 
करोड़ रु० की बजाय १ अरब ६० करोड़ रु० जनता सें 


| षास होने की आशा हे । छोटी बचत योजनाओं आदि से 


९ अरब ७० करोड़ ₹० प्राप्त होने का जो लक्ष्य था, वह भी 
(रा हो जाने की आशा हे। इन योजनाओं से प्रति वर्ष 
f § करोड़ ₹० की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। पर 


इते २ इप्त साल, १३४४-५४ सें, इनसे ६४ करोड़ रु० 
माप्त हुआ। 


' दिसम्बर १२५ ] 


विदेशी सहायता भ 
प्रतिवेदन में बताया गया हे कि मार्च १३४१ से 
जुलाई १६४४ के बीच भारत को विदेशों से २ अरब ६८ 
करोड़ ₹० की सहायता मिली । इसमें से पहले चार सालों 
म भारत ने १ अरब ४४ करोड़ ६० लाख ₹० का उपयोग 
किया । भिन्न २ देशों ने १३४४-५ के वित्त वष के अन्त 
तक जो सहायता दी, उसका विवरण इस प्रकार है-- 


आस्ट्रे लिया 8६ लाख ग्रास्ट्रेलियन पौंड 
कनाडा ५४० लाख कनाडियन डालर 
न्यूजीलेंड » १६ लाख ४० हजार पौंड 
अमेरिका -२४ करोड़ ४० लाख डालर 
फोर्ड फाउंडेशन ८० लाख डालर 

नावें २ करोड़ नार्वेजिन क्रोनर 
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 


~ 
तथा विकास बेंकर & करोड़ ४२ लाख डालर 


इस्पात का आयत 
भारत अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 
जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, मेलजियम, 
ऋस, रूस और चेकोस्लोवेकिया आदि से इस्पात सांग 
रहा है । इस समय भारत में १६ लाख टन इस्पात की कमी 
है। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में १३६०-६१ तक हम 
इस्पात स पूण रूप से ग्रात्मभरित हो जायेंगे और हमारी 
आवश्यकता बढ़कर ३५ लाख रन से अधिक नहीं हो 
जायगी। 
हीरे की खाने 
भारत में चार कम्पनियां और अस्थायी पट्ट पर काम 
करने वाले कई छोटे छोटे संगठन विध्यघदेश की खानों से 
हीरे निकालने का कास कर रहे हैं। चार कम्पनियाँ ये 
हैं, पन्ना डायमन्ड माइनिग सिंडीकेट: चारखारी डायमन्ड 
माइनिंग वक्सं, विध्य डायमन्ड साइनिंग इन्डस्ट्रीज, और 
महालच्मी डायमन्ड माइनिंग वक्से । माजगाँध में केवल 
एक ही अच्छी खान है और इसमें से होरे निकालने का 
काम पन्ना डाइमन्ड माइनिंग सिंडीकेट कम्पनी करती हे। 
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नया. क्रांतिकारी हिन्दू उत्तराविकार कावून | 


~ 


इस समथ देश के भिन्न-भिन्न भागों में उत्तराधिकार 
के भिन्न-भिन्न हिन्दू कानून प्रचलित हैं | बंगाल में दाय 
भाग? हे, दक्षिण में कहीं “ससमकटप्पम? हे तो कहीं 'अलि- 
यसभ्तानम? हे उत्तरप्रदेश, बिहार आदि में “मिताक्षरा” 
का है; बम्बई प्रदेश में कोई दूसरी ही व्यवस्था है। सारे 
| के लिए एक ही सामाजिक विधान बनाना बिल का 
उद्देश्य है । इस विधेयक के पास हो जाने एर देश के सभी 
भागों में जहां आज उत्तराधिकार की विभिन्‍न व्यवस्थाए 
चल रहीं हैं, एक ही कानून प्रचलित होगा। `> 
विधेयक का दूसरा उद्दे श्य आर्थिक चेत्र में स्त्रियों की 
कानूनी अ्योग्यताओं को दूर करके समाज में उन्हें समान 
स्थिति प्रदान करना है । न 
इस समय हमारे यहां मुख्यतया दो प्रकार के उत्तराधि- 
कार-नियम प्रचलित हैं । 'मिताक्षरा! और 'दायभाग? । इन 
दोनों में से किसी में भी लड़की को पेतृक सम्पत्ति में कोई 
हिस्सा देने का विधान नहीं । इसलिए इस समय लड़की को 
अपने पिता की सम्पत्ति में, चाहे वह पिता की अपनी कमाई 
हो या पूर्वजों से मिली हो, कोई हिस्सा नहीं दिया 
जाता । यह उत्तराधिकार विधेयक सैंकड़ों सालों वाद आज 
पहिली बार लड़की को पिता की उक्क दोनों प्रकार की 
सम्पत्ति में हिस्सा रखने का अधिकार देता है। किन्तु इस 
अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। 
पहली पाबन्डी यह है कि लड़की का पेतृक सम्पत्ति में 
श्रधिकार लड़के की तरह जन्म से प्रारम्भ न होगा, पिता 
की मृत्यु के बाद वह प्रारम्भ होगा, क्योंकि मितांक्षरा के 
रहते लड़की का जन्म से अधिकार, माना ही नहीं जा 
सकता । 
दूसरा, पेतृक सम्पत्ति यदि रिहायश के मकान के रूप मे 
होगी तो लड़की उस मकार का न तो बंटवारा करा सपँगी 
ओर न ही वह अपने हिस्से को किराए पर ही चढ़ा सकेगी । 
हां, यदि वह चाहेगी तो उस अपने हिस्से में वह स्वयं रह 
सकेगी । 
पैतृक सम्पत्ति में यदि जमीन होगी जिस किसी को लड़की 


र NNR SETH 


भारतीय संसद में हिन्दु उत्तराधिकार बिज्ञ | 
विचाराधीन है | राज्य परिषद ने उसे स्वीकृत | 
भी कर लिया है | लोक सभा मे इस पर | 
विचार क्रिया जायगा । यह बिल कानून बनने | 
के वाद हिन्दु समाज के संगठन और हिन्दु | 
नागरिकों की अर्थ पद्धति पर असाधारण | 
ग्रभाव डालेगा | इस बिल की संक्षिप्त रूप 
रेखा यहाँ दी जाती है | | 


नहीं बेच सकेगी, जमीनके दूसरे हिस्सेदारों को ही उसे | 
खरीदने का प्रथम अधिकार दिया गया है । | 
लड़की का लड़के के बराबर हिस्सा | 
इन विधेयक के अनुसार लड़की का हिस्सा लड़के के 
बराबर रखा गया हे । | 
विधवा का पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार 
एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो यह विधेयक स्त्रीको 
देता हे, वह है अपने पति द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर | 
उसका पूर्ण अधिकार । अभी तक पति की सम्पत्ति पर 
विधवा स्त्रीका सीमित स्वत्व होता था। वह अपने 
जीवन काल में उसका उपभोग मात्र कर सकती थी । किन्तु 
बेचने, दान करने या उपहार आदि सें देने का उसे अधिकार 
नहीं था ! पुत्र न होने की अवस्था में उसके मरने के पश्चात्‌ 
वह सम्पत्ति उसके वारिस को नहीं, उसके पति के कुटुम्ब | 
वालों को ही वापस मिल जाती थी । किन्तु मिताच्तरा के 
जन्मदाता विज्ञानेश्वर ने स्त्री को सीमित नहीं, पति की | 
सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया था | यह तो कुछ पीछे प्रिवी: 
कौंसिल की मिताच्रा की सीमित अधिकार व्याख्या ने स्त्री | 
को उसके उस न्यायपूर्ण अधिकार से वंचित रखा, जो उसे विज्ञा- 
नेश्वर द्वारा ५००० साल पूर्व ही दिया जा चुका था । इसलिए | 
यह कोई नया अधिकार नहीं दिया गया, किन्तु पुराने देर से, | 
चले आने वाले अन्याय का निराकरण मात्र ही किया गया हे ९ 
इस विधेयक में माता को भी पुत्र की छि में दिस्सी 

दिया गया. है । 


[ सम्पदा 
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i Ds 
निजी उद्योगों का विकास केसे हो ? 
( शष्ठ ६०४ का शेष ) 

से न निजी उद्योग सन्तुष्ट है और न राष्ट्रीयकरण के समर्थकों 
को ही इससे कोई सन्तोष हे । 

इस प्रश्न पर बहुत कुछ लिखा गया हे और बहुत कुछ 
लिखा जायगा । इस लेख में हम संते प से कुछ ' फुटकर 
विचार रखना चाहते हैं थे विचार एक प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री 
के हैं, जो उन्होंने एशिया व सुदूर पूर्वी देशों के ्रार्थिक 
बिकास के लिए संगठित कमोशन के बैंकोक अधिवेशन (३१ 
अक्टूबर से १२ नवम्बर १४) में प्रस्तुत किए थे । इन 
विचारों से प्रस्तुत विषय पर विवेचन करने की अच्छी 
सामग्री मिलेगी । 

जहां विकास के समस्त कार्यक्रम केवल सरकार तक 
सीमित कर दिये जाते हैं, वहाँ राष्ट्र के पूर्ण लच्य तक पहुँचना 
निश्चित नहीं रहता । सरकार या कोई एक संस्था किन्हीं 
निश्चित योजनाओं पर रुपया व समस्त शक्ति क्षेन्द्रत कर 


। देती है । वह देशकी बहुविध स्थानीय या क्षेत्रीय समस्याओं 
| और विशाल क्षेत्र की बहुत सी वृत्तियों पर ध्यान नहीं दे 


पाती और न देश की बिखरी हुई शक्षियों का सहुपयोग कर 
पाती है । 

सार्वजनिक व निजी उद्योग के परस्पर समन्वय की 
बहुत तीव्र आवश्यकता है । यदि ऐसा न किया गया, तो 
दोनों चेत्र अपने अपने विकास के लिए देश के सीमित 


| भौतिक व आर्थिक साधनों की प्राप्ति में परस्पर प्रतिस्पर्धा करने 
०७७ 
। लगंगे और इस तरह एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी, 


ऊँछ एक विकास योजनाए' केवल सरकारी क्षेत्र पूर्ण कर 
सकता है । किन्तु इसके लिए विविध आवश्यक पदार्थो का 
निर्माण निजी उद्योग कर सकता हे, जिनका निर्माण शायद 


सावंजनिक उद्योग भली भांति नहीं कर सकता । इस तरह : 


सार्वजनिक व निजी उद्योग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं । 
सार्वजनिक व निजी उद्योगों सें विनियोग के समन्वय 
की समस्या के तीन अंग हें । पहला यह कि दोनों क्षेत्र 
किस किस उद्योग में रुपया लगावें, इसकी एक सीमा रेखा 
तीचिनी होगी । दूसरा प्रश्‍न यह है कि योजना अधिकारी 
07 के लिए व्यवह्यार्य उत्पादन-लक्ष्य नियत करें । 


दिसम्बर १४४] 
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तीसरा विचोरणीय विषय यह हे कि निजी उद्योग की योज- 
नाओं व लक्ष्य की पूर्ति में सहायता के लिए सरकार अपनी 
स्पष्ट नीति निर्धारित करे । 

एशिया ब सुदूर पूर्व के देशों में यातायात की सुविधा, 
संवहन तथा बिजली आंदि शक्रि के विकास आदि के कुछ 
निश्चत चेत्र हैं, जिन में सरकार रुपया लगा कर निजी 
उद्योग से प्रतिस्पर्धा किए बिना उसे सहायता पहुंचा सकती है । 
इस चे त्रमें बहुत समय तक लाभ की सम्भावना नहीं रहती, 
इसलिए निजी उद्योग पू जी लगाने में संकोच करता हे। 
“` जहाँ दोनों, क्षेत्रों में विभाजन की रेखा खींची जाय, 
वह स्पष्ट और सुनिश्चित होनी चाहिए । और जब बह खींच 
दी जाळ, उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए, वारबार उस 
में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ताकि निजी उद्योगों 
का सरकार पर विश्वास शिथिल न होने पावे और वह 
निश्चिन्त होकर राष्ट्र विकास सें अपना छ हयोग दे. सकें । 
इछ उद्योग ऐसे हो सकते हैं, जो दोनों के लिए खुले हों, 
किन्तु इनमें भी सरकार को, कोई ऐसी विशेष सुविधायें न 
दी जावे', जो निजी उद्योग को. प्राप्त न हों। ' 

कभी कभी किसी विशेष क्षेत्र में एक उद्योग के विकास 
और अधिक पूर्णता लाने के लिए जनता के सामने परीक्षण 
के तौर पर सरकार कोई माडल फार्म या उद्योग खोल देती 
है। यह सरकार का प्रशंसनीय काम होता हे। लेकिन 
“आदर्श-उद्योग! को अपनी सीमा में रहना चाहिए, अपनी 
विशेष सुविधाओं के कारण निजी उद्योग की प्रतिस्पर्धा में 
नहीं आना चाहिए । आदर्श-उद्योग को शिक्षा के उह श्य 
में सफल हो जाने के बाद स्थायी रूप से जारी रखने की 
आवश्यकता नहीं है । 


निजी व सरकारी उद्योग में परस्पर सम्बन्ध कायम रखा 
जा सकता हे, यदि योजना निर्माण के प्रारंभ में ही निजी 
उद्योग का भी सहयोग प्राप्त किया जाय । इसका यह अर्थ 
नहीं कि निजी उद्योग के उत्पादन-लक्ष्य भी सार्वजनिक 
उद्योगों की भाति पूरी तौर से नियत कर दिये जावें, किन्तु 
यह प्रयत्न तो करना ही ल्वाहिए कि वे यथा संभव ठीक हों। 

अन्त सें बड़ा प्रश्न यह पैदा होता है कि निजी उद्योग 
अपने लक्ष्य पूर्ण कर सके, इसके लिए किन नीतियों का 


आश्रय लिया जाय ? उद्योग के लिए आवश्यक, साधनों... 


क [ ३१३ 
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का ब्रिचार्‌ करते हुए सांवेजनिक उद्योगों के लिए इतना 
रुपया नहीं ले लेना चाहिए कि निजी उद्योग को रुपया पान 
में कठिनता होने लगे । यदि इतने भारी कर लगा कर सर- 
कारी उद्योग चलाये जावें क्रि निजी उद्योगों के लिए देश में 
पूजी का अभाव हो तो देश के सर्वागीण विकास की 
योजनाए पूर्ण नहीं हो सकेंगी। जिन कारणों से निजी 
उद्योग के त्रिकास में बाधा पहुँचे, उन्हें दूर कर देना चाहिए । 
थे कारण कई हो सकते हें--टेकनिकल कुशलता का अभाव, 
उद्योग में पू'जी लगाने पर किसी क्षण राष्ट्रीयकरण का 
खतरा तथा व्यापार व उद्योग पर तरह तरह के नियंत्रण । 
पूजी की कमी पू'जी बाजार को कुछ ढीला छोड़ने तथा 
ऋण आदि की सहायता द्वारा पूर्ण की जा सकती हे। किसी 
किसी उद्योग में सरकार गारंटी देकर भी पूजी को आक्ृष्ट 
कर सकती हे । र 
निजी उद्योग के उत्पादन लच्यो की पूर्ति मै भी सर- 
कार विविध उपायों से सहायक हो सकती है । जैसे उद्योग 
को संरक्षण, सहायता तथा घिसाइ फण्ड में उदारतापूर्वेक 


छूट, ऋण, विदेशों से मुद्रा विनीमय की सुविधाएं, संरका! र 
प्रतिस्पर्धा या राष्ट्रीयकरण के खतरे से अभय द्वान। कर में 
कुछ छूट दी जा सकती है, अनावश्यक उद्योगों में पू'जी 
लगाने पर नियंत्रण किया जा सकता है। किन्तु इस तरह की 
नीति की विस्तृत घोषणा पर्याप्त समय पूर्वं कर दी जानी 
चाहिए, ताकि निजी उद्योग खूब निश्चिन्त होकर योजना 
पूर्वक उद्योगों के विकास में लग जावे। इस मार्ग पर 
अभी तक बहुत कम देश चले हैं | नीति और उसके अनु- 
कूल उपायों की पूरी जानकारी जब तक नहीं होगी, तब तक 
निजी उद्योग आगे बढ़ने में संकोच व सय अनुभव करेगा 
आर निजी व सार्वजनिक उद्योग अपने अपने क्षेत्र में समा- 
नान्तर चलते हुए देश को पूर्ण विकास लच्य तक नहीं 
पहुँच सकेंगे । 

यदि सरकार सचमुच निजी उद्योग का देश के विकास 
में सहयोग लेना चाहती है और जैसा कि आवश्यक हे, तो 
उसे अपनी उद्योग नीति की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर 
देनी चाहिए । 


“मुद्रास्फीति की ओर 


भारतीय चलन में नोटों की वृद्धि का नया रिकार्ड 


भारतीय चलन में नोटों का विस्तार फिर बढ़ता जा 
रहा है । नवम्बर मास के पहले दो सप्ताह में बाजार सें 
नोटों का प्रसार २६ करोड़ रुपरु एकदम जबर्दस्त वृद्धि होने 
से चलन में कुल नोट १३३२ करोड़ रुपए तक पहुँच गए। 
यह बृदि बराबर जारी है ओर मास के अंत में नोटों की 
रकम १४०० करोड़ रुपए ते ऊपर तक पहुंच गई हे । 
भारत के चलन में नोटों का इतने वेग से प्रसार मुद्रा चलन 
के इतिहास में सत्र से बढी घटना हे । विगत महायुद्ध के 
काल को छोड़ कर साधारण समय में नोटों का इतनी तेजी 
से प्रधार नहीं हुआ । गत वर्ष ब्यात्रसायिक मौसम के मध्य 
में चलन में नोटों का प्रसार जून मास में १३३१ करोड़ 
२२ लाख रुपए का था, जब कि इस वर्ष ब्यावसायिक मौसम 
के आरंस, के समय में ही नोटों की वृद्धि १३३२ करोड़ २४ 
लाख: रूपए तक: पहुँच रायी । 


२६ करोड रुपये के नये नोट 
नवम्बर मास के पहले दो सप्ताह में नोटों में यह वृद्धि 
हुई । चलन में इतनी तेजी से वृद्धि होना आश्चर्य- 
जनक है। इस वृद्धि का कारण क्या जनता के व्यय पर 
आधारित है ? हमें तो यह संभव नहीं प्रकट होता है कि 
लोगों का इतना खर्च बढ़ गया छि सरकार को एक-दो पक्ष 
में २६ करोड़ रुपए के नए नोट निकालने पढ़े । 
नोटों की वृद्धि का कारण 
तब नोटों की वृद्धिका मल कारण कया हैं ? इसके 
लिए कई एक कारण ददो सकते हैं । देश सें उत्पादन की 
वृद्धि होने से अधिक रुपए की मांग होना सम्भव है। फि 
एक कारण व्यापारिक सीजन का भी है । नई फसलों की 
आमद अधिक शुरू हो गई है । उनमें रुपया लगना स्व 
( शेष पृष्ठ ६४३ पर ) 
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सोवियत आथिक व्यवस्था 


a ^ 


समाजवाद क्रान्ति से पूर्व रूस में भारी उद्योग तो 
थे, किन्छु प्रधानतः वह एक खेतिहार देश ही था। औद्योगिक 
उत्पादन की दृष्टि से उसका क्रम संसार में पांचवां और 
यूरोप में चोथा था। क्रान्ति के बाद, सोवियत संघ ने भारी 
उद्योगों के विकास का कार्यक्रम अपनाया । लोहा, कोयला, 
तेल, मशीनों, यंत्रों, इमारती सामान आदि के 
स्थापित किए गए । 

सोवियत संघ में उद्योग तीव्र गति से आगे बढ़े । 
ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रान्ति के बाद करीब दो शताब्दियों 
में जितनी प्रगति की और अमरीका ने एक शताब्दी में 


कारखाने 


| जितनी प्रगति की, उतनी प्रगति नवीन ख्स ने दो 
| दशाब्दियों से कम समथ में कर ली । विछुले २४ वर्षो 


में (युद्धकाल को छोड़कर) औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक 
बृद्धि रूस में १८.२ प्रतिशत, अमरीका में २.४ प्रतिशत, 
ब्रिटेन में ३.७ प्रतिशत और फ्रांस में २.१ प्रतिशत रही । 
१३२८ से मध्य १३४१ तक, युद्धपूर्व की पंचवर्षीय 
योजनाओं सें सोवियत संघ ने प्रधानतः और अधिकाँशतः 
भारी उद्योगों में ही पूजी लगाई है। इस अवधि में 
उद्योगों में लगाई गई 188.४ अरब रूबल की पूजी में 

१६६.४ अरब भारी उद्योगों में खर्च किए गए। 
फलस्वरूप, देश में हजारों बढ़े और बिचले दजें के 
| औद्योगिक संस्थान खड़े होगये । विश्व-विख्यात मैगनीतो 
| गोस्कै और कुजनेत्स्क के लोहा व इस्पात कारखाने, मास्को 
। और गोर्की के मोटर-गाड़ी के कारखाने, स्तालिनम्राद, 
| खारकोव और शेल्याबिन्स्क के ट्रक्टर के कारखाने, अनेक 
| शक्तिशाली बिजलीघर तथा औद्योगिक संस्थान इनमें 
सम्मिलित हैं । 


| इस्पात, कोयला, तेल और बिजली के उत्पादन में 


।द्धि निम्न आंकड़ों से देखी जा सकती है-- 

| वर्षं इस्पात कोयला तेल बिजली 
। , (लाख रनोंमें) (अरब किलो 
| वार) 
१९१३ ४२ २३० ६० १, & 
|. कषप ३४१ ११७ १.० 
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१३३२ ३३० 


६४४ २२३ १३.९ 

१६३७ १७७० १२८६ ३०४ ३६.४ 
१६४० २ ५६६० २5 || 
१६५२ ३५० ३००० ३७० ११७.० 
१३५५ ३० ३६०० ७०० १६०,० 
धातु उद्योग में क्रान्ति से पहले रूस अन्य देशों से 


काफी पिछ्ुडा डुआ था। कच्चे लोहे और इस्पात के 
उत्पादन में उसका क्रम पांचवां था। इस समग्र सोवियत 
संघ का क्रम दूसरा हे । 
जारकालीन रूस बिजली के उत्पादन की दृष्टि से संसार 
का' पन्द्रहवां _ देश था। अब उद्योग और राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था की बड़ी-बड़ी प्राविश्चिक समस्याथ्रों को सुलमाने 
के लिए विद्यु तीकरण आधार बन गया है। रसायन 
उद्योग में भी भारी प्रगति हुई है । ८ 
अणुशक्ति उद्योग 
सोवियत वेज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अ्रेणुशफ्ति के 
उत्पादन तथा शान्तिपूर्ण कार्यो में उसके उपयोग में भी 
महत्वपूर्णं सफलताए' प्राप्त की हैं । सोवियत संघ सें इस 
समय एक अणुशक्कि-चालित बिजलीघर काम कर रहा है । 
उद्योगीकरण के फलस्वरूप सोवियत संघ सें ऐसे अनेक 
नये उद्योग पनप उठे हैं, जिनका जारकालीन रूस सें पता 
भी नथा। मशीनी पुर्जा, मोटर गाड़ियों, ट्रैक्टर और 
रसायन के उद्योगों को नए सिरे से जमाना पड़ा। फसल 
काटने - वाली मशीनों, भारी »शक्षिशाली पानी काटने च 
बिजली दा करने की सशीनों, बढ़िया इस्पात, रासायनिक 
रबड़, नाइट्रोजन, नकलौ रेशम आदि का उत्पादन भी 
कान्ति के बाद ही शरू हुआ | ॥ 
समाजवादी उद्योगीकरण के साथ ही पुराने शहरों का 
विकास हुआ और नये,शहरों ने जन्म लिया | सम्पूर्ण 
देश में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों--यूराल, पश्चिमी साइबेरिया 


और कजाकिस्तान में बढ़े बढे शहर तथा औद्योगिक केन्द्र 
स्थापित हुए । 2 छ 
[ शेष पृष्ठ ३२४ पर |] 
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प्राचीन भारत मे अधगास्न 


अन्य अनेक विद्याओं और शास्त्रों के समान, अथ 
शास्त्र, प्राचीन भारत के लिए अभिनव वस्तु नहं है। 
अर्थ प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जीवन की वह कजी ह 
जिसके प्रयोग किये बिना कार्यों की प्रक्रियाओं में प्रेरणा 
नहीं आती । रोटी मानवीय जीवन का निःश्रयस नहीं 
मानी जा सकती परन्तु उसकी अलिवार्यता तथा महता स 
विसुख भी नहीं हो सकते । अनेकों स्थळ पर, प्राचीन अन्था 
का प्रयोग झाया है 


2 


ही 
र 


में अर्थशास्त्र के लिए वार्ता? शब्द 
जिसके अन्तर्गत खेती, पशुपालन, व्यापार, काप-अवन्ध 
आदि प्रकरणों का अध्यघन-श्रध्यापन होता था । मूर्तिम।न 
वेद भगवान के सब अगा व उपांगो में, सक विद्या व 
शास्त्रों को बताते हुए, उदर को अर्थशास्त्र बतलाया 
गया है।-- : 
““मूर्तिमान्‌ भगवान्‌ वेदो राजते 5क्के : सुसंहते; 
छुन्दः पादौ स्म्रतावस्य, हस्तः कल्पोऽस्य पध्यते, 
सुखं व्याकरणं प्रोक्क, शिक्षा घ्राणं तथोच्यते, 
ज्योतिषामयनं चक्तः, निसक्क' श्रोत्रमीर्यते, 
आयु्वैदः स्वयं प्राणः, धनुेदो महासुजौ 
गान्धर्वो रससम्ल्पावः, शिल्प वेदोऽ स्थिपंजरः, 
कामशास्त्रं तु जघनं, ग्र्थशास्त्रमधोदरम्‌, 
हृदयं भानवो धर्मः, मूर्धा वेदान्त इष्यते ॥?? 


८ 


भारत में अर्थशास्त्र को बढ़े व्यापक व लोक हितकारी 
रूप में ग्रहण किया गया है । उससें राजनीति, कत्तव्या- 
कत्त व्य, धर्म, शासन आदि सभी बातों का समावेश किया 
गया है। उसका रूप आधुर्निक पाश्चात्म अर्थशास्त्र अथवा 


“इकानामिक्स! से अधिक भव्य,व ,विस्तृत है । 'सर्चे भवन्तु 
सुखिनः सबै सन्तु निरामयाः? की भावना से परिचालित 


भारत में अर्थ-शास्त्र को कभी वे दिन नहीं देखने पड़े---जेसे 
कि यूरोप सें अर्थशास्त्रियों क्री 'कुमैर पूजा” में भ्रत्यधिक 
आस्था रहने के कारण, कार्लायल” और रस्किन, सहश 
महान्‌ साहित्यकारों ने उसे 'निक्कष्ट विज्ञान? कहकर, उसको 
स्वार्थ के ज्ञान का उद्गम सममा । भारत ने अर्थशास्त्र को 
सदा से. ही किला' के रूप सें मान्यता प्रदान की है। वैसे तो 


Pe RR न 
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श्री लद्सीनारायण्‌ दुबे 


“जहर कहीं छ ग्रर्थशास्त्री होते 
भारत में अर्थशास्त्री के प्रति 
केवल अर्थशास्त्री ही नहीं रहना 


श्री वूटन के मतानुसार, 
हैं, वहाँ साद मत होते हैं 
यह भावना रही है कि उ 
चाहिए, अन्यथा वह श्री “खे जर? के शब्दों सें एक शोच- 
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नीय दशा वाली सुन्दर मछली के समान है 

श्री वात्स्यायन ने अर्थशास्त्र का आदि खरोत ज्ञान निधि 
ऋग्वेद” को बतलाया है । अर्थशास्त्र को “अथववेद? 
सानो गया है । आज का हमारा अथशास्त्र “श्रम- 
अत्यन्त मान्यता प्रदान करता है । 'श्रम- 
विभाजन? वह धुरी है, जिस पर आज की उद्योग- 
प्रक्रियाएं घूम रही हं । ऋग्वेद ने सी समाज के विभिन्न 
कार्यो को. इस श्रम-विभाजन से भी अधिक सुसंस्क्त आधार 
पर, व्यक्तियों की यथानुकूल क्षमता तथा सामर्थ्यं को लक्ष्य 
में रखते हुए ब्राह्मण, चतत्रिय, वैश्य और शूद्ध के मध्य 
वितरित किया है । भारतीय रचना के ये चार भाग अन्यो- 
न्याश्रित रहकर, अपने कत्तव्य करते थे । एक विभाग के 
पास विधि-निर्माण की शक्कि और शिक्षा-प्रणाल्री हैं, दूसरे 

आधिपत्य में शासनाधिपत्य है; तीसरे की सीमा में निधि 
उत्पादन अथवा जीवन-यापन के साधन ओर चोथे के. पास 
श्रम शक्कि है । श्रम-चिभाजन समाज के लिए कितना लाभः 
कारी है, इसे आचार्य 'एडम स्मिथ? के शब्दों में कहा जाय 


तो “श्रम - विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
त्रिभिन्न उत्पादन कोशलों की संबृद्धि ही किसी सुब्या 


वस्थित समाज सें निक्रष्टतस लोगों को तथा प्रसारित सावे- 
भौम सम्पन्नता का अवसर प्रदान करती हे ।'? ऋग्वेद में 
इन पांचों प्रकार के मनुष्यों के बीच सें ओगने में 
समर्थ राजा को इन 


पुश्च 
र? कहा हैः = 

“य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति । 

इन्द्रः पंच चितीनाम्‌ ॥?? 

इसी पारस्परिक संघर्ष विहीन अन्योन्याश्र 
की .श्रसिम्यक्गि वायु पुराण ने भी की हैः 


(2) 


“यदि ते ब्राह्मण न स्युर्शानयोगवहाः सदा । # 
उभयोर्लोकय़ोदेवि स्थितिर्न स्यात्समासतः ॥ 
[ है 
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यदि निःचत्रियो लोको जगत्स्यादधरोत्तरम्‌ । 

रक्षणात्नत्रियेरेव जगद्भवति शाश्वतस्‌ ॥ 

तथव देवि वेश्याश्च लोकयात्राहिताः स्म्रताः । 

अन्ये ताबुपजीचन्ति प्रत्यक्षफलदा हि से ॥? 

भूमि? को आधुनिक अर्थशास्त्र सें, ब्यापक रूप सें, 
ग्रहण किया जाता है । भूमि की परिधि के अन्तर्गत वायु 
मंडल, धरातल ओर भूगर्भ के तत्वों का समावेश किया गया 
है । इसी प्रकार ऋग्वेद सें भी पृथ्वी को बृहत्‌ रूप सें, 
प्रस्तुत किया गया हे । स्वर्गीय आचार्य मार्शल ने 'प्रिसि- 
पहल आफ इकानासिक्स' में भूमि का अर्थ बतलाते हुए 
लिखा हे : “वह पदार्थ तथा शक्गिय्रां जिन्हें प्रकृति मनुष्य 
की सहायता के लिए भूमि तथा जल में, वायु और रोशनी 
तथा गर्मी में-र+तंत्रता से देती है ।” ऋग्वेद में भमि 
श्रथवा पृथ्वी उत्तम अन्न और जल से युक्क, विविध पदार्थों 
की दात्री, ्रतएव बड़ी भारी, गौ आदि पशुओं से सद्ध, 
मानी गई हे । वह भूमि में बीज वपन करने वाले एवं राजा 
को कर आदि देने वाले या ध्यान और मनोग्रोग देने वाले 
उद्योगी पुरुष को पके फलों से लंदी शाखा के समान सदा 
परिपक्व, धान्य सम्पदो से युक्क होकर, उसे नांना भोग्य 
सुख प्रदान करती हैः-- 

“एुवा ह्यस्य सूता विरप्शी गोमती मही । 

पक्वा शाखा न दाशुषे ॥?? 

अथववेद में भी भूमि की महिमा 
गौरवान्वित हे :— ` 

“शिला भूमिरश्मा पांसुः सा 

भूमिः संधता ता । 

“तस्ये हिरण्यवच्षसे ।” 
प्रथिव्या अकरं नमः ॥?? 

श्री ऐली ने “उपभोग? का अर्थ “मानवीय आव- 
श्यक्ताओं की सन्तुष्टि में आर्थिक वस्तुओं तथा वैयक्विंक 
सेकाश्रों का प्रयोग” बतलाया है, परन्तु ऋग्वेद-कालीन 


देवी? के रूप सें 


युग में राष्ट्र का धारण और पोषण करना ही--उपभोग 


करना माना जाता था । प्राचीन भारत के अथ शास्त्र 
में, श्री 'सटेवेन्सन? के इन शब्दों का कोई मूल्य नहीं कि 
लालसा सर्वदा आनन्द ही है ।'? अभिलाषाओं को म्रुग- 
वृष्णा माना गया है । न्यूनाधिन्यून आवश्यकताओं और 
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हर 
सात्विक सरल जीवन पर अधिक जोर दिया था । प्राचीन 
भारतीयों के सादा जीवन और उच्च विचार की ओर 
गस्थनीज, फाहियान हूनसाँग प्रभ्ति विदेशी यात्रियों 
ने भी इ गित किया हं । ऋग्वेद में कह स्थलों पर ऐरवर्य- 
वानू राजन्‌ अथवा परमेश्वर से ऐसी प्राथनाए की गई हैं 
जिनमें वरण करने योग्य, अति श्रेष्ठ संचय करने योग्य, 
चक्रवर्ती राज्य, विद्या, मणि, हाथी आदि सम्पत्ति को प्रदान 
करने को कहा गया हैः-८- 
” “सं चोदय चित्रमर्वाग्राधे इन्द्र वरेण्यम्‌ । 
असदित विसु प्रभु ॥? 
वायु और अग्नि -दोनों तत्वों को शीघ्र स्वभाव वाला 
माना गया हे और दोनों पदार्थो के निर्माण करने वाले 
कारखानों के निमित्त अत्यन्त उपयोगी अतलाये गए हैं:-- 
“उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सवनं सुतम्‌ । 
ठ इन्द्राग्नी एह गच्छताम्‌ ॥? ˆ 
द्वान लोगों को जहां ऋग्वेद में नाना प्रकार के उप- 
देश किए गए हैं, ओर उनके महत्व का प्रतिपादन किया 
गया हे; वहां उन्हें चित्त सें धारण करने योग्य चार वेद 
और तीन क्रिया, विज्ञान तथा उद्योग--इन सबको श्रवण, 
मनन व॒ निदिध्यासन द्वारा धारण करने का भी आदेश 
हे। इनके द्वारा अस्त, मोच, सुख और पशु, 
भृत्य, स्थावर, चर आदि सम्पदा, को प्राप्त करने और 
तदनुसार रक्ता करने को भी कहा गया हेः-- 
“त्रि: सप्त यद्‌, गुह्यानि स्वे इत्पदाविदाउन्तहिता यज्ञियासः । 
तेऽमी रचन्ते अन्तं संजोषाः पशू रच स्थातू'श्च रथं च पाहि॥”? 
आधुनिक अर्थशास्त्र की कई यिचारधाराओं का 
प्रतिनिधित्व करने वाले स्कूल” यथा'हिस्टारिकल स्कूल? (ऐति 
हासिक सम्प्रदाय ), क्लासीकल स्कूल? ( प्रतिष्ठित सम्प्र 
दाय ) प्रभ्टृति के समान, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र सम्ब- 
न्थी विचार इतने विकासोन्मुख और उच्चावस्था पर पहुँच 
गए, थे कि इस समय कई आर्थिक सम्प्रदाय यथा मनुः 
सम्प्रदाय, बृहस्पति सम्प्रदाय, उशनश-सम्प्रदाय, अम्भीय 
सम्प्रदाय, शुक्र सम्प्रदाय श्रादि स्थापित हो गए थे 
जिनका उल्लेख आचार्य कौरिल्य ने किया हे। इनके अति. 
रिङ्ग भी, आचायं, विशालाच, आचार्यं पाराशर, आचार्य 
पिशुन, कौणपदत्त, आचार्य उद्धव, आचार्य बहुदन्ती पुत्र 
27) 
[ ६२३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 


आदि के भी विचार सम्प्रदाय थे। 
महर्षि मनु ने सब शासकों को अर्थशास्त्र, स्वयं 
साक्षात लोक के व्यवहार को देखकर, सीखने की आज्ञा 
दी हैः | 
“ब्रैविद्ये भ्यस्त्रयी विद्यां, दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां, वार्तारभ्भांश्च लोकतः ॥'? 
महर्षि बृहस्पति अर्थशास्त्र-साहित्य के प्रथम चार्य 
थे । इनके सम्प्रदाय ने भी वार्ता अर्थात्‌ शर्थ-शास्त्र और 
नामक दो विद्या्रों का उल्लेख किया है| इसी 
प्रकार महर्षि शुक्र ने भी 'शुक्र-नीति में, वासनाधिकारी 
को चार दिशाओं में वार्ता अथवा अर्थशास्त्र का अभ्यास 
करने का आदेश दिया है । ¢ 
““ञ्ान्वीचषिक्री त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती । 
विद्याशचतखः पयैताः भ्रभ्य्रसेन्नृपतिः सदा? 
भाउतीय अर्थशास्त्र के सा्तात्‌ ज्योतिःस्तम्भ आचार्य 
कौटिल्य ने विद्या की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है.कि “उसने धसे आर काम को श्र्थमूलक 
ही माना जाता हे। 'कोटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेकों 
विषयों को अन्तर्हित किया गया हे। उससे भ्रमात्यों 
के अधिकार से लेकर अन्त; पुर की रचा और तन्त्र युक्लि 
का विवरण भी प्राप्त होता है । पृथ्वी को प्राप्त करने तथा 
_ पालन करने के लिए प्राचीन आचार्यों ने जितने अर्थशास्त्र 
बनाये हैं, उन सबको एकत्रित करके, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 
बनाया गया है। महामुनि कौटिल्य ने अपने अर्थ- 
शास्त्र में चार विद्याओं का उल्लेख किया है, जिसमें अर्थ- 
शास्त्र भी आता है । 
“आन्वीक्तिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः । 
सांख्यं योगो लोकायतं च इद्यान्तीक्षिकी ॥? ` 
“धन! की व्याख्या प्राचीन भारत, के अर्थशास्त्र में बड़ी 
व्यापक रूप से की जाती थी । श्राचायं कौटिल्य ने इसकी 
परिभाषा देते हुए लिखा है: "जिस गुण का भी उप- 
योग किया जा सकता है वह धन है।” परन्तु आधुनिक 
अर्थशास्त्र में धन या सम्पत्ति (वेल्थ) को श्री 'जे० एन० 
कीन्सः के शब्दों में, इस रूप में लिया जाता है कि 
“धन के अन्तर्गत मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति के 
समस्त ग्रभावयुक्क विनिमयशील साधन हैं ।” साथ ही 
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श्री ाबिन्सः धन को अपने सारपूर्ण गुणों के कारण धन 
नहीं मानते, अपितु वह “न्यून होने कें कारण धन हे ।”” 
प्राचीन धार्मिक साहित्य और संस्कृत ग्रन्थों में अर्थ 

शास्त्र विषयक विचार बिखरे पड़े हैं, जिनसे प्रतीत होता 
हे कि प्राचीन भारतीय इस विषय में कितने पार गत हो 
गए थे। पुरातन भारत में अर्थशास्त्र का सदा-सवेदा 
यही मूलमंत्र रहा हे: 

“डूब ही जायेगा वह देश न हो जिसमें आचार विचार । 

जहां धन संचय हो हो मुख्य श्रौ, मानव गौरव निस्सार ॥?? 


[ शष्ठ ६२१ का शेष | 
औद्योगिक राष्ट्र 

सोवियत संघ एक शक्तिशाली ओद्यीगिक राष्ट्र बन 
गया हे। १६४४ में १३१३ की अपेत्ता भारी उद्योगों में 
उत्पादन ३४ गुना अधिक, उत्पादन-साधनों का उत्पादन ७१ 
गुने से अधिक और इंजीनियरिंग उद्योग का उत्पादन १६० 
गुने से अधिक रहा। भारी उद्योगों की चहुँमुखी बृद्धि 
को आधार बनाकर हलके तथा खाद्य उद्योग भी तेजी से 
विकास कर रहे हैं। १६४४ में लोकप्रिय उपयोग सामग्री 
का उत्पादन १६४० की अपेक्षा ७२ प्रतिशत अधिक रहा | 

इस उद्योगीकरण से सोवियत संघ की मजदूर जनता 
का भौतिक और सांस्कृतिक स्तर ऊचा उठा। उससे 
बेकारी भी दूर हो गई । ० 

समाजवादी उद्योगीकरण सेप कृषि के समाजवादी 
पुननिर्माण की भी कु'जी हाथ लगी । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के दौरान १३२८-३२ में ही १,४४,००० ट्रक्टर 
कृषि के लिए काम में लगाए गए । कृषि के समूहीकरण 
से किसानों का शहरों की ओर भागना रुक गया, उनकी 
गरीबी दूर हुई तथा उनका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठा । 

इस प्रकार सोवियत संघ उद्योगीकरण के कार्यक्रम 
की बदौलत एक पिछड़े देश से अत्यधिक विकसित, 
औद्योगिक तथा सामूहिक कृषि वाला राष्ट्र बन गया | इस 
समय देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का दो-तिहाई से 
अधिक भाग भारी उद्योगों से प्राप्त होता है । उनमें करीब 
७० प्रतिशत मजदूर काम करते हैं। सोवियत संघ 
उत्पादन-साधन उत्पादन उद्योगों का महत्वपूर्ण भाग सम्ट्रीय्र ” 
अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों आर्थिक प्रगति का” 
आश्वासन है। 
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वैज्ञानीकरण का उद्देश्य कार्यक्षमता को बढ़ाना तथा 
उत्पादन व्यय को न्यून करना होता है । यह प्रसुखतः तीन 
बातों पर अवलंबित है । 
१--मानव श्रम के स्थान पर यंत्रों का उपयोग, जिसे 
त्रीकरण कहने हैं । 
२--वे सब पुनः संगठित योजनाए' जिनसे तीव्र 
स्पर्धा, अति उत्पादन और मूल्य अधिक होने से रुकते हैं 
३-उद्योग के श्रमिकों को न्यूनतम समय में अधिक 
से भ्रधिक कार्य करने की दक्षता, जिसे वेज्ञानिक प्रबंध 
कहते हैं । 
यंत्रीकरश 
यंत्रीकरण से उत्पादन की कार्य क्षमता बढ़ती हे । यदि 
१०० श्रमिक और ४ मशीनें २०० वस्तुओं का निर्माण 
करती हैं, तो वेज्ञानीकरण का उद्देश्य होता है कि ये २०० 
वस्तुएं, ३० श्रमिकों और ११ मशीनों से बनाई जावें | ७० 
श्रमिकों का कठोर अरुचिपूर्ण श्रम बच गया, और उन पर 
होने वाला उत्पादन व्यय भो बच गया । परन्तु यह केवल 
उन्हीं देशों सें उचित होगा, जहाँ कार्य अधिक है और जन- 
संख्या कम । - ऐसे देश जहाँ जनसंख्या अधिक है, वेज्ञानी- 
करण: उपयुक्न नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार के यंत्री- 
करण से वहाँ बेकारी फैलने की अधिक संभावना रहती है। 
भारतीय कृषि में वैज्ञानीकरण करने की सलाह नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि इस प्रकार कृषि से निकले हुए मजदूरों के 
लिए कार्य मिलना बहुत कठिन हो जायगा । 
वैज्ञानीकरण से श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता बढ़ 
जाती हे, जिससे उनका पारिश्रमिक भी बढ़ जाता हे । परन्तु 
समष्टि रूप से श्रमिक वर्ग की जो राष्ट्रीय आय होती है, वह 
कम हो जाती हे । उपयु'क्क उदाहरण में २०० वस्तुओं के 
निर्माण में १०० श्रमिकों की जगह केवल ३० श्रमिक कार्य 
करेंगे और हो सकता है, कि एक श्रमिक जिसे कि पहले 
१% ₹्‌० वृत्ति के रूप में मिलते थे, अब अधिक से अधिक 
2१ रू० भृति के रूप में मिल सकते हैं । परन्तु इस अधिक 
ति देने पर भी समस्त श्रमिक वर्ग को कम ही .पारिश्रमिक 


दिसम्बर ४५ ] 


TT र 


मिलता है, क्योंकि वेज्ञानीकरण के पूर्व श्रमिक वर्ग को 
१५००० मिलते थे, जब कि अब केवल १३४० रु० ही 
मिलते हें। ` 

पुनःसंगठित योजनायें 

पू'जीवादी व्यवस्था में उत्पादक लाभ की आशा से 
अपने प्रतिस्पर्धी उत्पादक की अपेक्षा वस्तुएँ” कम मूल्य पर 
बेचकर उस प्रतिस्पर्धी को बाजार से हटाना चाहता है और 
बाजार पर अपना नियंत्रण कर लेता है । किन्तु कुछ समय 
में ही ठस क्रिया से अधिक उत्पादन की प्रबृत्ति बढ़ती है 
जिससे मूल्य घटते हैं और उत्पादक को हानि उठानी पड़ती 
है । इसे तीन प्रकार से रोका जा सकता हे । 

(१) नत्रीन उद्योगों के प्रवर्तन पर नियंत्रण » सरकार 
अनुज्ञापत्र प्रणाली कार्यान्वित करती है, जिससे अति उत्पा- 
दन पर नियंत्रण हो सके »ग्रेट,बिटेन में लौह उद्योग और 
भारत वर्ष सें शक्कर उद्योग के लिए इस प्रणाली का उपयोग 
किया गया था | 

(२) चालू उद्योगों के उत्पादन पर नियंत्रण । इसके 
तीन प्रकार हैं । (क) कुछ उद्योग पूर्णतः बंद किये जा 
सकते हैं । (ख) प्रत्येक उद्योग के कुछ भांग बंद किये जा 
सकते हैं। (ग) उद्योगों में काम के घंटे कम किये जा 
सकते हैं । भारत सें जूट उद्योग में मंदी के समय काम के घंटे 
कम. किये गये थे तथा कुछ करघे भी बंद कर दिये गये थे । 

(३) उत्पादन को बाजार की मांग की अनुसार कम 
कर दिया जाय। यह केवल संयोगों (001010109110115) 
से ही हो सकता है, क्योंकि 'यदि इस प्रकार से संयोग 
निर्माण हो जाँय तो वे, उद्योग की व्यवस्था तथा उत्पादन पर 
नियंत्रण रख सकते हैं, जैसे कि आरीतय सीसेंट उद्योग और 
भारतीय रेल्वे में हुआ । 


वंज्ञानिक प्रबंध  „ 


वेज्ञानीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण अङ्ग वेज्ञानिक प्रबन्ध 
हे। इससे तात्पर्य है उद्योगों की आश्यंतरिक व्यवस्था ।. 


इस में प्रत्येक कार्य के लिए अति उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव 


होता है । प्रत्येक कार्य को इस प्रकार उपभागों में» संगठित 


[३२२ 
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किया जाता हे, जिससे कि एक कार्य अत्यन्त दक्षता से शीघ्र 
समाप्त हो सके | वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन क्रियाओं के 
सुधार पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता हे। श्रमिक में काये 
दक्षता लाने के लिए उसे शिक्षित किया जाता है, तथा उसे 
अधिक भ्रूति देकर नये वातावरण के अनुकूल बनाने का 
प्रयत्न किया जाता है | एक शञ्द सें हम कह सकते हैं कि 
वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिक की मानसिक क्रांति पर निर्भर हे। 
यदि यह क्रांति सफल होतो है तो श्रमिक मशीन का दास बन 
जाता है ओर लागत व्यय बहुत कम होने लगता है। ये 
पद्धतियाँ श्रमिक के मस्तिष्क पर काफी दवाब डालती हैं। 
उत्पादक की अधिक से ग्रधिक उत्पादन की तृष्णा बढ़ती 
है । श्रमिक से अधिक काम किया जाता है । दूसरे उद्योग में 
कार्य करने के लिए वह उ .यु॥ नहीं रह जाता । श्रमिक संघ 
कमजोर होने लगते हैं । परन्तु ये बुराइयाँ वहीं आती हैं 
जबकि प्रस्येक चीज की अधिकता होने लगती है। अ्रन् था 
यदि वैज्ञानिक प्रबंध नियंत्रित ढंग से रहे तो उसकी अच्छा- 
इयां बुराइग्रों से कहीं अधिक हैं ।? 
भारत में जूर श्रौर वस्त्र उद्योगों के वैज्ञानीकरण की 
समस्या हमारे सामने है । इनमें निर्मित वस्तुओं का निर्यात 
होता है और यह निर्यात काफी अ्रधिक मात्रा में बढ़ाया जा 
सकता है । जूट उद्योग सब उद्योगों से अधिक सुसंगठित है 
- परन्तु देश के विभाजन ने उद्योग की स्थिति को बिगाड़ 
दिया है । भारत सरकार जूट का उत्पादन बढ़ाने का सफ- 
लता पूर्वक प्रयत्न कर रही है । पाकिस्तान भी जूट के उद्योग 
खोलने के लिए प्रयत्नशील हे, श्रौर वह भारत के प्रतिद्व द्वी 
के रूप सें दुनिया के बाजार सँ आयगा । अतः यह आव- 
श्यक है कि इसके पूर्व ही इस उद्योग का वज्ञानीकरण करके 
बाजारों पर अधिकार कर लिया जाय । इसके निर्यात्र से 
हमें दुलंभ मुद्रा प्राप्त होती है, जो हमारे देश के औद्योगी- 
करण के लिए अत्यंत आवश्यक है | इसी प्रकार वस्त्र उद्योग 
का भी वेज्ञानीकरण करना आवश्यक है । इससे कपड़े का 
उत्पादन बढ़ जायगा और अतिरिक् कपड़ा हम एशिया के 
देशों में खपा सकते हैं, क्योंकि र्भी तक एशिया का कोई 
भी देश भारत का मुकाबला इस सूती उद्योग में नहीं 
` कर सकता है । एशिया के अन्य देश औद्योगीकरण में भारत 
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परन्तु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सासने यह उपस्थित 
होता हे कि बैज्चानीकरण करने के पश्चात उद्योगों से निकले 
हुए बेकार श्रमिकों का क्या होगा ? यही प्रश्‍न हे जिसके 
आधार पर वेहानीकरण का तीच विरोध किया जाता हे। 
परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए किसी भी उद्योग का वेज्ञा- 
नीकरण दो-चार महीनों या एक-आध साल सें पूरा नहीं 
हो जाता। उसे पूर्ण करने के लिए काफी लम्बा समय 
लगता है । इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है 
कि भारत अभी भी उद्योग, व्यापार, यातायात आदि की दृष्टि 
से बहुत ही पिछड़ा हुआ देश हे और इन सब का विकास 
अत्यन्त आवश्यक है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना सें इसके 
लिए स्थान हे और ये निकले हुए श्रमिक सरलता से नये 
बिकास कार्यो में लगाये जा सकते हैं । वेज्ञानीकरण के द्वारा 


-जो लास उद्योगों को होता हे, उससे नये उद्योगों के खुलने 


के लिए रास्ता खुल जाता है । उपभोक्ताओं के संचय करने 
की शक्ति भी शिक्षा और अन्य साधनों के प्राप्त होने से 
बढ़ेगी, जिससे जीवन-स्तर भी बढ़ जायगा । तवब्र विभिन्न 
वस्तुओं की माँग भी बहुत बढ़ जायगी । इस प्रकार विभिन्न 
वस्तुओं के निर्माण के लिए पर्याप्त चे त्र रह सकता है और 
बेकारी दूर की जा सकती है। वेकार श्रमिकों के लिए एक 
बेकारी सहायता कोष (Unemployment 1010) 
का निर्माण किया जा सकता है । जब तक श्रमिक को कार्य 
नहीं मिलता, उसमें से उसे सहायता दी जा सकती है। 
वेकारी बीमा भी इसमें सहायक हो सकता हे और समस्या 
हल की जा सकती हे । 

हमारा बड़ा प्रश्‍न विशाल धन राशि का हे। जूट 
उद्योगों का वेज्ञानीकरण करने के लिए ४० करोड़ रुपए और 
वस्त्र उद्योगों का वेज्ञानीकरण करने के लिए ३०० करोड़ 
रुपयों की आवश्यकता है । सचमुच यह बहुत बड़ी राशि 
है । इसका निवारण भी कठिन नहीं हे, परन्तु सरकार की 
औद्योगिक नीति कुछ इस प्रकार से अस्पष्ट है कि उससे यह 
पता नहीं चलता कि इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होगा यां 
नहीं और यदि होता भी हे तो कब ? कभी कभी सरकार” 
की ओर से जो घोषणायें होती हैं, उनसे उद्योगपतियों में / 
हलचल मच जाती हे | परिणामतः औद्योगिक कार्य | लिए 


[ शेष एष्ट ६३६ पर ] 
[ सम्पदा 
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आधुनिक परिवहन--त्री शिवध्यानसलिंह चौदान, 
प्रशकाशक--ज्च्मीनारायण अग्रवाल, आगरा । सूल्य ६॥) 
सजिल्द । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक सम्पदा के पाठकों के सुपरिचित 
हैं। वे वर्षों से अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं, इस कारण 
विभिन्‍न आर्थिक विषयों पर वे अधिकारफ्वेक लिख सकते 
हैं। अर्थ शास्त्र के सिद्धान्तं पर पिछले कुछ वर्षो में दिन्द्र 
| में पर्याप्त पुस्तकं निकच्ञी हैं, किन्तु परिवहन पर कोई बड़ी 
पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई । परिवहन के साधनों का 
| आज के युग में महर बढ़ता जा रहा हे और सचाई यह 
| है किरेल, जढाज और वायुयानों ने आज संसार के सब 
मनुष्यों को एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है। 
आर्थिक जीवन में इन परिवहन साधनों का असाधारण 
महत्व है । प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्डी साधनों के प्रचार व विकास 
का सुन्दर परिचय दिया गया हे । 

विद्वान लेखक ने समस्त विषय को ३६ अध्यायो में 
बांटा है | स्थल परिवद्दन का मुख्य साधन रेल हे 


हे, लारियों 
व ट्रकों का प्रसार भो बढ़ता जा रहा है और बेल गाड़ियों का 
। भी लोप नहीं हो पाया हें | क्रमशः महत्व देखते हुए इन 
| तीनों का वणेन किया गया हे । रेलवे सम्बन्धी १३ 
| - ध्ध्यायों में उनका भारत सें प्रारंभ, विकास, लरझार की 
देशहित विरोधिनी नीति, भाडे रै सिद्धान्त आह की ही 
चर्चा नहीं की गई, आज की समस्थाओं का भी खासा 
परिचय दिया गया हे, जो न न केवल इतिहास के विद्यार्थी के 
लिए लाभकारी हे, बल्कि ब्यापारी व सार्वजनिक कार्यकर्ता 
के लिए भी उपादेय हे। लारियों च सड़कों के विकास, 
सरकार की वर्तमान नीति तथा नई समस्याओं की अ्रच्छी 
जानकारी भी इस से होगी श्राजकल सड़क यातायात का 
| जिस तरह राष्ट्रीयकरण करने की परम्परा सी चल निकळी है 
अंश | उसे बिना कोई तर्क किये स्त्रीकार नहीं कर लिया गया। 
र्ट | राष्ट्रीयकरण कै दोनों पन्च दिये गये हैं। 

किसी युग में भारत के समुद्री जद्दाज संसार के देशों में 


, | दिसम्बर ४५ ] 
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पहुँचत थे, आधुनिक जहाजों का उद्योग कुछ ही वष पूर्व | 
प्रारम्भ हुआ हे । वायुयानों से यातायात तो बहुत हाल की 
चीज है। जल व वायु के इन दोनों परिवहन साधनों के | 
सारत स Ko SR व ससस्याद्ा का श्रध्ययन ह्म | 
इस पुस्तक में कर सकते हैं | विमान के याताय्रात के राष्ट्री- f 
यकरण पर एक अध्या देकर पुस्तक को अपू डेट बनाने | 
का प्रयत्न किया गया है। | 

लेखक की प्रतिपादन-शेली सरल सुबोध है । नीरस | 
विषय भी शुष्क प्रतीत नटीं होता । वस्ततः य ग्रन्थ लिख ih 
कर लेखक ने एक अभाव की पूर्ति की हे । 

---क्लेष्ण 

शौद्योगिक नीति 

भारत का आंतरिक जल यातायात ; 

भारत में खुराक की कमी कैसे दूर हो--लेखक | 
बी० एल० अ्यजमेरा । प्रकाशक राजस्थान पुस्तक” मंदिर, | 
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर । सूल्य क्रमशः ।), ॥=) एवं 

=, । पृष्ठ संख्या २०, "८ और २०। 

प्रस्तुत ट्रैक्ट अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा 
की इष्टि से लिखे गए हैं । औद्योगिक नीति? में गौरवशाली | 
प्राचीन उद्योग, विदेशी शासन की कुटिलनीति, विभाजन / | 
का उद्योगों पर प्रभाव के परिचय के इलावा मुख्य रूप से | 
१३४८ सें घोषित नई नीति का दिग्दर्शन कराया गया है। . ||| 
अन्त में पंचवर्षीय योजना की प्रगति की झाँकी दी गई हे। || 
जल यातायात” में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा होनेवाले 
यातायात पर बिशेष रूप से प्रकाश डाला गया हे । पतन 
के कारण एवं उसका पुनरुद्धार करने के सरकारी प्रयत्नों 
सहित परिवहन विकास योजनाग्रों कां परिचय दिया है । ॥ | 
खाद्य समस्या” में हुलनात्मक आंकड़े देकर यह बताया गया 
है कि भारत में जहां एक व्यक्ति अपने भोजन से केवल | 
१६१६ केलोरी शक्कि ग्रहण करता हे, वहां न्यूजीलेंड का 
३३४०। १६४७-४८ से १३२ तक खाद्य की कमी का । 
परिमाण बताते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्पादन बृद्धि 
दिखाई गई है। अन्‍्छ' में उत्पादन बृद्धि के कुछ उपाय | 
बताए गए हैं । * he 

उद्योग ब्यापार पत्रिका- (उद्योग विशेषांक) | 
वाणिज्य तथा उद्योग. मंत्रालय, भारत . सरकार 
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Ef द्वारा प्रकाशित | । 

“सम्पदा? की तरह उद्योग व्यापार पत्रिका ने भी 
ओऔद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर अपना उद्योग विशेषांक 
प्रस्तुत किया है । भारत के प्रायः सभी,छोटे बड़े उद्योगों 
पर मुख्य रूप से सरकारी विशेषज्ञों द्वारा लिखाए गए लेखों 
का चयन इसमें है] कुछ प्रमुख उद्योगों के नाम हैं-- 


कोयला, सीमेंट, एलुमीनियम, सिलाई की मशीन 
रेशम, जूट, मोटर, साइकिल, कागज, रासायनिक पदार्थ 
खाद एवं प्लास्टिक । प्रथम योजना में उद्योगों की प्रगति 
श्र दूसरी योजना के लच्य्र ,नामक लेखः पठनीय है। 
पत्रिका के अंत में ३२ पष्ठ का सांख्यिकी विभाग इस श्रक 
की विशेषता हे, यद्यपि उसमें केवल उद्योगों की ही 
चर्चा नहीं है । ० 


उद्यम--(गृह निर्माण विशेषांक) सम्पादक : वि० न१ 
बाडेगाँचकर, धर्मपेठ, न।गपुर । वार्षिक मूल्य ७) रु० । इस 
अंक का १॥) रु० ed 


ग्राज मकानों की समस्या तीत्र से तीव्रतर होती जाती 
हे । जिसके षास धन हे उनके लिए तो समस्या कुछ भी 
नहीं पर मध्यमवर्गीय लोगों के लिए यह समस्या यत्यंत 
विकट है । न तो वे ऊंचे किराए दे सकते हैं न पूजी की 
ˆ कमी फे कारण खुद मकान बनाने में समर्थ हें। ऐसे वर्ग 
के लिए यह अंक विशेष उपोदय होगा । शहरों के मकान 
के लिए योजना के अन्तर्गत प्लाट का चुनाव, इमारत का 
स्थान निश्चित करना, मकान की योजना और निर्माण 
कार्य की सामग्री तथा उनका उचित विनियोग इन पर प्रकाश 
डाला गया है, जिनका मकान बनाने से पहले ज्ञान छोना 
आवश्यक है । मकान के लिए सामान तथा उसकी परीक्षा 
लेख भी पठनीय हे । मकानों की पेल्टिंग के बारे में भी 
एक लेख है । मितब्यय करने पर श्री खरे का लेख भी 
रुचि से पढ़ा जा सकता है । गांवों के मकान पर भी एक 
लेख है । श्रंक सें ठेकेदारों सै मकान्‌ बनवाने की सिफारिश 
की गई है । पर वे किस प्रकार धोखा दे सकते हैं, इस 
पर प्रकाश नहीं डाला गया । छुपाई सफाई उत्तम है | 


. आरणी--(ग्रहशास्त्र विशेषांक) सम्पादिका श्रीमती 
३२८ ] 
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लीलाप्रकाश, स्वरूपनगर कानपुर, इस अंक का मूल्य ॥) 
अपने चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करने का आरसीका उपयु क्क 
अंक निकला हे। पांच कहानियों, एक एकांकी, १० 
कविताओं के अलावा पाकशाला, कढ़ाई, सिलाई, बुबाई 
आदि पर भी कई सचित्र लेख गए हैं, जिनसे महिलाएं 
मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन भी कर सकती हैं 
त्रिपथगा--सम्पादक : काशीनाथ उपाध्याय “सर? । 
प्रकाशक : भगवती शरण॒सिंह, सूचना संचालक उत्तर प्रदेश 
लखनऊ । वार्षिक मूल्य ८) रु०, एक प्रति ॥=) । 
पत्रिका का प्रथम अंक हमार सामने है | प्रारम्भ में 
ही एक सुन्दर कटात्मक चित्र हे। राजनीति फे अलावा 
प्रायः अन्य सब विषयों का संकलन इसमें किया गया है। 


` साहित्यिक लेखों में मेघदूत, ढोलामारूरा दूहा, नाट्यशास्त्र 


में नेत्राभिनय, काव्यात्मक प्रेरणा का मूल स्रोत आदि 
लेख सुन्दर हैं । सांस्क्रतिक लेखों में जनमेजय तृतीय की 
ब्रहमहत्या, भगवान परशुराम आदि, संस्मरणात्मक लेखों में 
बापु एवं पं० अमरनाथ झा के कुछ पहलू एवं अन्य लेखों में 
डा० सम्पूर्णानन्द का हम और आकाश में हमारे पड़ोसी, 
मेरी दक्षिण भारत की यात्रा, पेसे की सभ्यता आदि लेख 
पठनीय हैं । कविवर निराला, महादेवी वर्मा, उद्यशंकरभट्ट 
आदि गण्यमान्य कवियों की कवितायें संकलित हैं । कुल 
मिलाकर पत्रिका हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि करने वाली है। 
छपाई सफाई भी आकर्षक है । 

पांचजन्य-सम्पादक : गिरीशचन्द मिश्र, तिलकसिंह 
प्रसार । राष्ट्रधर्म कार्यालय, गौतमबुद्ध मार्ग, बाँसमंडी 
लखनऊ से प्रकाशित, मूल्य ॥) 

चार कविताओं और दो कहानियों के अलावा कह 
विचारत्मक और प्रेरणात्मक लेख इस विशेषांक की 
विशेषता हे। संघात्मक नहीं एकात्मक राज्य चाहिए, 
एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, प्राचीन भारत की गणतंत्र 
व्यवस्था, और जातीयता पैदा करो आदि लेख प्रत्येक विचार 
शील पसंद करेगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कर्वे रिपोर्ट 
एवं अर्थरचना विकेन्द्रित हो, आर्थिक लेख हैं । शिक्षा में , 
सुधार, चीन की लुङमय गुहाओं में तथा आयुर्वेदिक , 
चिकित्सा प्रणाली भी सोचने का मसाला देते हैं । प्रायः # 
सभी लेखक माने हुए विचारक हैं । 
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बिबिध राज्यों में-- 


मध्यभारत वनाम मध्यप्रदेश 


पिछले दिनों नये मध्य प्रदेश के निर्माण के प्रसंग में 
मध्यभारत के मुख्य मन्त्री श्री तर्तमल जेन और मध्यप्रदेश 
के सुख्यमन्त्री श्री रविशंकर में एक विवाद शुरु हो 
गया था । श्री जैन ने निम्नलिखित आशय का वक्कम्य दिया 
हे— 
श्री शुक्ल जी ने मेरे इस कथन को असत्य नहीं 
बताया कि मध्य प्रदेश का बजट घारे का बजट हे, किन्तु उन 
का कहना यह है कि जब राज्य पुनर्गगठन कमीशन द्वारा 
प्रस्तावित राज्यों का विलीनीकरण हो जायगा, इन सम्मिलित 
राज्यों का बजट नफे का बजट होगा । सें उनके इस कथन 
से सहमत नहीं हूं क्योंकि वर्तमान मध्यप्रदेश का सन्‌ १३४४- 
२४ और ५५-४६ का बजर क्रमशः १.३२ करोड़ रु० तथा 
२.८२ करोड़ रु० घारे का हे। यह सभी जानते हैं कि 
वर्तेमान मध्यप्रदेश के विदर्भ के भाग में खर्च के अनुमान से 
आमदनी अधिक द्वोती है, जिसकी पुष्टि हाल ही में प्रकाशित 
उस बयान से भी होती हे, जो वर्तमान मध्यप्रदेश के वित्त 
मन्त्री ने प्रकाशित किया हे। उपर्युक्ग आंकड़े “इ'डिया 
१३५४ (भारत १६४५) नाम की पुस्तक से जो भारत 
सरकार ने प्रकाशित की है, उद्धत किए गए हैं। राज्य 
पुनगठन कमीशन के मतानुसार [पेरा ४४८] विदर्भे राज्य 
१॥ करोड़ रु० या इस से अधिक सुनाफे का राज्य होगा । 
इसका अर्थ यह है कि विदर्भ के अलग हो जाने पर वर्तमान 
मध्यप्रदेश के १४ जिलों का घाटा जो विदर्भ की आमदनी 
से पूरा होता था और भी अधिक हो जायगा । मध्यप्रदेश ने 
अपना रिजर्व फंड भी समाप्त कर दिया है, जबकि मध्यभारत 
के पास अब भी ११ करोड़ २० से अधिक रिजर्व फंड मौजूद 
इ । जहां तक मध्यभारत “का सम्बन्ध है- मध्यभारत का 
i ३४४-५४ का बजट ७३,४० लाख रु० के लाभका 
तथा १६४४-४६ का बजट १८ लाख रु० के घाटे का हे। 
गया 


दिसम्बर ४२ ] 


न १ i हे 
इस साल का कुल खर्चा १८८७ लाख २० का .कूता गया 
हें, जिसमें उक्त घाटा नाममात्र का हें । श्री शुक्ल जी का 
यह कहना कि मध्यप्रदेश को छोड़ कर अन्य राज्यों का बजट 
२-३ वर्ष से घाटे का रहा है तथ्यों के विपरीत है जैसा कि 

“भारत १६५४” में उदृत आंकड़ों से भी प्रमाणित किया 
जा सकता है । 

भोपाल राज्य का १६४४-४६ का बजट ७ लाख १३ 
हजार रुपए के घाटे का है। भोपाल में इस समय पृथक 
सचिवासय हे, किन्तु मध्यभारत में मिल जाने पर उसकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी और उसका खर्चा ४.३४ लाख रु० 
कम हो जाने से भोपाल केवल २.२५ लाख के घाटे में 
रहेगा और इन दोनों राज्यों की आमदनी से मध्यभारत 


के १४ जिलों का घाटा पूरा करना पड़ेगा । इस प्रकार इन 


दोनों राज्यों की भावी तरक्की रुकेगी । 
~ 2५ चि 0-4 
० सध्यप्रदेश और मध्यभारत के विकास की स्थिति की 
भी तुलना करते हुए उन्होंने निम्नलिखित तुलनात्मक 
आंकड़े दिए हें 
मध्यभारत मध्यप्रदेश 


(क) १. शिक्षा पर प्रतिव्यक्कि व्यय २.२ १.६ 
(ख) २. शासकीय शिक्षा संस्थाओं 2 

'की संख्या(प्रति दस हजार 

जनसंख्या पर) ७.९ २.६ 
(ग) ३. जनस्वास्थ्य तथा चिकि- 

त्सा पर प्रति व्यक्ति ब्यय १.४ :२ 
(घ) ४. स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या 

(एक लाख जनसंख्या के 

» आधार पर) ES ४.४ 

(न) ४. असेनिक-कैार्य २.६ १.६ 
(च) ६. असैनिक झर्यो के अतिरिक्त 

विकास कार्य ३३ AR 


मध्यभारत सें कर द्वारा प्राप्त आय प्रति व्यक्लि् ३.४० 
तथा मध्यप्रदेश सें ४.६8 है) मध्यभारत में सहकारी 
संस्थाओं की संख्या भी मध्यप्रदेश से अपेक्ताकृत अधिक है । 
मध्यभारत में एक लाख जनसंख्या पर सहकारी संस्थाओं 
की संख्या 5३.६ हे, जबकि मध्यप्रदेश में केवल ४८.१ 
हे । मध्यभारत में प्राथमिक सहकारी "संस्थाओं में” सदस्यों 


[ ६३२३ 
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७ नि है 
की संख्या प्रति एक हजार जनसंख्या पर २२.४ हि श्रौर 
मध्यप्रदेश सें १६.८ है । मध्यमारत में हरिजन तथा श्रादि- 
वासियों के विकास तथा उत्थान कार्य पर प्रति व्यक्ति पर 
१३ आने व्यय किए जाते हैं, जबकि मध्यप्रदेश सें केवल ७ 
आने | मध्यभारत में जबकि स्वायत्त शासन संस्थाओं की 
संख्या एक लाख जनसंख्या पर 5 हे, तब मध्यप्रदेश में केवल 
३६ हे । मध्यभारत में जहाँ प्रति एक हजार वर्गसील में ८६ 
मील लम्बी सड़के' हैं, वहां मध्यप्रदेश में ४७ मील लम्बी 

सडके हैं । उद्योगों में लगी पूजी भी मध्यभारत में, सध्य- 

प्रदेश से कहीं अधिक हे । _ 

भारत सरकार से किंस राज्य को आर्थिक सहायता नहीं 
मिलती । स्वयं मध्यप्रदेश को जो सद्दायता मिल रही? है वह 
मध्यभारत से अधिक है जैसा कि निम्नलिखित “आंकड़ों से ` 


प्रकर है-- ० 
क ० मध्य भारत अध्य प्रदेश 
प्रान्ट २६९ दख ८३ लाख ° 
तोन ८४७ लाख १२३१ लाख 
कुल ११२६ लाख १३१४ लाख 


प CNN र cs 
राजस्थान में बिजली-उत्यादन में वृद्धि 
राजस्थान का क्षेत्रफल १ लाख ३० हजार २०७ वर्ग- 
मील और जनसंख्या १ करोड़ ५२ लाख ३० हजार ७६७ 
है । राजस्थान में बिजली सबसे पहले १६०४ में आई । 
यहां की सब रियासतों में से बीकानेर इस दृष्टि से सबसे 
आगे थी और वहीं पहले पहल बिजली लगाई गई । 
१३०४ से १६३० तकः्बिजली केवल राजाओं के ही 
उपग्रोग की वस्तु बनी रही । इन २६ सालों में सारे राज- 
स्थान सें केवल ११ बिजली घर बनाये गये । पर अगले २० 
वर्षो में इस दिशा में पहले से काफी प्रगति हुई और २० 


बिजली घर श्रौर बनाये गये । 


TE न A 
(&) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित “मध्यप्रदेश इन 


. इ'डिया 18४४? के आधार पर 
(8) ऐेवक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन रिपोर्ट ३-१४ भाग 
. 4 के आधार पर 


(हे 0 
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बिजली का उत्पादन और वितरण 


आजकल राजस्थान में ३३ बिजली घर हैं । पर इनमें 
से अधिकांश पुराने हो चुके हें और अब अच्छी तरह काम 
नहीं दे सकते | इस समय यहां १४ हजार किलोवाट बिजली 
पेदा होती हे, जो राज्य कें लिए बहुत कम हे। हाल ही में 
योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना की अवधि में राजस्थान 
के बिजली घरों की सम्हाल सुधार और बिजली के वितरण 
की व्यवस्था ठीक करने के लिए ढाई करोड़ रुपया खच 
करना स्वीकार किया है । बिजली पहुँचाने और वितरण के 
लिए जो योजनाएं हैं, उनमें से ३ योजनाए' काफी बड़ी हे 
जो ये हैं:-— 
६६/३३ किलो वोल्ट 

३३ किलो बोल्ट 

३३ किलो वोल्ट 


(१) जयपुर-मकराना 
(२) बीकानेर-जाससर 
(३) जयपुर-सोसा-गंगाघुर 


+ 


भाखड़ा बांध नये अध्याय में 

१७ नवम्बर को साखडा बांध में कन्क्रीट बिछाने का 
श्रीगणेश पं० नेहरू ने कर दिया और १७० करोड़ की 
विशाल भाखड़ा नांगल परियोजना अपने अन्तिम चरण में 
प्रविष्ट हो गई । आठ लाख टन सीमेंट, १७ लाख टन रेत, 
४०००० टन इस्पात और दे८ लाख टन बजरी बांध में 
पड़ेगी और ४०० टन कंकरीट प्रति घंटे के हिसाब से 
लगातार साढ़े तीन वर्षों तक दिन रात बाँध में डाला जाता 
रहेगा | 

बाँध की कंक्रीटिंग का कास १६४६-६० में सम्पन्न हो 
जायगा । बांध के निर्माण के साथ ही बांड ओर ४ बिजली 
उत्पादक सेट, जिन में से प्रत्येक की क्षमता ३०,००० 
क्रिलोवाट है, स्थापित किए जाएंगे तथा इस बात की 
ब्यवस्था की जायगी कि इतनी ही क्षमता के चार और 
सैट भविष्य सें मी स्थापित हो सके । भाखड़ा के जलाशग 


जिसका नास गोविंद सागर है, पानी को इकट्ठा करने का 
काम १६४८ में आरम्भ होगा । (3 
5 

ह सम्पदा 


र्म | 


कब 


al 
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if 


दा 


सरकार बनाम व्यापारा 


हौँ ॥ 
a ^ ० 


आज हम जब तव व्यापारियों को कोसते रहते हैं । 
युद्ध के दिनों में माल की मांग एकदस बढ़ जाने से काले 
बाजार का जन्म हुआ और व्यापारी बदनाम होने लगे । 
किन्तु श्री रमाशंकर पाण्डेय “टेक्सटाइल न्यूज? में उनकी 
भी कठिनताएं सामने रखते हैं, जिनसे सत्य का एक अंश 
अवश्य है । 

काले बाजार में मिल मालिक, व्यापारी, छोटे व्यापारी 
एजेन्ट, सरकारी कर्मचारी आदि सभी का हाथ था, मगर 
बदनासी पड़ी केवल व्यापारियों के हिस्से में । आज तो 
सरकारी अधिकारियों को सम्भवतः यह आदेश है कि 
व्यापारियों को जितना अधिक से अधिक हो, परेशान किया 
जाय तथा हर सम्भव उपाय से उनसे रुपया लिया जाय । 
इसका प्रभाव यह हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने व्यापारियों 
के संबन्ध में एक अपनी निश्चित राय बना ली है कि 
व्यापारी शब्द का अर्थ होता हे बेईमान, भ्रष्ट तथा समाज- 
विरोधी । 

इन्कम टेक्स आफिस में अपनी बही आदि ठीक रख 
कर जाइए, सही रिटनै भरिए, कोई गलत काम न करिए, 
फिर भी इन्कम टैक्स अधिकारी संतुष्ट न होगा और कहीं 
न कहीं से आपको चक्कर में लाने की पूरी कोशिश करेगा। 
यदि फिर भी कोई रास्ता समझ में न आया तो कम से 
कम आ्रापको परेशान तो कर ही डालेगा। सेल्स टेक्स 
आफिस में विश्वास नाम के शब्द से ही सारा आफिस 
आपको अनभिज्ञ मिलेगा। हर कार्य का सबूत आपको 
पेश करना पड़ेगा । जरा भी कायदा कानून से कार्य इधर 
उधर हुआ और अधिकारी ने लगा दिया आपको टोटल 
सेल पर टेब्स । करते फिरिये अपील । मंजूर हो गई तो 
ठीक, नहीं तो भरिये रुपया और कोसिए सरकार को । 
दलील, बहस, उत्तर, प्रत्युत्तर आदि की गु जायश वहां 
नहीं है । चार पांच प्रकार के फार्म दीजिये और लीजिये 
स्टाग्प लगाइए, हर तीसरे महीने रिटर्न भरिये, सारे देश के 
कानूनों को अपने दिमाग में रखिये और तब करिये व्यापार 
और यदि जरा भी ढील की तो अपने को समभिये अधिकारी 


. रूपी शेर के पिंजड़े में । सरकार कानून पास करेगी अपनी 


“दिसम्बर ५४५? ] 


A Fe 


राय से, उसका व्यापारी समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह 
जानने की उसे कोई आवश्यकता नहीं हे । ब्यापारी प्रति- 
निधि मंडलों की शिकायतों पर कोई गौर नहीं, उनसे विचार 
विमशे नहीं । 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुंचाने सं भी हर 
काम अधिकारी अपनी मर्जी से करते हें। आपका माल 
यार्डो,में हफ्तों पड़ा रहे, भीग जाय, चोरी जाय, उसकी 
जिम्मेदारी नहीं हे, जब समक में श्रायेगा, माल तौल कर 
स्वीकार करेंगे, ८-१० दिन बाद उसकी रसीद मिलेंगी, भले 
ही श्रापको डेमरेज देना पड़े । शिकायत करिए, कोई 
सुनवाइ नहीं । 
व्यापार की नीति जब चाही बदल दी, एक्साइज ड्यूटी 
में हेर फेर किरना ठीक समझा, कर दिया । वर्षे में तीन 
अथवा चार मरतवा एक्साइज कर में परिवर्तन होता है । 
इसका नुकसान उठाना पड़ता हे व्यापारियों. को । आप 
इसके विरोध में आवाज उठाइये, तो उत्तर में कोई मंत्री 
किसी सभा में कहेगा कि सरकार उत्पादन कर्ता से उपभोक्का 
को सीधे वस्तु पहुंचाने के उपायों पर विचार कर रही है 
ताकि बीच के लोग जो रुपया इकट्ठा किये जा रहे हैं वे, ऐसा 


न करने पावें 1 बताइये जब आपके बोलने पर आपके अस्तित्व | 


के ही मिटनें का भय हो तो चुप रहना ही श्रेयस्कर है । 
ब्यापारियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि व्यापारी 
घूस आदि देकर सरकार के काम में रुकावट डालते हैं पर 
सच तो यह है कि यदि आपको अपना काम कराना है तो 
घूस दीजिये और नहीं तो बैठे रहिये । जनता को घूस 
देने क्रा पाठ पढ़ाने वाला और कोई नहीं, बल्कि स्वयं सरकार 
हे, सरकार के अघिदगरी हैं । आज भी छोटे से छोटे और 
और बढे से बड़े महकमे में घूस का बाजार गमे है और 
सरकार के लिए यह लज्जा की बात है कि वह इस ओर 
कुछ भी नहीं कर पाई हे। केवल दोषारोपण से कुछ 
सम्भव नहीं है। जबतक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की 
जावेगी, इस ओर सरकार को जरा सफलता नहीं मिल 
सकती । ५ छन % 
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रुस के मजदूर आर उनका समस्वाए 


रूस के लोग बड़े भले और भोले हैं । बड़ी मेहनत 
अर इमानदारी के साथ काम करते हें । वहां सिवाय 
शासन के कोई अमीर और शोषण करने वाला नहीं हैन 
वहां कोई बेरोजगार है और न कोई भूखों मरता हे। किन्तु 
चेतन में काफी असमानता है । शासकीय बड़े- 
बड़े श्रधिकारियों के वेतन तो और भी अधिक हैं । वहां 
कारखानों में काम करने वाले का वेतन ३५० रुबल से 
१००० रुबल तक प्रति माह है जब कि दूसरी ओर अन्य 
| का वेतन जैसे सांख, रिंग फ्रेम में ७०० से ८०० 
रुबल तक है । एक जाबर को १००० रुब्रल और पढ़े लिखे 
ग्रो जुएटों को जो क्लर्को का काम करते हैं १२०० से १५०० 
रुबल लक मिलते हैं । टेक्नीशियन का ३०० से तीन 
हजार और उपर के अधिकारियों का वेतन ४००० रुबल से 
भी कहीं श्रधिक हे । 


० ० 


[हगी वस्तुएं 

वेतन के प्रमाण में वहां को चीजों के भाव बहुत ही 
श्रधिक होने ले एक आदमी अपने वेतन सें कुटुम्ब का 
पालन पोषण नहीं कर सकता | इसलिए अगर वह विवाह 
- करना चाहे तो उसे विवश होकर ऐसी महिला की तलाश 
करनी पड़ती है, जो कुछ कमाती भी हो । पुरुष श्रगर यह 
चाहे कि में अपनी कमाइ में स्त्री को खिला सकू' तो ऐसा 
नहीं हो सकता | वहाँ तो काम करने वालों को ही खाने छौर 

जिंदा रहने का अधिकार हैं, बेठकर कोई नहीं खा सकता-| 

तीनों पालियों प्रें महिला श्रमिक . 

अग एक व्यक्ति पेट भर कर श्रच्छा भोजन - करना 
चाहे तो उसे एक समय के भोजन पर आठ रुबल 
खचं करने पड़ते हैं । इस हालत में दोनों समय का भोजन 
एक समय का नाश्ता, एक समय की चाय या काफी का 
खर्चा मिलाया जाय, तो वह लगभग २२ रूबल प्रति दिन 
पड़ता है, जबकि श्रौसत मजदूर को ७०० से ८०० सबल 
प्रति माह मिलता है, यानि २४ रुबल रोज, तो रोज़ाना 
केवल २ रुबल वह खाने-पीने के बाद बचा पाता है । यही 


टः ३३ २ | 
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मध्यभारत राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस अध्यक्ष भाइ 
श्रीरामसिंह बर्मा पिछले दिनों यूरोप गये थे । उन्होंने रूस 
के मजदूरों, उनके जीवन, जीवन व्यय, उत्पादन तथा 
संगठन आदि के संबन्ध में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी 
हे, वह सम्पदा के पाठकों के लिए उपयोगी होगी । 
RRAAARARAA RARRRAAAR RARRRRRRRRRARRA 


कारण हे कि रूस में सभी पुरुषों के 
साथ स्त्रियां भी कारखानों में, खेतों में, 
सभी जगह काम करती हें । हमारे देश 
में और यूरोप में भी श्रधिकाँश महि- 
लाएं काम नहीं करती हैं किन्तु रूस 
में कारखानों के अन्दर तीसरी पाली 


में भी स्त्रियां काम करती हुई 
मिलेंगी । हमने जो कारखाने देखे, 


उनमें तीन पाली काम होता था और तीनों पाली में मेहनत 
के काम के सिवाय जैसे बोका उठाना, खोदना, मशीनें फिट 
करना श्रादि को छोड़ कर शेष सभी कार्य महिलाओं को 
ही करते देखा । लगभग ८०» प्रतिशत कारखानों में वे कार्य 
करती हैं । 


भाई श्री रामसिह 


उत्पादन अव्यवस्थित 


वहां के काम की हालत और उत्पादन की जैसी 
स्थिति हे, उसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि वहां की 
शेता हमारे यहां काम के द्वालात अच्छे हैं । उत्पादन 
ज्यादा और काम का भार बहुत कम है । कपड़ा-मिलों में 
ही वहां पर एक महिला ४०-५० लूम अर २०००स्पिणए्डल 
तक -सम्हालती है और उस हालत में जब कि हसार 
यहां से वहां पर तार की टूट फूट भी अधिक है | वहीं 
के इन्जीनियर. वीविंग मास्टर, डायरेक्टर, मेनेजर सभी से 
हमने चर्चा की । जब मैंने उनसे एक मिल में नहीं, दो चार 
मिलों में यह जानने की कोशिश की कि, आपके प्रति मी 
या पौंड, कास्ट आफ कादन क्या है और टोटल कास्ट आफ 


ः छ सस्पदा 
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प्राडक्शन एवम बिक्री प्रति वर्ष ८ तन क्या पड़ता है? 
तो सभी ने जानकारी देने में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा 
कि, यह हम नहीं जानते । हमें तो रूई या ऊन, उद्योग 
विभाग से मित्र जाता है | हम माल तैयार करके उस विभाग 
को दे देते हैं । इतना ही नहीं, वे यह भी नहीं बता सके कि 
प्रति पौंड या प्रति मीटर कास्ट आफ लेबर क्या आता है। 
कितनी ही टेक्निकल बातों के पूछने पर हमें अनेकों स्थानों 
पर यह जवाब मिला कि श्राप लोग इतनी ज्यादा बातें 
जानते हैं तो फिर मैनेजर, इन्जीनियर, या डायरेक्टर क्यों 
नहीं हुए ? इसका जबाब उन्हें क्या देते ?  सप्ताद्द में ४८ 
घण्टे काम होता है और कारखाने में दाखिल होते समय 
श्रपना फोटोवाला कार्ड दिखाकर ही दाखिल हो सकते हैं । 


विक्रय कार्य पर शासन का एकाधिकार 
जहां तक भावों का सवाल हे, कुछ वस्तुएं में खरीदकर 
बिल सहित लाया हूं। मुझे बाडकारिंटिग करने पर जो रकम 
दी गई थी, उसका उपयोग मैंने उपयोगी चीजें खरीदने में 
किया । वहां पर हर चीज शासन द्वारा ही बेची जाती हैं। 
कोई अगर बूट पालिश करना चाहे, कुढफी बेचना चाहे, तो 
वह नहीं कर सकता क्योंकि वहां यह सब कार्य सरकार ही 
करती है, एक बूट जोडी की कीमत १५० से २४० रुबल 
होती है, जब कि स्त्रियों के जूतों की कीमत २०० से १०० 
रूबल तक होती है | एक छोटा सा चाय का चम्मच १४ 
“ रुबल में, एक कमीज की कीमत १०० रुबल से ३०० 
सबल तक और जो कमीज में खरीदकर लाया हूँ, उसकी 
कीमत २६९ रुबल दिये हैं और टोपी के १०४ रुबल, एक 
रूमाल के ३० रुबल । श्रौर जो चीजे खरीदी हैं उनकी 
. सरकारी स्टाम्प वाली रसीद भी मेरे पास हे, जिससे कोई 
गलत फहमी न हो सके । इससे यह साफ हे कि, आज भी 
रशिया में भारी विषमता हे । हमने निजी कारों में भी 
लोगों को देखा, जबकि गधे पर -अपने बाल-बच्चों और- 
सामान को लादे स्त्री पुरुषों को आम रास्तों पर चलते 
पाया । 
बच्चों का पालन माता पिता पर ही 
यह प्रचार किया जाता है कि बच्चों का जम्मं से 
लेकर पूरे शिक्षण का भार शासन उठाता है। वह गलत है । 
जो महिलायें कारखानों में काम करती हैं, बे ३ वर्ष से कम 


. दिसम्बर ९४? ] 


“ अन्न के बढ्चों को कारखाने के पशिशु-गृह” में रखकर जाती 
हैं और काम से छूटने पर वहां से ज्ञे जाती हें । ° शिशु-ग्ृह 
की व्यवस्था बहुत ही सुन्दर हे । बच्चे को कपड़े, दूध 
आदि सब मुफ्त में दिये जाते हें और वहां की “आया? 
अपने बच्चों के सामने ही सबको रखती है। किन्तु ३ साल 
से ऊपर के बच्चों को उसमें नहीं रखा जाता। उन्‍हें रखने 
की अलग से ब्यवस्था है | उन्हें 'किंडरगान” सें दाखिल 
कराना होता है । 'किंडरगार्डन” सें जो बालक रहते हैं, उन्हें 
दिन में ४ बार खाने को दिया जाता हे । पहनने को कपड़े 
एवं खिलौने पुस्तकें, आदि शिक्षण सम्बन्धी सारी ब्यवस्था 
की जाती है ओर सप्ताह में एक दिन अपने माता-पिता से 
मिलने जाने की छुट्टी दी नाती है । 

फीस वेतन के आधार पर 
“किल्डर गार्डन में जिन बच्चों को रखा जाता है, उनके 
माता-पिता को वेतन मिलता हे, उसके आधार पर फीस देनी 
एड्ती है | जिनका वेतन ४०० से ६०० रुबल प्रतिमाह होता 
हे, उन्हें पहले बच्चे का ४० ओर दूसरे का २४ रुबल प्रति- 
साह देना पड़ता है । जिन्हें ६०० से ८०० रुबल मिलता हे, 

उन्हें ६० रुबल, ८०० से१०००यालोंको ८० रुरल और १००० 
से १२०० वालों को १०० रुबल प्रति महीना देना पडता है । 
वैसे स्कूलों में कोई पढ़ना चाहे तो कोई फीस नहीं ली जाती 
है । केवल यूनिवर्सिटी और टेकनिकल शिक्षण के लिये 
अवश्य फीस देनी पड़ती हैं । वहां पर वैसे निःशुल्क शिक्षा 
तथा चिकित्सा है और इसका बहुत ही अच्छा प्रबन्ध हे। 

समाचार पत्रों की हालत 

वहां समाचार पत्र ४ पृष्ठ से अधिक के नहीं होते । 
इन समाचार पत्रों में विदेशी समचार तो दूर रहे, किन्तु 
रशिया की घटनाझों का भी उलेख नहीं होता। कहां आग 
लगी, कहां दुर्घटना हो, गई, कहां बाइ आ आइ, कहां 
दुष्काल पड़ा, यह सब समाचार पढ़ने को नहीं मिल सकते | 
सिर्फ डेलीगेशन, खेलकूद, सिनेमा आदि के ही समाचार 
प्रकाशित होते हैं अथवा दूसरे देशों के ऐसे समाचार जो 
उनके मददगार हों, वे ही छपते हें । इस हालत सें रशिया 
की आम जनता दुनिया के दूसरे देशों सें क्या हो रहा है, 


इससे तो बेखबर है, ही किंतु स्वयं रशिया में क्या हो. रहा . 


हे इसका भी बहां के लोगों को पता नहीं चल पाता | 
a a ३ 
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A 
- ० मजदूर, 
रूस में कोट मजदूर आन्दोलन या 
केवल ट्रेड यूनियन एक सरकारी विभाग जैसा है, जिसके 
काम मजदूरों को सोशल बेनिफिट प्राप्त कराना, यानी 
सबेतन छुट्टी दिलाना, ग्रं च्यूइटी दिलाना, बीमारी का भत्ता 
दिल्लाना, दास्पिटल में दाखिला कराना, बच्चों को किडर 
गार्डन वगैरा में भेजने की ब्यवस्था करना आओऔर महिलाओं 
को प्रसूतिगृह में दाखिल कराना आदि है, उनका कोई झंडा 
नहीं, कोई रेकार्ड नहीं. कोई कार्यकर्ता नहीं है ) केवल 
खाते-खाते में प्रतिनिधि होते हैं, जो चन्दा पुकत्रित करते हैं 
व उनकी सिफारिश पर ही उनको बेनिफिट मिलता हे। 
वहाँ पर न तो लेबर मिनिस्टरी है न लेबर कमिश्नरी, न 
इन्डस्ट्रियल कोट, न लेबर कोट और न लेबर श्राफिसर 
ही हे, अगर किसी को न्याय चाहिये तो वह औद्योगिक 
मिनिस्री के मातहत जो कौंसिल है, वहां जा सकते हैँ या 
द्यामतौर से दीवानी या फौजदारी अदालतों में वहां जा 
सकते हैं । हमने यह चाहा कि/ यहां की सद्दी हालत का 
पता लगाने के लिए यहां की अदालतों का तरीका और 
वहां किस प्रकार के भ्रपराधी आते हैं और वहां पैरवी किस 
ढंग से होती है, तथा न्यायदान किस प्रकार हे, वह सब देखना 
चाहा । वहां की जेलें भी देखने की इच्छा प्रकट की किन्तु 
इन्हें बताने से साफ इन्कार कर दिया गया । 

“ इसें यह तो यकीन हो गया था कि वहां पर श्राज भी 
चोरी और भ्रष्टाचार होता हे, क्योंकि एक अच्छे स्थान से 
मेरा फाउन्टनपेन देखते देखते गायब हो गया तथा एक 
अच्छे शासकीय व्यक्गि द्वारा बातचीत के दौरान में उनके 
सु से अनजाने में निकल गया कि “झुरे पेट्रोल तो बहुत 
सस्ता टेक्सी कार के ड्राइवरों से मिल जाता हे; क्योंकि 
ड्रायवर यहां पर पेट्रोल की अधिक्‌ बचत कर लेते हैं | वहां 
टैक्सी कारे शासन की ही होती हैं । 
नेशनल फैडरेशन आफ इणिडयन रेलवे मैन 

बेजवाडा में नेशनल-फेडरेशन आफ इणिडन रेलवे मेन के 
प्रथम कनदैशन में, जो श्री चसीवडा की अध्यक्षता में हुआ 
था, अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किये गए । इनमें रेलवे कर्म- 


n 


आन्दोलन नहीं 


संगठन नहीं है! 


. _ चारियों के वेतन निर्धारित करने के लिए एक संयुक् श्रायोग 
__नियल करने की मांग की गईं , अध्यक्ष को रेलवे कर्मचारियों 
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श्री श्याम प्रसाद बसावडा, 
में एकता स्थापित करने के प्रयत्न करने का अधिकार दिया 
गया, सय शाखाओं से मद्य निषेध के पच सें आन्दोलन 
करने का अनुरोध किया गया और रेलवे मन्त्रालय से कर्मचा- 
रियों के लिए एक कमीशन बनाने तथा कल्याण की सुविधायें 


जारी करने की मांग की गई । 
एकता के प्रयत्न व संविधान 


भारत में पहले रेलवे कर्मचारियों के दो यूनियन थे। 
आल इण्या रेलवेमेन्स फेडरेशन और इण्डियन नेशनल 
रेलवे वरकस फैडरेशन । इन दोनों को परस्पर संयुक्त करने की 
आवाज उठाई गई और श्रीहरिहरनाथ शास्त्री की अध्यक्षता 
में संयुक्त संघ बना भी दिया गया । अभी इसका संविधान 
भी तेयार नहीं हुआ था और दोनों संघों के विविध प्रान्तीय 
संगठन पूर्णतः एक न हुए थे कि इस पर दो भीषण 
विपत्तियां आई' । एक तो इसके योग्य अध्यक्ष श्री हरिहर: 
नाथ शास्त्री का आकस्मिक वायु दुर्घटना में देहान्त हो 


गया और दूसरे दोनों संघों के कार्यकर्ताओं में परस्पर | 


अविश्वास और मतभेद बढ़ गए। फिर भी केन्द्रीय संयुक्त कार्य 

समिति ने नए अ्रध्यक्ष भी वसावढ़ा के नेतृत्व में एकता कैं 

प्रयत्न जारी रखे और अपना संविधान बनाया । यह संविधा 

बेजवाड़ा सें २०-२१ नवम्बर को होने वाले कन्वैशान में सी 

हो गया है । इस संविधान की कुछ अपनी विशेषतायें , हैं 

जो उह्दे श्य व साधनों के अन्तर्गत राती है।._ 
शेष पृष्ठ ६३६ पर 
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चमत्कार 1. 


मूंगफली, प्राकृतिक गैस ओर लवण 
से वस्त्र त यार किए जाएंगे 

क्या आपने कभी मूगफली, प्राकृतिक गेस था लवण 
से बने वस्त्रों को पहनने की भी कल्पना की हे? 

अमेरिका के एक समाचार पत्र शिकागो सन टाइम्स? 
का कथन है कि यह कोई नया या - श्रद्धत विचार नहीं, 
क्योंकि आजकल हजारों व्यक्ति मक्के के डंठलों, कोयले तथा 
वायु और जल से तेयार किए गए वस्त्र पहनते हैं और कभी 
इस बारे में सोचते तक नहीं । कृन्निम रेशे तेयार करने के 
चेत्र में जिस रफ्तार से प्रगति हो रही है, उसे राष्ट में रखते 
हुए इस बात की पूरी सम्भावना है के मनुष्य इससे भी 
अधिक अद्भ त वस्तुओं से वस्त्र तेयार करने लगेगा । 

पिछले १० वर्षो म चस्त्रों के क्षेत्र में जो क्रांति हुई हे, 
उसका कारण फेशन-ग्रृह नहीं, अपितु अनुसंघानशालाएं र । 
रेयन नामक कृत्रिम रेशा लकड़ी के बुरादे से तयार किया 
जाता है और आजकल संसार के सभी भागों के निवासी 
इस रेशे से बना कपड़ा पहनने लगे हैं । इधर कुछ वर्षा से 
हम नाइलोन, ओरलोन, डेकरोन और विकेरा नामक नये 
कृत्रिम रेशों से भी परिचित होते जा रहे हैं । 

आजकल मूगफली से अडिल्न' नामक नया कृत्रिम 
रेशा तेयार किया जा रहा हे। यह बहुत सम्भव है कि 
मनुष्य शीघ्र ही इस रेशे से बने वस्त्र का उपयोग करने 
लगें । डिनेल नामक इत्रिम रेशा प्राकृतिक गेस, लवण और 
हवा के संयोग से तैयार किया जाता हे। इस कुत्रिम रेशे 
में काश्मीरी या विकुना नामी ऊन के समान ही गुण होते 

. हैं। इस रेशे से तेय्रार क्रिए गए वस्त्रों में कीड़े नहीं लग 
सकते और पानी में भीगने पर न तो इनमें धब्बा पड़ता हे 
और न किसी प्रकार की ढुगेन्ध आती है । 
* 


समुद्र के खारे पानी से अदूभुत मैग्नेशियम 
हे संसार की प्रायः सभी मुख्य धातुएं खानों से निकाली 
:, जाती हैं इसलिए उन खानों के कभी न कर्मी खाली हो 
जाने पर उन थातुश्रों के अभाव की कल्पना की जा सकती 


दिसम्बर ५४१ ] 
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हे । किन्तु अलमोनियम से भी हल्की और आधुनिक वेज्ञा- 
निक युग की अत्यन्त उपयोगी मैग्नेशियस धातु के सम्बन्ध 
में ऐसा कोई भय ज़हीं हो सकता क्योंकि यह समुद्रों के 
खारे पानी से तयार की जाती हे और महासमुद्रों का सूख 
जाना कल्पना से भी परे की बात है | 


यह एक किस्म की ध्रातु हे, जो समुद्र से प्राप्त होती 
है । इसका रंग रुपहला और वजन बहुत हल्का होता है । 

इन गरमियों में मेग्नेशियम से तैयार किए गए एक 
जेट वायुयान को परीक्षण फे लिए उड़ाया गया। यह 
अपनी किस्म का पहला वायुयान था । लोग अपने घरों में 
प्रयोग करने के लिए अब ऐसी सीढ़ियों, बकस, घास काटने 
की मशीनें, बच्चा गाड़ियां और बिजली के औजार खरीदते. 


हैं, जो मैग्नेशियम के बने होते हैं । फोटो उतारतै समय 


तेन रोशनी के लिए जिस' फ्लेश बल्ब का प्रयोग किया 
जाता, वह भी मेग्नेशियम'से ही जलता है । इसके प्रयोग 
से दूसरी धातुओं में जंग नही लगता । 

अलमोनियम की तुलना में मैग्नेशियम छा वजन एक 
तिहाई होता है । इसलिए मशीनों के तेजी से चलने वाले 
पुर्जो के लिए यह बहुत ही उपयोगी धातु है। यह धातुः 
बहुत मजबूत और कठोर होती है और इसीलिए इसे ट्रकों | 
और बसों का ऊपरी ढाँचा तैयार करने में प्रयोग किया जाता 


> ॥ 
न्घ 


संसार में प्रचुर मात्रा में पाइ जाने चाली धातुओं में 
मेग्नेशियम का छठा स्थान है। समुद्र का पानी ही इसकी 
कच्ची धातु है और यह पारी कभी समाप्त नहीं हो सकता। 

समुद्र के पानी की प्रत्येक बून्द में मैग्नेशियम के लवण 
विद्यमान हैं । एक घन मील पानी में अनुमानतः ११ अरब 
४०करोड़ पोंड मेग्नेशियम होता है । अनुमान है कि समुद्रो में 
कुल मिला कर इतना अधिक मैग्नेशियम है कि उससे संसार || 
के समूचे स्थल-प्रदेश , पर ६ फुट मोटी परत चढाइ जा || 
सकती है। 4 

इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चूर्ण अथवा | 
बहुत पतली चादर के रूप में होने पर इससे बहुत तीब्र 
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त जि 2. लि 
ताप और प्रकाश हासिल किया जा सकता है। इस पर 
पानी डालने से इसकी ज्वाला और भी तेज हो जाती हे। 
अतएव सैस्तेशियम का प्रयोग पहले पहल रोशनी देने वाले 
पाउडर और आतिशबाजी की चीजों में किया गया । 
अमेरिका भें गेर-सरकारी तौर पर, मेग्नेशियम का 
उत्पादन करने वाली एकमात्र संस्था 'डाऊ केमिकल कम्पनी? 
हे। इस कम्पनी ने ही १४१६ में समुद्र के पानी से मेग्ने- 
शियम को अलग करने की विधि, मालूम की थी। उसने 
सिशिगन राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित खारे पाली की 
एक विशाल भूगर्भ झील से पम्प द्वारा पानी निकाल कर 
उससे मैग्नेशियम को अलग किया था । डाऊ कम्पनी इस 
झोल से अब ३०० से श्रधिक किस्म की वस्तुएं" तैयार 
करती हे । इन वस्तुओ में शब्दावरोधक पेट्रोल के लिए इथल 
से लेकर सिल्क व मेग्नेशिया तथा एप्सम लवण तक [की 
चीजें शामिल हैं । ° ० % 
१३४४-१ में अमेरिका रू. लगभग ७० हजार टन 
मैग्नेशियम का उत्पादन किया गयी, जबकि १३३० में केवल 
२८० टन का ही उत्पादन हुआ था। १ पौंड मेग्नेशियम 
की लागत इस समय ८॥ अमेरिकी सेंट है । मेग्नेशियम की 
मुख्य प्रतिस्पर्धा अलमोनियम से हे, जिसकी लागत लगभग 
२३ सेंट प्रति पौंड बेठतो है, किन्तु एक पोंड अलमोनियम 
„ आकार में भेग्नेशियम से एक तिहाई ही होती हे। 
मेग्नेशियम का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि यह 
लोहे या इस्पात को खारे पानी अथवा नमी के कारण जंग 
लगने से बचाता हे । जहाज के उपरी ढांचे, जमीन के अन्दर 
लगाए गए नल अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के 
साथ मैग्नेशियम का कोई इुकड़ा अथवा छड लगा दी जाती 
है । तब इस्पात अथवा लोहे को उस समय तक कोई, हानि 
नहीं पहुँच सकती, जब तक कि रासाइनिक क्रिया द्वारा होने 
वाले परिवर्तन से, पहले, मेग्नेशियम का वह टुकड़ा ही पूरी 


` तरह नष्ट न हो जाय। 


जज 


SSS CT EN 


सम्पदा के तिना आपका पुस्तकालय 
॥ ¬ अधूरा है 
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( पृष्ठ ६२६ का शेष ) 

वह पू'जी बाहर नहीं आ रही है जो कि वेज्ञानीकरण के 
लिये प्राप्त हो सकती थी, अतः सरकार की नीति अधिक 
स्पष्ट व स्थिर होनी चाहिए । जिन उद्योगों का वेज्ञानीकरण 
होगा उन पर कर लगाया जा सकता है। ओऔद्यो- 
गिक अर्थ-निगम (Industrial Finance Cor- 
०72£101) इस कार्य में बहुत हृद तक मदद कर सकता 
है। उद्योगों के संचित प्रणीवि (९5९7४९ 110) तथा 
अनवतरित लाभ ( Undistributed profit ) 
भी उपयोग में लाए जा सकते हैं । जूट उद्योगों 
के लिए तो यह और भी सरल हे, क्योंकि जूट 
बस्तुओं के निर्यात से करीब १० करोड़ रुपये सालाना आस- 
दनी है । इसका आधा ४ करोड़ रुपये ही हम जूट उद्योगों 
के वैज्ञानीकरण के लिए खर्च करें तो काफी सहायगा मिल 
जायगी । एक अनुमान के अनुसार वस्त्र उद्योगों के लिए भी 
३३ प्रतिशत व्यय के लिए ये उद्योग पू'जी पूरा सकते हे। 

यदि हमें वस्त्र और जूट का निर्यात व्यापार करके 
विदेशों से मुद्रा अर्जन करनी हो तो वेज्ञानीकरण के सिवा 
कोई दूसरा मार्ग नहीं हे, क्योंकि तभी हम अपने पदार्थो को 
इंगलेणड, जापान और पाकिस्तान की अपेक्षा कम मूल्य में 
विदेशों में बेच सकते हैं । बेकारी ओर पू'जी-सबंधी सम- 
स्थाओं का निवारण कठिन नहीं है। 


संविधान की विशेषताएं 
संघ के अनेक उद्देश्यों में यह भी सम्मिलित किया 


गया है कि रेलवे कर्मचारियों की सेवा करते हुए संघ रेलवे 


के स्वामी राष्ट्र के हित की उपेक्षा नहीं करेगा । एक उद्देश्य 
यह भी माना गया है कि संघ अपने सदस्यों में उत्तरदायित्व 
की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, ताकि. रेलवे के 
कर्मचारी भी देश के उत्तरदायी नागरिकों के रूप में अपने 
देश की सेवा कर सकेंगे । तीसरा महत्वपूर्ण निश्चय विवादों . 
के सुलझाने के सम्बन्ध में है। संधिचर्चा व समभोौतों को 


मामले सुलमाने के लिए अपनाने का निश्चय किया गया हे। 
समझते की चर्चा असफल होने पर संघ पंचनियुक्कि पर बल 


देगा । इससे सहमत न होने पर संघ अपने अन्तिम 'ब्रह्मस्त्र 

हड़ताल का आश्रय लेगा । हड़ताल शुरू करने का निश्चय 
तभी होगा, जब मजदूर स्वतन्त्र व गुप्त मत से इस 
निश्चय करेंगे । संविधान में सभी स्थितियों सें सव्य क 
मारो अपनाने का निश्चय किया गया है। 


[ क 1 
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घ्‌ ot ७ भव्य थ छ 9: 2 - ॥ > 
| 1559 थ्यवस्या कै दाख रुपये की कमी हो, तो इस रकम की अतिरिक् 
3 कस चः चः दायें जारी कः रके गी येको ७०१ ८ 
| भारत सरकार के वित्तमंत्री पिछले कुछ समय से घाटे र ला. ८ * भा रो दहा किया जा सकता है 
|. की अर्थव्यत्रस्था को आवश्यकू बता रहे हैं। पर यह हि गौर “गाय क क्षेत्र में निरन्तर उन्नति कर 
र | हे व्यवस्था र कुक रहा हो, जिसमें “शाक्तिक साधन और मानब श्रम प्रचुर 
स क है 
॥ होती है, इसका परिमाण म नपश हो, श्रोप जिसमें आर्थिक उत्पादन 
, है सरल 5 पाका रे लिए इसका डया एक निश्चित आयोजन द्वारा किया 
| ute पसे परिचय जा रहा हो, ब्रह डेफिसिट फाइनन्सिंग की नीतिका ! 
) श्री सत्यकेठु विद्यालंकार ने आजकल” में दिया है--भावी अचुसरण कर सकता है। ॥ : 
|. सम्पत्ति को दृष्टि में रखकर" उसके आधार पर मुद्राओो को निके जज # | 
F NN _% ७८ कै Rs ब्र 
टु | पचलित कर देने को डफिसिट फाइनान्सिग कहते हैं । यदि ` - सऊदी अर ४ || | 
| सोच-समभ कर इस नीति का अनुसरण किया जाय,;तो रत कें निकटवर्ती पश्चिमी देशों में सऊदी अरब का 
| | उसमें कोई खतरे की बात नहीं होती । वस्तुतः, सम्पत्ति ९ त्रफल लगभग 1० लाख वर्गमील हे । इसके उत्तर में 
ता । की उअति के दो ही असली साधने हैं, प्रकृति और मजुप्य । RA भागमा कम नर 0000. । 
गे यदि प्राकृतिक साधन मौजूद हों, और उनका उपभोग दे पि नही करता, वह संशोधन करता | 
। करने के लिए मानव श्रम की भी सत्ता हो, तो सम्पत्ति के बिल रही है जा वि? प्रव्रिधियाँ 
~ ‘~ जप ५५ द्‌? ५ /) उः ग Fe ७ 1 
$ । उत्पादन सं क्या संदेह हो सकता है। इस सम्भावित विचार नि हैक ह 
सम्पत्ति के आधार पर मुद्राये जारी करने में क्या हर्ज RY न oN र स परम्पराओं के साथ उन्हें 
षी | क्योकि झुद्दा विद के "साधनच २ त हिसा पका हि क 
; सु मान सम्पत्ति के विनिमय का सांधन मात्र सांमजस्य उत्पन्न कर रह है, जो भर विय 
| है । वह स्वयं सम्पत्ति नहीं है, सम्पत्ति का प्रतीक मात्र 5 ९४ र छ ७. हि & i कालान्तर में विश ® 
है । यदि विद्यमान सम्पत्ति के : भ जी a क देशों के लिए हिंसा बिना परिवर्तत || 
9 १ विद्यमान सम्पत्ति के आधार पर मुद्रायं जारी हो और भय बिना समानता क । 
सकती हैं. तो निकट भविष्य में बि डो जाने वाली सानत। का नमूना बन जायगा । | 
ल को दृष्टि में रखकर महाओं को जन ह बाली भारतीय राजनीतिक परशपरा (निरन्तरता को सहेय | । 
सम्पत्ति को दृष्टि में रखकर मुद्राओं को जारी कर देना हानि- देती है; बाधाओं को नहीं? समुचित ढंग पर निर्मित || 
कारक नहीं माना जा सकता। इस तथ्य को क के सु उ लेर्मित | 
वे है सत्ता का महत्व देती है, क्रांतिक रो [i 
न । उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। १००० एकड़ नहीं। र द्‌ ; है, री हा हे ( 
छ जसीन पड़ती पड़ी हुई है। उस पर खेती नहीं होती । A ४४२४५०२०४०७०४००७७४५४७५०७००>५ ह | | 
हैक उसी प्रदेश सें बहुत से मनुष्य भी बेकार हैं। इस जमीन ईराक और सीरिया, दक्षिण में यमन, हम त और a { 
पर खेती शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होगी । पूर्व में फारस की खाड़ी और पश्चिम सें लाल सागर हे! । 
से ३, न्हें पु १ Ce) है 1 
1 | जो लोग उसे साफ कर हल चलाए गे, उन्हें मजदूरी देनी इसकी आबादी लगभग ७० लाख है और राजधानी मक्का | 
र होगी, जो खाद उसमें डालना होगा, बह बाजार में कीमत है | सऊदी अरब में गेहूं; जौ, दालें, ज्ञारबाजगंज ० 
d पर प्रा F « ~ ह है स कटे । 2 क्लिक | 
i किया जायगा। उसकी सिंचाई के लिए Re और धान पदा होता है। मदीना सें अच्छी ,किस्म पन 
छ | करना होगा । नलाई और फसल की कटाई के लिए छुआरे बहुत पैदा होते हैं । अंगूर, अंजीर और तरबूज आदि | 
न || अडूरी देनी होगी । मान लीजिए, इन सब. बातों पर २ फल भी पैदा होते हैं । पैदावार बढ़ाने, में सहायता देने के 
बा | हजार रुपया खच हो जाता हे, पर इस्‌ जमीन पर जो लिए कई विदेशी विशेषज्ञ कृषि मन्त्रालय की देख रेख में 
ह. | ह जाता होतो हे, उसकी कीमत ३१ हजार ₹> वसूल, काम कर रहेहें। रि घ 
ई (गाती है। इस दशा में इस सम्पत्ति.को. आधार बनाकर देश के, राजस्व के मुख्य साधन यहां कतल, ह, 
९००० रु» खर्च कर देने में क्या हानि है । यद्वि सरकार जो फारस की खाडी के तट पर स्थित हैं । १३४४ सें प्रति- 
दिसम्बर १४१ ] [ Fé 
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दिन ३,४९३,००८ रेल तेल निकाला गया'। तलका. ख्य 
क्षेत्र आबकक सें हे । भ्रण्य क्षेत्र आइनार और दमाम में 
हैं। १६५४ में इन तेल-चत्रों में लगभग २२,००० ब्यक्गि 
काम करते थे, जिनमें भारत, सूदान, इटली, अदन, 
पाकिस्तान, अमेरिका और फिलस्तीन आदि के निवासी थे 
सऊदी भ्ररब के तेल-खोत संसार में प्रसिद्द हे और प्रत्येक 


Digitized py Arya Samaj Fou को dation Chennai रि” &€(५91001 fe 
० को ३.४६ क्राँइ का ५% 


तेल-कूप से काफी तेल निकलता हैं । 


सऊदी अरब का ब्यापारिक सम्बन्ध संसार के कई 

से दै । यह भारत से चावल, आस, दाल, चीनी, चाय, 
कहवा, सूखे फल, मसाले, सिले हुए कपड़े, सजावट का 
सामान, इमारती लकड़ी, रेशम का माल आदि मंगाता हं। 
भारत से मंगाए जाने वाले माल का वार्षिक मूल्य लगभग 
४,४०,१६,०५४ सऊदी रियाल हे (एक रियाल लगभग 
१॥ ₹० के बराबर होता है) | और भारतको भेजे जाने वाले 

माल का वार्षिक मुल्य लगभग 


x 


४० साल में १८५, खरष डालर 

तत ४० वर्षों में सं. रा. अमे रिका में अन्तराष्ट्रीय आर्थिक 
ज्षेत्र में कितनी चामत्कारिक उन्नति की है, यह १३१४ व 
१३४४ के दो अंकों से बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता हे। 
३० जून १६१४ को सं० रा० अमेरिका ३.७ बिलियन 
( १ बिलियन--१० खरब अर्थात्‌ १ लाख करोड़ ) डालरों 
का कर्जदार था, किन्तु ४० वर्ष बाद आज घह श्रन्य देशों 
से १४.४ बिलियन डालरों का लेनदार है । वस्तुतः सं० 
रा० अमेरिका ने भ्रन्य देशों में ४२.२ बिलियन डालर 
लगा रखे हैं, किन्तु अन्य देशों ने भी वहां २६.८ बिलियन 
डालर लगाये हैं | इसलिये इसके भ्रतिरिक्र विनियोजन 
विदेशों में १४ ४ बिज्ियन हालर लगा हुआ हे। सं, रा. 
अमेरिका ने विदेशी प्‌ जी से २.८ बिलियन डालर कमाया, 
जब कि अन्य देशों ने अमेरिका में लगायी नह पूजी से 
५५०० करोड डालर | 


+ 
विदेशी यात्रियों, से आय 


रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित यांकडे बताते 

हैं कि विदेशी यात्रियों से किसी देश की सम्रद्धि में कितना 

सहयोग मिलता है । १६५४ में विदेशो यात्रियों से भारत 
75 7 इक कक १ ४ 


१२,००० सऊदी रियाल है । 
6 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRR 


हुआ, जिप्रका विवरण 


निम्नलिखित है-- 
स्टलिंग क्षेत्र कुल खर्चा कुल प्रतिशत 
(हजार रु. में ) 
इंग्लेण्ड १०,८६१ ३०.४६ 
लंका १,८३० ५.३० 
पाकिस्तान १,१७५ ४.४२ 
बर्मा ७.६० २.२२ 
दक्षिणी श्रक्रीका ४७६ १.३४ 
आस्ट्रेलिया ३६३ १.३० 
श्रन्य ° २८३ ०,८ 
क बब VI 
कुल १६,३४४ ३९,८८ 
17 कल यान पन कल 
डालर चेत्र 
अमेरिका १०,५०४ २३,३६ 
कनाडा ३८५ १,०६ 
न्य ८३ ०.२३ 
SRA MS SRS बी मना 
कुल १००,७५ ३०.८१ . 
अन्य मुद्रा क्षेत्र-- - 
फ्रांस २,५३८ ७.१५ 
जमेनी १,५७३ ३,२३ | 
रूस ६३६ १.७६ 
जापान ५५१ १.४४ .. 
स्विटजर लेंड ५३२ १,४ 
स्वीडन ४७२ १,३२ 
डेनमाके ३६३ १.०२ 
प्न्य १ SR PD BRD ३ ३२० ५.३० 
कुल— PO CRN २२.३१ 
जोड़ ` ३५,६२२३ 


इन ग्रंकों से विदेशी यात्राओों का महत्व स्पष्ट हे । 
यही कारण है कि प्रत्येक देश विदेशी यात्रियों को प्रोत्सा- 
हन देता है और भारत सरकार भी इसके लिए प्रचार रु 
ब्यय करती हैं तथा विदेशी यात्रियों को विशेषः सुविधाएं 
देती हैं । भारतवर्ष का विशाल देश विविध प्रकृतिक त 
एतिहासिक रमणीक इश्यो से पूर्ण हे । यहां कुंड मी पु 


किया जाय-तो भारत के लिए विदेशी यात्री पयां आ हु 


खोत बन सकते हैं । 


[ सा 


ग्रामीण भाइयों के लिए 


हुण्डी की कहानी 
` ( ठा० देसराज ) " 


जूनागढ़ के सेठ मानक भाई की एकलौती पुत्री 
शोभा बेन काठियावाड़ में अद्वितीय सुन्दरी समभी 
जाती थी। बड़े बाप की बेटी, तिस पर अतुल 
सौन्दर्य, फिर उसका विवाह किसी कुबेर के पुत्र से 
पक्का न होता तो यही एक अचम्भे की बात होती । 
भीमपत्तन के सेठ जीवाभाई के पुत्र कांता भाई के 
साथ उसका सम्बन्ध तय हुआ.। कांता जहाँ खूब- 
सूरती में कन्दर्प था, वहाँ उसका पिता सेठ जोवाजी 
धन दौलत में भूतल का कुवेर था । 

एक धनवान की पुत्री का धनवान पुत्र के साथ 
जब विवाह हो तो उसकी जिस शान के साथ तैया- 
रियां होती हैं, उसका अन्दाज भी वही लोग लगा. 
सकते हैं, जो स्वयम्‌ धनी हैं और जिन्हें धनियों की 
शादियां देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। कहते हैं 
जहेज में देने के लिये जो वस्त्र और आभंषण सेठ 
मानक भाई ने तय्यार कराये थे, उन्हें देख कर एक 
मजूर स्त्री का दिमाग फेल हो गया था। वर्षो तक 
वह सड़कों ओर गलियों में चिल्ज्ञाती फिरती रही 
“मैं वह कर्ण फूल पहनूँगी, जिनमें बिजली सात रङ्ग 
होकर चमकती है। मुझे वह हार चाहिये, जिससे 


। छाती पर दीपमाला सी जग उठती है। मैं उस चूनरी 


को सिर्फ एक बार सिर पर रखना चाहती हूँ, जिसके 
नीले रङ्ग पर तारामण्डल जगमगाता है । मुझे उन 
जूतियों को सिर्फ एक घण्टे को पहना दो, जो वीर- 


| वधूटी की पीठ से भी नर्म है ओर जिनमें. जुगनू 
| चमकते हैं |” जूनागढ़ के लोग उसे पगली के नाम 


से पुकारने लगे थे । 


” मण्डप में चन्दन खम्से गाढ़े गये थे और कमल 
| पुं से उन्हें सजाया गया था । मोतियों का चौक 


। पराया गया था और रत्नजटित दो पटले कुशासन. 


के स्थान पर रक्खे गये थे। नौलंखा- बाग के इन्द्र 
| नवम्बर ›११ ] 
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- सम्पदा में नया स्तम्भ 

सम्पदा ओर हिन्दी में अर्थशास्त्र आज दोनों 
पर्यायवाची शब्द बन गये हैं । सम्पदा की गम्भीर 
सामभी राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रजञों, व्यापारियों, 
उद्योगपतियों, विद्यार्थियों व सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है, किन्तु अभी 
तक ग्रामवासी भाई इससे लाभ नहीं उठा सके हैं। 
हमारी इच्छा है कि "उनके लिए सरल भाषा व्‌ 
सुबोध शैली में कुछ सामग्री प्रतिमास दी जाय। 
इन पृष्ठो में हम निम्नलिखित सामग्री देना चाहते 


अर्थशास्त्र की चर्चा 

देश के औद्योगिक विकास की जानकारी 

रामों में पुनःरचना और आर्थिक विकास की 

हुलचलें आदि आहि 

- नागरिकों की जिम्मेवारी 

« प्रामों की समस्याएं 
इस अंक से यह सामग्री प्रारम्भ कर रहे हैं । 

इस सम्बन्ध में हम पाठकों के मत व परामर्श चाहते 

। क्या वे इस स्तम्म को पसन्द करते हैं? दो 
तीन मास बाद इसके वारे में हम स्थायी निर्णय 
करेंगे । -सस्प्राद्क 


१, 
२. 
३. 


बडे 


भवन में बरात को ठहराने का प्रबन्ध किया गया था 


ओर जनवासे से घर तक जो सड़क बना दी गई थी, 
उस पर इत्र का छिड़काव लगाया गया था। इस 
तरह की धूम धाम ओर सजावट के साथ यह विवाह 
हो रहा था। 2 कि 
विवाह के अवसर' पर लड़की के मामा का आना 
जरुरी होता है.। वह भात पहनाता है। सेठ मानकभाई 
के भी एक साला था। बढ़ा धनी और महाजन । 
मानक भाई ने अपनी स्त्री अबुभूता से सलाह लेकर 
उसको फागुन सुदी एकादशी के दिन भात लाने का 
निमन्त्रण भेज दिया । ४01 शक 
नरसी मेहता धनी बाप का बेटा अवश्य था, . 
किन्तु वह समस्त ऐश्वर्य को छोड़कर संत हो गया. 


[ ६३ a 
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था । इसने सोचा मेरै बिन और बहनोई के पास 
पैसे का घाटा नहीं है। मेरा भातं सिर्फ यही है कि 
मैं वहां पहुँच जाउँ । यदि ऐस अवसर पर नहीं 
पहुँचा तो बहिन को दुःख होगा । इसलिए बह कुछ 
अन्य संतों को साथ लेकर और टूटे से गाढ़ में 
अपने पुजा पाठ और ओढ्ने बिछाने का सामान 
रखकर जूनागढ़ की ओर चल दिया । 
बहिन ने देखा--उ सका झाई चन्द वैरागियों के 
साथ एक टूटी सौ गाड़ी में उसके द्वारा पर आश्या है। 
वह जल भुन गई और उससे मिली भेटी तक नहीं, 
अपितु नौकरों से कहकर नगर के बांहए एक खण्डहर 
मकान में उसे ठहरने की जगह दी। सन्त “नरसी 
अपने अपमान का कारण समभ गया । उंसे महमूस 
हुआ.कि उसकी बहिन संत नरसी की गारक नहीं, 
वह मेहता नरसी की चाहती है। . .. ` « 
सम्ध्या हुई । आस-पास के मन्दिर से घण्टे 
बजने की आवाज आने लगी । सन्त नरस ने हाथ 
मुह धोये और शङ्ख संभाला । साथ के सम्तों ने 
घड़ियाल और मंजरी संभाले। आरती होती रही । 
जाने कितनी देर, पर नरसी भगत को कुछ भौ पता 
नहीं रहा । वह शंख अवश्य बजा रहा था [किन्तु उस 
- कामन कहीं ओर जगह था । शङ्क बजाते-बजाते उसे 
ध्यान आया कि उसकी मजू'षा मं कुछ हुण्डिया भी 
तो पड़ी हैं, उनमें कोई शायद इसी जूनागाढ के सेठ 
की हो। . EE 
' घर बार छोड़ते समय भूल से कुछ हुण्डियाँ 
नरसी मेहता के संदूक में चली आई थी । वहु उन्हें 
केक भी न सका था । उसका इरादा था, जब कमी 
मौका मिलेगा इन्हें पटाकर भगवस्सेवा में लगा दिया 
जायगा। कपूरबतती के प्रकाश में उसने हुण्डियो को 
_ पढ़ना शुरू किया । उसमें एक सेठ सामलशाह की 
लिखी हुई भी थी । नरश्च भगत उसी समय जूनागढ़ 
नगर की ओर चल दिये । सेठ सामलशाह ने उस 
= अतुल राशि वाली हुण्डी को पटा दिया और भात 
का सामान खरीदने में भी मदद की | Fn 
FR 


॥ 
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थे हैं भारत के सिंचाई मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा । देश 
में बड़े-बड़े बांध व नहरों द्वारा सिंचाई बिजली घर तथा . 
पांचपाला योजना के सब काम इन्हीं के सुपुद हैं । 


दूसरे.दिने सुनौ गया कि नरसी की हुण्डी को 
सामलशाह ने इतना रुपया चुकाया, जिससे सार 
गुजरात में मुहर ही मुहर हो गई'। नरसी का भांत 
अपूर्व रहा । और ऐसा रहा, जैसा कोई भविष्य में 
सी नहीं दे सकेगा। ' | I 
` साथी संत लोग अचम्मै में रह गये । उन्होंने 
नरसी से पूछा, भाई तुम्हें इतना धन किसने दे दिया ॥। 
नरसी ने कंहा;प्रभु के भक्तो, यह मेरी हुँडीं थी, जिसे 
सामल शाह ने अदा किया है। मुँह बिचका कंर एक 
बैरागी ने पूछा--नंरसी हुँडी क्या बला दै जिसंसे 
रुपये मिल जाते हैं? हंसी से लोट पोट होते हुए 
नर॑सी ने कहा, भाई आप लोंग जन्म के संत हैं, इस 
लिए हुँडी का मम॑ नहीं जानते । मैं एंक वणिक पुत्र 
हूँ अतः हुन्डी से बखूबी परिचित हूँ । यह एक साख 
पत्र' है जो व्यवसायी लोग, आपस में लिखकर एक 
दूसरे से माल या रुपया उधार ले लेते , हैं। व्यापार 
को इस प्रथा से बढी सहायता मिली दै। कुछ अवस. 
ऐसे होते हैं जब बढ़े से बई महाजन के पास एक ६ 
रुपया नहीं होता है । ऐसे समय वह हुन्डी लिख हए 
अपनी आवश्यकता की पूरा कर लेते.है। 


| सम्पदा 
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सम्पूर देश में नशा-वन्दी केसे हो ?- कुळ महत्वपूर्ण उपाय ' 


योजनो आयोग द्वारा निग्रत उपसमिति ने, - जिसके 
शाध्यत्‌ श्री श्रीमन्नारायण थे, १ अप्रैल १३५८ 
तक समूचे देश में सद्यनिषेध पूर्णतः जारी करने की सशमति 
दी हे। इसके लिए व्यवहार में लाये जाने वाले कुछ 
उपाय भी समिति ने बताए हैं । इनके अनुसार जिन राज्यों 
ने मद्य निषेध आरम्भ नहीं किया हे, या जिन्होंने इसे 
पूरी तरह लागू नहीं किया हे, उनको सबसे पहले होटलों, 
बारों, उपाहार गृहों, मेखों, क्लबों, सिनेमाश्रों, दावतों और 
सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य उत्सवों में शराब का पीना 
बिलकुल बन्द कर देना चाहिए | खास खाप्त होटलों में 
विदेशी श्रागन्तुकों और यात्रियों: के लिए पृथक्‌. कमरे में 
मृद्यपान की व्यवस्था की जा सकती है। १ अप्रेल -१ ६५६ 
से मद्य पान-सम्बन्धी समस्त विज्ञापन तथा मद्यपान 
को प्रोत्साहन देने वालो अन्य सब्र बातें बन्द दो जानी 
चाहिए । सरकारी नोऊरों के लिए यहं नियम हो जाना 
चाहिए कि वे शराब न पियें और इस नियम को उनके 
सेवा नियमों में शामिल कर देना चाहिए | 


समिति ने एक श्रप्रल १३४६ से निर्धारित . तारीख 
तक किए जाने के लिए निम्न उपाय बताए. हँ: . 

(क) गांवों श्रौर शहरों में शराब की दुकानों की 
संख्या धीरे धीर कम होती जानी चाहिए । 

(ख) सक्षाह में शराब की दुकानों के बन्द रहने के दिन 
धीरे-धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। . 

_ (ग) दुकानों को मिलने वाली शराब की मात्रा में 
धीरे-धीरे कमी होनी चाहिए । 
: (ब) भारत में तैयार की जाने वाली मद में नशे की 
तेजी धीरे. धीरे कम की जानी चाहिए । 

(ड.) निश्चित श्रौद्योगक और विकास योजना क्षेत्रों 
में और उनके समीप शराब की दुकानों के बन्द करने पर 
ध्यान देना चाहिए । 

, (च) गांवों और शहरों में शराब की दुकानों को हटो' 
ऋर बस्ती से दूर ले जाना चाहिए और बड़े शहरों सें दुकानें 
मुख्य बाजारों में नहीं होनी चाद्ये । 


'द्खिम्बर "५२ ] 
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समिति ने धीरे-धीरे एक क्षेत्र में एक-एक वस्तु के 
नशे को बन्दे करने की योजना को अस्वीकृत कर दिया हे । 
इससे सफलता नहीं मिलेगी और मद्य-निषेध के मार्ग सें 
लगातार कठिनाइयां बढ़ती जावेगी । सरकार की यह नीति 
मानने योग्य है कि ३१ मार्च १३६ के बाद अफीम 
मिलना बन्द कर दिया जाग्न । भांग आदि नशों की दुकानों 
की संख्या और ग्राहकों को बेची जाने वाली मात्रा में धीरे 
घीरे कमी करनौ चाहिए । 


नशाबन्दी और सेना 

सेना ने राष्ट्रव्यापी नशाबन्दी नीति स्वीकार कर ली 
हैं, इसल्पिए उसके लिए प्रथंक व्यवस्था करने की आवः 
श्यकता नहीं। उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण, मणिपुर 
श्र त्रिपुरा को छोड़कर, शेष समस्त आदिम जाति क्षेत्रों 
सें नशाबन्दौ आरम्भ हो ज्ञोनी चाहिए । परन्तु उक्त क्षेत्रों 
में इसे श्रारम्भं करने से पहले समस्या का प्रा अध्ययन 
कर लेना चाहिए और मुख्यतः शिक्षा प्रसार द्वारा ही 
उसे अ्रमल में लाना चाहिए । ४ 

विदेशी दूतावास के सम्बन्ध में समिति ने आशा प्रकर्ट 
की है कि स्वागतों में, जहाँ भारतीय नागरिक निमित्त 
किए गए हों, वे स्वयं शराब न परोसेंगे। हुईल सें 
अधिकृत पांडीचेरी आदि क्षेत्रों में भी अन्य राज्यों की तरह 
का ही कायक्रमे लागू होना चाहिए । 

किसी को भी स्वास्थ्य के लिए नशीली चीजें खरीदने 
का आज्ञापत्र नहीं मिलना चाहिए। परन्तु रोगियों की 
चिकिसा के लिए शराब और अफीम थोड़ी मात्रा में 
खरीदी>जा सकती है | 


नीति का पालन 


नशार्बन्दी के दो तरीके होने चाहिए--एक शिच्षात्मक | 
घोर निरोधात्सक तथा दूधरा वैध ्ौर प्रशासनिक | दोनों 


प्रकार के तरीकों के कार्यो के समन्वय के लिए प्रत्येक राज्य 


में एक नशाबन्दी मंडल और जिलों, गांवों और युहहनों 
में नशाबन्दी समितियां होनी चाहिए । सामाजिक कार्य. 
करने वाजे समस्त सरकारी. और गैर-सरकारी संगठनों 


[९ | 
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की इस महान कार्य को पूरा करने में सहायता करनी चाहिए | 
महिला संगठनों ओर मजदूर समितियों को भी इसमें 
पूरा सहयोग देना चाहिए । 

नशाबन्दी के वेध और प्रशासनिक ,तरीके को लागू 
करने का भार पुलिस पर रहना चाहिए। इस कार्य के 
लिए शिक्षित कर्मचारी निशुक्र करने चाहिए। नशाबन्दी 
के कानून को कडा कर देना चाहिए और अपराधी को जमा- 
नत पर भी नहीं छोड़ना चाहिए । 


अवैध मद्य-निषेध क 
चोरी.छिपे शराब बनाना बहुत दिनों से जारी हे। 
इससे मद्य-निषेध के कायं में बहुत बाधा पहुँचती है। 
इसलिए इस प्रकार शराब का बनाना भी रोक देना चाहिए 
जो लोग देशो रारा बनाने के काम में लगे हुए हैं, उन्हें 
कोई दूसरा काम करने को देना चाहिए | 


मादक द्रव्यो के कर;से विशाल आय ५.१ 


१६४४-४४ में राज्य रूरकारों की कुल आय का ८.७ 
प्रतिशत मादक द्व्यों के उत्पादन का कर लगाने से हुआ 
था । विभिन्न राज्यों को इससे कितनी आमदनी हुई, यह 
इस तालिका ले स्पष्ट हे-- 


, उत्तर प्रदेश . ४.३८ करोड़ रु० 
३ |... पश्चिमी बंगाल ५,०६ ,, 
> बिहार ४.७१ ,, 
पंजाब २.३६ ,, 
मध्यप्रदेश २.४२ ,, 
हेदराबाद ८.८४, 
राजस्थान ० २.४५ ,, 
द्रावनकोर-कोचीन २.४२ , ˆ 
मध्यभारत 4.५६ ,, ड 
दिल्ली १.१४ 


लोगों को लगातार इस बात की शिक्षा दनी चाहिए 
कि शराब पीने और नशीली चीजों के इस्तेमाल से बहुत 


: की हानियां बता देनी चाहिए | समाचार पत्र इस कार्य में 
` बहुत सहायक हो सकते हैं । 


हानि होती है | विद्यार्थियों को स्कूल में ही मादक द्वब्यों. 
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नया दृष्टिकोण 


राजस्व वृद्धि के लिए मादक द्रव्यों पर अन्धाधुन्ध 
उत्पादन-कर लगाना उचित नहीं हे । हमें अपना आर्थिक 
दृष्टिकोण बदल देना चाहिए । नशाबन्दी को द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना का अभिन्न अंग समझना चाहिए। 
जब्र हम यह समक लेंगे, तो फिर इस बात की चिन्ता न 
होगी कि नशाबन्दी हो जायगी तो सरकार को राजस्व 
का घाटा हो जायगा । इस घाटे की पूर्ति श्रन्य उपायों से 
की जा सकती है | आयकर और बिक्रीकर की चोरी रोकने 
से ओर उन पदार्थो पर कर लगाने से, जिन पर आजकल 
कोई कर नहीं है, राजस्व बढ़ सकता है । 

जिन राउ्रों को श्रधिक्रतर उत्पादन-कर की आय पर 
निभेर रहना पड़ता है उन्हें नशाबन्दी से होने वाली आय 
की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सद्दा- 
यता कर देनी चाहिए । 

समिति के मतानुलार अन्य देशों को नशाबन्दी में 
चारे कुछ भी कठिनाइयां हुई हों, भारत में नहीं होगी | 
इसका कारण यह है कि यहां शराब का अधिक प्रचार नहीं 
है । स्त्रियां नशेबन्दी के पक्त में हैं, औसत परिवार घर पर 
शराब पीने के विरोधी हैं | और सेंकड़ों वर्षों से मद्य-पान 
के विरुद्ध उपदेश दिए जाते रहे हैं । 


कम्पनियों का मुनाफा 

भारत में जो ७४६ लिमिटेड कःपनियां काम कर रही 
हैं, शौर जिनकी जमा-पू'जी ३४३ करोड़ रुपये है, १६४० 
से १३४२ तक तीन वर्षो में २१० करोड़ रुपए का मुनाफा 
किया । अर्थात्‌ १६६० में ६३ करोड़ रुपए, १३५१ में ८४ 
करोड़ रुपये, ओर १8४२ में ४४ करोड़ रुपये का किया । यह 
मुनाफा करने वाली कम्पनियाँ चाय, वनस्पति, रेशम व ऊन 
की थी । १६४१ में टेक्सटाइल का मुनाफा गिरा था किन्तु 
१३५२ में कोयला, लोहा-स्पात और विद्यत उद्योगों का 
मुनाफा चढा था । ; - 
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Le La 
नौटो की वृद्धि का नया रिकार्ड 
[ एषठ ६२० का शेष ] 
भाविक हे । इस वर्ष सरकार नै रुपए लगाने को व्यव्था 
में वृद्धि की हे । इसलिए चलने में नोटों को वर्तमान 
बृद्धि इस कारण से भी हो सकती है। 
निर्यात में वृद्धि 
| दूसरा कारण हमारा बढ़ता हुआ निर्यात है। पिछले 
| कुछ महीनों सें निर्यात ब्यापार सें अच्छी वृद्धि हुई हे। 
निर्वात की अपेक्षा देश का आयात स्थिर रहा हे। इस 
परिस्थिति का प्रभाव चल्न में नोटों की बृद्धि पर पड़ना 
| सम्भव हे। इसका समर्थन दो प्रकार से किया जा स्ता 
| ६ (1) स्टिंग सिम्यूरिडियों सें वृद्धि (२) व्यापारी बेंकों 
का यूजेंस बिलों के लिए रिजन बैंक से अधिक रकम 
लेना | इसकी पुष्टि से की जा सकती हे कि स्टिंग सिञ्यू- 
रिटियो में ४ करोड़ रुपए की बृद्धि हुई हे और युजेन्स 
बिलों के लिए बदले सें व्यापारी बाको ने ४ करोड़ रु० 
अधिक लिए । 
७ 0 ० 
सरकारो खच पे वृद्धि 
| चलन सें नोटों की वृद्धिका तीसरा. बड़ा कारण 
घारे की अर्थव्यवस्था और योजना ब्यय सें अधिक वृद्धि 
होना है । घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा सरकार कितना व्यय, 
कर रही हे, उसके वास्तविक अङ्क प्रकाशित नहीं होते. हैं । 
र परन्तु रिजर्व बोक के इश्यूखाते में जमा सरकारी सिक्यू- 
a रिटियों के अंकों से उसका सामान्य निर्देश मिलता है। 
क्योंकि इस मद के अंकों में एुड-हाक सिक्यूरिटियों के बदले 
में सरकार जो रुपया उठाती हैं, उसका समावेश घारे की 
। अर्थव्यवस्था सें होता हे। अक्टूबर मास के आरम्भ में 
। ये सिक्यूरिटियां ११४ करोड़ रुपए तक पहु'च गई थी, 
[ और ११ नवम्बर को ५४४ करोड़ रुपए तक पहु'च गई 
) थी, जबकि गत वर्ष इसी समय वे केवल ४१८ करोड़ 
रुपए को थी । इस प्रकार एक मास में ३५ करोड़. रुपए 
मत्‌ ' की सरकारी सिक्यूरिटियां बढ़ीं । और उनके बदले नए 
जु, | नोट छुपकर बाहर निकले | 
„ ` „ सरकार और बैंकों के डिपाजिट.. | 
` रिजव॑ बौंक के विवरण से पता गंता है कि रजवे. 


दिसम्बर ५ ] 
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१० न 2 २ ह 
वक स सरकार की जमा का नकद रुपया ५० करोढ़ नीचे 
चज्ञा गया हे । इस समग्र सरकारी रकम केवल ५७ करोड़ 
रुपए जमा हे, जबकि गतं वर्ष इस मास में ६३ करोड़ 
रुपए जमा थे। ब्यापारिक बोको के डिपाजिरों की रकम 
अक्टूबर माल के आरम्भ में ६७ करोड़ रुपए तक पहु'च 
गई थी । किन्तु वह ११ नवम्त्रर तक घटकर ५४ करोड़ 
रुपए हो गई । इससे प्रकट हे कि योक पने काम काज के 
लिए रिजर्व बोक से तेजी से रकम उठा रहे हैं । पर बोकों 
का यह रकम उठाना कमीका सूचक नहीं है, यह सीजन 
का समथे हे, और रुपया लग रहा है । 


नोटों का प्रसार 
चलन में नोटों की वृद्धि जिस ढंग से श्रौर जिस 
परिणाम में हो रही हे । उसका देश के 
श्रथेतंत्र पर) कहीं विपरीत असर पड़े, इसका भय दिखाई 
दे रहा है। गत, वष चलन में मुद्रा की वृद्धि बढे परि- 
माण में हुई थी, किन्तु उसका देश के श्र्थतंत्र पर नहीं 
पड़ा था श्रौर वस्तुओं के दरम बढ्ने की अपेन्ता, उल्टे 
गिरे थे । इस स्थिति के दो कारण थे:--(१) पहले को 
सद्वा बड़े परिमाण में वापस ले ली गई थी, इससे 
रुपए की कमी थी, इसी से गत वर्ष नह मुद्रा की बृद्धि 
का कोई असर नहीं पड़ सका था | (२) उत्चदन बढ़ने से 

मुद्रा की वृद्धि का असर जाता रहा था । 


बदली हुई स्थिति हँ 


“पर इस वर्ष बदली हुई स्थिति प्रकट होती है | सीजन. 

कै आरम्भ में ही नोटों का प्रसार बढ़ा हे । यद्यपि श्रौद्यो- . 
गिक उत्पादन में वृद्धि हो रही हे, किन्तु आयात व्यपार 
सीमितःरह्वा है और निर्यात बढ़ता जा रहा हे । इससे भारत 

के अर्थतत्त्र पर मुद्रा की बृद्धि का प्रत्याघाती असर धीरे | 
धीरे पड़ रहा सा हे। लीगों की क्रय शक्ति बढ़ा है और | 
उपभोक्गा वस्तुओं की मांग दिखाई देती है, जिससे घोरे 
धीरे तेजी श्रःती जा रही है । इस वर्ष पिछले वर्षो व 
चेत्ता घाटे की अर्थव्यवस्था में भारी व्यय होने का थबु- 
मान है | इसलिए इस परिस्थिति को कम करना संभव 
है | श्राज सभी देशों में फिर से तेजी के चिन्ह प्रकट होते 
रहे हें भौर उसका प्रभाव धीरे धीरे भारत पर 


ह (| 


i Sl में ला SS), ० (0 
देश में नारियल का उत्पादन 
हु “सम्पदा? के पाठकों को शायद यह सुन कर आश्चयं 
होगा कि नारियंल देश के आर्थिक चक्र में विशेष स्थान रहता 
है । यह न केवल खाने के काम में आता है, बल्कि बहुत से 
उद्योग भी इससे पनपते हें और लाखों नागरिक इससे 
आजीचिका उपार्जन करते हैं । 
4 तेल, साबुन, रस्सी और चटाई इत्यादि से सम्बन्धित 
उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक इनके द्वारा अपनी -रोजी 
कमाते हैं । व्यवसायी वर्ग में थे नये-नये व्यवसाय ”प्रारस्भ 
करने के विचार जगाते हैं तथा ग्ृहिणियों में इनसे विविध 
प्रकार के व्यंजन तैयार करने की भावना उत्पन्न होती है। 
कुछ लोगों को ये झोपड़ी छाने के लिए सामग्री प्रदान करते 
| हें तो थक मांदे राहगीरों को दोपहर की चिलचिलाती धूप 
सें छाया देते हैं । 


eR 


दक्षिण भारत कै पश्चिमी समुद्र तटवर्ती त्र में जिवास 


बढ़ र्दा हे। 
८ बढ्ती हुई तेजी 
धोक वरतुशओं के दाम चढ्ने लगे हैं । सितम्बर मास 
,२४वां तारीख. को ३५१ तक भ्रङ्क पहु'च गए थे, तब 
से ९\तरोत्तर बृद्धि जारी हे। थक्तूबर मास के अन्तिम 
सप्ताह “मूल्य के अङ्ग ३६१ प्रकट हुए हें। इस प्रकार 
केवन्न एक मास में थोक वस्तुग्रों कें भावों में १५ अकों 
की वद्धि होना क्या घातक सुद्रा-स्फीति का सूचक नहीं हे ? 
 _ आंबों में वृद्धि 
गत मास में लगभग सभी पदार्थो के भावों में बृद्धि 
है। नीचे के श्र कों से इसका आभास आसानी से 


२४ सितम्बर २६ अक्तूबर 
के अंक : के, अंक 

पदार्थ ३०६.४ ३२२.८ 
क कच्चा माल ३९७.५ २१०.२ 

७. > 
तयार वस्तुएं ३२५.० ३२;२ 
पदार्थ ३६८.६ . ३७५.१ 
पदाथ ५५४.३ ५५७.८ 
ए०'य्ंक ३५१.१ ३६१.० 
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करने वालों के-देनिक जीवन में नारियल के कुलो इतना 


- महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है कि वहां के निवासी इन्हें 


“कल्पबृक्त”” कह कर पुकारते हैं । जहाँ नारियल के बल 
उगते हैं उसके आस-पास के चेत्र में खोपड़ा, तेल, साबुन, 
रस्सी और चटाई उद्योग तथा क इ प्रकार के दस्तकारी 
उद्योगों का विकास हुआ हे । तिस्वांकुर-कोचीन राज्य की 
३० प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए इन पर 
निर्भर हे । सीमावर्ती मलाबार को मिलकर समुद्र तटवर्ती 
इस चेत्र में भारत के कुल नारियल उत्पादन का दो-तिहाई 
भाग उत्पन्न होता हे । संसार में नारियल उत्पादन के क्षेत्र 
में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है । पहल! स्थान किलिपीन 
को प्राप्त हे। | 

भारत में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करने 
में लगभग १० लाख खोपडे (नारियल के गोले) खष जाते 
हैं.। प्रयत्न करने पर नारियल से सिरका और ताडी भी प्रा 
किये जा सकते हैं । रसोई घर में दधन के रूप में या विवाह 
संमारोहो पर सजावट इत्यादि के रूप में नारियल ने लोगों 
के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्रास कर लिया है। इसके 
आर्थिक महत्व का पता अकेले इसी बात से चल सकता : हे 
कि रस्सी और चटाइयां इत्यादि वस्तुए' तैयार करने के 
उद्योग में लगभग ५ लाख ५० हजार व्यक्कियों को काम 
मिला हुआ हे । 

गत तीन वर्षो सें नारियल का उत्पादन इस प्रकार 


हुआ-- 
नारियल ; (नगा) 
(करोड़ों में) 
१३४१-४२ है 
१६४२-४३ ३३१ 
१६४३-५४ ३२१ 


अतः .नारियल का वार्षिक उत्पादन ४०६ -दज्ार टन 
का हे, जिसका ६३ प्रतिशत भाग,सीघे उपयोग में -आता 
है और ३७, प्रतिशत भाग का तेल. बनता है । १३४१९२ 


से १६५३-४४ .तक विगत,३ वर्षो में करीब १८० “हजार 
टन नारियल पेरा गया,-जिससे ११२. हजार: टन तेल तया 


हुआ । इतने पर भी नारियल और -नारिपूल के तेल का 
श्रायात होता; है] प्रत्निवर्ध भारत ६३ -हुंज़ार दनजारियल 
३६ हजार टन तेल मंगाता हे (भारत सरकार अ'डमात ति 
बार और सौराष्ट्र में नारियल की पैदावार बढ़ाना चाहती है ॥ 


[ सम्पदा 


\ 


E 


हिन्दा ओर मराठी भाष, स, >, लता) हिन्दी उद्यम | बु 
5 रू पप 4 RY obs A 3: oe 
| अकाशित होता है। => ६० हु प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये. 
] & टर हद 
धमपेठ, नागपुर । i 
| ही 
` 1 उद्यम में निम्न बिषयों पर । उद्यम के स्थायी स्तम्भ 
र नेख प्र वर है ५ नि 
| लख प्रकाशित होते | | 
न होते है | ऋ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त | | 
# लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यवहारो- „ विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की 
| पयोगी जानकारी, अनाज की खेती, _ विधियां। घरेलू मितव्ययता । जिज्ञासु 
॥ साग-सड्जी की बागवानी और रोगों का जगत्‌ । कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम 
ब निवारण । पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और ` करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और 
| प्रामोद्योंग-सस्बन्धी लेर» | आरोग्य, | परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए' घर पर ही 
| घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी । तैयार कीजिये । 
5] | ५ ३ 
इ | hs | र 
i | 2. A भेज "0 2 गः वाई ये 
के | | अज हां उद्यम का वाषक चन्दा ७ ₹० कर उद्यम मासिक मं वाइय। 
दे | OOO 7 ञ TT on २ < 
i 0 - नौ 
द कल्पना ( मासिक ) प्रेरणा 
र उच्च कोटि के साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा कला | ` इ 4 
र सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त हिन्दी के प्रतिनिधि कह्दानीकारों राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक द्‌ 
| | तथा कवियों की श्रेष्ठ कृतियां । त्र ु, 
स्थाई स्तम्भ: हिन्दी मासक 
श्र se पुस्तक परिचय | विचारोत्तेजक लेख, भावपूर्ण कविताएं, | 
साहित्य हक Rr 
pr प्रसंग | सुन्दर कहानियां एवं राजस्थानी कला | 
तु # सांस्कृतिक हि सिता ब संस्कृति के परिचय के लिए 
“ ॐ पाठकों के पत्र दु 2152 रो & छ. 
हा MT भरणा सातम साधन है 0 | 
ड क द्‌ भ के प्रसिद्ध कलाकरों का एक रंगीन चित्र और | प्रधान सम्पादक;- श्री देवनारायण व्यास हन 
॥ कई सादे चित्र । ु i क |. 
एर | | वर्षिक मूल्य १२) रु, पाहि कपि 25 | एक मति १) ` बासि मूल्य १०) ₹ु० | 
का | कल्पना मासिक प्रकाशन, । 
पैर | ८३१ बेगम बाजार, हैदराबाद दक्षिण । मरणा लॉग 9 | 
करो | शाखा कार्यालय : २०, हमाम स्ट्रीट, फोट बस्बई । ४& जसवन्त भवन, ही, | 
| 
_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, पाक्न 5 ट छ 
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- |... दै भाषा भाषियों द्वारा सर्वाधिक पढी जाने 
आर्थिक समीक्षा |. 


` बाली एक, मात्र पत्रिका 
के जनीति हणीय ९ 
हर शाता भि 5 | मासिक साहित में स्पृहणीय वृद्धि 


बाचाय श्री श्रीमन्नारायण ते ०० ॥ क 
प्रधान सम्पादक : आचार्य त्रा 


सम्पादक : श्री हषेदेव मालवीय 
भारतीय प्रतिभा की प्रतिनिधि पत्रिका 


4 हिन्दी में अनूठा प्रयास 
4 आर्थिक विषयों एर वि चारपूण लेख 
ऊ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत पा र परतरः तची 
भारत के विकास में रुच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के क मूल्य ६ ₹० क प्रति /९ आने 
बिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए श्रनिवायं ख से सचित्र पृष्ठ ६६ 
भ्रावश्यक | - 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति ३|। आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग- 

अखिल भारतीय . कांग्रेस कमेटी, « 
७, जन्तर मन्त रोड) नई दिल्ली । नागपुर--१) म, म, । 

` अपनी उन्नति के लिए पढिए !! राए-भारती 


जीवन संघर्ष में विद्यार्थियों तथा समरत अन्य व्यक्तियों | संपादकः-मोहदनलाल भट्ट : हृषीकेश शर्मा 
` को सहायता देने के लिए हिन्दी में अपने प्रकार वार्षिक चंदा .मनीश्रा्डर से ६) २०; नमूने की प्रति ॥=) 


प्रकाशकः 


प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड, वर्षा रोड, 


की पहली मापिक पत्रिका यह राजभाषा हिन्दी और आरत की समस्त भ्रन्तः- 
सफल जीवन प्रान्तीय भाषाश्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऊचे 

° दर्ज की, सबसे सस्ती, सुन्दर, साहित्यिक-सांस्कृतिक पुर्व 
fi) बेयड रोड, नई देइली मनोरंजक मालिक-पत्रिका है, जो हर मद्दीने की शली 


ह मुख्य विषय तारीख को बराबर पाठकों के हाथ में पहुँचती है । 
' ग्रागामी परीक्षाएं २. नवयुवकों और नवयुवतियों को राष्ट्रभारती? उत्तर-दक्तिण ओर पूर्व-पश्चिम भारत के 
सकने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियां ३, रत्न, | परस्पर साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान का अच्छा' 
ण, प्रभाकर और साहित्यरत्न परीक्षाओं के लिए | माध्यम है। वार्षिक चंदा ६) रु० मनीश्राडेर से भेजकर 
साहित्यिक : लेख ४. कद्दानी-कविता ४. ज्ञान-विज्ञान | राज ही आप आइक बन जाइऐ। 
देश: विदेश .के समाचार ७. खेल श्रौर सिनेमा । रियायत--समिति के प्रमाणित प्रचारकों ४ केन्द्र- 
- आज ही ग्राहक बनिये ब्यवस्थापको और स्कूल-कालेजों तथा सार्वजनिक 
| चन्दा : वार्षिक ७) छ/माही ४) ' एक प्रति॥॥) | पुस्तकालय-वायनालयों को केवल ५) २० वार्षिक 
नमूने की प्रति के लिए १२ आने-के टिकट भेजें | चंदे में मिलेगी। पत्रब्यवहार का पता 
सफल जीवन प्रकाशन की पुस्तक अमूल्य निधि हैं । -». प्रबंधक, “रष्ट्रभारती?” दिन्दीनगर, बा 
: अवश्य पढ़िये; : (राष्ट्रमाषाअचार-समिति) 
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उद्योग > त्रिका | ह 
उद्योग व्यापार पत्रिक 


सरकार की आवश्यक सूचनाए ) 
® डिमाई चोपेजी आकार के ६०-७० 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया 
® लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे 
प्राप्त कीजिये । 


पूत्र भेजिये ए 


सर्वोदय अंक, विश्वरान्ति अंक, मून यह अब जरह आए. अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ 
प्राकृतिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद 
` 'जीवन-साहित्य' 
क . 
आगामी विशेषांक 


“खादी ओर ग्रामोद्योग” 


'जनवरी में प्रकाशित हो गया है। खादी 
ओर प्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- 
लुओं पर महत्वपूरण लेखों से यह अंक सुसज्जित है । 


“जीवन साहित्य? के आहरको को इसके लिए अतिरिक्त 
इछ नहीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये । 
° व्यवस्थापक : 
सस्ता साहित्य मंडल 
नई दिल्ली 


१ 
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$ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष 
उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये 


® ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा बिज्ञापन 
सम्पादक 


उद्योग व्यापारि पत्रिका .. 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


बढ़िया छपाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ | | 


लेख, भारत : 
जावे हैं। | 
पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रूपया वार्षिक | १4 
जायगा । पत्रिका विज्ञापने का सुन्दर साधन है । 
उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी 


जेपाने के लिए नीये लिखे पते पर | 


है 


1 
3 


तार : हिन्दी फोनः २४५० 
छ अजन्ता के निबन्धो में गंभीर अध्ययः |, 
अज्ञ ता ध पूखं सामग्री रहती हे १ है| 
कविता में नई दिशा को . गित, 
सम्पादक दण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक 
वंशीधर विद्यालंकार समन्वय की प्रतीक साहित्यिक और | , 
श्रीराम चर्मा सांस्कृतिक सचिन्न मासिक पत्रिका। || 


“अजन्ता का अपना ब्यक्तिख हे? 

~ बनारसी दास चतुदेदी | | 

~ “अजन्ता हिन्दी की समेश्रेष्ठ मा 
7 . पत्रिकाओं में से एक है,” - 


मासिक खाल मुन्शी 
संचालक ५५१६४ आ 
हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, : 
हिन्दी भबन, स्टेशन रोड, 22438 
हेदराबाद दक्षिण |... - 


णह no ेङचाहिए | ट किया पु : छ n fि जर 
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| चालक, पंचायत | विभाग, उत्तर प्रदेश । के नगर में सम्पदा दी बी के | लक 
क ४ चाहिए । श्राकषेक शर्तों के लिए व्यवहार कर । 


Me ता मैनेजर सम्पदा .. | 
तवति स्या ४] १७° | ३३: २७/५३, दिनांक १४ क मंदिर अ रोड, दिल्ली । | 
९ Es ०९ द्वारा हू ८ 5 ५ | 
कहानी विशषाक 
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत जनवरी १६५६ | 


जनवरी १६५५ के विशेषांक की तुलना में सभो 


~ 

सुन पुस्तक 
न्दर पुस्त दृष्टियों से बढ़ चढ़कर ॥ 

र नल प्रकाशन तिथि १५ अक्टूवर १६५४ । 
| नाम लेखक . रू० श्रा० मूल्य दो रुपय १ पुष्ठसख्या 2 | 
वेद प्रो. विश्वबन्धु १०24 वार्षिक आइकों को साधारण र में । 
[रा कौन ? (२ भाग) » पे ४॥) वार्षिक चन्दा मनी आडर जकर 541 
। हि दु 19 : ब ) आज“ ग्राहक बनिए 
; सिद्ध साधक कृषण » > ३ वी० पी० नहीं मी जाती | 
ज्ञीते जी डी मोच - mess ड सरस्वती प्रेस, | 
आदर्श कमयोग °, रै ७ सतार पटेल मा) दावा ६ ६ पटेल मागे, इलाहाबाद- १ ` ' 
८0 ३S श्र 
विश्व-शाह्ति के पथ पर». % है 
३ आरसी | 


भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल 
हमारे बच्चे. श्री सन्तराम बी. ए. 


£ इः 
RA च्यावेहारिक ज्ञान छ 
नी भर 


रस-घारा र 
देश-देशान्तरं की कहानियां 99 
| नये युग की कद्दानियां 20 

गल्प मंजुल ` ,डा० रघुवरद्याल 
| विशाल भारत का इतिहास “प्रो. वेदव्युस 


( सचित्र पारिवारिक पत्रिका ) 
गह-शास्त्र विशेषांक 
हें हे ग्राहकों, एजेन्टों और विज्ञापनदाताओं को 
यह सचित करते हषे होता है कि हमारा आगामी अक्टूबर 
का वार्षिक विशेषाँक, गृह-शास्त्र विशेषांक होगा । लगभग 
१५७ पृष्ठों के इस विशेषांक में आपको श्रेष्ठ साहित्यिक 
सामग्री के साथ दी गु सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री भी मिलेगी । 
पारिवारिक बुनाई, देश-विदेश की कसीदाकारी, कटिंग क 


झो इलाई की 
सिलाई, कपड़ों की घुजाइ व इस्तरी करना, रसोई क॑ 
डक क्रोशिया रैटिंग की बेल |. 
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“4० प्रतिशत द्‌ व्यवस्था व देश-विदेश के पकवान, 35 
आदेशों शो प प्रति अ | चुनना, गृह-सञ्चा, गुइ-व्यवस्था, pe रोः की 
अं रन” = | परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा आदि अनेक विषया पर सचित्र 

 विेखरानन्द पुस्तक भंडार | ब प्रमाणिक लेख होंगे । यह सामग्री हाई स्कूल व ह 

की छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी होगी i जन्य । 
साघु आरम, दोरयारपुर, | आरसी का वार्षिक मूल्य ४) मनी आर से भेणे | ' 
कान पुर t 


पंजाब, भारत |. 
= 2 | ह।] 


आरसी कार्यालय, स्वरूप नगर, के 


0 


(¢ 
१ 


0000 0७ ७0 पतिक ७०७श॥७४३,६६१०७०४.....५५ A 
हि कर दर 2: पु £ हि ७ > ~ र्‌ः 
` इन्दी ससार को सम्पदा क पाच सुन्दर उपहार ` 
सम्पदा के सभी विशेषांक अमूल्य, अनुपम तथा हिन्दी पत्रिकारिता में गर्व की वस्तु हैं और पुसत; 4 
कालय में रेफ्रेंसजुक की दृष्टि से रखने योग्य ट । 
योजना- अंक ( भारत की पंचवर्षीय योजना प्र ) 
) प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री )- 
Hindi readers will benefit immensely from the publication. . . —Organiser | 
The best guide for digesting and understanding the economic situation of the country. $ 
* -2:01101210€ & Industry 
यामि सुधार-अंक (ती दसम 
fe 5 समस्याओं पर शझ्द्झुत अङ्क 
“All this makes this number almost a reference number and deserves a place in all 
र libraries and on every social worker's end patriot’s table क . --मरह॒द्या (पूना) 
लेखों का चयन और समग्नुटन प्रसंनीय है | आज 


वस्त्र उधोग अक ( भारत के ब्रसुख उद्योग पर ) क 


प्रामाणिक जानकारी 


० ~ ~ 0 ~ 2 > ® के 
इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया हें । सम्पादक के बधाई ० ¬ घनश्यामदास बिइला ¢ 
स्वागत योग्य प्रय॒त्न--उत्क्ृष्ट प्रकाशन के लिए बधाई एला» झँरतराम दिल्ली क्लाध मिल्स | 

© x 


मजदुर अंक (मजदूर समस्या का विशद ) ; 


एवं तथ्यपूणे विवेचन 
७. ~ ow ० ०० ०७ "०. ~ आर्थि ८ हीं हे ~ ) 
लख बहुत राचक व उपयोगी हैं । लेखों में केवल भौतिक व आशिक दृष्टिकोण ही नहीं हे* मानव की, नेतिकता 
पर भी जोर दिया गया हे, जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल है । में इसका स्वागत करता हू । 


--मान० खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय पौ ) 


From the subjects dealt with in the various Articles, which are informative and coyfr 
wide range, 1 discern a catholicity of outlook which is essential for maintaining our obje€ive | 


angle. 3 —V. K. R. Menon, Director 1, L. ©. (Indian Branch) ! 


सम्पदा का मजदूर अंक अत्यन्त उपयोगी और जानकारीपूर्ण है । ऐसे सुन्दर प्रयास के लिए हार्दिक बधाई । 
2 ““राससिंह भाई एम. एल, ए., इन्दौर 

ट | उ मि 2 भारत के प्रमुख उद्योगों वे ही 
आय-ञअक ( विकास पर म ल ) Pe 

देश के विभिन्न उद्योगों के बारे में एकत्रित सामग्री बड़ी जञाबवभक और काम की हे। 
निस्सन्देह बड़े परिश्रम से उपयोगी सामग्री एकत्र की हे । दै ---श्रीसन्‍्नार 
सम्पदा ने विशेषांकों की स्त्रस्थ परम्परा स्थापित की है। प्रस्तुत अंक सें भी अत्युपय्रोगी सामग्री का संघ 
पांचो अंकों का प्रथक पृथक मूल्य १।) रु है। पांचों अ'क रजिस्ट्री से केवल ४) रु० में । १६९२, १ 
१६५४ ओर १६५५. की कुछ फाइलें भी निल सकती हैं । ड 
मूष ८) प्रत्येक वर्ष | AS _शिक्षणालयों से 


मं नेजर--सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली । 
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टा ~ 
हुआ है । 
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आप भी देखना मत चूकिये ! 


| लाखों भारतीय देख चुके ! 
): मेले की अवधि १ जनवरी ५६, तक 


२2, ७५ एकड़ भूमि पर विस्तृत आज तक एशियाम होने वाल 

॥॥ सबसे जड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के 4 
थानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इछ 8-2» प्र 

| अक्टूबर १९५५ को किया था । 


एशिया का महान्‌ उर्चाग मला | 


° उमकी राष्रीय शाखा में इंस देश के उद्योगों के विकास 


शु छू १ का पूर्णं चित्रण देखिये। संगठित वैयक्तिक उद्योग, छोटे 4 ॥ 1... 
दै ; उद्योग तथा राष्ट्रीयक्रत उद्योग-इन तीनों का पूण क 
दु - - प्रतिनिधित्व आप पावेंगे । 
कु hr : _ विदेशी शाखा में विभिन्‍न राष्ट्रों के २० पैवीलियन ह & 
oe जिनमें सर्वाधुनिक प्रमुख उद्योगों बा प्रदशन होगा, कई १ है 
* १5 2 विदेशी निर्माताओं ओर एजेण्टों क अलग अलग 3 
म स्टैण्ड हैं। 
क एक मनोरंजन उद्यान था एक खुदरा ब्यापार शाखा हु ॥ 
ie दशकों के आकपैण व म 2 रंजन, के स्थान हैं। | - उ ।॥ 


०७, ` मधुरा रोड, आ 
fg = भारह सरकार के पूर्ण सहयोग: 
हर कामस एण्ड इण्डस्ट्री ३ 
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